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प्रकाशकीय निवेदन 
प्रथमाघ्रत्तिसे 


सहृदय प्राहकगण ६ 


कृद अनिवायं अङ़चनोंके आ पड़नेके कारण इस वारमीकीय रामायणके अयोध्याकांडङे प्रकाशने 
अत्यधिक विलम्ब ष्टो गया । हम जैसा कि बालकाण्डे अपने निवेदनमें लिख चुके है कि तीन-तीन 
महीनेके अन्तरसे एक-एक कांड प्रकाशित करगे, वैसा न कर सके । इसके लिए हम जापते क्तमाप्राथीं 
है । अब भरिष्यमें इस विलम्बकी पूति हम विशेष शीघ्रतासे कर देना चाहते हैः । आगे छिष्डिन्धा तथा 
सुन्दर दो कांड हम आपको उये्ठ मासमें देने प्रयन्न कर रदै हैँ । इतना हो जानेसे ही पिद्धले विलम्बकी 
पतिं हो जायगी । जाप लोगेनि जिस उस्सुकृतापूणं धैयंके साथ इसकी इतने दिर्नातक प्रतीच्ता की है, बह 
स्तुत्य है । हम इसके लिए आपके वड़े कृतज्ञ है । 

आपसे हमारा एक विशेष निवेदन है । जैसा किं हम बालकांडके अपने निवेदनमें कद चुके है, हम 
सभी धार्मिक पुस्तके, महाभारत, पुराण, उपनिषदादि इसी रूपमे--ऊपर मूल तथा नीचे उसका हिन्दी 
अनुवाद देकर-सस्ती-से-सस्ती निकालना चाहते हैँ, उसके लिए पयौप्र संख्यामें प्राहकों शी आवश्यकता 
है । जब तक पयाप्र प्राक हमारी इस मालाके न हो जार्येगे, हम ये पुस्तके सस्ती तथा जब्दी न निकाल 
सकेगे । इसलिए श्राप सभी सज्ननोसे प्राथना है कि आपलोग अधिक नदीं केवल दो-दो प्राहक क्षी 
बनाकर हमारी सहायता करं । आप लोगों के इतना ®र देनेसे ही म पुस्तके खूब जस्दी-जल्दी प्रकाशित 
कृर सकेंगे । 

इस बार श्रीतोताङष्णजी गैरोला तथा श्रीमथुराप्रसादजी खरेने हमारे बहते प्राहक बनाये है, इसष्े 
लिए म उनके विशेष तज्ञ हैँ । दो-चार उद्योगी भित्रोने भी हमरे मादक बनाये हँ, उनको भी धन्यवाद्‌ 
देना हम अपना कतेव्य सममते हँ 

दितीय संस्करणका निवेदन 


आज आठ बषं बाद्‌ भयोध्याकांडका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हो रहा है । यद्यपि इसे समाप्त हये 
कंडे वषे हो गये, किन्तु पुनः प्रकाशित करनेका अवसर आजतक न भाया । अयोध्याकांडके दुसरे 
संस्करणको कोन कदे, म जपने प्रतिज्ञाचुसार अन्य कांड भी ठीक समयपर न प्रकाशित कर सङ । 
अंतिम, उत्तरकांड भी भमी ही प्रकाशित हो रा है । 

यद्यपि इसके विक्रीसे जनते अभिरुचिका ज्ञान होता है, तथापि बह संतोषप्रद नदीं है । क्योंकि 
जहाँ १४००००००० हिन्दी भाषा-भाषी हों वहो २१०० रामायण ड़ प्रतियोँ चार-पोँच वषेमें बिके ओर 
वष्ट भी इतनी सस्ती ! यह देशके लिये लल्ाकी ही बात है ! भतएव उदार हिन्दीभ्रेभि्योसे खादर 
निवेदन है छि वे हमारे इस उयोगमें सक्षायक होकर पूरे रामायणकी प्रतियोँ बिकवाकर हमारा बो 
हलका करे ओर हिन्दी प्रचारमें भागीदार बने । 


निवेदक-- 
काशी 
वि पन्नालालयोपत 
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स्थायी महकांकी आवश्यकता 


हे, इसलिए क्के द्कानदार, द्ोटे-बड़, भसिद्ध-अपरसिद्ध प्रायः सभी हमसे अधिकसे 
अधिक कमीशन चाहते द । साधारण कमीशनपर वेचनेको तैयार नदीं है । इसलिए आपसे 
निवेदन हे कि आप इस मालाके स्थायी ग्राहक अवश्य बनें । 

हमारी मालाकी भत्येक पुस्तक का मूल्य एक रूपयेमें साधारण साह जके ५१२ ष्ठ 


( रामायण साइज्के २४६ पष ) के दिखावसरे होता है । स्थायी बाहर्कोको तो 
बह लगमग ७०० पृष्ठके पड़ जाता हे । 


रोर 
इस मालाम वेदान्त, दशन, उपनिषद्‌, न्याय, धमशाच्च, इतिहास, विज्ञान, वैक, 


कला-कोशल, अथेशाख, समाजशाख्, मनोविज्ञान, जीवनचरि्र, उपन्यास, नाटक, काव्य, 
भूगभशाल्न आदि सभी विष्यकी पुस्तक प्रकाशित की जार्येगी । 


सस्ती सादहित्य-पुस्तकमालके स्थायी भ्राहक्‌ अननेश् नियम 


१- एक रुपया भ्रवेश-द्यस्क देश्वर प्रव्येक सञ्नन स्थायी प्राहक बन सकते है । यह ्ुस्क लौटाया 
नहीं जाता । 

२--स्थायी प्राहर्कोको माला प्रस्येक पुस्तककी एक-एक प्रति पौने मूल्यमे भिलती है । 

इ३-मालाकी प्रत्येक पुस्तक छेने, न लेनेका अधिष्ार प्रादरछोकछो है । इसमे हमारा किसी तरहक 
बन्धन नदीं है । 

४-- किसी पुस्तकके भ्रकाशित होनेपर उसके मूल्य, विषय आदिी सूचना प्राह्र्कोको भेज दी जाती 
है । उखका उत्तर आनेपर पुस्तक वी० पी० से भेज दी जाती है । 

५-- जिन खञ्जनको कोई पुस्तक न लेनी हो उन्दे सूचना पाते ही उत्तर देना चादिए, जिसमे षी 
पी. न मजी जाय । बी. पी. लौटानेसे उनका नाम भदकृ-भेणीसे एथक्‌ कर दिया जाता है । दुबारा नाम 
लिखानेके लिए बी. पी, खच, हानि भादि देना पड़ता है । 





विरोष--माहकोंको सूचनापत्रका उत्तर, चाहे अन्दं पुस्तके गानी हो भथवा न मेगानी हो, भवइय देना चाहिए । 
` श्रव्येक पत्रमे अपनी माहक-संख्या भी भवद्रय ङि्ना चादिषु । 
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वाल्मीकीय शमायणकी विषयसुः 


ज 


बालकाण्ड 

विवरण पृष | सं विवरण पृष्ठ 
आदिकवि वाल्मीकतिका नारद्ूसे पन्न । ९ राजा भौर सुमन्त्रका संवाद २७-२९ 
उसके उत्तरमें राभचरितका संक्षिप्त वणन । १० सनक्छुमार-कथित करष्यश्धणकी कथाका 
च रित-श्रवणकां फर । १-९ वणन । राजा पूछनेपर सुमन्त्र द्वारा उस 
वाव्मीक््कि द्वारा नारदी पूजा । वाठ्मी- कथाका कहा जाना । २९-३२ 
क्का तमसा-तीरपर जाना । वहाँ करौँच- ११ सनत्छुमारोक्त ऋष्य श्ंगकी कथा । ३ २-३४ 
दम्पतिश्नो देखना । व्याधके द्वारा पुर्षे १२ पुत्रप्रा्षिके लिए राजका अश्वमेध यज्ञ 
मारे नानेसे दुभ्खी करंचीका विखाप। करनेका निश्चय । , ३४-३६ 
पिके हृद्ये अमायास शछोकच्छा निकर्ना । १३ राजाङी आज्ञासे जन्य राजां तथा 
वार्मीकिका भपने शिष्यके साथ भाश्रपमरपर माण्डलीक राजाभोंका निमन्त्रण, यज्ञे किष 
रौट आना 1 वद्या वाल्मीकि-जाश्रमपर मण्डप.निर्माणकी आज्ञा । ३६-३९. 
आना जौर रामचरित्त-वणेनका उपदेश देना। ९-१३ | १४ दृसरथके द्वारा बश्वमेध यज्ञका वर्णन । 
वाव्मीक्छके द्वारा रामायण-वणित विषयोका नरष्यश्टग द्वारा चार पुत्र होनेका वरदान । ३९-४४ 
संक्षेपर्मे उद्धेख । १२३-१६ | १५ भअश्वमेधवे प्रसन्न रावणसे डरे देषताओकि 


भूमिकाके रूपर्मे राज्यप्राधिके बाद्‌ पुन्न 
सुखसेद्ी रामचन्द्रका भपना चरित सुनना। १ ६-१९ 
कोसरुदेश्चकी नगरी भयोध्याका सुनि दारा 


वणेन । १९२१ 
समस्त भायोध्यावासिर्योके सुखका वणन । २१-२३ 
राजाके भाः सचिवोंकी नीति । २३-२९ 


अगुत्रक होनेके कारण अश्वमेध यज्ञ करनेके 
सम्बन्धे राजाशा सुमन्त्रे परामशं । सब . 
सविर्वोके सामने अश्वमेध यत्त॒ करनेष्े 
विचारका रखा जाना । उसके करनेके ङिष्‌ 
वरिष्ठ भादिकी सम्मति । घोडाका छोड़ा .. 


. जाना.। सरयूके उत्तर तीरपर यज्ञभूमिका 


घनाया जान । पुत्र-प्रा्िके क्षि दीक्षा _ ` 
अहण . करनेके सम्बन्धमे विचार । २९-२७ 
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द्वारा ब्रह्माकी स्तुति भौर उसकी कथा । 
ब्ह्माका राचणवधङे छिएु देवताभोंसे उपाय 
पूना । विष्णुक्ा जागमन । रावणवधके 
ङिए्‌ दसरथङे यहां जन्म छेनेही देवतार्भो- 
की प्राथना। 

विष्णु ओर देवता रादणके वध-संबन्धी 
बातचीत । रावणने ब्रह्मासे वर पाया है इसका 


® े--8 9 


- वर्णन । यज्ाभ्चिसे उत्पन्न पुरुषके दारा 


दसरथको चड प्राक्षि । उख चरुरो अपनी 
जिर्योमें राजा दस्ररथका बोंखना । ४७-५० 
बरह्मा भौर देवोंका संवाद्‌ । ५५०५३ 
रावणवधके छिए्‌ अवतार छेनेवाङे रामचन्द्र 
की सहायताके जिए ब्ह्माका देवोंको बानर 
रूपमे पृथिवीम उस्पन्न होनेका आदेश्च । 


बाद्मीकीय-रामायण ` 


सगं विवरणं पृष्ठ 

दसरथका भयोध्या जाना 1 पुन्नप्रा्ि । देवता 

तथा सबका आनन्दित होना । नामकरण । 

उनका प्रेम । घलुविद्या भादि निपुणता. 

लाभ 1 उनके विवाहकी दसरथकी चिन्ता । 

विश्वामिन्रका जाना । दसरथक्त स्तुति । ५३-८ 
१९ विश्वामिन्न-दसरथ संवाद । विघ्रकारी 

मारीच ओर खुबाडुका वणंन । विघ्न-निवारण- 

के किए रामचन्द्रक्ा सेजना भौर रामके 

भतापका वणन करना । ९९-६० 
२० द्सरथ-विश्वामिन्न संवाद्‌ । ६१-६३ 
२१ दसरथ-दिश्वामिन्र सवाद्‌ । ६२३-६५ 


२२ विश्वाभित्रका कऋोध । वशिष्ट कहनेसे 
विश्वामित्रके साथ रामचन्द्रको भेजनेरा 
दसरथका निश्चय । राम रक्ष्मणका जाना । ६५-६७ 

रद विश्वामिन्नते बा भौर अतिवला विद्याओं 
की प्राति । विश्वामित्रसे राम भौर रक््मण- 
से सवाद्‌ । 

२४ उनका शिवाश्चरमका द्रोन । कथोपकथन । 
विश्वामित्रके द्वारा सरयू वणन । तादका- 
की कथा | उसके वधकी आज्ञा । 

२५ राम-विश्वाभित्रका सवाद्‌ । ताद्काकी 
उत्पत्ति। पुत्रोत्पत्ति। मारीच कूश्रा । विवाह । 
पुत्रोरपत्ति । मारीचक्छो अगस्स्यका श्ाप । 
ताद्कां वधक किए रामक्छो प्रोरघाहित करना।७२-७४ 

२६ विश्वाभित्र-राम सवाद्‌ । राम दारा 
तारका वध । तारकावनमे विश्वामित्रे 
साथ राम-रक्ष्मणका बवाप्र क्रना । 

२७ विश्वामिन्र-राम सखंवाद्‌ । विश्वामित्र दारा 
समस्त अ्खोका रामको दिया जाना । 

२८ रामद्छा विश्वाभित्रसे उन अखोंके सदारके 

- बारेमे पूना । वि्वामिन्रका रामके प्रश्षका 
समुचित उत्तर देना । < ०-८ ¶ 

२९ सिद्धाश्रमद्धी कथा। ८ १-८४ 

३० राम भौर टक्ष्मणका रक्चाके विषयका 
विश्वामित्रे प्रश्न । छ रातके र 
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विवर्ण पृष्ठ 
रक्षा करनेकी अनुमति । सपरिवार मारीच 
शौर सुबाहुका भआागमन । रामचन्द्र 
द्वारा उनका निवारण । ८४--८६ 
रामचन्द्रका विश्वाभिन्नके साथ भिथिलपुरी 
जाना । सोनके किनारे वास करना । ८६-८८ 
राजा ऊुदानाभकी ख्था । ८८-९० 
ङशनाभको भपनी सौ कन्यार्भोको 
चूरी महपिष्छो दान देना । ९१-१.३ 
गाधिकी उत्पत्ति 1 दिश्वामिन्नरकी भगिनी 
सत्यवतीका वणेन । ९३-९४ 
विश्वामित्र.राम संवाद । गंगा भौर 
उमाकी उत्पत्ति-कथा । ९५-९६ 
ब्रह्माको सेनापति बनानी इच्छाषे 
देवताभोंका उनके समीप जाना । ९६-९८ 
कातिकेयकी उस्पत्तिकी कथा ९९ -१०१ 
राजा सगरकीो कथा । १०१-१०३ 
सगरे पुत्री उत्पत्ति । उनके यत्तका 
विस्तारपूवंक वर्णन । १ ०३-१०५ 
सगरके यन्ञका घोडां इन्द्रे दारा 
खुराया जाना । सगर-सन्तानका कपिल- 
देवजीके हंकारसे भस हो जाना । १०५-१०७ 
सगरकी जाज्ञाते अञ्युमानका अश्व 
खाना । सगरके यज्ञकी समाि । १ ०७-१०९ 
अञ्छमानकी राञ्यपद्‌-प्ाक्षि । भगीरथशा 
गगाके खिषएुतप करना। बह्मा द्वारा 
प्रसन्न होकर वरका मिरना। १०९-१११ 


शिवकी उपासना करना । श्िवका 
प्रसन्न होकर 'गंगाको सैं धारण कङ्गा 
एसा कना । गंगाका शिवी जटा 
प्रवेश करना । प्राथना करनेपर भगीरथके 
खाथ गंगाका दना । जहु-चरित्र- 
वणन । भगीरथके साथ पातार््मे जा 
कर उनके पितामर्हो श्लो पविन्न करना । १११-११४ 
गंगा-व्णंन । सगरके सन्तानका विस्तार । 
रामचन्द्र-विश्वामिन्न सवाद्‌ । 


११५-११६ 


| 
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खणे विवरण 

४५. विश्वामिश्रते रामका यह किसकी 
विशार नगरी है", एेसा पूना । उनके 
भरश्चकां उत्तर देना। क्षीरसागरका 
मन्थन । विषा उत्पन्न होना 1 समस्त 
संसारके नाक्षका वर्णन । देवतार्भोकी 
प्राथनापर विष्णुक्ा भवतीणं होना । 
शिवद्वारा इराहरू विपका पान करना । 
देव-दानर्वोद्धी उ्पत्ति । देव-दानर्वोका 
युद्ध । दैत्योंका पराजय । 

४६. इन्द्र-दिति संवाद । दिपिका इन्दरके 
पराजयके लिए जतका करना । 

४७. इन्द्रके यहां महतोका रहना । सुमति 
राजाका वंश्ञ वणन । 

४८. रामचन्द्रके चरणस्पशंते गौतमनारी 
अदहिल्याके उद्धार होनेकी कथा । अहि- 
ल्यारी कथा । गौतम-चरित्र । 

४९. गौतमे शापसे इन्द्रका शषण होनेकी 
बातको देवता्जवे कहना । विश्वाभिन्न- 
के कहनेते रामा उस्र आश्रमम 
जाना । अदिव्याका उद्धार । 

५०, क्ररषियोरे साथ विश्वामित्नरका जनकक्े 
यहा जान {1 जनक द्वारा विश्वामित्रकी 
अर्चना । जनकका "ये दोनों कौन दहेः 
ठेसा प्रश्न विश्वाभित्रसे करना । 

५१. इातानन्दते विश्वामित्ररी बातचीत । 

५२. परे देखे हए वशिष्टाश्रमका वणन । 
उसी समय बशिष्ठ-विश्वामित्रका 
सवाद्‌ । .१३२-१३४७ 

५३. वशिष्ठसे विश्वामित्रका कामधेचुका 
माना । वशिष्ठका न देना । 

५४. वदिष्टके कामधेनुके न देनेपर विश्वामित्र- 
का धरुपूवंक उसका हरण करना । 
५२८, विश्वामित्रकी सेनाका नाश । महादैवसे 
वर प्रा कर वशिष्ठसे विश्वामित्रा युद्ध 

करना । 
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सं विवरण 

५६. विश्वामित्र भौर वरिष्टका युद्ध । ब्रह्मद से 
विश्वामित्रच्छां पराजय । 

५७ करुद्ध होकर विश्वामित्रा दक्षिण दिच्या- 
मे तप करने जाना। वशिष्ट थहाँ 
त्रिदा यन्त॒ करानेके ए जाना । 
वशिष्टके न॒ जानेपर उनके प्रो पास 
जलाना । 

५८. वशिषके पुत्रों दवारा निच्ङ्खका चाण्डाङ 
होना । विश्वामित्रके पास तिरशंङ्का 
जाना । 

५९, सशरीर स्वगं परहुचानेके किए" विश्वा- 
मित्रा त्रिरंुको यन्त॒ करानेके ङिष्‌ 
प्रतिज्ञा करना । उस्र यन्तम सम्मिलित 
न होनेवाख रो ज्ञाप देना । 

६०. त्रिशङ्के . यज्तका वणन । उस यज्ञम 
देवताभंके न भानेपर “नँ सश्ञरीर त्रिदा 
को स्वगं पटुचाङंगा,' एेसा विश्वामित्र 
का कहना । त्रिश्णंङुका स्वगंते गिरना, 
चषिका बीचमं हीं रोक देना । 

६१. भम्बरीषके यज्ञका वणन । 
द्वारा उनके घोडेको चुराना । 

६२, छ्युनःरोपका विश्वाभित्रके यहं जाना 
नौर उनसे मन्न प्राप्त करना । 

६३. तपस्या करते समय विश्वामित्रके पास 
मेनकाका आना । तपस्यासे सन्तुष्ट हो- 
कर ब्रह्माका वर देना । 

६४, विश्वामिन्रका फिर तप करना, इन्द्रका 
उनकी तपस्या भंग करनेके छिए भष्सरा. 
भोंको भेजना । दिश्वामित्रका कड 
होकूर उन्हे श्षिखा दोना शाप 
देना । १५५७--१९८ 

६५५, विश्वामिन्रके उभर तपस्यापे ब्रह्मषिपद्‌- 
का प्राक्त होना। 

& ६. जनकते रामचन्द्रके भनेका हेतु कहना । 
सीताकी उ्पत्ति, उमिङा आदिकी 
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उत्पत्ति । ' जो कोद धनुषपर रदा 

चदा देगा, उसे मँ सीता दगा ` रेखा 

जनकका प्रण करना । 

६७. विश्वामिश्रके प्रोरसादहित करनेपर राम- 
चन्द्रका जासानीषेद्ी धनुषका तोड़ 
देना । इससे संतुष्ट होकर जनक विश्वा- 
मित्रसे कते हैँ कि मै सीताको रामको 
देता ह, जाप अयोध्या दूत भेजें । 

६८. अयोध्यामे जाकर दसरथषे दूतका 
भिथिरापुरीका समाचार कहना 1 १६६-१६७ 

६९. द्सरथका बारात ङेकर जनकपुरमें जाना 1 १ ६७-१६८ 

७०. जनककी जान्तासे ऊक्ञध्वजको बुखाना । 
वशिष्टका सूयंवराकी वं्ावलीका दणंन 
करना । १ ६९-१७द्‌ 

७१, जनकनद्वारा भपने वचदाका वणन । 
सुधन्वा भौर जनकक्ा परे युद्धका 


१ ६ १-१६३ 
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धे 
च 
सग विकरण पृष्ठ 
वणेन । सुधन्वाका पराजय । १७२-१७४ 
७२. जनक-विश्वामिन्न संवाद । जनकका 
गोदान करना । १७४-१७६ 


७३. रामचन्द्र आदि चारो भाद्योंका जनक 

पुरम विवाह । विवाह-महोस्सव वणन । १७६-१७९ 
७४. रामके विवाहे बाद्‌ विश्वाभिघ्रका उत्तर 

पवंतपर जाना । जनकते बिदा होकर 

दस्षरथका अयोध्या जाना । मागमे 


परञ्युरामका मिना । १७९-१८१ 
७९. रामचं द्र-परड्राम सवाद्‌ । १८१-१८३ 
७६. वैष्णव धजुषपर रामा बाण चदाना । 

परश्युरामका जाना । १८३-१८५ 


७७. दुसरथका रामचन्द्रे साथ भोर भपने 
समाजके साथ अयोध्या आना । 
युधाजित नगरमे भरत ओर शातुघका 


अपने मामाके यष्ट जाना । ` १८५-१८७ 


[क 1 == , = 
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सगं विवरणं 

१, रामचन्द्रे गुणों का वर्णेन । “अपने जीते- 
जी रामचन्द्रको क्र मै युवराज पद्पर 
देखगा' टेसा दसरथशा सोचना । 

२. राजा दृसरथका रामचन्द्रको युवराज 
बनानेके वारे मन्न्रियोते परामश 
करना । 

३. रामचन्द्रे अभिपेकव्तल निश्चय भौर 
भभिपेककी सामभिर्थोके टिए एकत्र 
करनेके छिए निश्चय । 

४. द्सरथका रामक्छो श्रजा-पाडनके लि 
उपदेश । दसरथका चाकन देखना । 

५, राम भौर सीताको उपवास करनेकी 
वश्ि्टकी जानता 7 

8. अयोध्यामे ध्वजारोषण, दीपावरी आदि । 

७, मन्थराका केकयीके यहा भाना नौर 
उखे क्रोध दिखानेका भ्रयल्न करना । 

८. रामाभिपषेकका संवाद्‌ सुनकर केकयीका 
प्रसन्न होना भोर मन्थराशा तिरस्कार 
करना ! अनेक तरहका ऊच-नीच समन्ा- 
कर रामको वन भेजना नौर भरतको 
राज्य देनेके छिए केकयीको तैयार करना । 

९, मनोरथ-सिद्धिके उपायके हए चिन्तित 
केकयीको देवासुर सम्रामके दो वरोका 
याद्‌ दिराना । 

१०. केकयीका मन्थराके उपदेशके अनुसार 
भाचरण करनेष्टी प्रतिक्ता करना । 
केकयीका कोपगरह प्रवेश नौर दसरथका 
व्याकर होना । 

१९. केकयीका दसरथसे दो वराम भरतका 


राज्याभिषेक जौर रामा वनवास मगना । 


१२. केकयी.दसरथ सवाद्‌ । 
१३, द्सरथकी नवस्था । 
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सगं विवरण 

१४. पूं निश्चये अनुसार वरिष्ठा अभि- 
पेककी सामभियौँ एकन्न कर राजाके यँ 
भाना । सुमन्त्रको दसरथका जगाना भौर 
राजाकी आाक्ताषे रामचन्द्रे बुलाना। 

१५-१७. दु सरथके चुखानेपर सुमन्त्रे साथ 

रामचन्द्रका जाना दसरथके भव- 
नका वणन । 

१८. पिता दसरथके विषण्णवदनको देखकर 
रामचन्द्रका शंकित होना । 

१९. रामचन्द्रका केकयीते राजाकी अवस्था. 
की बात जानना 1 केक्यीष्ी बात सुन 
कर रामका `“ एवमस्तु कहकर माता 
कौसव्याके य्ह जाना । 

२०. 'आजही चन जा रहा हैँ" रामचन्द्रे 
इस वाक्यको सुनकर माता कौसल्याङी 
विह्धखावस्थाका वणेन । 

२१. रक््मषणका पिता दसरथके ऊपर क्रोध 
करना । रामचन्द्रङा उन्दें समक्षाना 1 

२२. रामके दैवी षरा इणन । 

२३. रामलक्ष्मण सवाद्‌ । 

२४. रामका "पतिसेवा करो' रेसा कौसव्या- 
से कहना । ` 

२५. रामको वन जानेके किए उद्यत देखकर 
कौसस्याका उनका स्वस्स्ययन करना 1 


२६. सीताके घरमे जाकर रामका उन्हं सम- 


ङाना । 


२७, सीताका भपने वन जानेके लिए बात- 


चीत करना । 


२८. पति रामचन्द्रका सीताको वन न चरने- 


के लिए कहना । 


२९. सतारा पतिके साथ वन जाने 


ङिए्‌ हउ करना 1 
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वाल्मीकीय-रामायण 

सगं विवरण 

३०. सखीताके दुःखी होनेपर रामचन्द्रका उन्हें 
अपने साथ ठे जानेके छिर्‌ तयार होना ।११३-११७ 

३१. कौसल्याके घरसे भाकर क्ष्मणका राम- 
से जे मी आपे साथ वचद्दुशा' रेखा 
कहना 1 दोनोंका भापसमे सवाद्‌ । 

३२. रामच्ा रक्ष्मणको अपने साथ ङॐेजाना । 
रामचन्द्रका दान करना । 

३३. रामको वन जाते इए देखकर जनताका 
खेद्‌ करना । रामका सुमन्त्रसे वनजाने- 
की बात कहकर पिताके घरमे जाना । १२४-१२६ 

३४. राम-दसरथकी वनके विषयमे बात. 

` ष्वीत ।  १२६-१३१ 

३५. सुमन्त्रका केकयीके भ्रति कटुवाज्योका 
कहना । 

३६. दसरथ-केकयी संवाद्‌ । क्रद्धा केकयीका 
सगरणुन्र असमजसकी कथा कहना । 
वहाँ बैठे इए लिद्धाथं मंत्रीका केकयी- 
को समन्नाना । ` 

३७. केकयीके दिये चीर वखोको रामचन्द्रे 
पडनना । अन्तःपुररी खियोँका विरङाप। 
गुड वशिष्टका “सीताका चीर धारणकर 
वनजाना भयुचित होगा' एेसा कष्टना । 
चीर न पहनने देना । 

३८. वन जाते समय पिता दसरथको राम- 
चन्द्रका सभक्लाना । 

३९. रामको वन जाते देखकर द्सरथकी 
अवस्थाका वणन । 

४०, राम, लक्ष्मण भौर सीताका सबको नम- 
स्कार कर चखना। रथपर चदृकर रामको 
जाते देखकर नगरवासिर्योका विखाप 
करते इण पीछे-पीे जाना । 

४१ . रामके जानेपर नगरवासियोका शोक 
वणन । 

४२, दसरथका केकयीपर रामके चञेजानेपर 
क्रोघ करना ।  १५२-१ ५७ 
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६ 
सगं विवर्ण पृष्ट ¦ 
४३. रामक्ा सरण करके कौसस्याका दसरथ- - 

के पास रोना। ९ ९५-१५६ 
४७. शोकित ऊौसल्ष्याको दसरथका सान्त्वना ॥ 

देना । १५५७१५९ 
४५, रामचन्द्रका अपने पीछे भाते हए नगर- 

वासियोंको समन्षाना । १५९-१६२ 
४६. सोते इए नगरवासि्योको राम-रक्ष्मण- 

का छोद्कर तमसा तीरपर चरे जाना । 

रात वहीं निताकर प्रातःकारु वर्हासे 

जाना । १ ६२-१६५ 
७७, जागनेपर रामचन्द्रको न देखकर पुर 

वासिर्योका दुःखी होना । वहसे जयो- 

ध्याको खौटना । १ ६५१६७ 
७८. शोकपूरित अयोध्याका वणन । १ ६७-१७० 
४९. रामका सीताको कोसरु देश दिखाते 

इए वनम जामा । १७०-१५२ 


५०, रामचन्द्रका श्टगवेरपुरमे जाना । गुहका 
दर्हान । उसके गातिध्यसस्कारक्ा वर्णन ॥१७२-१७६ 


५१. रक्ष्मण-गुह संवाद्‌ । १७६-१७८ 
५२. रामचन्द्रका सुमन््रको समक्चा-बुसाकर 

अयोध्या रोराना । १७९-१८७ 
५३. राम-रक्ष्मण संवादं । ९१८७-१ ९० 
५५४. रामचन्द्रका भरद्ाज-ाश्रममं जाना । 

वहा भरद्ाजकी आज्ञासे चित्रद्ट- 

पर जाना । १९०-१९३ 
५५. वहाँ ते काछिन्दी पार कर न्यग्रोध श्श्चके 

पास होकर युना वनमें जाना। १९३-१९६ 
५६. उसके आगे चित्रद्टका दरेन। 

वाल्मीकिका दक्न। ऊ दिन तक 

उनके यषां वासर करना । १९६-१९९ 
५७, सुमन्त्रका अयोध्या पटुचना । कौस- 

ल्या आदि शोकका वणेन ।  १९९-२०२ 
५८. राजा दसरथका " राम कैषे हँ ' भादि 

प्रदर्नोका पूछना। सूतका रांमके 

सदेसेको कना । २०२२०९५ 


निः = $ 


+ 539 3.1 


[2111 11190113. 4 4 11111148 114. 1151; ::. *~ 


७ 


णे बिवरण एष्ट 
५९. सूृतकी बात सुनकर दसरथका रामके 

लिए षिखाप करना । २०५-२०७ 
६०. दुखित्त कौसल्याका शुचे भी दण्डकवन. 

मे छे चलो एेसा सूतसे कहना । २०८-२१० 
६१. पुत्र-विरहते दुःखी भौर क्रोधित कौसः 

व्याछा दसरथसे संवाद्‌ ।। २१०-२१२ 
६२. दसरथका कौसल्याके कदे वचर्नोके 

कृहनेपर उनसे प्राथेना करना । २१२-२१४ 
६३. दसरथका कौसल्या, सुभित्राते ्रवणसु- 

निद्ी भायोपान्त क्था कहना तथा 

शापक बात कहना । २१४-२१८ 
६४, दुःखी द्स्रथका प्राणान्त । २१९-२२९ 
६५. दसरथके मरनेपर उनकी खियों का शोक 

करना । २२५-२२७ 
६९. कौसल्या ओर दूखरी रानियों की वत 

चीत । दसरथकेरत दारीरश्छे तेरमें 

रखना । २२७-२३० 
६७. वशिष्टका सर्बको समन्नाना । २३०-२३३ 
६८. वश्षि्टकी जान्ञासे भरतशछो मामाके 

यटा से बुरखुवाना २३३-२३९ 
६९. वहाँ भरतको दुःस्व्मोका दोना । २३५-२३७ 
७०, दूतके साथ भरता मामाके य्हसे 

आना । २३७-२३९ 
७१. अयोध्याको देखकर भरतका शंत 

होना।॥ २३९-२४७३ 
७२. केकयीके द्वारा भरतको सब ,बातं 

माद्म होना । २४३-२४७ 
७३. केकयीषटी बात सुनकर "यह तुमने क्या - 

स्याः रेखा भरतका कहना भरतका 

माता केकयीकी भत्संना करन। । २४८-२५० 
७४. भरतका केकयीको कटुव चन कहना । २५०-२५३ 
७५, भरतकी बोरी सुनकर वहाँ कौसल्याका 

भाना । कौसल्या-भरत सवाद्‌ । २५३-२५८ 
७६-७७. पररोकवासी पिता अन्तिम 

कमं भरतका करना । २५८-२६२ 


` विषयद्यचि 
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विवरणं पृष्ठ 
७८, भरतके पास मन्थराका भाना । रातु. 

न्नका उसे मारना । २६२-२६४ 
७९. पिताके मरनेके चौदह दिन मन्त्रय. 
का भरतते (तुम हम रो्गोके राजा होः 
एेसा कहना । भरतका भी उनते राम 
सु्चसे बेटे, वेदी राजादहोगेिः रेसा 

त्रिनयपू्वंङ कहना । २६९-२६६ 

८०. जयोध्या-मार्गस्थिति वर्णन । २६६-२६८ 
८१. रामरे बिना भरतका शोक रना । 

वशिष्ट सर्बोको सभामे बुखाना। २६८-२६९ 


८२. वेशिष्टका भरतो राञ्यभार महण करने के 
खिए्‌ उपदेश देना। भरतका रामको 
वनते लौरा छे भानेके किए चर्ना । २७०-२७२ 

८३. श्गवेर पुरम भरतख रहना । २७२-२७४ 

७४. निपादापिपति गुहका भरतते मिना । २७९- २७६ 

८५, भरतका (भरदाजाश्रमका कौन मागं है" 
एसा पना । गुह-भरत संवाद । २७६-२७८ 

८ ६. राम, लक्ष्मण इसी भोरे गए है" यह 
भरतसे गुहका कहना । 

८७. भरतते गुहा रामचन्द्रे आचरण 
विरोष दणन करना । 

८८, रामचरित सुनकर भरता अपना 
छरत्तान्त कहना । 

८९. प्रयागवनमे भरत आदिका जाना । 

९०. वश्िष्ठजीका मरत आदिके साथ भर 
दाजजीका ददन । उनके साथ बातचीत। 
'रामचित्रकूटपर है" एेसा माद होना । २८७-२८९ 

९१. भरद्ाजजाघ्रमङे आतिथ्य-सत्कारका 
वणेन । २८६-२९५ 

९२. भरद्वाजका भरतके साथ बातचीत । 
भरतका भरद्वाजो प्रणाम कर आगे 
जाना ॥ २ ९६.-२९९ 

९२. चित्रद्टके समीप मन्दाकिनी नदीके 
किनारे अपनी सेनाश्ो रखना भौर 
स्वयं रामके लाश्रमपर जाना । 
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सगे विवरणं पृष्ठ 

९४. चित्रकूटपर रहनेवारे राम-सीताके संवाद।३६०१-३०३ 

९५. रामचन्द्रका मन्दाकिनी तटपर जाना 
नौर उसा वर्णन करना । ३०४-३०५ 

९६. दूरते भरतकी सेनारो देखकर राम. 
खक्ष्मण संवाद्‌ । लक्ष्मणका भरतको 
वध करनेको उद्यत होना । 

९७. भरतको देखकर शंकित हो लक्ष्मण-राम- 
का सवाद्‌ । 

९८. चित्रद्ुट भरान्तम लाकर भरत-लतुघ- 
का संवाद्‌ । रामचन्द्रके चरणविहको 
देखन! 1 

९९. राम, सीता भौर लक्ष्मणको ङगासनपर 
बठा देखशर भरतका विराप करना । ३१३-३१५ 

१०० विवणंवद्न भाई रामको भरतका 
देखना । भरत-राम.मिरन । 

१०१. रामकां भरतसे वन भानेका कारण 
पूना । भरतका पिताक स्वगं जानेकी 
बात तथा रामको अयोध्या चलनेके 

 ङिषए कना । राम-भरत संवाद । 

१०२. भरतस रामकी बातें सुनकर उन्हें राज्य 
महण करनेके छिए आग्रह करना ॥ 

१०३. पिताकी ्व्युते लक्ष्मण, सीता नौर 
~ रामका विराप करना ॥, 

१८४; वतौसस्याका अन्य राजपतलियोके साथ 

वातांखाप करना । ३२१-३३१ 

१०५. रामसे भरतका राज्य-म्रहण करनेङे 
` जि बारनार भामह करना । 

३०६. *भाप अयोन्या चलकर पुरवासिर्योका 

पालन करं", रेखा भरतका बारबार 
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३०८-३१० 
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कहना । ३३५२८ 
१०७, भरतकछे आग्रह करनेपर रामका उन्दे 


समन्नाना । 2३८-३४० 


ट 
सगे विकर्ण पृष्ठं 
१०८. ब्राद्यणोत्तम जावारिका रामचन्द्रको 

` - समन्चाना । ३४०-३४१ 


१०९. रामका ऋषिको उचित उत्तर देना । ३५१-३४५ 
११०, वशिष्टका दसरथ-वंश्ावरीका वणेन 
करे ८ बड़ा पुत्री राज्यका जधि- 


कारी होता हे ` यह कहना । ३४५-३४८ 
१११. वशिष्ट समक्षानेपर राम-भरतका 
संवाद्‌ । ३४८-३५० 


११२. रामचन्द्रे किसी प्रकार भी घरन 
जानेपर अन्तमं उनकी चरण-पाटुका 
अहण करना भौर उनते विदा 
मोंगना । ३९१-३५३ 

११३. भरतका भरद्वाजसे सब बातें कहना । २३५३-३ 

११४, भरतक। जयोध्यामे आना । किना 
राजाके अयोध्याक्छो देखकर भरतका 
बिराप करना । ३५५-३५अ 

११५ भरतका चरणपादुकाको सिरपर धर- 
कर नन्दिम्राममे रहना । 

११६. भरद्वाजभाश्रमके चपिर्योके साथ 
रामी बातचीत । 

११७. रामचन्द्रका ऋषियों को ध्याञ्चरु देखना । 
ञत्रि कपिके आश्रमर्मे रामचन्द्रका 

` रहना । वहाँ अनुसूया भौर सीताका 
सवाद्‌ । 

११८. सीताका भनुसूयासे भपनी बातें 

` कहना । 

११९. सीताका भनुषूयाको भ्रणाम करके 
अपने स्थानपर आना । राम-सीता 
संवाद्‌ । राम-रक्ष्मणका कऋषियकि ` 
साथ सवाद्‌ । भपनी खीके साथ रामका 
भौर लक्ष्मणा दण्डकवनमे भवेद 
करना । 


३५८-३९९ 


३६९०-३ ६२ 


३ ६२.३६४ 


३ ६४-३६८ 





॥ श्रीः ॥ 


श्रीमद्वाद्मीक्षेयरामायगो 
योल्याकार्डम्‌ 


भन कणिक, न+ /, > 





प्रथसः समैः १ 


गच्छता मातुलङ्लं भरतेन तदानधः । शचघ्रो नित्यशत्रघ्रो नीतः भीतिपुरस्छृतः ॥ १ ॥ 
स तत्र न्यवसट्ध्रात्रा सह सत्कारसस्छरतः । मातुलेनाश्वपतिना पुत्रसलहेन लालितः ॥ २॥ 
तत्रापि निवसन्तौ-तौ तप्यमाणौ च कामतः । ्रातरो स्मरतां वीरो रदं दशरथं दपम्‌ ॥ ३॥ 
राजापि तौ महातेजाः सस्मार भोषितौ सतौ । उभौ मरतशबरघधो महेन्द्रवरुणोपमो ॥ ४॥ 
सवे एव तु तस्येष्टाथत्वारः पुरूषपभाः । खशरीरद्विनिष्टेत्ताश्चत्वार इव बाहवः । ५ ॥ 
तेषामपि महातेजा रमो रतिकरः पितुः । स्वयंभूरिव भूतानां बभूव एएवत्तरः ॥ ६ ॥ 
स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः । अथितो-माञ्चषे लोके जज्ञ विष्णुःसनातनः ॥ ७॥ 


 पिताश्षी आज्ञासे भरत अपने मामाके घर जाने लगे, निष्पाप शत्र्रक्ो भी (लक्ष्मणे छोटे भाई) 
अपनेमें प्रेम होनेके कारण साथ ले गये । जिस श्रघ्रने रागद्वेष आदिं नित्य शन्नर्थोको जीत लियाथा 
॥ १॥ अश्वपति ८ अश्वोके पति, केकय देशके घोडे उत्तम घोड़मे समे जाते हँ, इस विशेषणसे माद्धूम 
होता है किं भरतके मामा बहुत अधिक घोडे रखते थे ) मामा युधाजित्के उत्तम सत्कारोसे सल्छृत होकर 
तथा उन्दीके द्वारा पुत्रज्नेदसे लालित शोकर भरत अपने भाई शत्रघ्रङे साथ रहने लगे ॥ २ ॥ मामाके 
यहाँ रहते समय उन भाश््योको किखी प्रकारका कष्ट नदीं होता था, उनकी सभी इच्छां पूरी शोती थीं 
जव जो चाहते थे तब वक मिलता था, पिर भी वे बीर वृद्ध राजा दशरथी याद्‌ करते थे ॥ ३॥ महा- 
तेजसी राजा दशरथ भी घरसे बाहर गये, इन्द्र ौर वरुणकी समता रखनेवाले भरत अर शच्ुघ् अपने 
दोनों पुरोहा स्मरण क्रिया करते थे ॥ ४॥ राजा दशरथके वे चारों पुरुषोत्तम, अपने शरीरस निकली 
चार बाहुओंके समान प्रिय थे, इसी कारण राम लक्ष्मणके अयोध्यामें रहनेपरं भी वे भरत शयुल्नकी याद्‌ 
करते थे ॥ ५ 1 पर उन चारोमे महातेजस्वी राम पिताके अत्यन्त प्रिय थे, वे प्राणिर्योसे नह्याके समान 
अत्यन्त गुणवान्‌ थे ॥ & .॥ बदे हए रावणके वध्री इच्छा रखनेबाले देवताओं प्राथनासे सख्यं सनातन 





वाल्मीकीय-रामाथणे २ 


कौशल्या शशमे तेन पुत्रेणामिततेजसा । यथा वरेण देवानामदितिर्म्रपाणिना ॥ ८॥ 
सहि र्पोपपन्नश्च वीयंबाननसुयकः । भूमावल्ुपमः सूयुशणौदंशरथोपमः । & ॥ 
स च नित्यं परशान्तात्मा गृदुपुवं च भाषते । उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं भरतिपद्यते ॥१०॥ 
. कदाचिदुपकारेण तेनैकेन  ठष्यति । न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥११॥ 
शीलदद् ्ञानद्धवेयोटृद्धे् सन्ने; । कथयान्नास्त वै नित्यद्धयोग्यान्तरेष्वपि ।१२॥ 
बुद्धिमान्मधुराभाषी पूवेभाषी प्रियंवदः | वीर्यवान्‌ च वीर्येण सहता स्वेन विस्मितः ॥१३॥ 
न॒चाटेतकथो विदवान्दद्धानां भतिपूजकः । अनुरक्तः प्रजाभिश्च भरजाश्वाप्यञरज्यते ॥१४॥ 
साजुक्रोशो जितक्रोधो बाह्यणप्रतिपूनकः । दीनाचुकम्पी धभैन्नो नित्यं भग्रहवाञ्छुचिः ॥१५॥ 
लोचितमतिः क्तात खधम वहु मन्यते । सन्यते परया भीत्या सत्खर्भफलं ततः ॥१६॥ 


विष्णु ही मनुष्यलोकमें रामरूपमें प्रकट हए थे । ७ ॥ अपरिमित पराक्रमवाले उस पुत्रसे छौ शस्या बहुत 
अधिक सन्तुष्ट थीं, जिख प्रकार वज्रपाणि देवराज इन्द्रसे अदिति ॥८॥ वे श्चौशस्याफे पुत्र बड़े सुन्दर थे, 
पराक्रमी थे, किसके गुणमं दोष देखनेवाले न थे, किंसीके गुणसे वे जलते न ये, प्रथिवीमे उनके 
खमान कड दूखरा न था, वे गुर्णो-सत्यप्रतिज्ञत्व आदि गारणोसि दशरथके समान ये ।॥ ९ ॥ रामचन्द्रये 
कोड ऊुछं कठोर वचन कह दे तो वे उसका छु उत्तर न देते थे, क्योंकि उनका चित्त शान्त था, वै 
अक्रोधी थे । इतनाही नदीं कि वे कठोर वचन बोलनेवाले्ो उत्तर न दे, किन्तु उसे प्रेमपूबंक भाषण 
करते थे ॥१०। उनका कभी किसीने उपकार कर दिय, चाहे वष्ट दिखावटी ही क्यों न हो, रामचन्द्र 
उसीसे सन्तुष्ट हो जाते, उनका कोड सैकड़ां अपकार करे तो भी वे उधर ध्यान नहीं देते, अपकारीके 
भरति क्रोधकर वे बदला लेनेके लिए तैयार नदीं दो जाते, कयो छि वे ात्मवान है, उनक। पने मनपर 
पूरा अधिकार है ॥ ११॥ खरां ी शिक्तासे जो समय उनका बचता था उस समयमे भी वे चरित्रवान्‌ 
ज्ञानी तथा चृद्ध सज्जन पुरुषोंके साथ कथोपकथन करते थे । कभी चरिघ्रके सम्नन्धतने, कभी आमा- 
नात्माके खम्बन्धमे इन विषर्योके अभिज्ञोसे वे विचार करते थे, तात्य यह किं उनका समय सदा 
सत्कायंमें ही जाता है ॥१२॥ वे बुद्धिमान्‌ है, मधुर बोलनेका उनका खभाव है, अपने यहो भये हए 
मयुष्योसे वे पहले ही बोलते हे ओर जो बोलते है, प्रिय बोलते हैँ । वे पराक्रमी है, पर अपने बहुत बडे 
पराक्रमा उनको जहार नहीं है ।॥ १३॥ श्रीरामचन्द्र कभी असत्य नदीं बोलते, वे विद्धान्‌ है, असत्य 
बोलने रे परिणाम उनको माटम हे, चरित्र, ज्ञान ओर अवस्थानं अपनेसे बड़का रामचन्द्र आद्र 
कृरते हैः । र।मचन्द्रका भ्रजामे अनुराग हे ओर प्रजा उनमें अनुराग करती है ॥ १४॥ बे दुखियोंपर द्या 
करते है, क्रोध उनको छर तक नष गया दै, बराहमणोंका सत्कार करते है, सङ्कटमें पड़े हृधोंपर वे दया करते 
है, बे घ्म रदस्योको जाननेवाले द, धमी ोरसे सद्‌ा लिचे रहते ह, श्यं पतिर द॑ तथा सबको 
द्ध करनेवाले है ॥ १५॥ इल-परस्पराके धमक पालनमें उना अलुराग दै, मजारत्षणरूप लात्धमको 
त्रे अपना धर्म खममते ह भौर उसका पालन करते दै तथा. वे यदह भी जानते है किं चात्रधमेखे 


र अयोध्याकाण्डम्‌ 


नाश्रेयसि रतो यश्च न विरुद्धकथारुचिः । उत्तरो ्रयुक्तीनां वक्ता वाचस्पति्येथा ॥१७॥ 
अरोगस्तरुणो वाग्मी वरुष्पान्देशकालविद्‌ । लोके पुरुषसारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः ॥१८॥ 
स तु अष्टगखयुक्तः प्रजानां पाथिचालजः | वदिश्वर इव प्राणो वभूव एतः प्रियः ॥ १६॥ 
सवेविद्याव्रतश्लातीो यथावत्साङ्गवेदवित्‌ । इष्वस्े च पितुः श्रष्ठो वभूव भरताग्रजः ॥२०॥ 
कल्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवागरजुः । दद्धेरभिविनीतश्च द्विनेधंमाथेदरशिभिः ॥२१॥ 
धमकामाथतचखलज्ञः इए्ृतिपान्प्रतिभानवान्‌ । लौकिके समयाचारे करतकन्पो विशारदः ॥२२॥ 
निशेतः संहताकारो श्मन्ः सहायवान्‌ । अपोधक्रोधहषैशच त्यागसंयमकालवित्‌ ।२३।॥ 


महान्‌ कीर्तिं शौर खगं भिलता है ॥१६॥ वे निष्फल काम नदीं करते, धम ओर शाख-विरुद्ध 
विषयी ओर उनका अनुराग नदीं रहता, वाद्विबाद्मे अपना पक्त समर्थन छरनेके लिए उत्तरोत्तर 
युक्तियाँ देनेमें वे बर्टस्पतिके समान वक्ता हँ || १७ ॥ वे निरोग है, किसी कारणविशेषसे होनेबाला 
कई भी रोग उनको नदीं होवा, वे तरुण है अर्थात्‌ उनका यौवन खथायी है । वक्ता है, उना शरीर बड़ा 
ही सुन्दर है, देश ओर कालको जाननेबलि है, लौकिक घौर वैदिक कर्मके लिए कौनसा देश ओर 
कोनसा काल उचित है, इस वातक्षो जाननेबाले है, वे श्रेष्ठ पुरु्षोंको जाननेवाले है, ग्णोंका आदर करने- 
वाले हँ । इन गुणोंसे युक्त वे उत्पन्न हए दै, अथौत्‌ साधारण पुरुषोके निमाणसे उनका निमौण भिन्न है 

बे लोकों एक दी दै; उनके समान दूसरा नदीं है ॥ १८ । ऊपर के गये तथा आगे कदे जानेवाले श्रेष्ठ 
गुणांखे वे युक्त हे, अतएव वे राजकुमार प्रजाके बाहरी प्राण हँ । पर मेद्‌ यह था कि यह्‌ बाहरी थे 
( प्राणोंके निकलते ही प्राणी मूध्यु होती रहै, ये प्राण होकर बाहर रहते है, यह इनकी विरोषता ह । 
अतएव साधारण प्राणेसि उच्छृ ह ) । गाणोंके कारण ये प्रजाको प्रिय है | १९ ॥ सब वियाषमाप्तिके 
अनुसार नियत जरतोके लिए उन्दने सान किया है अथोत उन्होने सव विदेः पदी है ओर विधिपूरषक 
पढ़ी है, अङ्गे सहित वेदोंका वे यथावत्‌ जानते है, वैदिक आदि क्रिया्ओंके अनुष्ठानश़्ी रीति उनको 
माद्धम ह यौर अख-शख-वियाओंमें तो वे भरतके बड़ भाई राम अपने पितासे मी बद है ।॥ २० ॥ वें 
कंस्याणाभिजन ह अथात्‌ उनके माता-पिताश् वंश विशुद्ध है इसी कारण वे साघु है, च॒द्धस्वभावबाले है 

वे अदीन हैँ, कठिन-से-कठिन समयमे भी शाख, डुल, धमं तथा आत्मसम्मानके विरुद्ध काम करनेवाले 
नही टै, सत्यवादी है, नन्न हैँ अथात्‌ अपने इन गुणोक्ा उन्दे अभिमान नहीं है, धमे, अथं आदि पुरुषार्थो 

की तत्वतः बद्ध ब्राह्णोके द्वारः उनकी शित्ता इई है ।॥२१॥ अतएव वे धमे, अथं ओर कामके तत््वोको 
जाननेवाले है, किंसके लिए छितना समय देना चाहिए, क्रिसका अयुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए इन 
बातोंको वे जाननेवाले है, उनकी स्मरणशक्ति ठीक है, अथौत्‌ सीखी हुड बात नदीं भूलते, किंसीके साथ 
की गयी अपनी प्रतिज्ञाको भी नटीं भूलते ओर वे प्रतिभायुक्त है, वे अपनी प्रखर लुद्धिसे नई-नई बात 
सोच सकते है. तथा उनका निणंय कर सकते है, लौकिक कार्यको सम्पादित करनेकी शक्ति रखनेवाले रै, 
सौर धार्मिक आचरणे तो विशारद दी है ॥ २२ ॥ उ विनयी है राजक्यो मे अपनी सफलता होने- 
पर भी उनको महंशार नीं होता, वे आकार दिपाना जानते हे, मनम उठनेवाले प्रनल-से-प्रजल विचार्योको 


वाल्मीकीय-रामायणे ध 


ददभक्तिः स्थिरभज्ञो नासदुग्राही न दुवेचः । निस्तन्द्रीरममत्तश्च खदोषपरदोषवित्‌ ॥२४। 
शासज्ञथ कृतज्श्च पुरुषान्तरकोविदः । यः भग्रदाञु्रहयोयंथान्यायं विचक्षणः ॥२५। 
सत्संगरहाञुग्रहणे स्थानविनिग्रहस्य च । आयकमण्युपायज्ञः संदृषटव्ययकमंवित्‌ ॥२६।। 
भरष्ठ्य चाद्धसमूहेषु पप्तो व्याभिश्रकेषु च । अरथेधर्मो च संय छुखदन््ो न चालक्षः ॥२७]। 
वेहारिकाणां शिल्पानां विज्ञाताथविभागविद्‌ । आरोहे विनये चैव युक्तो वाररबाजिनाम्‌॥२८॥ 
धचुर्वेदाविदां अष्टो ` लोकेऽतिरथसंमतः । अभियाता प्रहतां च सेनानयविशारदः ॥२९॥॥ 


भी वे बाहरी आकार इ्गितसे प्रकट होने नष देते । उनके मन्त्र गाप रहते है, फएल-सिद्धि तक कोड 
भी यह नहीं जान पाता $ उन्होने क्या निश्चय किया है, उनके सहायक है अर्थात उपकार तथा 
सदुव्यवह्ारके दारा उन्होने दूखुरोशो भी अपना सहायक बना लिया ह । उनके कोध जर प्रसन्नता 
निष्फल नहीं होते, किख समय किस वस्तुक व्याग करना चाषिए भौर छिस समय किस वस्तुका प्रहण 
करना चाहिए इस वातको वे जानते हैँ !! २३॥ देवता, गुरु आदिमे दद्‌ भक्ति करनेवाले है, वुद्धि 
धिर दहै, वे जो निश्चय करते हैँ उससे टलते नही, असद्प्रादी--वुरे उपायोँसे अथवा बुरी वस्तुभों या 
खुरे मर्याके संप्रह करनेवाले नदीं है, उत्तेजित हेनेपर भी वे कठोर वचन नही बोलते, वे भालस्य-रहित 
है, जिस समय ओर जितनी देरतक जो काम करना चादिए वे उस कामको वैसा ही करते है, वे सदा 
सावधान दै, अपने भौर दूसरों दोषांको जाननेवाले है ॥ २४ ॥ वे शाके. उपदेशोंके रदस्य जानने- 
वाले ई, कृतज्ञ है, किसी क्रिये थोडे उपकारको भी नदीं भूलते, मलु्योका अन्तर जाननेवाले है, उनके 
गुण-दोष वे जानते दै, भथवा पुर््षोकों देखते ही उनके अभिप्राय जानलेतेवाले है, दण्ड ओर पुरस्छारकी 
व्यवस्या नियमपूवक करनेमे वे एक ही है ॥२५॥ सज्जनोके संग्रह ओर संगृहीत सजनोँपर वे भनुप्रह 
करना जानते हे, देश-विदेशोसे योग्यों रो बुलाकर वे अपने यहो रखते है, सपरिवार उनका पालन करते 
हँ । दण्ड देनेके स्थान ( देश ओर. काल ) के जाननेवाले ह, राउयकी आमदनी बद़निवाले उपायों का 
खन्दें ज्ञान है, धमं ओर राजनीति-शाखके मलुसार कों कितना व्यय करना चाहिए इस बातका ऊन्हें 
ज्ञान है ॥२६॥ अस्मे उन्होने श्रेष्ठवा पायी है अथात्‌ अपने साथी अखज्ञानियोँमे वे सवते श्रेष्ठ माने 
गये हे । व्यामिश्रकमे मी अख्र-शसख-सम्बन्धी फुटकल ज्ञानमे भी उन्होने श्रेष्ठता पायी है, छोटी-मोटी 
बाते भी उनसे छटने नदीं पायी हँ । ( दीकाकारोने व्यामिश्रकका भथ लिखा है संस्कत प्राकरतादि भाषाशा ` 
ज्ञान, ओर पेखा करनेका कारण यद्‌ है कि अस्ञोके स्थानम उन लोगोने शाखो समना दै, पर मूलमे 
(अद्नसमूदेषु" है, !शाखसमूहैषु" नदीं ) । अथे भौर धमेकी सेवा करफे वे ` सुखकी इच्छा करते है, वे ` 
आलसी नकी है, अथं-घमं आदि अपने कतग्योंके पालनमें वे आलसी नहीं है ॥२७॥ गीत-वा्य घादि . 
धिस्पोके वे विज्ञाता है, इनके गुण-दोष का उन्दे ज्ञान है भौर धनका विभाग जाननेवाले है, प्रतिदिन ` 
स्वयं तथा खजनोके लिए कितना-कितना अथं ञ्यय करना चाहिए इस विषयक विज्ञाता हैँ । तासयं यह्‌ 
कि गाने-बजानेमे उनका निथमित दी खच होता है । हाथी ओर घोढ़ेकी सवारी करने तथा उनको शित्त । 
देने वे निपुण है ॥२८॥ धठुधौरि्योमे प्रवीण, भविरथोके द्वारा सम्मानित, आक्रमण जीर प्रहार करने+ 





धर अयोध्याकाण्डम्‌ 


अ्रधृष्यश्च संग्रामे करढरपि सुरासुर; | अनश्चुयो जितक्रोधो न दप्ो न च मत्सरी ॥३०॥ 
नावज्ञेयश्च भूतानां मन च कालवश्वाश्चुगः | एवं श्रषटरणेयुक्तः भजानां पाथिवास्मजः ।॥३१॥ 
संमतश्चिपु लोकेषु वदुधाया; त्तमाणणेः । बुद्धया ञ्दस्पतेश्वल्यो वीये चापि शचीपतेः ॥ 
तथा सवेपरजाकान्तैः प्रीतिसंजननैः पितः । शरौविंल्स्चे रामो दीपः सूयं इ्वां्॒भिः।॥। २३॥ 
तमेवं हत्तसंपन्नमग्रृष्यपराक्रमभ्‌ । लोकनाथोपमरं नाथमकामयत मेदिनी ॥२४॥ 
एतंस्तु वहुभियुक्तं॒शणेरचुपमेः सुतम्‌ । दृष्टा दशरथो राजा चक्रे चिन्तां परंतपः ॥३५॥ 
अथ राज्ञो वभूवैवं छदधस्यं चिरजीविनः । प्रीतिरेषा कथं रामो राजा स्यान्मयि जीवति ॥ 
एपा स्य परा भीतिहृदि संपरिवतते । कदा नाम इतं द्रच्याम्यभिपिक्तमहं भियम्‌ ॥ 
ठद्धिकामो दि लोकस्य स्बेभूताञचुकम्पकः 1 मत्तः प्रियतरो लोके पजेन्य इव दृष्टिमान्‌ ।\३८] 
यमशक्रसमो वीये च्रदस्पतिस्तमो मतो । पहीधरसमो धृत्यां मतश्च॒ गणवत्तरः ॥२९€॥। 


बाले अथोत्‌ आक्रमण ओर प्रहारके देशष्टालज्ञ, सेनाकी नीति प्रवीण अथौत्‌ सेनाका सच्वालन करना, 
उसको आगे बढ़ाना या पी हटाना, स्यूहरचना, समयायुतार वयक्षको बदलना आदि बातों वे विशेषज्ञ 
हे ॥२९॥ देवता श्र राक्तघ कोड कोध करके भी रणमें उनको हरा नदीं सकता, अथौत्‌ वे अजेय है, 
बे किसीसे ई्यां नदीं करते, क्रोधको उन्दने अपने वशम कर रखा है, वे अहङ्कारी नदीं है भौर न 
दूसरों की बदृतीसे देष करनेवाले है ॥ ३० ॥ वे राजछुमार किसीसे अवज्ञेय ( तिरस्छृरणीय ) नहीं है 

सभी उनका आदर करते है, उनके अनुचर कालके अधीन नष्ीं है अथौत समय-समयके लिए भिन्न- 
भिन्न नौकर उन्दे नदीं है, इस प्रकार वे श्रे्ठ-गुणोसे युक्त है ॥ ३१॥ श्रेष्ठ-गुण ये है--उनकी त्तमा 
पूथिवीकी च्षमाके समान है, ब्स्पतिकी बुद्धिके समान बुद्धि है भौर इन्द्रे परक्रमफे समान 
पराक्रम है, इस प्रकार वे तीनों लोकोंकी भ्रजाके आदरणीय है ॥३२॥ सब. भ्रकारष्टी प्रजाके प्रिय तथा 
पिताको प्रसन्न करनेवाले गुणोंसे रामचन्द्र सुशोभित हँ जिस प्रकार किरणे सूयं सुशोभित होता है ।॥२३।। 
इस प्रकारके गुणोसे युक्त तथा अप्रधृष्यपराक्रम (जिसकी शक्ति कहीं रुॐे नहीं ) उनको जानकर प्रथिवीने 
उनको स्लामीरूपमें पानेकी कामना की, क्योकि वे लोकपालोके गुणोंसे विभूषित थे ।३४॥ शच्रुसन्तापी 
राजा दशरथने इस प्रकारके अनेक सुन्दर गुणोंसे पुत्रको विभूषित देखकर घ्पने मनमें बिचार किया 
॥३५॥ राजा दशरथ बद्ध शो गये थे, राञ्यपालनक्ा ज्ञान भी उन्द्‌ बहुत अधिक्‌ था, ओर भी अधिक 
दिनोंतक उन्दे जीना था तथापि रामचन्द्रके एेसे गुणों ओर उनपर अपने प्रेमके कारण उन्होने विचार 
क्रिया किं मेरे जीवन-समयमे रामचन्द्र केसे राजा हो सकेगे, ( सम्भव है राजा दशरथ केकयीके बरदानसे 
डरते हों ) ॥३६॥ राजा दशरथके हृदयम यक् अभिलाष वार-बार उत्पन्न होता था छि कब मै अपने 
परिय पुत्रको राञ्या्नपर बैठा देखा ॥३७]॥ रामचन्द्र प्रजाकी बुद्धि चाहनेनाले है, सब प्राणियोंपर ये 
द्या समानभावसे करते है, जल बरसानेवाले मेघे समान ये प्रजाको सुमसे भी अधिक श्रिय है, (जें 
बद्ध होनेके कारण असमथ हो गया हँ, अतएव प्रजाके कस्याणमें कायत: भाग नहीं लेता, राजा दशरथङे 
कहनेक्षा यद मतलब हे ) ॥३८॥। ये पराक्रमम यम भौर इन्द्रे समान है, यमराजके समान धमंपूवे् 
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वार्मीकीय-रालाथणे । 


महीमहमिमां  छरस्नामधितिष्ठन्तमास्मनप्‌ । अनेन वयसा दृष्टा यथा खर्ममवाप्युयाम्‌।।४०॥ 
इत्येवं विविषेस्तेस्तेरम्यपाथिवदुलेमैः । शिषटैरपरिमेयेथ लोके लोकोत्तयैयं सौः ॥४१॥ 
तं समीय तदा राजा युक्तं सयुदितेयेणेः। निधित्य सचिवैः सार्ध यौवराज्यममन्यत ॥४२॥ 
दिव्यन्तरिक्षे भूमो च घोरयुर्पातजं भयम्‌ । संचचक्तेऽथ मेधावी शरीरे चातनो जराम्‌॥४३॥ 
पणेचन्दराननस्याथ  शोकाप्ुदमात्मन; । लोके रामस्य बुबुधे संमियत्व सदात्मनः ॥४४॥ 
आत्मनन भानां च भरयसे च भरियेण च । भाते काले स धमातमा भक्त्यासरितवानुपः ॥ 
नानानगरवास्तव्यान्पृथग्जानपदानपि । समानिनाय मेदिन्यां परधानान्वृथिवीपतिः॥ 
तान्वेरम नानाभरणयंयाहं प्रतिपूनितान्‌ । ददर्शालंछृतो राजा भजापतिरिव भना; ॥४७] 
न॒ त केकथराजानं जनकं वा नराधिपः । त्वरया चानयमास पातौ शरोष्यतःप्रियम्‌ ॥ 
अथोपविष्टे वपत तस्मिन्परपुरादेने । ततः भविविशः शेषा राजानो लोकसंमताः॥४६॥ 


द्ण्डकी व्यवस्था करनेवाले ओर इन्द्रे समान प्रजा विपत्तियोंसे रक्ता करनेवाले है । ब्रहस्पतिके समान 
बुद्धिमान्‌ हँ, पवेतके समान धीर है ( बड़े-बड़े संकटके समयमे भी न घवड़ानेवाले है ) ओर मुकसे भी 
अधिकं गुणवान्‌ हँ ।॥३९॥ इस समय एथिवीपर अपने पुत्रको शाखन करते इस बद्धावस्थामे देखकर 
भपने कर्मके अनुसार खगं पाङ, राजा दशरथने यदी विचार शिया ॥४०॥ अन्य राजाभोमे न मिलने 
योग्य भिन्न-भिन्न भरकारके उत्तम, परिमाणरदित, लोकमे अन्यत्र न मिलनेवाले गुण रामचन्द्रम है नौर 
नारदादि युनि मी उन गुणोश्ची प्रशंसा करते है, यह देखकर तथा भपते मन्तियोे साथ विचार करे 
राजा दशरथने रामचन्द्रको युवराज बनाना निश्चय किया ॥४१-४२॥ खरग, अन्तरिक्त ( खगे नीचेश्ष 
भाग ) ओर एथिवीमं भयंकर उत्पात, मय तथा अपने शरीरम बरद्धाबस्ाका आगमन बुद्धिमान्‌ राजाने 
मन्तियोको बतलाया, अथोत्‌ सें बद्ध ह, अशकन भी दिखाई पडते है, अतएव समय रदते रामचन्द्रको 
युवराज बना देना चादिए--यह राजाने अपने मन्त्रियको बतलाया ॥४३१; रामचन्द्र पूर्णचन्द्रानन है, 
उने दशने लोग शान्ति पाते हैँ । वे मदाबुद्धिमान भोर लोकप्रिय है, राजाने इस शरण अपने शोको 
दूर समा । उनके मनसे उत्पात भय जाता रहा, क्योंकि रामचन्द्र लोकप्रिय जोर बुद्धिमान्‌ है ॥४४॥ 
यौवराज्याभिषेकके समय राजा दशरथ प्रेमे गद्-गद्‌ हो गये ओर अपने तथा प्रजाके कस्याणद्े लिए 
उन्होने अभिषेकमे शीघ्रता की, क्योकि प्रजाका राममें अत्यन्त प्रेम था ओर उसके लिए विलम्ब असह्य 
था, राजाको खुद अनिष्टभय था, इख कारण उन्दोने शीघ्रता की ॥४५॥ राजाने अभिषेकमे सम्मिलित ¦ 
होनेके लिए भिनन-भिन्न नगरोमें रहनेबाले, भिन्न -भिन्न मण्डलो वासी राजाभंको भयोध्यामें निमन्नित 
क्रिया ॥४६॥ उन समागत राजा्नोको राजा दशरथने ठदरनेके लिए घर दिया बौर यथायोग्य अनेक ` 
प्रकारके आभूषणों से उनका सल्छार श्रिया, पुनः स्यं अलंछृत होकर गजा दशरथ उन लोगोँसे भिले । 
नद्या जिख प्रकार अपनी भरजासे मिलते है ॥४७॥ शीघ्रताके कारण केकयराज ( भरतके मामा ). जोर । 
राजा जनकको दशरथ नं दला सके, ओर सोचा कि इस प्रिय उ्सवके समाप्त हो जानेपर उन लोगे 
यँ संबाद्‌ भेज दिया जायगा ॥४८॥ शनुविजयी राजा दशरथने जब भासन प्रण किया तव अन्व 
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अथ राजवितीर्णेषु विवधेष्वासनेषु च । राजानमेवाभिग्रुखा निषेदुर्निंयता वपाः ॥५०॥ 
स लब्धमानेविंनयान्वितेेपैः पुरालयेजानपदेशध मानवैः । 
उपोपच्िषटेमेपतिष्टेतो वभौ सदस्चज्ुभेगवानिवामरे; ।५१॥ 

हत्यां भीमद्धामायणे वादमीकीय आदिक्ताव्येऽयोध्याकारड प्रथमः सर्गं; ॥ १॥ 
---=-ञ्चे<के-- 
दिती © 
यः स॒गेः २ 

ततः परिषदं सर्वामामन्त्य वसुधाधिपः । हितश्रुद्धषेणं चैवञुवाच प्रथितं वचः ॥१॥ 

दन्दुभिखरकल्येन  गस्भीरेणाद्धनादिना । खरेण महता राजा जीमूत इव नादयन्‌ ॥२॥ 

राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनाञ्घुपमेन च । उवाच रसयुक्तेन स्वरेण चृपतिनेपान्‌ ॥३॥ 

विदितं मवतामेतच्यथा मे राञ्यघ्युत्तमभर्‌ । पूयकेमम राजेन्द्रः सुतवत्परिपालितम्‌ ॥४। 

ऽहमिच्वाङभिः सर्वेनरेन््रः प्रतिपा्ितप््‌ । श्रेयसा योक्तुमिच्यामि सुखाहमखिलं जगत्‌ ॥ 

मयाप्याचरितं पूवः पन्थानमङंमच्छता । भ्रजा नित्यमनिद्रंए यथाशकत्याभिरत्तिताः ॥ 
इदं शरीरं इृत्लस्य लोकस्य चरता दितप्र्‌ । पाणड्रस्यातपतरस्य च्छायायां जरितं मया ॥ 
राजाओंने बँ प्रवेश क्रिया, जो राजा लोकसम्मत थे उन्हींको प्रवेशाधिकार मिला, लोक्के दारा छिसी 
प्रकार लाञ्डित राजाको वहाँ जानेका अधिकार न था ॥४९। राजा दशरथके दियि हए भिन्न-भिन्न 
आस्नो पर राजागण उनके सामने बैठे, जिसके लिए जो आसन नियत था वह्‌ उखीपर वैडा ॥ ५० ॥ 

जो राजाके द्वारा सम्मानित हुए थे, रसजसेवाके लिए अयोध्यामे दी रष्टा करते थे तथा भिन्न-भिन्न मण्डलो त 

आये हए राजा दशरथके चारों भोर बैठे, उस समय देवताभोंसे धिरे इन्द्रे समान राजा दशरथष्ी 

शोभा थी ॥५१॥ 

भादृकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पदिखा सगं समाप्त ॥ 4 ॥ 
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तदनन्तर राजा दृशरथ समस्त सभाको सम्बोधित करके हितकारी अतएव अस्यन्तं हषं देनेवाला तथा 
सबके सुनने योग्य वचन इस प्रकार बोले ॥ १ ॥ भेरीके समान प्रतिष्वनित होनेवाले ओर अथयुक्त 
अपे वचनसे मेघके समान सभामण्डलको प्रतिध्वनित करते हुए राजा बोले ॥ २ ॥ राजा अपनी सरस 
बाणीसे सभामण्डपको गुजाते इए राजाओंसे बोले, उनके वचन राजा्ोंके समान सुन्दर ओर भलुपम 
थे ॥ ३॥ श्राप लोग जानते हैँ कि यह हमारा राञ्य कैसा उत्तम है, हमारे पूजनि पुत्रे समान इसका 
पालन क्रिया है ॥ ४ ॥ इ्ष्वाङ्कवंशी राजाओंके दारा प्रतिपालित अतएव समस्त जगतुको खुख पहचान 
की शक्ति रखनेवाले इस राञ्यको ओर अधिक्‌ कल्याणभागी बनाना चाहता हँ ॥ ५ ॥ मालस्यका त्याग- 
छर अपनी शक्तिभर पूवेजोंकी पद्धतिपर सेने भी प्रजाङी रन्ता की है ॥ & ।! समस्त लोक -( भेदभाव 
छोड़कर ) का कल्याण-सस्पादन करता हआ यद्‌ शरीर भी धेतन दायान अब बृढा हो गया, 
अथौत्‌ अपने भन्य सुखोंको ओर ध्यान न देकर राज्यासनपर बैठकर प्रजाक्ा कत्याण-सम्पाद्न किया 





~~ 
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भाप्य॒वपसहस्राणि वहन्यायूपि जीवतः । जीरस्यास्य शरीरस्य विश्रान्तिमभिरोचये ॥ 
राजप्रभावजुष्टां च दुवेहामनितिन्द्ियैः । परिभरान्तोऽस्मि लोकस्य श्वी परमधुरं बहन्‌ ॥ 
सोऽहं विभ्राममिच्छामि युतं त्वा भजाहिते । संनिडृष्टानिमान्सर्वान्ुमान्य द्विजषभान्‌ ।१०। 
अजातो हि मां स्वेशेणेः ष्ठो ममासजः। पुरंदरसमो वीये रामः परपुरंजयः ॥११॥ 
तं॒चन्द्रमिव पुष्येण ॒युक्तं॒धमेधृताव्रम्र्‌ । यौवराज्ये नियोक्तास्मि मातः पुरुषपुंगवम्‌ ।१२। 
` अवुरूप्‌ः स वो नाथो लच्मीवोत्रच्भणाग्रनः । भैलोक्यमपि नाथेन येन स्यााथवत्तरम्‌ ॥१३॥ 
अनेन भेयसा सयः संयोच्येऽहमिमां महीमू । गतक्गंशो भविष्यामि सते तस्मिन्निवेश्य पै ॥१४॥ 
यदिदं मेऽयरूपाथ मया साधु सुमन्नितप्‌ । मवन्तो मेऽुमन्यन्तां कथं वा करवाणएयदम्‌ ॥ 
यद्यप्येषा मम॒ भीतिदिंतमन्यद्विचिन्त्यताभर । अन्या मध्यस्थचिन्ता तु विमरदरभ्यधिकोदया ॥ 
इति ब्र॒वन्तं॒दिताः भत्यनन्दन्दपा दपम्‌ । दृष्टिमन्तं महामेधं नदन्त इव वर्हिणः ॥१७॥ 


हे ॥ ७ ॥ मेने हजारों वर्षोक्ी आयु पायी, जिसमे साधारण पुरपोंकी बहुतसी च्नायु समाप्त होती है, 
अब यह शरीर बुद्ध हो गया भतएव विश्राम चाहता ह ॥ ८ ॥ यई लोकपालनक्ना धर्मभार बड़ा दी 
गुरुतर हे, जो जितेन्द्रिय नदीं है उनसे इसका. पालन नदीं हो सकता, इसके पालनके लिये चयूरता भादि 
राजोचित गुण चाहिए, मे इस राञ्य-मारफो बहन करते-करते अव थक गय हँ ।। ९ ॥ भव सै प्रजाके 
कल्याणक सम्पादनके लिए भपने पुत्रको पने स्थानपर नियुक्त कर विश्राम चाहता ह, पर यह मँ तव 
चाहता ह, जब पाख बैठे इए अथवा हमारे अन्तरङ्ग इन श्रे ठ नाह्यणोंको आज्ञा हो ॥१०॥ मेरा बड़ा 
पन्नं खमस्त गुणमिं मेरे समानी है, बह इन्द्रके समान पराक्रमी ओर शुओंपर विजय करनेवाला है, 
उसका नाम राम दे ॥११॥ पुष्ययु्त चन्द्रमाके तुस्य ८ यह योग स्वाथसिद्धिदायक हे ) धाभभिोमे श्र छ 
उस पुरुषोत्तमको प्रातःकाल युवराज बनाना चाहता हँ ॥१२॥ बे आप लोगोके योग्य स्वामी है, बे 
लक्ष्मणके बड़े भाई महातेजस््ी है, उनको सामी पाकर त्निलोकवासी भी अपनेको, योग्य खामी पानके 
कारण, घन्य खम खकते दे । त्रिलोकके शासनकी शक्ति रखनेवाला यदि केवल आप ही लोगों ा शासक 
बन जाय, उसको समस्त शक्ति केवल भप दी लोगोके कटयाण-चिन्तनमे लगे तो इससे अहोभाग्य ओर 
क्या होगा । ॥१३॥ एसा खामीका पाना प्रथिवीके लिए भी अह्टोभाग्यकी बात है, मे अपनी पालित इष 
एथिवीको शीघ्र ह। इस कस्याणकी भागिनी बनाङगा भात्‌ रामचन्द्रको युवराज बनाञंगा । उस पुत्रको 
राज्यभार देकर में सुखी हो जाऊंगा, राञ्यपालनक्षी चिन्ता छट जायगी ॥ १४॥ मेने जो यह विचार 


अ।प लोगोंके सामने रखा है बह यदि विचारपूणं है, भौर इसे आपलोर्गोक्ो भी लाभ है तो ्ापलोग | 
मेरे इख विचारक स्कार करे । यदि इन दोना बास कोद भी न हो अथवा एक दो, एक नशे तो ` 
आप लोग सुमे बतलावं मै क्या कर ॥१५॥ रामचन्द्रको युवराज बनाना मै चाहता है यह सुमेश्रिय 
है, पर इससे भिन्न भपने जोर राञ्यके दितकी बात भाप लोग सोच सक्ते हां तो सोचे, क्योकि मेरा 


विचार एक पक्तका है, मध्यस्थका विचार दूसरा हे, वह उत्तर-पद्युत्तरसे भजा दोनेके कारण भधि्घ 


उञ्जल होता है ॥ १६॥ राजाफे एेला कदनेपर राजसभां उपश्ित राजा लोग बहुत प्रसन्न हृए | | 
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लिग्धोऽनुनादः संजज्ञे ततो हणंसमीरितः । जनौधोदुघुष्टस॑नादो मेदिनीं कम्पयन्निव ॥१८॥ 
तस्य, धमाथविदुषो भावमान्नाय सवशः । ब्राह्यणा बलग्चख्याश्च पौरजानपदैः सह ॥१६॥ 
समेत्य ते मन्त्रयितुं समतागतबुद्धयः । उुश्च मनसा ज्ञात्वा द्धं दशरथं दपम्‌ ॥२०॥ 
अनेकवपसाहस्रो रृद्धस्त्वमसि पार्थिव । स रामं युवराजानमभिषिश्चस पाथिवम्‌ ॥२१॥ 
इच्छामो हि महाबाहुं रघु वीरं महाबलम्‌ । गजेन महता यान्तं राम॑चनाटताननम्‌ ॥२२॥ 
इति तद्रचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनःप्रियम्‌ ¦ अजानन्निव जिज्ञासुरिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥२३॥। 
भरत्वेतद्रवचनं यन्मे राघवे पतिमिच्छथ । राजानः संशयोऽयं मे तदिदं ब्रत तस्तः ॥२४॥॥ 
कथं चु मयि धमण पृथिवीमञ्ुंशासति । भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महावलम्र्‌ ॥२५॥ 
ते तमूचुमेहात्मानः पारजानपदेः सह । वहवो वरपकल्याणएणणाः सन्ति सुतस्य ते ॥२६॥ 
शुणान्थुणवतो देव ॒देवकल्पस्य धीमतः । प्रियानानन्दनान्डृत्लान्मवद्यामोऽच ताञ्चणु ॥ 


उन लो गोने राजाके आनन्द्के साथ अपना आनन्द्‌ प्रकाशित किया । जिस प्रकार बरसनेवाले मेघका 
गजेन सुनकर मयूर भी उसी गजेनध्वनिका अनुकरण अपने शब्दों द्वारा करते है ॥१७॥ राजा दशरथके 
विचार राजार्जनि स्वीकार धिये, तदनन्तर सभामण्डपमें उप्ितत अन्यवगके लोगोने स्ने््सूचक 
सवीकार-ध्वनि की वह ध्वनि हपेसे छी गयी थी भौर उस मङ्गल-मय ध्वनित प्रथिवी भी कांप गयी । 
प्रथिवके कांपनेसे ध्वनिकी प्रबलता बतलायी गयी है ॥ १८ ॥ धमे ओर अथे-तृद्धावस्थामे अपना 
कर्तव्य क्या है भोर प्रजाका कल्याण कैसे होगा इन बातोंके जाननेबाले राजा दशरथके अभिप्रायको 
ठीक-टीक सममकर व्राह्मण भर सामन्त-राजा्भने नागरि भोर र।ञ्यके प्रजा-प्रतिनिधियोंसे भिलकर 
सलाह को । जब उन लोगो एकमत हो गया तब उनलोगोने स्वयं मी अपना-अपना विचार किय, 
पुनः आकर बद्ध राजा दशरथसे वे बोले ॥ १९ ॥ २० ॥ राजन्‌, आप कदे हजारषे के. वृदे है, 
रामचन्द्रे प्रथ्वीपालन करनेकी योग्यता है, आप उन्दं युवराज बनावे ।॥ २९१९॥ महाराज हदमलोग 
चाहते है कि महाबलवान्‌ , महाबाहु रामचन्द्र युवराज बनाये जाय, ये बडे हाथीपर खवार होकर चलें 
भौर राज-छत्रसे इनका सुह छिपा हो । बड़ा हाथी केवल महतवसूचकू है, इस प्रकार सन लोगोनि राजा 
मतमे अपनी सम्मति दी ॥ २२ ।) राजाने उन लोगोंके ये बचन सुने । ये वचन राजाशछो भी श्रिय थे, 
वे भी यदी चाहते थे, फिर भी अनजानसा होकर ओर उन लोगोंका अभिप्राय जाननेके लिए वे बोले 
॥ २३ ॥ राजागण, भापलोगेनि मेरा अभिप्राय होनेके ही कारण रामचन्द्रको युवराज बनानेके विषयमे ` 
अपना मत दिया है, या ञआापलोगों का यथाथं मत मी यही है--इन दोनों बातोमे स॒मे संशय हे, यथां 
बात जापलोग कदे ॥ २४ ॥ में तो धमेपूवेक प्रथिवीका पालन करदी रष्टा ह, पिर महाबलवान्‌ एक 
युवराज देखनेकी इच्छा आपलोग क्यों करते है ॥ २५ ॥ उन राजा्भोने नागरिक ओर राज्यनासी 
मजा धोंकी ओरसे उत्तर दिया, राजन्‌, आपके पुन्नमें बहुत टौ कस्याणकारी गुण हे ।॥ २६ ॥ राजन्‌, 
लोष्ोच्तरशुणी भाप देवघमान शक्तिमान्‌ भपने पुश्रके वे सब गुण सुने, हभलोग कहते हँ । जो सबको 
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दिव्येगुणैः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः । इचत्वाङभ्योऽपि सर्वेभ्यो दयतिरिक्तो विशांपते ॥ 
रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः । साक्ताद्रामाद्िनिररतो र्भशचापि भिया सह ॥२९॥ 
भजाछखल चनस्य वखुधायाः त्तमागुखैः । बुद्धया बहस्तेस्तुल्यो वीर्ये साक्ताच्छचीपतेः ॥ 
धमज्नः सत्यसंधश्च शीलवाननसूयकः । न्तान्तःसान्त्वयिता रणः छर तज्ञोषिजितेन्दियः ॥ 
रदु स्थिरचित्तश्च सदा भव्योऽनस्रुयकः । भियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः ॥ 
बहुश्रुतानां रद्धानां बाह्मणाना्रुपासित। । तेनास्येहातला कीतिरय॑शस्तेजश्च वधेते ॥२३॥ 
देवाघरमलुष्याणां ` सवांखेषु विशारदः ¦ सम्यग्विद्याव्रतस्लातो यथावर्साङ्गवेद विद्‌ ॥ 
गार्धवे च अवि शरेष्ठो वभूव भरताग्रजः । कल्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा महामतिः ॥ 
द्िजेरभिविनीतश्च शष्ट धमान पुणः ! यदा त्रनति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा ॥३६॥ 
गत्वा सौमित्रिसहितो नाविजित्य निवतेते । संग्रामासुनरागत्य कुङ्गरेख रथेन वा ॥२७॥ 
पौरान्खजनवनत्यं ङ्शलं परिएृच्छति । पुरष्यभिषु दारेषु प्रेप्यशिष्यगणेषु च ॥३८॥ 


प्रिय तथा सबको आनन्द्‌ देनेवाले है | २७ ॥ प्रजापति, रामचन्द्र अपने लोकोत्तर गुणों ॐ कारण इन्द्र 
के समान है, उनक्ञा पराक्रम सफल है, इष्वाङकवंशी सब राजासि वे श्रेष्ठ हे । ।२८।। लोकमें रामचन्द्र 
ही एक सत्पुरुष हे, वे सत्यवादी बौर सत्य भाचरणके करतेनाले है, अर्थके साथ धर्मको स्वयं रामने ही 
्रति्ठित क्रिया हे ।। २९ ॥ जिस प्रकार भेदभाव द्योढ़कर चन्द्रमा सव प्रकारकी भ्रजाओंक्तो सुखी करता 
हे, उसी प्रकार रामचन्द्र भी सब प्रजार्भोकठो सुखी रखते है, ये प्रथवीके समान क्तमाशील, ब दस्यति 
समान .वुद्धिभान्‌ ओर इन्द्रे समान पराक्रमी है ।॥। ३० 1 रामचन्द्र धर्म रहस्यं षो जाननेवाले है, 
सत्यप्तिज्ञ दँ, शीलवान्‌ रहै, गुणि्योके गुर्णोके आदर करनेवाले है, ठष्णारदित है, दुःखि 
दुःख दूर करनेवाले है, प्रिय बोलनेवाले दै, दुसररोके करिये उपकारोको सममनेवाले है, भोर 
अपनी इन्द्र्योपर उनका अधिकार है ॥३१॥ वे आसानीसे प्रसन्न किये जाते है, बिकट परिधितिमें भी 
बे अपनी की बातसे नहीं टलते, बे सदा दशनीय है,. कद दुसरा उनसे देष नष्टं करता । रामचन्द्र 
प्रियवादी ओर सत्यवादी है, वे सबसे प्रिय बोलते है, पर बह प्रिय सखस्य दाता है ॥ ३२ ॥ रामचन्द्र 
बहुश्रुतो, बद्धं भोर नाहयर्णोटी सेवा करते है, उनके उपदेश सुनते है इखकारण उनके .पराक्रम आदिढी 
कीति, दान भादिका यश तथा तेज अतुलनीय है घौर वे दिनोंदिन बद्‌ रदे है ॥ ३३ ॥ देवता, दुष्य ` 
ओर रान्तघ् इन सबकी अलरविद्याओंमे रामचन्द्र निपुण है, रामचन्द्रे विधिपू्ंक विया-महण करनेके 
तरतो का पालन करके सान करिया है, गुरुखखसे अंगोके साथ उन्होने वेदोंका अध्ययन किया ३ ॥ ३४ ॥ 
रामचन्द्र गानवियामें इस प्रथ्वीमें सबसे श्रेष्ठ हे, उनके माता ओर पिताके कल शद्ध है, वे खयं भी ` 


नो 


द्ध दै, दुःखके समये मी वे घषरड़ाते नी, वे बड़े बुद्धिमान्‌ है ॥ ३५ ॥ धमं ओर जथ ज्ञाता 
प्रसिद्ध द्विजोसे उन्दने शित्ता पायी है । रामचन्द्र प्रामके लिए या नगरके ( राजधानी या र्यके 
गों ) लिए किसी युद्धमें लक्ष्मणे साथ जब जाते है, तथ निना त्रिजय पाये नहीं लौटते । $ 


विजय पाकर हाथो या रथसे लौटते हैँ ॥ ३९ ॥ ३७ ॥ उस समय अपने निजी आद्मिर्योंके समान 








११ अयोध्याकाण्डम्‌ 


निखिलेनायुपूष्यां च पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । शुशरुपन्ते च वःशिष्याःकचिद्धमेषु दं शिताः॥ ३९६ 
इति वः पुरुषव्याघः सदा रामोऽभिभाषते । व्यसनेषु मनुष्याणां भश भवति दुःखितः ॥ 
उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति | सत्यवादी महेष्वासो दृद्धसेवी जितेन्द्रियः ।४१। 
स्पितपूवांभिभाषी च धमं सर्वासनाधितः । सम्यग्योक्ता श्रेयसां च न विश्य कथारुचिः ॥ 
उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पत्तियंथा । सुधूरायतताम्राक्तःसाक्ाद्रष्णुरिव सख्यम्‌ ॥ 
रामो लोकाभिरामोऽयं शौर्थवीर्यपराक्रमैः । भरजापालनसंयुक्तो न॒ रागोपहतेन्द्रियः ॥४४॥ 
शक्तल्ञेलोक्यमप्येष भक्तं किं जु महीमिमाम्‌ । नास्य क्रोधःभसादथ निरर्थोऽस्ति कदाचन ॥ 
हन्त्येष नियमाद्रध्यानवध्येषु न ङुप्यति । युनक्तयर्थेः भहृष्टश्च तमसौ यत्र तुष्यति ॥ द्‌} 
दान्तैः सगेपजाकान्तेः पीतिसंजननेदेणाम्‌ । श॒रौविंरोचते रामो दीप्तः सूयं इवांशभिः ॥४७।। 
तमेवंशुणसंपन्न रां सत्यपराक्रम । लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी । ४८॥ 
वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्टवासौ तव राघवः । दिष्टया ुत्रछ णौयुक्तो मारीच इव कश्यपः।४६॥ 


नगरवासिर्योसि ङुशल-संवाद्‌ सदा पृषते हे । पुत्र, अग्निहोत्र, खी, परिवार, अत्य ओर शिष्योंका ॥३८॥ 
यथाक्रम वे कुशल-संबाद्‌ पूछते है, जिस तरह पिता अपने पुत्रांस पृष्ठत है । वे त्राह्मणोसे पृते है कि 
आपके शिष्य साव्रधानीसे मापी सेवातो करते है ।। ३९ ॥ पुरुषश्र छ रामचन्द्र इसी प्रकार सबसे 
पूछते है । जो मलुष्य दुःखी होता है रामचन्द्र खयं उसके दुःखमें दुःखी शोते हँ ।। ४० ॥ उनी 
्रसन्नतामें रामचन्द्र खयं प्रसन्न होते है, जिस प्रकार पिता प्रसन्न होता है । वे सत्यवादी धठुधोरी बद्धो 
की सेवा करनेवाले ओर जितेन्द्रिय है॥ ४१॥ वे सदा प्रसन्न रहते है, सकर बातं करते हैँ ओर 
सवोटमना धर्मक प्रधानता देते है, यथावत्‌ सभीफे कल्याण करनेवाले है ओर अगड़ेकी बातचीतसे उन्हें 
प्रसन्नता नहीं होती, एेखी बात न तो वे खुद कहते हैँ ओौर न दुस्ोकी कही पसन्द्‌ करते हँ । ४२ ॥ 
पर युक्तियुक्त उत्तर प्र्युत्तर करनेमे वे ब्रहस्पतिके समान वक्ता है; उनकी भिं सुन्दर दहै, ओले बड़ी 
ओर लाल दै, वे स्वयं विष्णु समान है ॥ ४३ ॥ ये लोकप्रिय रामचन्द्र शोयं ८ युद्धमें निमय रहना ) 
वीयं ( स्यं ्ुभित न होकर शच्रुको श्चुभित करना ) ओर पराक्रम ( युद्धम शीघ्रता करना ) से खदा 
प्रजा-पालनमे लगे रहते है, भजुरागके कारण उनकी इन्द्रिया मूढ्‌ नं हो गयी द, वे यथावत्‌ कायं करती 
हे ॥ ४४ ॥ वे समस्त त्रिलोकका शासन कर सकते है, प्ठिर इस राय्यकी कौन बात । इनश्ना क्रोध ओर 
इनकी प्रसन्नता कभी व्यथं नदीं जाती ।। ४५ ॥ ये राजनियमङे अनुसार सदा अपराधिर्योको ही दण्ड 
देते है, निरपराधिर्योपर कभी क्रोध नदीं करते । रामचन्द्र जिसपर प्रसन्न होते है उसको धन देते है 
॥ ४६ ॥ रामचन्द्रने अपने मनपर अधिकार किया है, उनके गुण समस्त प्रजाश्चोंके हितकारी दै भर 
समस्त मु्योको प्रसन्न करनेवाले है । किरणोके द्वारा प्रदीप सूर्यं समान रामचन्द्र अपने श्न गुणोंसे 
शोभित होते हे ।। ४७ ॥ इन पूर्वोक्तं गुणोंसे युक्त सत्यपराक्रम रामचन्द्रो लोकपालके ससान प्रथिवी 
भी अपना खामी बनाना चाहती है । एथिवीका अथं है परथिवीपर रहनेवाले मचघ्य । ४८ ॥ आपके 
पुन्न रामचन्द्र भजाकी रन्ता ( राञ्यपालन ) करनेमे खमथं हो गये हँ यक हम लोगोके भाग्यक्ी बात है, 
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बलमारोग्यमायुश्च रामस्य दिदितात्मनः । देवाखुरमयुष्येषु सगन्धर्वोरगेषु च ॥५०। 

आशंसते जनः सर्वां राष्ट्र पुरवरे तथा । आभ्यन्तर बाह्यश्च पौरजानपदो जनः ॥११॥ 

जियो दद्धास्तख्ण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः । सवां देवान्नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनखिनः ॥ 
तषां तद्याचितं देव खससादात्समृद्धयताम्‌ ॥५२॥ 

, रामभिन्दीवरश्यामं सवेशनरुनिवरणमर्‌ । पश्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मनम्‌ ॥५३॥ 

तं देवदेवोपममात्मजं ते सवस्य लोकस्य हिते निविष्टम्‌ । 

हिताय नः क्तिभणुदारजषटं छदाभिषेक्त्‌ः वरद त्वमरं सि ॥५४॥ 


इत्याषं श्रोमद्र(मएयणे बाद्मीकीय श्रादिकाष्येऽयोध्याकाङ द्वितीयः सभे: ॥ २॥ 
----अन्ध्धस्---- 


तृतीयः सेः ३ 
तेषामञ्ञलिपानि प्रशरहीतानि सर्वशः । परतिग्रह्यात्रधीद्राजा तेभ्यः भियदितं वचः ॥ १॥ 
्होऽस्मि परमप्रीतः परभावश्वातुलो मम । यन्मे ज्येष्ठं भियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छय ॥ २॥ 
इति भ्रत्यवितान्राजा ब्राह्मणानिदमव्रवीत्‌ । वसिष्ठं बामदेवं॑च तेपामेवोपश्ृणवताम्‌ ॥ ३॥ 


मरीचि भ्रजापतिके पुन्न कश्यपमें जिस प्रकार पुत्रके सभी गुण ये, वैते दी गुणी रामचन्द्र भी रै, इनमे 
भी पुत्रके गुण वतमान दै ॥ ४९ ॥ आत्मसंयमी रामचन्द्रके बलवान्‌ , नीरोग भौर दीर्घजीवी होने 
कामना देवता, सघुर, मनुष्य, गन्धव ओर नागलोकके वासी सभी करते है ।। ५० ।। अन्य राच्यों तथां 
नगरोके वासी, देव, मचुष्य, अघुर आदि इनमे जो भाभ्यन्तर शरीरसेवक, वाद्य उदासीन-सभी 
रामचन्द्रके दीषेजीवन आरोग्य आदिकी कामना करते है ॥ ५१ ॥ वृदी ओर युवती खियोँ' सायंकाल 
ओर भातःकाल शद्ध ओर स्वस्थ होकर मनसी रामचन्द्रे कर्याणके लिए देवताओंको नमस्कार करती 
हे । तास्पयं यह छ रामचन्द्र सवप्रिय हं, उनको युवराज बनाकर शाप, लोगोके मनोरथ ही पूरे 
करेगे ॥ ५२ ॥ हे राजश्र छठ, सव प्रारके शत्ुओंको दमन करनेवाले इन्दीवर श्याम ( नील कमलके 
सदश श्याम ) भापके पुत्र रामचन्द्रका युवराजे पद्पर हमलोग देखना चाहते हें ।। ५३ ॥ लोक- ` 
कल्याणे लगेहए बिष्णुके समान अपने पुत्र रामचन्द्रका जिनके गुण उद्‌।र है-हम लोगोके कटस्याणके 
लिए--शीघ प्रसन्नतापूवंक आपको राज्याभिषेक करना चा्िए ॥ ५४ ॥ 
जादिकाभ्य वाल्मीकीयरामायणके भग्रोध्याकाण्डका दूसरा सगं ससाक्च ॥ २ ॥ 
+ ऋषरय्म स्दम) ६२ 
उन सवश मस्तकसे लगा हआ अखलिरूप कमल ( खीकारोक्ति ) प्रहणकृर ( सुनकर ) राजा 
उनलोगंवि भ्रिय भौर हितकारी वचन बोले ॥१॥ आप सबलोग मेरे व्येष्ठ पुत्रको युवराज बनाना चाहते | । 
ह श्सखे हमारे अतुल प्रभावका पता चलता है भौर हम इससे बहुत प्रसन्न है ॥ २ ॥ इस प्रकार उन 
सबश्ना सत्कार कर ॐ राजा दशरथ वसिष्ठ, बामदेव भादि ब्राहमणोसे पुरबासी णोर जनपद्वाश्ियोके 
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चेजः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः । योवराञ्याय रामस्य सवेमेवोपकन्प्यताम्‌ | ४ ॥ 
राज्ञस्तूपरते वाक्ये जनघोपी महानभूत्‌ । शनेस्तस्मिन्परशान्ते च जनघोषे जनाधिपः। ५ ॥ 
वसिष्ठं सुनिशादृलं राजा वचनमव्रवीत्‌ । अभिषेकाय रापस्य य्कमे सपरिच्छदम्‌ ॥ & ॥ 
तददय भगवन्सवेमान्ञापवितुेदसि । तच्छत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो युनिसत्तमः।। ७ ॥ 
द्ादिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान्युक्तान्कृताज्लीन्‌ खवणीदीनि रतानि वलीन्सर्वौषधीरपि ॥ ८ ॥ 
शुङ्गमाल्यानि लाजांश्च पृथक्च मधु्चपिंपी । अ्रहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि ॥ & ॥ 
चतुरङ्गबलं चैव गजं च॒ शुभलक्तणम्‌ । चामरव्यजने चोभे ध्वजं छतं च पाणएडरम्‌ ॥१०॥ 
शतं च शातङुम्भानां इम्भानामथिवचंसाम्‌ ! दिरण्यष्यङ्गपृषभं समग्रं व्याघचम च | १२॥ 
यच्चान्यत्किचिदेष्टव्य तत्सव्ुपकन्प्यताम्‌ । उपस्थापयत पभातरगन्यागारे महीपतेः ।१२॥ 
अन्तःपुरस्य द्वाराणि स्वस्य नगरस्य च । चन्दनस्रम्भिरच्यन्तां धूपश्च घाणहारिभिः ॥ 
प्रशस्तमन्न श णवदधिक्तीरोपसेचन्‌ । द्विजानां शतसाहस्रं यत्कराममलं भवेत्‌ ॥१४॥ 
सत्छत्य द्िजघ्ुख्यानां शवः म्रभातेप्रदीयताप्‌ । घरतंदधि च लाजाश्च दक्निणाश्चापि पुष्कलाः ॥ 
सूर्यऽभ्युदितमाश्वो भविता स्वस्तिवाचनम्‌ । ब्राह्मणाश्चनिमरन्षन्तां कन्प्यन्तामासनानिच ॥ 


सामने बोले ॥ ३ ॥ यद चे्रका महीना पवित्र ओर सुन्दर है, बन एूले हए दँ, रामचन्द्रके अभिषेककी 
सब सामभरियोँ आप एकन करं | ४ ॥ राजा दशरथे एेसा कहनेपर सवलोगोने एक सरसे उनका 
भभिनन्द्न क्रिया, जिससे समामे शार हो गया । रोरके शान्त देनेपर राजा दशरथ ।।५] सुनिश्रे्ठ वसिष्ठसे 
बोले-रामचन्द्रके राञ्याभिषेकके लिए जिन सामम्नियोंकी आवश्यकता हो ॥ & । भगवन्‌, वे सब 
सामभ्रियोँ आप आज दी बतला । सुनिश्रे्ठ॒वशिष्ठने राजाके वे वचन सुनकर ॥ ७ 1 हाथ जोड़कर 
भगे आये हए राजाके शत्योंको आज्ञा दी, सुवणं धादि रन्न, देवोपहारकी सामभ्र्यो, सव ओषधियां 
॥ ८ ॥ शेत पुष्प, लावा, प्रथक-प्रथक्‌ घी भौर मधु, नये वख, रथ ओर सब प्रकारके भख-शख, ॥९॥ 
चतुरङ्गिणी सेना, खुन्दर लक्ष्णोसे युक्त हाथी, दे चामर ओर व्यजन (पंखा), ध्वजा भौर शेत 
दत्ता ॥ १० । अग्निक समान चमकनेवाले सोनेके सौ घडे, सोनेके सीं गवाला ( जिसकी सींग सोनेसे 
मदी गयी शो ) वैल अर समूचा व्याघ्रचमे ॥ ११॥ तथा अन्य जिन चीजोंडी जरूरत आपलेाग 
सममे उन्दे एकत्र कर ओर राजाी अभरिशालामें प्रातःकाल इन सब वस्तु्ओंको उपश्ित करे ॥ १२ ॥ 
अन्तःपुरके द्वार तथा नगरके सब द्वार चन्दन तथा मालासे सजा जाये ओर सुगन्धित धूप जलाया 
जाय ।॥ १३॥ अच्छा खादिष्ट दही भौर दूधसे सीचा हुभा अन्न तैयार क्रिया जाय जो सौ हजार 
ब्राह्यणोके उपयोगके लायक हो ॥ १४ ॥ रेष्ठ नाह्य्णोंका सत्कार करके वह अन्न कल प्रातःकाल दिया 
जाय । धी, दही, लावा तथा भरपूर दक्तिणा मी दी जाय ॥ १५ ॥ कल प्रातःकाल स्यादय शोनेके 
पश्चात्‌. स्वस्तिवाचन होगा, उसके लिए ॒त्रादमणोंषो निमन्त्रित करो ओर उनलोगोके लिए आसर्नोी 
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आवध्यन्तां पताकाश्च राजमागेरच सिच्यताम्‌। सरव च तालापचरा गणि काश्च खलंकृताः॥। १७] 
कत्ता द्वितीयामासादयय तिष्ठन्तु वर पवेश्मनः । देदायतनचैत्येषु सानमच्याः सदज्निणाः ॥१८] 
उपस्यापयितव्याःस्युपाल्ययोग्याः पृथकपृथक्‌ । दीांसिवद्धगोधाश्च संनद्धा सृष्टवाससः।॥ १९॥ 
महाराजाङ्नं शूराः प्रविशन्तु महोदयम्‌ । एवं व्यादिश्य विप्रौ त॒ क्रियाश्तत्र विनिष्टितौ ॥ 
चक्रतुश्चेव यच्छेषं पथिवाय निवेद्य च । कतपित्येव चाबतामभिगस्य जगत्पतिप ॥२१। 
यथोक्तवचनं भीतो हषुक्तो द्विनोचमौ । तत; सुमन्त्रं द॒ तिमान्राजा वचनमव्रवीत्‌ । २२॥ 
रामः कृतात्मा भवता शीघमानीयतामिति । स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात्‌ ॥२३॥ 
राम तज्नानयांचक्र रथेन रथिनां वेरम्‌ । अथ तत्र सहासीनास्तदा दशरथं रपय ॥२४॥ 
पाच्योदीच्याः प्रतीच्याश्च दक्तिणोत्याश्च भूमिपाः । म्लेच्छाश्चारयाश्चयेचान्येवनरौलान्तवासिनः।। 
उपासांचक्रिरे सर्वे तं देवा वासवं यथा । तषां मध्ये स राजरिमेरुतामिव वासवः ॥२६॥ 
प्रासादस्थो दशरथो ददशायान्तमास्मजम्‌ । गन्धवंराजप्रतिमं लोके विख्यातपौरुषम्‌ ॥२७॥ 
दीघंबाहुं महासत्त्वं मत्तमातङ्गगामिनम्‌ । चन्द्रान्ताननं रापमतीव भियदशेनम्‌ ॥२८॥ 


व्यवस्था करो, उनके ठदरनेक्ी जगरदोपर असन रखवा दो ॥१६॥ पताका लगवा दो सडक सिंचवा दो, 
सब वाजेवाले ओर न।चनेवालियोँ तयार होकर ॥ १७ ॥ राजाके दूसरे अंगने रदे, देव-मन्दिरो 
ओर चौरार्हो पर अन्न ( भात आदि ), म्य ( पूञा आदि ) ओर दक्तिणा पाने योग्य ॥ १८ ॥ तथा 
मालासे भर्चित होने योग्य जो हैँ बे अलग-अलग उपत्थित किये जोँथ अर्थात्‌ पदले देवपूजा करके 
्राह्म्णोको अन्न, मिठाई आदि दी जाय, पुनः चौरा पर दक्षिणा बँटो जाय । लम्बो तलवार ढाल ओर 
कृवच धारण श्ियि हए तथा शेत वख अलंकार अदि धारण किये हए ॥( १९ ॥ शूर॒ मक्षराजङे 
आंगनमें जय, जह उःसव हो रहा है । इस प्रकार अधिकारिरयोँको आज्ञा देकर वशिष्ट ओर वामदेव 
ऋषियोने अपना ( पुरोदितका ) काम प्रारम्भ करिया ।\ २० ॥ उन लोगो करनेशे जो कामि बचे हुए 
थे, वे भी उन लोगोने राजासे पृषधकर किये ओर राजाके पास जाकर उन लोगोने कहा छि “किया” 
॥ २१॥ द्विजश्रे ठ वशिष्ठ भौर वामदेबने प्रसन्न होकर कहा कि जेता आपने कदा वह सध श्रिया 
गया । तब द्॒तिपान्‌ राजा दशरथे सुमन्श्रसे कदा ॥ २२ ॥ आपने रामचन्द्रो सुशित्तित शिया है 
आप छन्द शीघ्र यहोँ'ले आर्वे । राजाङ्ी आज्ञासे सुमन्त्ने मी रामचन्द्रको राजसभामें ले आने 
प्रतिज्ञा षी ॥ २३॥ भौर रथपर चदाकर रथिश्रेष्ट रामचन्द्रो वक्टो ले भये । उख समय राजा 
दशरथके पाख बैठे इए ॥ २४ ॥ प्रच्य ( वू देशाधिपति ), उदीच्य ८ उत्तरदेशके अधिपति ), 
प्रतीच्य ८ पश्चिम देशके अधिपति ), दाक्तिणात्य ( दक्तिण देशके अधिपति ) भर भी म्लेच्छ आयराजा 
तथा वन पर्वतम रहनेदाले राजा, महाराजा दशरथश्नी ॥ २५ ॥ सेवा करते थे, जिस प्रकार देवता 
इन्द्रकी सेवा करते है । उन राजा््रोके बीचमें राजिं दशरथ देवता््मोके मध्यमे इन्द्रे समान माम 
पड़ते थे ॥ २६ ॥ अटारीपर बैठे हए राजा दृशरथने आते हए अपने पुत्रको देखा, जो ष | 
समान था तथा लाके जिखके पौरुषको प्रसिद्धि थी ॥ २७ ॥ वे दीधबाहु महापराक्रमी मतवाले हाथीके 
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रूपौदार्यगणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम्‌ । घमाभितप्ताः परजेन्यं हादयन्तमिव प्रजाः ॥२९॥ 
न ततपे समायान्तं॑पश्यमानो नराधिपः । अवतायं घुमन्वस्तु राघवं स्यन्दनोत्तमात्‌ ।।३०॥ 
पितुः समीप गच्छन्तं भाज्जलिः पृष्ठतोन्वगाद्‌ । स तं कैलासशृङ्गाभं प्रासादं रघुनन्दनः ॥३१॥ 
आरुरोह व्रं द्रष्टुं खहसा तेन राघवः । स प्राञ्जलिरभिप्रस्य प्रणतः पितुरन्तिके ॥२२॥ 
नाम स्वं श्रावयन्यामो वबेष्दे चरणौ पितुः । तं दृष्टा प्रणतं पारव कृताञ्जलिपुटं वृपः ॥३३॥ 
गरहाज्ञलो समाडृष्य सखजे भ्रियमात्मजमर । तस्मे चाभ्युयतं सम्यङ्धणिकाश्चनभूषितम्‌॥ ३४॥ 
दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम्‌ । तथासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघदः ॥३५॥ 
सखयेव परभया येश्मरुदये विप्रलो रविः । तेन विश्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत ॥३६॥ 
विभलग्रहनक्त्ा शारदी बयौरिवेन्दुना । तं पश्यमानो दृपतिस्ठतोष भियमात्मजम्‌ ॥३७।। 
अलंछृतमिवात्मानमादशेतलसंस्थितम्‌ । स तं सुस्थितमाभाष्य पुत्रं पु्रवतां वरः ॥३८॥ 
उवाचेदं वचो राजा देवेन््रमिव कश्यपः । ज्येष्ठायामसि मे पल्न्यां सदश्यां सदशः सुतः ॥ 
उत्पन्नस््वं युणज्येष्टो मम॒ रमासजः भियः । स्वेया यतः प्रजाश्चेमाः खवणैरचरञ्जिता।४०॥ 


समान चलनेवाले, चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाल्ते प्रियदशंन श्रीरासचन्द्रके! ॥ २८ ॥ जा अपने 
सौदर्थ॑से पुरुषों शी ओंखें तथा उदारता आदि णोत चित्त हरण करनेवाले है, घामसे तपी प्रजाके। जैते 
मेष आह्वादित करता है ।। २९ ॥ वैसे उन रामचन्द्रको आते देखकर राजा दशरथ ठृप्त नदीं हृए अथौत्‌ 
रामचन्द्र देखनेकी उनकी इच्छा ब्रदृती गयी । सुमन््रने उत्तम रथसे रामचन्द्रको उतारा ॥ ३० ॥ 
रामचन्द्र पिताके पास चले ओर उनके पीले-पीले हाथ जोड़े सुमन्त्र चले । कैलास पव॑तके शिखरके 
समान कोटठेपर रामचन्द्र ॥ ३१ ।। पिताको देखनेके लिए सुमन्त्रे साथ चदे, पिताके समीप पर्हचकछर 
हाथ जोड़कर ओर नम्र ्ोकर !। ३२ ।। अपना नाम लेकर रामचन्द्रे पिते चरणोको प्रणाम शिया । 
हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम क्रिये इए रामचन्द्रको देखकर राजा दृशरथने ॥३२॥ भ्रियपुच्नद्टी अखली 
पकड़कर अपनी ओर खींचा ओर आलिङ्गन क्षिया तथा सणि ओर इ!च्चनसे सजा हा ।। ३४ ॥ श्रेष्ठ 
ओर खुन्दर आसन उनको दिया । रामचन्द्रने उस आसनको शोभित द्वं ॥ ३५॥ जिस प्रकार निमेल 
सूयं अपनी प्रभासे उदयके समय मेरको शोभित करते हैँ । उस समय रामचन्द्रके द्वारा प्रकाशित बष् 
सभा भी प्रकाशित हृ ।॥। ३६ ॥ जिस प्रकार सुन्दर भह नक्तत्राला शरद्‌ लुका आकाश चन्द्रमासे 
शोभित ्ोता है । उस प्रिय पुत्रको देखते हुए राजा दशरथ प्रसन्न हुए ॥ २७ ॥ द्पेणर्मे प्रतिबिम्बित 
अपने प्रतिविम्बफे समान अलंकृत रामचन्द्रो देखकर राजा दशरथ सन्तुष्ट इए । पुत्रव्नेमिं भ्ठ राजा 
दशरथ रामचन्द्रके यथास्थान वैठजानेपर उन्दे सम्बोधित करके ।। ३८ ॥ यदह बचन बेले, जैसे कश्यप 
८ इन्द्रके पिता ) इन्द्रस बोलते हों । तुम मेरी बड़ी महारानीके, जा मेरे अनुरूप हे, योग पुन्न हा ॥३९॥ 
राम, वमर मेरे ओरस पुत्र ह, गाणे श्रे्ठ दो ओर मेरे प्रिय शो । ठउुमने अपने गुणोंसे हमारे राज्यकी 
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तस्मास्य ॒पुष्ययोगेन योवराञ्यमवाप्युहि । कामतस्त्वं भकत्यैव निणींतो खणवानिति ॥४१॥ 
` शणएवत्यपितु सेहात्पुत्र वच्यामि ते हितम्‌ । भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितन्द्रयः ॥४२॥ 
कामक्रोधसथुत्थानि त्यजख व्यसनानि च । परोक्षया वतमानो त्या त्यक्तया तथा ॥४३॥ 
अमात्यप्र्तीः सवा; भरजश्ेवाजुरज्ञय । कोष्ठागारायुधागारैत्वा सं निचयान्बहून्‌ ॥ 
इष्टाचुरक्तपरृतियः पालयति मेदिनीम्‌ । तस्यनन्दन्तिमित्राणिलब्ध्वामृतमिषामराः ॥ 
तस्मात्पुत्र त्वमात्मानं नियम्येवं समाचर । तच्छत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः ॥ 
त्वरिताः शीघ्रमागत्य कौसल्याय न्यवेदयन्‌ । सा हिरण्यं च गाध्रैव रत्नानि विविधानि च।४७] 
व्यादिदेश प्रियाख्येभ्यः कौसन्या प्रमदोत्तमा । अथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः ॥ 
ययो स्वं ्यतिमरदेश्म जनोधैः प्रतिपूजितः | ४८ ॥ 
ते चापि पोरा वृपतेवचस्तच्छस्वा तदा लाभपिवेष्टमाश । 
नरेन्रमामन्ञ्य श्रहाणि गला देवान्समानचुरभिग्रहृष्टाः ॥ ४६ ॥ 


इत्याषं ्रोमद्वामायणे वाट्मीकीय आदिकाव्ये ष्योभ्याकारडे ततीयः सर्भः ॥ ३ ॥ 





प्रजाको पभरसन्न शिया है ॥ ४० ॥ अतएव जव पुष्य नक्तन्नमे चन्द्रमा आवें तब तुम युवराजा पद्‌ प्रण 
करो । अपनी इच्छासे दी प्रकृतिने ( प्रजा, राजकमेचारी आदि ) तुम्हे गुणवान्‌ बतलाया है, युवराजके 
योग्य सममा है ॥ ४१ ॥ पुत्र, तुम गुणवान्‌ हो तथापि स्नेहके कारण तुम्दारे दितकी वातं क्ता ह- 
ओर अधिक विनीत दाकर सद्‌ा जितेन्द्रिय बने रहा ॥ ४२ ।। काम-काधसे उत्पन्न दानेवाले व्यसन, 
खली, यूत आदिक व्याग करो । परोच्त ओर प्रत्यन्त वृत्तिसे प्रजाका न्याय करो । दृतोंके द्वारा 
प्राप्त सम्बाद परोत्त वृत्ति है ओर खयं राजसभां बैठकर प्रमाणो द्वारा निणेय करना प्रव्यक्त वृत्ति 
है ॥ ४३ ॥ आभात्य, सेनापति भादि तथा समस्त प्रजा प्रसन्न रखो । धान्य-राशि अल्ल-शल्ञ तथा 
हीरा चादि विविध रनोंका सच्चय करो ॥ ४४ ॥ जो राजा, प्रजा राजक्मचारी आदिक्ठो सन्तुष्ट रखकर 
( राजाच्छा प्रेम उनमें ओर उनका प्रेम राजामें शे ) राञ्यशासन करता है उसके मित्र उसी प्रकार प्रसन्न 
होते हैँ जिस प्रहार भरत पाकर देवता ॥ ४५॥ दहे पुत्र, तुम भपनेश्नो बश करके मेरे उपदेशक 
अचसार काम करो । राजा दशरथके ये वचन सुनशटर रामचन्द्रके प्रिय करनेवाले उनके -मित्रोने ।॥४६॥ 

शीघ्रतापूवंक आश्र कौसस्यासे खब बतं बतलायीं । सिर्योमें शरे्ठ॒कोसल्याने सोना, गौ तथा अनेक 
भ्रश्टारके रन्न ॥ ४७ ॥ उन प्रियसम्बाद कनेवालोँशनो दिये । रामचन्द्र राजाको प्रणामकृर तथा रथपर ` 
चदृकर अपने खुन्दर भवनमें गये । उस समय जनसमूहने उनकी पूजा की ॥ ४८ ॥ नगरबासियोने भी 
राजा दशरथके वे वचन सुनकर उनकी प्रशंसा की मर इष्टपराप्तिके समान आनन्दित हए । भपते-भपने 
घर जाकर भ्रसन्नतापूवंक उनलो गोन देवता्मंकी पूजा की ॥ ४९ ॥ 


नादिकाग्य वाद्मीकीयः रामायणके भयोध्याकृाण्डका तीखरा सगं समाप ॥ ३ ॥ 
न----व््नदक्.-- 
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चतुथः सर्गः ४ 
गतप्वथ दषो भूयः परेषु सह मन्तिभिः । मन्त्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः स निरयम्‌ ॥१॥ 
ख एव पुष्यो भविता शोऽभिपेच्यस्तुमे सुतः । रामो राजी वपतराक्तो युवराज इति प्रथुः॥२॥ 
श्रथान्तग्रहमाविश्य राजा दशरथस्तदा । स्ुतमामन््रयामास रामं पुनरिदानय ॥३॥ 
प्रतिगृह्य तु तद्वाक्य सुतः पुनरूपाययोीं । रापस्य भवनं शीघं राममानयितं पुनः ॥ ४॥ 
दाःस्थरावेदितं तस्य॒ रामायागमनं पुनः । भ्रत्वेव चापि रामस्तं परापर शङ्ान्वितोऽभवत्‌।। ५॥। 
प्रधेश्य चेनं त्वरितो रामो वचनमव्रवीत्‌ । यदागमनकृत्यं ते भूयस्तट्न्रह्मशोषतः ॥ & ॥ 
तञ्रुवाच ततः सुतो राजा तां द्रष्टुमिच्छति । श्रत्वा प्रमाणं तत्र त्वं गमनायेतराय वा ॥ ७॥ 
इति सूतवचः श्रुत्वा रामोऽपि त्वरयान्वितः । भययों राजभवनं पुनद्रष्टं नरेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
तं श्रत्वा समलुप्रास्चं राम दशरथो दपः । भवेशयामास गृहं विवः भ्रियञुत्तमम्‌ ॥ 8 ॥ 
भविशनेव च श्रीमान्राघवो भवनं पितुः । ददश पितरं दृरारणिपत्य ताञ्ञलिः ॥१०। 
भणएमन्तं॒तश्घुत्थाप्य संपरिष्वज्य भूमिपः । प्रदिश्य चासनं चास्मे राम च पुनरत्वीत्‌ ॥११॥ 
राम ृद्धोऽस्मि दीघोयुशेक्ता भोगा यथेप्षिताः। अनवद्धिः कतुशतेयथेष्टं भूरिदक्ञिणेः ॥१२॥ 


रानखभासे पुरबासि्योके चले जानेपर राजाने मन्त्रियोंके साथ पुनः विचार किया । राजा दश- 

रथ विचारके विधानशछो जानते हैँ ( कँ विचार करना चाहिए, किसके साथ विचार करना चाहिए 
आदि ) । इस प्रकार विचार ृरके राजाने निश्चय शिया ॥ १ ॥ राजाने निश्चय किया कि कल ही पुष्य- 
योग होगा, कल टी मेरे पुत्रका अभिषेक किया जाय, कमलनयन कल दी युवराज बनाये जार्ये ॥ २ ॥ 
अपना यह निश्चय प्रकाशित करके राजा दशरथ रानियां रे महर्लोमं गये ओर उन्होने सुमन्त्रक बुलाकर 
रामचन्द्रो भपने पास पुनः ले आनेके लिए कहा ।॥३॥ राजा्टी आज्ञा मानकर सारथि शीघ्र ही उनको पुनः 
ले आनेके लिए रामचन्द्रके भवनमें गया ॥४॥ द्वारपालने सारथिक्षा पुनः आना बतलाया । सारथिका पुनः 
भना सुनकर ही रामचन्द्र शङ्कित हए । भथोत्‌ शीघ्र दी पुनः बुलानेका कारण जाननेके लिए व्याङ्ल इए 
॥५॥ रामचन्द्रकी घाज्ञासे सारथि उनके सामने गया, रामचन्द्रे कदा-तुम्दारे पुनः आनेका जो कारण 
हो व आद्यन्त कह सुनाभो ॥६॥ सारथिने कहा --ापको राजा देखना चाहते है, इसके बाद जाने 
छ्मौर न जानेके लिए आप स्वाधीन हैँ ।।७॥। सारथिका यह वचन सुनकर रामचन्द्र भी शीघ्रता पूवक राजा- 
को देखनेके लिए राजभवनमें गये ॥८॥ रामचन्द्र भा गये हँ यह जानशर राजा दशरथने अपने पाख 
उन्हें बुलाया । वे रामचन्द्रसे उत्तम प्रिय संवाद कहना चाहते थे ॥९॥ राजभवनमे घुसते ही रासचन्दरने 
दूरये ही पिताको देखा ओर साष्टाङ्ग प्रणाम करके हाथ जोड़ा ॥१०॥ प्रणाम करते हए पुत्रको राजाने 
उठाकर आलिङ्गन किया, बैठनेके लिए उनको आसन देकर पुनः बे बोले ॥ ११॥ रामचन्द्र सें बुढ़ा 
बड़ी उमर मैने पायी है, मनमाने भोग मेने भोगे है । जननप्रचुर तथा पूरी दक्तिणावाले सैकड़ों यज्ञ 








वाक्मीकीय-~रामायणे 
जातगिष्टमपत्यं मे त्वमयाुपमं यवि । दत्तमिष्टमधीतं च मया पुरुषसत्तम ॥१३॥ 3 
अनुभूतानि चेष्टानि मया बीर खखान्यपि । देवरषिपितविपाणामदणोऽस्मि तथासमनः ॥१७ 
न किंचिन्मम कतव्य तवान्यत्राभिषेचनात्‌ । तो यत्त्वामहं बयां तन्मे त्वं कुमहंसि ॥१५॥ 
अद्य भङृतयः सवास्त्वापिच्यन्ति नराधिपम्‌ । अतस्त्वां युवराजानमभिपेच्यामि पुत्रक ॥१६॥ 
अपि चाद्याशभान्राम खम्रान्पश्यामि राघव । सनिधाता दिवोल्का पतन्ति हि म्ाखनाः॥१७॥ 
अवष्टन्धं च मे राम नत्तनं दारुणग्रैः । वेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्याज्ञारकराहभिः ॥१८॥ ` 
प्रायेण च निमित्तानामीदशानां सथुद्धवे । राजा हि मृस्युमाभोति घोरां चापदगृच्छति ॥१९॥ . 
तद्यावदेव मे चेतो न विथ्युहयति राघव । तावदेवाभिषिश्चख चला हि ्राणिनां मतिः ॥२०॥ 
अद्य ॒चन्दरोऽभ्युपगमत्पुष्यात्यूवं पुनवेखुम्‌ । श्वः पुष्ययोगं नियतं वच्यन्ते दैवचिन्तकाः ॥२१॥ 
तत्र पुष्येऽभिषिश्चस्व मनस्त्वरयतीव माम्‌ । श्वस्त्वाहमभिषेच्यामि योवराञ्ये परंतप ॥२२॥ 
तस्माच्चयाद्यपश्ति निशेयं नियतात्मना । सह वध्वोपवस्तव्या दभपस्तरशायिना ॥२३॥ 
उहदशापरमत्तास्त्वां रक्तन्त्वय॒ समन्ततः । भवन्ति बहुविघ्नानि कायाण्येवंविधानि हि ॥२४॥ 
विप्रोषितश्च. भरतो यावदेव पुरादितः। तावदेवाभिषेकस्ते पराप्रकालो मतो मम ॥२५॥ 


मेने किये हँ ॥१२॥ संसारे जिखफे समान दूसरा नदीं है वैसा वाञिद्धित पुत्र तुम उसन्न हए शो । हे 
पुरुषश्ेछठ, सेने दान किया दै, यज्ञ किया है ओर अध्ययन किया है ।॥९३। बीर, मेने बाडि्वुत सुख पाये 
हँ । देवता, ऋषि, पितर, जाह्मण तथा अपनेते भी सै उच्छण दो चुका ह १४॥ तम्दारे अभिषेकको घोड- ` 
कर सुमे ओर छं वाकी नदीं है, तः जो. मेँ कह बह तुम मेरे लिए करो ॥१५॥ आज प्रजा तथा 


रजकमेचारी आदि सभी तुमको अपना राजा बनाना चाहते है, अतएव बेटा, मँ आज तम्दारा युवराजे 


-पदपर अभिषेक करगा ॥९६॥ पर रामचन्द्र, मे आज मञ्युभ खप्न देख रदा ह । वज्रपात साथ बड़ 


शाव्दसे, आकाशसे, उर्काका गिरना सेने देखा है ॥ १७॥ मेरा जन्मनन्तत्र सूयं मङ्गल ओर राहु इन दारुण 
गरहोसि आक्रान्त इवा है यह च्योतिषिरयोने, बतलाया है ॥१८॥ भायः पेसे निमित्तके उतपन्न होनेपर या तो 
राजी मृत्यु होती है या चर कोर बड़ी विपत्ति आती है ॥१९॥ अतएव जव तक मेरा चित्त वम्हारे 
यौवराञ्याभिषेकके संवन्धमें धिर बना रदे- उसके विरुद्ध दुखरा कोद विचार मेरे मनमें न भवे-- $ 


` रामचन्द्र, तभी तक तुम अपना भभिषेक करालो, क्योंकि मनुर््यो्वी वुद्धि चज्चल हृभा करती है ॥२०॥ 


भज पुष्यके पूवंवतीं पुनवेसुमें चन्द्रमा चाया है, अतः कल पुष्ययोग दोना निश्चित है यद त 
कृते है ॥२१॥ उसी पुष्ययोगमें अभिषेक करो .एेसा मेरा मन शीघ्रता कर रदा दै । हे परन्तप, कल. 
यौवतज्य षदपर मं तम्दारा भमिषेक करूंगा 1॥२२॥. इस कारण इस समयते लेकर यह समूची रात वधू 
सीता खथ नियमपूवंक निता जोर पर्लेगपर ङश .विाकर सो ॥२३॥ तुम्हारे मित्र सावधान 
होक्ठर चासो जोरसे भाज त्दारी -रक्ञा कर, करयो एेसे कामोमे अनेक विध्न हमा. करते दै ॥ २४ ॥ 
जव तक भरत.य्ौ से--इस नगरसे--विदेश . गये. हप दैः उसी बीचमें तुम्दारा अभिषेक दो जान 
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१९ अयोध्याकाण्डम्‌ 


कामं खलु सतां हत्त भ्राता ते भरतःस्थितः । ज्यषठाञुवतीं धमात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः २६ 
कि जु चित्तं मनुष्याणामनित्यमितिमे मतम्‌ । सतां च धमेनित्यानां कतशोमि च राघव ॥२७॥ 
इत्युक्तः सोऽभ्यलुङ्गातः श्वो भाविन्यभिषेचने । व्रजेति रामः पितरमभिभाष्याभ्ययादुदम्‌ ॥२८॥ 
प्रविश्य चात्मनो वेश्म ॒राज्ञादिषटेऽभिषेचने । तत्त्रणादेव निष्क्रम्य मातुरन्तध्पुरं ययो ॥२8॥ 
तन्न तां परवणामेव मातरं क्तौमवासिनीमू । वाग्यतां देवतागारे ददशायाचतीं भियम्‌ ॥३०।। 
भागेव चागता तत्र सुमिज्ा लच्मणस्तथा । सीता चानायिता श्रुत्वा पियं रामाभिषेचनम्‌ ॥३१॥ 
तस्मिन्कालेऽपि कौसल्या तस्थावामीलितेक्नणा। सुमिजयान्वास्यमाना सीतयः लच्मणोन च॥३२॥ 
भुत्वा पुष्ये च पुत्रस्य यावराज्येऽभिषेचनम्‌ । भाणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनादेनमर्‌ ॥३३॥ 
तथा सनियमामेव सोऽभिगम्यामिवाद्य च । उवाच वचनं रामो हमेयंस्तामिदं वरम्‌ ॥३४॥ 
अम्ब पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालनकमणि । भविता श्वोऽभिषेको मे यथा मे शासनं पितरः॥।३५॥ 
सौतयाप्युपवस्तव्या रजनीयं मया सह । एवघयुक्तञ्ुपाध्यायेः स हि मायुक्तवान्पिता ॥३६॥ 
यानि यान्यत्र योग्यानि श्वो भाविन्यभिषेचने । तानि मे मङ्गलान्यय वैदह्यश्चैव कारय ॥२७॥ 


मुभे उचित प्रतीत दोता है ॥२५॥ तुम्हारा भाई भरत सज्ननोके मार्गमे धिर है, अपने जेष्ठ ाताका 
जअलुगमन करनेवाला है, धमोत्मा है, दया ओर जितेन्द्रिय है ॥ २६ ॥ परन्तु मनुष्या मन धिर नषा 
रहता हे पेखा मेरा मत है । धमाोत्मा सजनोंश्षा मन परोपकार करनेके पञ्चात्‌ शोभता है ॥२७॥। 
एेसा कहकर राजाने कल दोनेवाले अभिषेकके लिए ॒रामचन्द्रको जानेकी आज्ञा दी । रामचन्द्र पिताको 
प्रणाम करके अपने घर गये ॥ २८ ॥ राजासे अभिषेककी ज्ञा सुनकर रामचन्द्र अपने घरमे गये 
ओर बहांसे शीघ दही निशलकर माताके महलोमें गये ॥ २९ ॥ बर रामचन्द्रने अपनी माताको 
 देवभवनमें देखा, उस समय वे देवाराधन कर रही थीं, रेशमी वख पहने हई थी, मोन दोर 
। देवताओंसे भ्रजाके कल्याणकी भ्राथना कर री थीं ।॥ ३० ॥ सुभिन्ना ओर लक्ष्मण बहो पदलेसे ही 
आये हए ये । ओर रामचन्द्रके अभिषेकका प्रिय संवाद सुनकर सीता भी बुलायी गयीं थीं ॥ ३१ ॥ 
उस्र समय भी कोखल्याकी ओंखं चन्द्‌ थी, वे ध्यान कर रदी थीं, सुभित्रा सीता ओर लक्ष्मण 
उनक्की सेवा कर रहे थे ॥३२॥ पुष्ययोगमें पुत्र रामचन्द्रका राज्याभिषेक होगा इस संवादको सुनकर वे 
जनादन पुरुषा प्राणायामके दारा ध्यान कर रदी थीं ॥ ३३॥ इस प्रकार नियमे बैठ हे 
माता कोसल्याके पास जाकर रामचन््रने उन्हें प्रणाम किया, ओर उनको प्रसन्न करते हए उनसे यह 
उत्तम वचन बोले ॥ ३४ ॥ माता, पिताने सके भरजापालनके कामे नियुक्त छिया ६ । पिताशी भाज्ञासे 
कल मेरा राज्याभिषेक दोगा ॥ ३५ ॥ सीताको मी मेरे साथ इस रातमे उपवास करना होगा, यह बात 
उपाध्याये पितासे कदी दै भोर पिताने मसे कटी है ॥ ३६ ॥.कल शोनेवाले अभिषेके जिए जो-जो 

® राजा दसरथने केकयीसे तिवाह करनेके सरमय इस बातकी प्रतिज्ञा की थी छि मेरी इस रानीके गभेषे 


. उद्पन्न पुत्र मेरे राज्यक्रा जधिकारी होगा । पर इस समय इस प्रतिज्ञाके विपरीत दूसरे पत्रे राञ्याभिषेककी वे 
 तथारी करते हँ, अतषव भरतके भागमनसे वे उरते है । इसी बातको सरण करके राजा यह उक्ति हे । 
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तच्छत्वा तु कोसल्या चिरकालाभिकाडिितम्‌। हर्षवाष्याञ्लं वाक्यमिदं राममभाषत ॥६८॥ 
वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिनः । ज्ञातीन्मे त्वं भिया युक्तः सुभितायाश नन्दय॥२६॥ 
कल्याणे बत नक्ते मया जातोऽसि पुत्रक । येन त्वया दशरथो शणराराधितः पिता ॥४०॥ 
अमोघं बत मे क्तान्तं पुरुषे पुष्करेक्षणे । येयमिदवाङ्कराज्यश्ीः पुत्र सवां संभविष्यति ॥४१॥ 
इत्येवभ्क्तो माजा ठ॒ रामो ातरमव्रवी्‌ । भाञ्जलिं प्रहमासीनमभिविदय स्मयनिष ॥४२॥ 
लस्मणेमां मया साधभरशाधि त्वं वसुन्धराम्‌ । द्वितीयं मेऽन्तरास्मानं त्वामिषं श्रीरपस्थिता ॥४३॥ 
सोमिे न्त्व भोगांस््वमिष्टान्राज्यफलानि च । जीवितं चापि राज्यं च तदर्थमभिकामये ॥४४॥ 
इत्युक्त्वा लच्मणं रामो मातरावभिवाद्य च 1 अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च ययौ स्वं च निवेशनम्‌ ।४५। 
इत्या धीमद्रामायणे बाटमीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारडे चतुर्थः सर्गः ॥ ४॥ 
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पञ्चमः सभैः ५ 
संदिश्य रामं खृपति; श्वोभाविन्यभिषेचने । पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
गच्छोपवासं काङत्स्थं कारयाद्य तपोधन । श्रेयसे राज्यलाभाय वध्वा सह यतव्रत ॥ २॥ 
तथेति च स ॒राजानयुक्त्वा वेदविदां वर; । खयं वसिष्ठो भगवान्ययौ रामनिवेशनम्‌ ॥ ३॥ 
उपवासयितु वीर॒ मन्नविन्मन्त्रकोविदप्‌ । ब्राह्मं रथवरं युक्तमास्थाय सुध्रतव्रतः॥ ४॥ 


मङ्गल-विधान उचित हों, वह सव सुमको गर सीताको छरा्नो ॥ ३७ ॥ बहुत दिनोँसे चाहे हृए इस 
मनोरथको सुनकर कोसल्याकी ओं आनन्दजलसे पूणं हो गयीं, वे रामचन्द्रसे बोलीं ॥ ३८ ॥ बेटा, 
राम, चिरजीवी होगो, वम्हारे शज्ओंका नाश हो । तुम कट्याणसे युक्तं होकर मेरे तथा समित्राके' 
स्वज्नोको आनन्दित करो ॥ ३९ ॥ वत्स, श्रेष्ठ नकतत्रमे तुम मेरे गर्मसे उत्पन्न हए हो, इसी कारण तुमने 
अपने शरेष्ठ गाणोसे पिता दृशरथको भरखन्न किया है ॥ ४० ॥ पुए्डरीकाक्त भगवान्‌की मेरी आराधना 
सफल हदे जिखसे इक्ष्वाक़ राजलक्ष्मी तुमे प्राप्त होगी ॥ ४९१ ॥ माताक ये नाते खुनकर रामचन्द्र उस 
आदेखे सुस्छराते हए बोले जो हाथ जादे हए था ओर विनीत था ॥ ४२ ॥ लक्ष्मण, मेरे साथ दुम इस 
प्रथिबीका शासन करो, ठम मेरे दूसरे अन्तरात्मा हो, यह लक्ष्मी तुदं प्राप्त हदे है ॥४३॥ लक्ष्मण, 
वाञ्छित भोग जोर राज्यफल भोगो । मेरा यह जीवन ओर राज्य तुम्हारे लिए है ॥४४॥ लक्ष्मणसे पेखा 
कष्टकर तथा दोनों माता प्रणामकर भोर सीताको आज्ञा देकर रामचन्द्र अपने भवनम गये ॥४५॥ 
आदिकान्य वाल्मीष्टीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चौथा सगं समाक्च ॥ ४ ॥ 





` कल शोनेवाले अमिषेककी सूचना रामचन्द्रको देकर राजाने पुरोहित षलिष्ठको बुलाकर उनसे यह ` 








व्थानपर गये ॥३॥ मन्तरबेत्ता तथा त्रतधारी वसिष्ठजी राह्णोके चदृने योग्य रथपर चदकर त 


कदा ॥ १॥ हे नियमशील तपोधन, जाइए कल्याणक लिए णोर राज्यलाभके लिए सीताके साथ रामचन्द्र 
को उपवास कराए ॥२॥ वेदन्ञोमे श्रेष्ठ वसिष्ठे राजाकी शओआज्ञा खरीकार की भौर वे खयं रामचन्द्रके | 


कैः 
~ 


# 


न धर्‌, # 


# ~ 
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स रामभवनं प्राप्य पाण्डुराश्रधनपर भम्‌ । तिसः क्या रथेनैव विवेश अनिसत्तमः ॥ ५॥ 
तमागतमृषिं रामस्त्वरन्निव ससंभ्रमम्‌ । मानयिष्यन्समानाहं निधक्राम निवेशनात्‌ ।॥ & ॥ 
अभ्येत्य त्वरमाणोऽथ रथाभ्याशं मनीषिणः । ततोऽवतारयामासर परिय रथारस्वयम्‌ ॥ ७॥ 
स चेनं प्रभरितं दष्टा संभाष्याभिप्रस्ला्य च । भियाहं हपेमन्राममित्युवाच पुरोहितः ।॥ ८ ॥ 
प्रसन्नस्ते पिता राम यं राज्यमवाप्स्यसि । उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥ & ॥ 
परातस्स्वामभिषक्ता दि योवराज्ये नराधिपः । पिता दशरथः भीत्या ययाति नहुषो यथा ॥१०॥ 
इत्युक्स्वा स तदा रामरुपवासं यतव्रतः । मन्वत्कारयामास वैदेह्या सहितं शुचिः ॥११॥ 
ततो यथावद्रामेण स राज्ञो गरुरचितः । अभ्यजुन्ञाप्य काङकर्स्थं ययौ रामनिवेशनात्‌॥१२॥ 
सुहृद्धिस्तत्र रामोऽपि सहासीनः भियंबदैः । सभाजितो विवेशाथ तानसङ्ञाप्य सवंश्तः ॥१३॥ 
हृष्टनारीनरथुतं रामवेश्म तदा बमो । यथा मत्तद्विजगणं भ्रफुन्ननलिनं सरः ॥१४॥ 
स॒ राजभवनमख्यात्तस्माद्रामनिवेशनात्‌ । निगेत्य दशे मागं वसिष्ठो जनसंहतम्‌ ॥१५॥ 
इन्दन्देरयोध्यायां राजमागा; समन्ततः । वभूबुरभि संवाधाः इत्‌दइलजसैटेताः ॥१६॥ 
जनटन्दोमिंसंघपेदषंस्वनदरतस्तदा । वभूव राजमागेस्य सागरस्येव निःखनः ॥१७॥ 
सिक्तसंगृष्टरथ्या हि तथा च वनमालिनी । आसीदयोध्या तदहः सथुच्छितरहध्वजा ॥१८॥ 


रामचन्द्रश्नो उपवास कराने लिए उनके स्थानपर गये \।४।। श्वेतमेषके समान रामचन्द्रे भवनपर वे 
गये, सुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी तीन द्वारतक रथपर ही गये ॥५॥ सुनि आये है, यह सुनशर शीघ्रताके साथ 
आद्रपूर्वक उनका सम्मान करने लिए रामचन्द्र अपने घरते निकले ॥६॥ शीघतापू्वंक वसिष्ठे रथके 
समीप आकर हाथ-से-हाथ धरकर स्वयं उन्हे रथसे उतारा ।।७॥। विनीत रामचन्द्रको देखकर उनसे कुशल 
पूह्धकृर प्रियवचनके योग्य रामचन्द्रको प्रसन्न करते हुए पुरोहित बोले ॥८॥ राम, तुम्हारे पिता तुमपर 
प्रसन्न हँ इसीसे तुम राज्य पा रदे हो, सीताके साथ आज तुम 'उपवास करो ॥९।) कल प्रातःकाल पिता 
राजा दशरथ युवराजके पद्पर तुम्दारा भभिषेक करगे, जिख प्रकार नहुषने ययातिका अभिषेक क्या 
था ॥ १०॥ एेसा कहकर यदध ओर संयमी गुरने जानकीके साथ रामचन्द्रसे उपवासका सत्प मन्त्र- 
पूवं कराया ॥११॥ राजा दशरथके गरु वसिष्ठकी रामचन्द्रे विपिपूवंक पूजा छी, रामश्नो यथावत्‌ 
उपदेश देकर वे उनके भवनसे गये ॥१२। रामचन्द्र भी प्रिय बोलनेवाले मित्रके साथ वेठे थे । मित्रानि 
उनकी पूजा की, रामचन्द्र भि््रोको जानेकी आज्ञा देकृर अपने भवनमें गये ॥१२॥ प्रसन्न खी-पुरुषोखि 
रामचन्द्रका भवन उस समय उस तालाबके समान माद्धम होता था जिसमे कमल खिले हों ओर प्ति- 
गण प्रसन्न हों ।॥१४। राजभवनके समान रामचन्द्रके उस भवनसे -निकलकर वकिष्ठने मागेको आदभियों- 
से धिरा देखा ।।१५॥ भभिषेक देखनेके ऊतूहलवाले दल-के-दल पुरुषासे अयोध्याको सभी सङ्के भर- 
गयी थीं, उनपर चलना कठिन हदोगया था ॥१६॥ तरङ्गके समान जनखमूहकी भीङ्‌ भोर हषेष्वनिसे 
खक भर गयी थीं, मतप्व वँ से समुद्रके समान ध्वनि निकलती थी ॥१७॥ उस दिन जयोध्याङ़ी खद़के 


वाल्मीकीय-रामायणे २२ 


तदा हययोध्यानिलयः सञ्खीवालाङलो जनः । रामाभिपेकपाकाङन्तनाकाङन्तननुदयं रेः। १६॥ 
प्रनालक्रारभूतं च जनस्यानन्द्वधनम्‌ । उत्पुकोऽभून्ननो दरष्टुं तमयोध्यामहोत्सवम्‌ ॥२०॥ 
एवं तञ्जनसंवाधं राजमागं॒ पुरोहितः । उयुहन्निव जनौं तं शनै राजङ्लं ययौ ॥२१॥ 
सितोश्रशिखरभख्यं भ्र सादमधिरुह्य च । समीयाय नरेन्रेण शक्रणेव बहस्पतिः ॥२२॥ 
तमागतमभिप्रेद्य हित्वा राजासनं दपः । पप्रच्छ खपत॑॑तस्मै छकृतपित्यभिवेदयत्‌ ॥२३॥ 
तेन चैव तदा तल्यं सहासीनाः सभासदः । आसनेभ्यः स्ुतस्थुः पूजयन्तः पुरोहितप्‌॥२४॥। 
रुणा त्वभ्यटुज्ञातो मुजोधं विष्टज्य तप्र । विवेशान्तःपुरं राजा सिह गिरिश हामिव ॥२५॥ 

तदग्रूयवेपप्रमदाजनाङ्कलं मदेनद्रवेश्ममतिम निवेशनम्‌ । 

च्यदीपयश्चार विवेश पार्थिवः शशीव तारागणसंङ्लं नभः ।२६॥ 

इत्यएषे श्रोपमद्र।मायसे बादमीक्ीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारड पञ्चमः सभे: ॥ ५॥ 
~ - 
षषः सगः & 

गतेपुरोहिते रामः सातो नियतमानसः । सह पलन्या विशालाच्या नारायणमुपागमत्‌ ॥१।। 


सींची गयी थीं जोर बुहार गयी थीं, शोभा बढ़ानेकेल्िये घरोपर बनमाला लटकायीं गयी थी, भर 

ध्वजा फहरायी गयी थीं ॥१८।। उस दिनि खी, बाल, पुरुष सभी रामचन्द्रका राज्याभिषेक देखनेके लिए 

खलसुकं थे, सभी व्याङ्गल थे, अतएत्र वे चाहते थे कि शीघ्र सूर्योदय हो, क्योंकि सूर्योदय होनेपर दी 

रामाभिषेक होनेवाला था ॥१९॥। जिस उत्सवमे प्रजागण भूषित होगे, जिस उत्सवको देखकर समी 
भानन्दिति होगे, अयोध्याके उख महोत्सव को देखनेके लिए सभी उत्सुक हए थे ।॥२०॥ पुरोहित वघिष्ठजौ 
उसी राज्यमागेपर आये, जा मनुष्यों हो भीडसे भर गया था । पुरोहितने उस जनसमूहको जयूहके रूपमे 
बनाया ओर वहाँ से वे धीरे-धीरे राजभवने गये ॥२१। 'हिमालयके समान ऊँची मटारीपर चदृकर 
पुरोहित राजासे मिले, जेसे ब्रहस्पति इन्द्रसे भिले हों ॥२२॥ पुरोहितको आया देखकर राजाने उठकर 
उनसे पृ्ा, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध छरिया, पुरोहिते उत्तर दिया हयँ किया ।।२३॥ उस समयं 
राजाके साथ जो सभासद्‌ राजसमभामे वेठे थे वे भी पुरोद्ितक्ा सम्मान करनेके लिए अपने-भपने 
भासनोंसे उठे ॥२४।॥ शुरुवसिष्ठकी आज्ञासे राजाने सब सभासर्दोको जानेकी आज्ञा दी ओर वे खयं 
रनिवाघमे गय, जैसे सिंह पवंतकी कन्दरामें गया हो ॥२५] उस समय रनिवास सुन्दर बेश धारणं 
करनेवाली स्त्रिये भरा इभा था, उस समय व इन्द्रके महलके समान माम होता था, ताराभोंषे भरे 
-आकाशक्छो जैसे चन्द्रमा शोभित करता है उसी प्रकार गाजाने जाकर उस रनिवासको शोभित किया।।२६॥ 

` आदिकाभ्य वाद्मीकीयरामायणके नयोध्याकाण्डका पञ्चम सगं समक्ष ॥ ५॥ 
पुरोहिते जानेपर रामचनद्रने खावधानवचित्त होकर जान किया ओर विशालाक्ती पत्रीके षाय ` 
नारायणके घमीप. शये ( दीकाकारोने इवा अथं लिला दै छि ते नारायण बन गये 1 
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प्र्रह्य शिरसा पारी हविषो विधिवत्ततः । महते दैवतायाञ्यं जुहाव ज्वलितानलते ॥ २॥ 
शेषं च हविषस्त्य प्राश्याशास्यत्मनःभियमर्‌ । ध्यायन्नारायणं देवं ख्ास्तीर्णे कुशसंस्तरे ॥ ३॥ 
वाग्यतः सह वेदेद्या भूत्वा नियतमानसः । श्रीमत्यायतने विष्णोः शिश्ये नरबरात्मजः ॥ ४ ॥ 
एकयामावशिष्टायां रात्यां परतिविवुध्य सः । अलंकारविधिं सम्यकारयामास वेश्मनः ॥ ५॥ 
तन शृएवन्षुला वाचः सूतमागधबन्दिनाम्‌ । पूवां संध्या्रुपासीनो जजाप सुसमाहितः ॥ ६ ॥ 
तष्टाव प्रणतश्रैव शिरसा मधुसूदनम्‌ । विमलक्तौमसंबीतो वाचयामास स दिजान्‌ ॥ ७॥ 
तेषां पुण्याहधोपोऽथ गम्भीरपधुरस्तथा । अयोध्यां परयामास तूयेघोषाद्धुनादितः ॥ ८ ॥ 
कृतोपवासं तु तदा वैदेह्या सह ॒राधवप्र्‌ । अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सवः प्रमुदितो जनः ॥ € ॥ 
ततः पौरजनः सवे; श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ । पभातां रजनीं दष्ट चक्रे शोभयितं पुरीम्‌ ॥१०॥ 
सिताथरशिखरामेषु देवतायतनेषु च । चतुष्पथेषु रथ्याघ्॒चेव्येष्वटू(लकेषु च ॥११॥ 
नानापश्यप्षपृद्धेषु वणिजिामापणेयु च । कुटुभ्विनां सम्रदधेषु श्रीपर्छु भवनेषु च ॥१२। 
सभासु चैव सवासु इतेष्वालक्नितेषु च । ध्वजाःसघुच्छिताःसाधु पताकाश्च मवंस्तथा ॥१३॥ 
नटन्तकसद्घानां गायकानां च गायताम्‌ । मनः कणेद्ुखा वाचः शुश्राव जनता ततः ॥१४। 


मयादापुरषोत्तम हैँ इस वातका उन्दने स्मरण क्रिया ) ॥१॥ उन्दने विधिपूवेक हविका पात्र जिया, 
उस पात्रे धी लेकर जलती आगमे महान्‌ देताके उदेश्यसे हवन किया ॥२॥ हवने बचे 
हविषका उन्होंने भोजन किया ओर अपनी सनोरथसिद्धि्की प्राना की । नारायणदेवका ध्यानं 
करके सुन्दर कुशके बिष्धोमेपर \\३॥ मौनी ओर पवित्रचित्त होकर जानकीके साथ दिष्णुके उत्तम बने हुए 
घरमे ( यज्ञ-मण्डपमें ) राजपुत्र रामचन्द्रे शयन किया ॥४॥ एक पहर रात रहते ही रामचन्द्र उठे 
घौर यथानियम घर सजानेकी उन्दने आज्ञा दी ॥५॥ सूत, मागध ओर बन्दिर्योंके सुखद बचन सुनते हुए 
सावधान होकर उन्होने प्रातःकालकी संध्या की ओर जप किया ।६॥ सिरसे नन्र होकर उन्दने मधु- 
सूदनकी स्तुति की ओर शुद्ध रेशमी वख धारण क्रिये हुए रामचन्द्रने ब्राह्मणोँसे स्वस्तिवाचन कराया ॥७॥ 
उन ब्राह्मणोके द्वा छया हआ गम्भीर ओर मधुर पुण्याहवाचन तूयं ( एक बाजेका नाम ) के शाब्द्के 
साथ मिलकर समस्त अयोध्यामें फैल गया ॥८॥ जानक साथ रामचन्द्रने उपवास किया है इस संबाद्‌- 
को सुनकर अयोध्याके समी निवासी प्रसन्न हुए ॥९॥ रामचन्द्रका अभिषेक होने जा रशा है, इसको 
सुनकर तथा रातको बीती जानकर सभी पुरवासी नगर सजानेको ददृसंकटप इए ॥१०॥ हिमालयके 
समान ऊँची अटारियों, देषताके मन्दिर, चौराहों, गलियों, चे्यों ( चैत्य बौद्धमन्दिरको कहते है । बोद्ध- 
धर्मे प्रचारक भगवान्‌ बुद्धदेव रामचन्द्रसे बहुत पीदेके है । उस समय बोद्ध मन्दिरोका होना सम्भव 
कैसे टो सकता है । अतएव चैत्य शब्द्‌का अथं यहाँ बौद्धमन्दिर न समकर भिन्नघमोबलम्नियोका ही 
मन्दिर सममाना चादिए, उस समय सनातनसे भिन्न घमा होना षसम्भव नहीं है ), वैठ्कोमें ।९१॥ 
मूल्यवान्‌ चीजं बेचनेवाले बनि्यांके बाजारोे, गर्यो सुन्द्र उंच भवनोमे ॥ १२॥ सब प्रकारी खभाओमे 
दुरसे देखे जानेवाले वर्तोपर सुन्दर ध्वजा ओर पताके फदंणयी गयी ॥१३॥ नट नतेकोंङे दलकी तथा 
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रामाभिषेकयुक्ताथ कथाशक्रर्मिंथो जनाः । रामाभिषेके संप्राप्ते चत्वरेषु शेषु च ॥१४५॥० 
वाला अपि क्रीडमाना ग्रहद्रारेषु सङ्शः। रामाभिषवसंयुक्ताश्वक्ररेव कथा मिथः ॥१६॥। 
छृतपुष्पोपहार्च  धूपगन्धाधिवासितः। राजभागः कृतः श्रीमान्पौर रामाभिषेचने ॥१७॥ 
प्रकाशीकरणाथं च निशागमनशङ्या । दीपटरत्तांस्तथा चक्ररलुरथ्याघ्ु सवशः ॥१८।॥ 
अलंकारं पुरस्येवं इत्वा तत्पुरवासिनः । आकाङन्माणा रामस्य यौवराज्याभिषेचनम्‌ १६ 
समेत्य सद्कशः सर्वे चत्वरेषु सभासु च । कथयन्तो मिथस्तत्र परशशंखुनंनाधिपप्‌ ॥२०॥ 
अहो महारा राजायमिच्वाङुङलनन्दनः । ज्ञत््रा द्धं खगात्मानं रामं राञ्येऽभिषेच्यति।२९। 
सव ह्यघ॒श्ीताः स्म यन्नो रामो महीपतिः । चिराय भविता गोपना दष्टलोकषरावरः ॥२२॥ 
अनुद्धतमना विद्रान्धमात्मा भरातवत्सलः । यथा च भ्रातरु लखिग्धस्तथास्माखपि राघवः।२३॥ 
चिरं जीवतु धमांत्मा राजा दशरथोऽनघः । यल्सादेनाभिषिक्तं रामं द्रद्य(सहे वयम्‌ ॥२४॥ 
एवंविधं कथयतां पराणां श॒श्रषुः परे । दिग्भ्यो विश्रतदटत्ान्ताःपराप्ता जानपदा जनाः ।२५। 
ते त॒ दिग्भ्यःपुरीं पप्रा द्रष्टुं रामाभिषेचनम्‌ । रामस्य पूरयामासुः पुरीं जानपदा जनाः ॥२६॥ 
जनोधेस्ते्विसपद्धिः शश्रवे तत्र निःखनः । पवदूदीणेवेगस्य सागरस्येव निःखनः ॥२७॥ 
गाते इए गायक्नोक्टी, मन ओर कानको सुख देनेवाली वाणी जनता सुनने लगी ॥ १४॥ सभी आपसे 
. भिलकर रामाभिषेकृ-पम्बन्धी धातं करने लगे । रामाभिषेकृकां खमय उयो निकट आया, चौराहों अर 
घरोमिं रामाभिषेकषटी बाते वे करने लगे ॥१५। चरके द्वारो पर दलबद्ध होकर खेलनेवाले लड़के भो राम- 
चन्द्रके अभिषेहकी दी वात आपसमें करते थे ॥१६॥ रामचन्द्रके अभिषेकृके समय पुरवासि्योनि सडर्कोपर 
पूली मालं लेटकायीं ओर धूप, गन्ध आदिसे उसे सुगन्धित बनाया ॥ १७] रात होनेपर अन्धकारे 
भयसे उनल)।गोनि भ्रव्येक गलीमें भरकाशके लिए बृ्तद्धीप बनाये ॥१८॥ इख प्रकार नगरको अलं्ृत करङ़े 
पुरवासी रामचन्द्रे योवराञ्याभिषेकके समयी प्रतीच्ता करने लगे ॥१९॥ अङोपर तथा सभाम दत. 
के-दल एकदे होकर वे आपसे बातें करते ओर राजा दृशरथको प्रशंसा करते थे ॥२०॥ वे कहते-ये 
इष्ष्वाञ्कलनन्दन राजा वड़े मारमा हे, अपतेको वुढा खममकर ये रामचन्द्र युवराज के पदपर अभिषे$ 
करेगे ॥२१॥ हम सबलोर्गोपर राजा दशरथका यह अनुग्रह ही होगा, जो रामचन्द्र शमलोगोंे राजा 
होगे ओर वे बहुत दिर्नोतक हदमलोगोंका पालन करगे । रामचन्द्र संसारकी. भलाई बुराई दोनो श ` 
जानते हैः ॥२२।। रामचन्द्रका मन उछङ्खल नहीं है, वे विद्धान्‌ , धमौरमा राजा दशरथ ओर अपने भाय. ` 
पर प्रेम करनेवाले है । रामचन्द्र अपने भा््योपर जैसा प्रेम रखते है वे हमलोगोंपर भी वैसा ही प्रेम रखते ` 
है ॥२३॥ अपने आाश्रितोके दुख दूर करनेवाले धमोत्मा चिरजीवी हों, जिनकी छृपासे हमलोग रामचन्ध- ` 
को राज्यपर भभिषिक्त देखेगे ॥२४॥ रापचन्द्रके राज्याभिषेक संवाद्‌ सुनकर, अन्य दिशा भवि . 
हए जनघमूहने, भापसमं बात छरते हए पुरवासिर्योक्णी ये बातें खनी ॥२५॥ रामाभिषेक देखनेके तिषए 
भिन्न-भिन्न दिशाओंसे आये हए मदु्योने रामचन्द्रकी नगरीको भर दिया ॥२६॥ धीरे-धीरे चलते हुए उष | 
जनसमूहने बड़ी टी ऊंची पूर्णिमाके दिन बदृ हए ॒वेगवाले सयुद्रकी ध्वनिके समान, ध्वनि सुनी ॥२५॥ 







दथ | अयोध्याकाएडम्‌ 


ततस्तदिन्द्रत्यसंनिभं पुरं दिदज्चभिजांनपदैरपादितः । 
समन्ततः सखनमाङलं वभौ सथुद्रयादोभिरिवाणैबोदकम्‌ ॥२८॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाब्येऽयोधष्याकाणएडे षष्ठ; सगेः ॥ ६ ॥ 





सप्रमः सेः ७ 
्नातिदासी यतो जाता केकेय्या तु सहोषिता । प्रासादं चनद्रसंकाशमारुरोह यद्च्छया ॥ १॥ 
सिक्तराजपथां कृत्छां भकीणकमलोरपलाम्‌ । अयोध्यां मन्थरा तस्मासासादादन्ववेक्तत ॥ २॥ 
पताकाभिवंरादाभिष्वेनैथ समलंकृताम्‌ । सिक्तां चन्दनतोयेश्च शिरःखातजनेयुताम्‌ ॥ २ ॥ 
मान्यमोदकहस्तेथ द्िजेन्द्ररभिनादितामर्‌ । शक्रदेवश्रद्वारां सवेवादिजनादिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
संपृष्टजनाकीर्णा बद्यधोषनिनादिताम्‌ । प्रहृष्टवरहस्स्यश्वां संप्रणदितगोषषाम्‌ ॥ ५॥ 
हष्टमुदितैः पौरेरुच्छितध्वजमालिनीम्‌ । अयोध्यां मन्थरा दृष्टा परं विस्मयमागता ॥ & ॥ 
सा दर्षत्फुल्लनयनां पाणड्रक्तौमवासिनीम्‌ । अविदूरे स्थितां दष्टा धात्रीं पभच्य मन्थरा ॥ ७॥ 
उत्तमेनाभिसंयुक्ता दर्षे णाथेपरा सती । राममाता धनं किं जु जनेभ्यः सपरयच्छति ॥ ८॥ 
तिमा मरहषेः कि जनस्यास्य च शंस मे । कारयिष्यति किं वापि संहृष्टो महीपतिः ॥ € ॥ 


इन्द्रभवनके समान सुन्दर उस नगरीको देखने लिए आये हए जनपदवासियोंसे बह नगरी चारो ओरे 
विच्तोभित हो उठी, जिस प्रकार समुद्रके जलजन्तुओंसे समुद्रका जल विक्तोभित हो जाता है ।॥२८॥ 
भादिकाग्य वाद्मीकीय रामायणक्ते भयोभ्याशाण्डका खटवा सगं समाक्ष ॥ ६ ॥ 





छेकयीके पिताके यष्ांशी दासी मन्थरा थी, उसके जन्म आदिका पता न था, वह केकयीके ही साथ 
रहती थी, बह अपनी ही इच्छासे विना छिसी कारणके चन्द्रमारे समान धबल कोटेपर चदु ॥१॥ उख 
कोठेपर चदृकर मन्थराने देखा कि भयोध्याकी. सभी सड़कें सीची गयी हैँ ओर उनमें कमलपुष्प बिद्धाये 
गये हँ ॥२॥ श्रेष्ठ पताकां ओर ध्वजाओंसे नगरी शोभित की गयी है, चन्दन-सुवासित जलका 
` चिड़काव छिया गया है ओर उवटन आदि लगाकर खान किये मनुष्यों वह युक्त है ॥३॥ माल्य ओर 
मिष्टान्न क्ाथमें लिये इए ब्राह््णोके श्दोँसे बह मुखरित हो रही है, देवमन्विरोके द्वार श्वेत बनाये गये हे, 
खव भ्रकारके बाजे बज रहै है ॥४॥ प्रसन्न मनुष्यों से बह नगरी भरी इई दै, चारों भोर बेद्‌-घोषसे 
मुखरित हो रदी है, अच्छी जातिके घोडे भौर हाथी भरसन्न हो रहे है, गौ भोर बैल गरज रहे है ।५॥ 
हर्षित ओर प्रसन्न पुरवाधियोने ध्वजा्ोंकी माला बना रखी हँ, मन्थरा अयोध्याको इस रूपमे देखकर ` 
बहुत विस्मित इडे ॥६। उसने पास ही रामचन्द्री धायको देखकर उससे पा, प्रसन्न तासे धायकी आंख 
खिल गयी थीं ओर पीला रेशमी बखर बद पहने हर थी ।७]। घनवती राममाता बड़ी प्रसन्नतासे लोगों को 
धन क्यों दे रही द १।॥८॥ ये सब लोग बहुत ठी प्रसन्न दै, इसका कारण यमे बतला, भन्न होकर 
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विदीयेमाणा हषेण धात्री तु परया शुदा । आचचक्तेऽथ कुब्जायै भूयसीं राघवे भियम्‌॥१०॥ 
शः पुष्येण जितक्रोध यौवराज्येन चानघम्‌ । राजा दशरथो राममभिषेक्ता हि राघवम्‌ ॥११॥ 
धात्यास्तु वचनं श्रत्वा ङ्ना क्तिमममषिता । केलासशिखराकारात्ासादादवरोहत ॥१२॥ 
सा दह्यमाना क्रोधेन मन्थरा पापदरशिनी । शयानामेव केकेयीभिदं वचनमव्रवीत्‌ १३ 
 उत्तष्ट मूढे कं शेषे भयं त्वामभिवतंते | उपप्लुतमधौयेन नात्ानमवबुध्यसे ॥ १४ 
प अनिष्टं छुभगाकारे सौभाग्येन विकत्थसे । चलं हि तव सौभाग्यं नचाः स्रोत इवोष्णगे ॥१५॥ 
§ एवयक्ता त॒ केकेयी रुष्टया पुरषं वचः 1 कुब्जया पापदशिन्या विषादमगमत्परम्‌ ॥१६॥ 
केकेयी लन्रवीलडुम्नां कञचसेमं न मन्थरे । विषण्णवदनां हि तवां लकये शृशदटुःखिताम्‌॥१७॥ 
मन्थरा तु वचः श्रुत्वा केकेय्या मधुराक्षरम्‌ । उवाच क्रोधसंयुक्ता वाक्यं वाक्यविशारदा ॥१८। 
सा विषण्णतरा भूत्वा ज्जा तस्यां हितेषिणी । विषादयन्ती भोवाच भेदयन्ती च राघवम्‌ ॥१६॥ 
॥ अक्ञयं सुमहद वि त्तं सद्विनाशनम्‌ । रामं दशरथो राजा यौवराज्येऽभिपेच्यति ॥२०॥ 
(६. सास्म्यगाधे भये मग्ना दुःखशोकसमन्विता । दद्यमानानलेनेव  सवद्धितार्थपिहागता ॥२१॥ 
् तव दुःखेन केकेयि मम दुःखं महद्धेव्‌ । त्वदृद्धौ मम इद्धि भवेदिह न संशयः ॥२२॥ 





मन्थराकों, रामचन्द्रको प्राप्त होनेवाले बड़ कस्याणका वृत्तान्त सुनाया ॥।१०॥ कल पुष्ययोग है, उसी समय 
क्रोधको वशमे रखनेवाले निष्पाप रामचन्द्रका राजा दशरथ युवराज पदपर अभिषेक करेगे ।।११॥ धायकी 
बाते सुनकर मन्थराको शीघ्र ही क्रोध आया, केलासशिखरके समान ऊँचे उस कोठेसे वष्ट नीचे उतरी ॥१२॥ 
अनिष्टकी आशङ्का करनेवाली केकयीकी दाघी क्रोधसे जलने लगी ओर उसने सोती इई केकयीसे रेखा 
वचन कष्टा ।॥१३॥ मूर्खं उठ, क्या सो रदी है, तुमपर बड़ा सङ्कट आया है, पापकर्मोके फल तुम्हार 
सामने आये हैँ ओर ठम्दें ज्ञान नदीं है ॥१४॥ तुम राजाकी अप्रिय हो, राजाके द्वारा केवल कुच धन्‌ 
„ पाती हो, सौर तुम्दे अपने सौभाग्यका-पतिप्रिया-होनेका गवं है, तुम्दारा सौभाग्य अनिधित है, निष ` 
प्रकार सूयंके प्रीष्म ऋछतुमे जानेसे नदीका खरोत अनिश्चित हो जाता है ॥ १५ भनिष्ट टी आशङ्का करने 
वाली क्रोधित मन्थरा्ी एेसी बातें सुनकर केकयी वहत दुःखित हई १६ उसने मन्थरासे का-ङन्ने, ` 
क्या मेरा क अकस्याण हुआ है, क्योकि तुम्हारा संह उतरा है मौर मेँ तुग्हं दुःखित देख रदी ह ॥१५॥ 
केकयीक्ी मीठी बाते सुनकर बोलनेमे चतुर मन्थरा क्रोधसे बोली ॥ १८॥ केकयीका हित चाहनेवाली मन्थरा ` 
बहुत ही दुःखित होकर केकयीको दुःखित करती हृदे तथा रामचन्द्रसे बिलगाव कराती हई बोली ॥१९॥ देवि, ` 
आपका विनाश होनेवाला है ओर वह वैसा विनाश जिसका प्रतीकार न दो सफे। राजा दशरथ रामचन्द्र 
युवराजके पदपर अभिषेक ®रेगे ।॥२०॥ इससे मँ बहुत दे भयमें इब गयी, सुमे बहुत ही दुःख गीर्‌ 
शोक हो रदा है, मै मानों भागसे जली जा रदी ह, अतएव तुम्हारा हित करनेके लिए मे तुम्दारे | 
श्यी ह ।॥२९॥ केकयी, रामचन्द्रके अभिषेक होनेपर तन्हारे दुःलसे समे भी अधिक दुःख दोगा भर 


[ राजा क्या करनेवाले है ॥९॥ वह धाय मारे हर्षके . विदीर्णसी हो रही थी । उसने प्रसन्नतापूवक ङुम्न 
। 





२७ अयोध्याकाण्डम्‌ 


नराधिपडकले जाता महिषी त्वं महीपतेः । उग्रत्वं राजधमांणां कथं देवि न बुद्धयसे ॥२३॥ 
धमेवादी शगे भतां श्णवादी च दारुणः । शुद्धभावेन जानीपे तेनैवमतिसंधिता ॥२४॥ 
उपस्थितः प्युञ्ञानस्त्वयि सान्त्वमनथेकम्‌ । अर्थेनैव ते भतां कौ सन्यां योजयिष्यति ॥२५॥ 
अपवाह्य त॒ दुष्टात्मा भरतं तव बन्धुषु । काल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहतकणएके ॥२६॥ 
शन; पतिप्रवादेन मान्रेव दितकाम्यया । आशीविष इवाङ्गेन वाले परिधृतस्त्वया ॥२७॥। 
यथा पि इयाच्चनुवां सपो वा भ्युपेतितः। राज्ञा दशरथेना्य सपुत्रा तरं तथा कृता ॥२८॥ 
पापेनादृतसान्त्वेन वाले नित्य सुखोचिता । रामं स्थापयता राज्ये सा्ुवन्धा हताद्यसि \॥२६॥ 
सा भराप्तकालं कैकेयि क्षिप्रं र हितं तव । बायस्व पुत्रमात्मानं मां च विस्मयदशंने ॥३०॥ 
मन्थराया वचः भ्रुवा शयनात्सा शुभानना । उत्तस्थौ हषेसं पूणां चन्द्रलेखेव शारदी ।॥२१॥ 
अतीव सा तु संतुष्टा केकेयी विस्मयान्विता । दिव्यमाभरणं तस्थे ङुव्जाये प्रददौ शुभम्‌ ।३२॥ 
दत्वा त्वाभरणं तस्ये ङन्जाये प्रमदोत्तमा । केकेयी मन्थरां हृष्टा पुनरेवा्रवीदिदम्‌ ॥३३॥ 
इदं तु मन्थरे मह्यमाख्यातं परमं प्रियम्‌ । एतन्मे भियमाख्यातं किं वा भूयः करोमि ते ॥३४॥ 


क क मेरी 


तुम्हारी बदृतीसे मेरी भी वदृती होगी, इसमे सन्देह नहीं ॥२२॥ ` तुम राजाके ङलमें उत्पन्न हई दो भौर 
राजाकी महारानी भी हो, फिर राजधर्मोक्ठी कठोरता तुम क्यों नदीं समञ्यती हो ?।२३॥ वुम्हाया पति 
धमंयुक्त बातें कहता है पर है शठ, मीठी बाते करता है पर है कठोर, तुम उघको धा्तोंको द्ध भावसे 
कदी जानती दो, इसीसे इस प्रकार ठगी गयी द्यो ॥२४।॥ वुम्क्ारा पति तुम्हारे पास रहता है, तुससे श्रिय 
वाते करता है पर बह सब अनथक है, आज तुम्हारा पति कौसस्याक्री अथंसिद्धि करने जा रहा है ।२५॥ 
उस दुष्टारमाने भरतक्रो तुम्हारे भाईके यदो मेज दिया, इस प्रकार निःकेए्टक राजपर कल वह रामक्ना 
अभिषेक करेगा ॥२६॥ तुमने पतिके नामसे अपना शु पाया है, जिस प्रकार माता बनकर सोंपके बचे- 
को पालनेवाली ितक्छी कामनासे उसे धारण करती है । पर सोँपके बचेसे उसकी दहितकामना व्यथं है । 
इसी प्रकार इस पतिरूपी शघुसे तुम्हारे मनोरथकी सिद्धि असम्भव है ॥२७]। जिस प्रकार उपे्तित शतु 
किसीका अपकार करता है अथवा साँप, भाज राजा दशरथने पुत्रके साथ तुम्हारी भी वदी दशा 
की ॥२८॥ सदा सुखमें रहनेवाली तुम, जपने नोकर-चाकयोके साथ, रामचन्द्रो राञ्यपर स्थापित रने 
बाले, पापी ओर मूढा प्रलोभन देनेवाले इस राजाके द्वारा मारी गयी हो ॥२९॥ केकयी, खसय आ गया 
है, शीघ्र ही तुम अपना कस्याण कर लो । हे सामयिक कतेग्यसाघन करनेमें चतुर अपनी, अपने पुत्रकी 
ओर मेरी र्ता फरो ॥३०॥ मन्थराकी बातें सुनकर सुन्दर म्टवाली केकयी पलंगसे उठी, जिस प्रकार 
हर्षयुक्त शरद्‌ ऋतुकी चन्द्रलेखा उठो हो ॥३१॥ केकयी बहुत प्रसन्न हुड, बड़े हषेकी ` बात सुननेसे उसे 
विस्मय हुश्ा, केकयीने एक दिव्य उत्तंग आभूषण कुव्जाफो दिया ॥३२॥ कन्जा मन्थराको आभूषण 
, देकर खीश्रेष्ठ केकयी मन्थरासे प्रसन्नतापूवेक इस प्रकार बोली ॥३३॥ मन्थरे, तुमने तो सुभे यह बड़ा 
ही प्रिय संबाद सुनाया दै, इस प्रिय संवाद सुनानेके बदले में तुम्हारा जर क्या उपकार करू १।।३४॥ 


वाल्मीकीय-रामायणे २८ 


रामे बा भरते वाहं विशेषं नोपलक्तये । तस्माततषटास्मि यद्राजा राम राज्येऽभिपेहयति॥२५॥ 
न मे परं किंचिदितो वरं पुनः भियं प्रियाँ खुवचं वचोऽगृतम्‌ । 
तथा ह्यवोचर्त्वमतः प्रियोत्तरं॑वरं पर ते प्रददामि तं इण ।.३६॥ 
इत्याषं भोमद्रामायणे वाल्मीकीय श्रादिकाव्येऽयोध्याकारडे सक्तमः लेः ॥ ७ ॥ 
= 


| अष्टमः सगेः = 
मन्थरा त्वभ्यधय्येनाुत्छज्याभरणं हि तत्‌ । उवाचेदं ततो वाक्य कोपदुःखस्तमन्विता ॥ १॥ 
हष किमथमस्थाने तवत्यसि बालिशे । शोकसागरमध्यस्थं नात्मानमवबुध्यसे ॥ २॥ 
मनसा परसहामि त्वां देवि दुःखादिंता सती । यच्चोचितव्ये हृष्टासि प्राप्य खं व्यसनं महत्‌ ॥३॥ 
शोचामि दुमतित्वं ते का दि भराह्ना भदपंयेत्‌ । अरेः सपत्नी पुत्र्य द्धि मृत्योरिबागताम्‌ ॥ ४॥ 
भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणाद्धयम्‌ । तद्विचिन्त्य विषएणास्मि भयं भीताद्धि जायते ॥१॥ 
लच्मणो हि महाबाहू रामं सवात्मना गतः । शनघ्रधापि भरतं काङ्रस्थं लद्मणो यथा ॥ ६॥ 
मत्यासननक्रमेणापि भरतस्येव भामिनि । राज्यक्रमो विखष्टस्तु तयोस्तावद्यवीयसोः ॥ ७॥ 


राम ओर भरतमें मे भेद नदीं देखती, इसीसे नें प्रसन्न हँ कि राजा कल रामचन्द्रक्ा राज्याभिषेक 
कृरगे ॥३५॥ एे प्रियं बोलनेवाली, रामचन्द्रे राञ्याभिषेक-संबाद्‌ सुननेसे बदृकर मेरा प्रिय दूखरा नहीं 
है, एेखा अस्रतके समान सुखद वचन्‌ खभी नीं सुना सकते, तुमने बह वचन सुनाया है, इसका पारितोषिक 
यदि तुमं ङ्ध ओर चाहो तो मांगो, मे तुम्दं देती ह ॥३६॥ 

भदिकान्य वाव्मीकीय रामायणके अयोष्याकृण्डका सातवां सगं समासे ॥ ७ ॥ 


[रौ १।॥ १॥ च # ^ १) १ ॥ , , "फे 





मन्थराने केकयीपर क्रोध किया, उसका दिया गहना एंक दिया ओर बह क्रोध तथा दुःखसे युक्त 
होकर बोली ॥१॥ मूर्खं, निना जरूरतके हषे क्यो प्रकाश कर रदी है । तुम .शोक-समुद्रके बीचमे पड़ी 
हो य तुर माद्धम नीं है ॥२॥ देवि, मेँ मी तुम्हारे दुःखसे पीड़ित होकर मन-दी-मन दुःख सहती 
हं । इतने बड़े दुःखको पार तुर्दे शोक करना चाहिए था, पर तुम प्रसन्न दो ॥२॥ उग्हारी मूखंताक्ष 
ही से शोक है । भला श्च सौतक्षा बेटा राज्य पा रहा दो तो इस संबादसे किस बुद्धिमानको प्रसन्नतां ` 
होगी, यदह तो मद्युके समान भयदायी है ४1 इस राञ्यपर भरत ओर राम दोनोंका साधारण अधि 
कार है, साधारण योग्यता है, अतएव रामको भरतसे ही भयः है, यह सोचकर मे दुःखी दो रदी हैः 
क्योकि डरे हए मयुष्यसे दही भय होता है ॥५॥ महावराह लक्ष्मण तो रामचन्द्रका अनुगत ही है, नौर 
शश्ुत्न भरतका वैसा दी अलुगत है जेा रामश्ा लक्ष्मण ॥६॥ हे भामिनी) उसत्ति-क्रमसे भी भरतक्षा | 
ही राज्यपर अधिकार पर्वता दै । लक्ष्मण ओर शुर छोटे ह अतएव उनके राज्याधिकारी चचो्ी ` 







२६ अथोध्याकाणरडम्‌ 


विदुषः त्तत्रचारित्र भागस्य प्राप्चकारिणः । भयास्मरवेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुभगा किल कोसल्या यस्याःपुत्रोऽभिषेद्यते। यौवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः ॥ & ॥ 
प्राप्नां वसुमतीं भीति प्रतीतां इतविद्धिषम्‌ । उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीवच्च कृताञ्जलि; १० 
एवं च त्वं सहाक्माभिस्तस्याःप्रष्या भविष्यति पुश्च तवं रामस्य प्रेष्यत्वं हि गमिष्यति ॥१२१॥ 
हृष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः लियं; । अप्रहष्टा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्तये ॥१२॥ 
तां दष्टा परमपीतां व्रबन्तीं मन्थरां ततः । रामस्येव एणन्देवी केकेयी भशशंसं ह ॥१३॥ 
धमन्नो शुणवान्दान्तः कृतज्ञः सत्यवाज्छ्ुचिः । रामो राजघुतो ज्येष्ठो योवराज्यमतोऽहति ।१४॥ 
धातृनधरत्यांय दीघाुः पितृबस्पालयिप्यति । संतप्यसे कथं छज्ज श्रत्वा रामाभिषेचनम्‌ ।१५॥ 
भरतश्चापि रामस्य धवं वचंशतात्परम्‌ | पित्रपेतामहं राज्यमवाप्स्यति नरषभः ॥१६॥ 
सा स्वमभ्युदये प्राप्न दह्यमानेव मन्थरे । मविष्यति च कल्याणे किमिदं परितप्यसे ॥१७ 
यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः । कौसन्यातोऽतिरिक्त' च मम शुश्रूषते वह ॥१८] 
राञ्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तचद्‌ा । मन्यते हि यथात्मानं तथा प्रात्‌ स्तु राघवः॥१६॥ 


कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मन्थरा शृशदुःखिता । दीष्चुष्णं विनिभ्वस्य केकेयौमिद्‌मन्रवीत्‌ ॥२०॥ 


द्या ! ॥७॥ रामचन्द्र विद्धान्‌ हैँ, सन्धि, विम्रह करनेमे निपुण है, समयोचित काम करनेमें दत्त हँ । इन्दी 
बातोंसे वुम्दारे पुत्री ओर देखकर मँ रामचन्द्रके भयसे डर रदी ह । कदीं अगेवे ङ अनथंन 
करे ॥८॥ कौसल्या दी सुभगा हे, पतिष्की प्रिया है, क्योंकि उसके पुत्रका अभिषेक दोगा, कल पुष्य- 
योगत श्रेष्ठ बाह्यण मान्‌ युवराज पदपर अभिषेक करेगे ॥९॥ कोसस्या राञ्य पावेगी, प्रसन्न होगी; 
उसके श्च कमजोर होकर दब जार्येगे, उसकी प्रसिद्धि होगी ओर तुम हाथ जोड़कर दासीके समान 
कौसस्याके सामने खड़ी ्ोगी ॥ १०॥ इस प्रकार हम लोगोंके साथ तुम छोसस्याकी दासी बनोगी, ओर 
तुम्हारा पुत्र रामचन्द्रका शत्य बनेगा ।॥११॥ रामी खीष्टी सखियाँ प्रसन्न गी ओर भरतके नाश 
(दरिद्र ) हो जानेस आपकी बहू अश्रसन्न शोगी ॥ १२ ॥ इख प्रकार परम प्रसननतापूवेक मन्थरको 
बोलती देखकर देवी केकयी रामचन्द्रके गुणों शी ही प्रशंसा करने लगीं ॥१२॥ केश्यीने कहा- रामचन्द्र 
धर्मज्ञ, गुणवान्‌ , संयत, सत्यप्रिय ओर शुद्ध चरित्र है, वे राजाके बड़ पुत्र हैँ अतएव युत्रराज होनेका 
उन्हे अधिकार है ॥१४॥ दीघोयु रामचन्द्र अपने भाईयों ओर शव्योका पिताके समान पालन करगे । 
कुजे, रामचन्द्रका अभिषेक सुनकर तू क्यों दुःख पा रही है ॥१५॥ भरत भी रामचन्द्रे सो वर्षो 
बाद अवश्य ही पिता पितामहके दारा आया हुभा राज्य पावेगा ॥१६॥ मन्थरे, यदह तो भभ्युद्यका 
खमय है तू जल क्यों रही है, भावी कल्याणमे तू दुःख क्यों करती दै ॥१७॥ समे भरत जेसा सान्य हे 
राम उससे भी अधिक मान्य है, क्योकि रामचन्द्र कौसल्यासे भधिश मेरी सेवा करता हे ॥१८॥ राम- 
चन्द्रो यदि राज्य मिलता है तो वष्ट भरतको भी भिला ही समना चाहिए, क्योकि रामचन्द्र भाइयोको 
जपते ही समान सममते है ॥१९॥ केकयीकी नातं सुनकर मन्थरा बहुत अधिक दुःखित हदे, लम्बी अर 
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अनयथेदशिनी मोरख्यान्नात्मानमवबुद्धचसे । शोकव्यसनविस्तीण मन्नम्ती दुःखसागरे २१॥ 

भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः । राजवंशानत्तु भरतः कैकेयि परिहास्यते ॥२२॥ 

नहि राद्गः सताः सवे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि । स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो मवेत्‌ ॥२३॥ 
तस्माञ्ज्येष्ठे दि केकेयि राज्यतन्त्राणि पाथिवाः। स्थापयन्त्यनवदयाङ्कि यणएवर्खितरेष्वपि ॥२४॥ 

असावत्यन्तनिभेसरस्तव पुत्रो भविष्यति ] अनायवत्सुखेभ्यश्च राजवंशाच्च वत्सले ॥२५।॥। 
साहं त्वदर्थं संमा त्वं ठु मां नाबबुद्धयसे । सपन्रषटदधौ या मे स्वं मदेयं दातुमहंसि ॥२६॥ 
धुवं ठु भरतं रामः पराप्य राज्यमकण्टकम्‌ । देशान्तरं नाययिता लोकान्तरमथापि वा ॥२७॥ 
बाल एव तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया । सन्निकर्षा सौहद जायते स्थावरेष्विव ॥२८॥। 
भरतायुवशात्सोऽपि शचरघ्स्तत्समंगतः । लद्समणो हि यथा रामं तथायं मरतं गतः ॥२8॥ 
भूयते हि दरुमः कबिच्येत्तव्यो वनजीवनः । संनिकपांदिषीकाभिर्मोचितः परभाद्धयात्‌ ॥३०॥ 
गोप्ता हि रामं सोमित्रिलंच्मणं चापि राघवः । अश्िनोरिव सौभ्रात्रं तयोलकिषु विश्रुतम्‌ ॥३१॥ 
तस्मान्‌ लद्मणे रामः पापं किंचित्करिष्यति । रोभस्तु भरते पापं यादेव न संशयः ॥१२॥ 


गमे सों लेकर वह केकयीसे बोली ॥२०॥ अपनी मूखतावश तुम अपनी. बुराई नदीं सममः री शो, 
शोक ओर दुःखके समुद्रम तुम इब रदी दो, पर तुम्हे अपना ज्ञान नहीं ॥२१॥ जव रामचन्द्र राजा 
होगे, तब उनके बाद्‌ उनका पुत्र राजा शोगा, राज्याधिकारसे भरत सदाके लिए च्युत हो जायगा ॥२२॥ 
भाभिनी, राजाके सभो लड़के राञ्याधिक्ार नहीं पाते, यदि सभीक्छो राञ्याधिक्ार दिया जाय तो महान 
अन्याय हो ॥२३॥ इस कारण हे सुन्दरि केकयी, राजा लोग बड़ पुत्रको ही राञ्य देते है, अथवा शुण- 
बान्‌ किसी अन्य पुत्रको । बड़ा गुणवान्‌ न हुश्रा तो गुणवान्‌ दूसरे पुत्रको राञ्य दिया जाता है ॥२४॥ 
प्रिये, वुम्दारा यह पुत्र रामके अभिषेक हो जानेपर राजंश तथा सुखसे भी दूर हटा दिया जायगा 
बह .अनाथ हो जायगा ॥२५॥ इघ कारण मँ तुम्हारे लिए भायी हँ मौर तुम सेरी बात सुनती षी न्ष, 
तुम तो खोतक्रो बदती सुनकर यु वरदान देना चाहती हो ॥२६॥ यह्‌ निश्चय है कि निष्कण्टक ( शब्खु- 
` हीन ) राज्य पाकर रामचन्द्र भरतको किसी दुसरे देशम मेज दंगे अथवा दूसरे लोकम मेज दंगे ॥२७॥ 
बाल्यावस्थां ही तुमने भरतश्रो मामा घर भेज दिया, यह्‌ बुरा छया, यक्षं रहता तो राजाका सपर्‌ 
तरेम शोता । साथ रष्नेसे अचेतनपर भी मु्योंना प्रेम दो जाता है ॥२८॥ श्रु भी भरतका भनुगतं 





होकर भरतके ही समान रामचन्द्रका द्वेषमाजन हो गया । लक्ष्मण जैसे रामचन्द्रका अगामी है, शङ्ख 
मी भरतक्ा वैसा दी अलुगामी है ॥२९॥ खना जाता है कि कोई वनवासी एक चत्त काटता था, प उस 


वृ्तके पास ऊच कटोली घास थी, जिन्ोने उस वृ्तष्टी इस बड़े भयसे रत्ताष्टी थी। इसी प्रकार 







~ लक्ष्मण रामी र्ता करता दै ॥३०॥ लक्ष्मण रामक र्ता करता दै जर राम लकष्मणकी रक्ता करते । २ 


उन दोनों भाद्योका श्रेम अशिनीङ्कमारोके प्रेमे समान प्रसिद्ध हे ॥३१॥ इस कारण रामचन्द्र लक्ष्मणः 
की कोई भी बुराई नदीं करेगे, पर॒ रामचन्द्र भरतक्ना तो लव्य जनिषटाचरण करेगे, इसपर सन्देह 


चेन 


४७ 


३१ अयोध्याकाण्डम्‌ 


तस्माद्राजण्हादेव वनं गच्छत राघवः । एतद्धि रोचते मद्यं भृशं चापि हितं तव ।३३॥ 
एवं ते  ज्ञातिपक्स्य श्रेयश्चैव भविष्यति । यदि चेद्धरतो धर्मातप्यं राञ्यमवाप्स्यति ॥२४॥ 
स ते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपुः । सण्द्धाथस्य नष्टार्थो जीविष्यति कथं वशे ॥३५॥ 
अभिदरुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपम्‌ । प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं जातुमरैसि ॥२६॥ 
दपानिराछृता पूवं स्वया सोभाग्यवत्तया । राममाता सपत्री ते कथं वैरं न यापयेत्‌ ।२७॥ 
यदा च रामः पृथिवीमवाप्स्यते पभूतरत्राकररलसंयुताम्‌ । 
तदा गमिष्यस्यश्ुभं पराभवं सहेव दीना भरतेन भामिनि ॥३८॥ 
यदा दि रामः पृथिवीमवाप्स्यते धवं प्रनशे भरतो भविष्यति । ` 
तो दि संचिन्तम राञ्यमात्मजे परस्य चेवास्य विवासकारणमर्‌ ॥३६।। 
दत्य भ्रीमद्धामायणे वाद्मीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याक्रारडेऽमः सर्गः ।॥ ८ ॥ 
"ननो > एः 
नवमः समैः & 
एवयुक्ता त॒ केकेयी कोपेन उवज्ितानना । दीधेभरष्णं विनिःश्वस्य मन्थरामिदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अय राममितः क्तिप्रं वनं पस्थापयाम्यहम्‌ । योवराज्येनः भरतं क्तिभमदयाभिषेचये ॥ २॥ 


नटीं ।॥३२॥ इस कारण मुके तो यदी भच्छा लगता है कि रामचन्द्र इस राजभवनको दी छोडकर वने 
चले जाँ, सुभे यदी सबसे अच्छा उपाय माद्ूम पडता है ओर इसीमें तुम्हारा दित है ॥३३॥ यदि 
धर्मपू्ेक भरत पिताका राज्य पावे तो तुम्दारे भाई-बन्धुर्ोका, तुम्हारे आश्रितो भी कल्याण होगा 
॥२४॥ सुख पानेका भधिकारी तुम्दारा पुन्न रामका स्वाभाविक शच्चुहे। रामचन्द्र समृद्धि पावे, 
भरतकी समृद्धि नष्ट होगी, भला वह भरत रामके वशमें केसे रह सकेगा ॥३५॥ रामने भरतपर आक्र- 
मण शरिया है, जिस प्रकार वनम भगे हए हाथिययोंके यूथपतिपर सिंह आक्रमण करता है । तुम उसकी 
रन्ता कसो ॥३६॥ तमने पहले भपने पतिप्रिया होनेके गवंसे राम-माता कौसल्याका तिरस्कार किया है, 
कौसल्या तुम्दारी सौत है, भला वष तुम्हारे वैर शा बदला क्यों न ले ।॥ ३७1 भनेक समुद्र जोर पवेतोवाली 
पृथिवीपर जव रामचन्द्रका अधिकार हो जायगा, भाभिनी ! तब तुम्हारा बुरा पराभव होगा, तुम भरतके 
साथ दुःखी हो जाओगी ॥ ३८६ जवर एथिशीपर रामचन्द्रका अधिकार हो जायगा तो अवश्य ही भरतका 
नाश होगा । इख कारण कु एेसा उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्रको राज्य मिले ओर रामचन्द्र यहाँसे 
निकाले जाय ॥३९॥ 
आादिकान्य वाल्मीकीय रामायणके अधोध्याक ण्डका आरुगौँ सगं समाप् ॥ ८ ॥ 

` ` भन्थराकी बातें सुनकर केकयीका मुंह क्रोधसे जलने लगा, लम्बी भौर गमे सांस लेकर मन्थरासे 
रेखा बोली ॥१॥ आज यद से शीघ्र ही मै रामो वन भे्जगी चोर युवराजके पपर भरतका अभिषेक 
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इदं विदानीं संपश्य केनोपायेन साधये । भरतः प्रञ्मयाद्राञ्यं न तु रामः कथंचन ॥ ३॥ 
एवयुक्ता त सा देव्या मन्थरा पापदशिनी । रामाथघुपर्हिसन्ती केकेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
हन्तेदानीं भरपश्य खं केकेयि श्रयतां वचः । यथा ते भरतो राञ्यंपुत्रःपाण्डयति केवलम्‌ ॥ ५॥ 
किं न स्मरन्सि केकेयि स्मरन्ती वा निगूहसे। यदुच्यमानमात्माथं मत्तस्त्वं भरोतुमिच्छसि ॥६॥ 
मयोच्यमानं यदि ते रोतु न्दो विलासिनि । भ्रयतामाभिषास्यामि श्रत्वा चैतद्विषीयताम्‌। ७॥ 
भ्रतवैवं वचनं तस्या मन्थरायास्त॒ केकयी । किचिदुस्थाय शयनात्खस्तीणांदिदमत्रवीत्‌॥ ८ ॥ 
कृथयख ममोपायं केनोपायेन मन्थरे । भरतः प्रमयाद्राञ्यं न तु रामः कथचन ॥ ६ ॥ 
एवघुक्ता तदा देश्या मन्थरा पापदशिनी । रामाथषपरिंसन्ती केकेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥१०॥। 
पुरा देवासुरे युद्धं सह राजर्षिभिः पतिः । आगच्छं्वा्ुपादाय देवराजस्य साद्यश्त्‌ ॥११॥ 
दिशमास्थाय केकेयि दक्तिणां दणडकान्पति । वेजयन्तमिति ख्यातं पुरं यन्न तिपिध्वजः ॥१२॥ 
स शम्बर इति ख्यातः शतमायो महाखरः । ददौ शक्रस्य सद्ग्रामं देवसह रनिन्दितः ॥१३॥ 


तस्मिन्महति स्रामे पुरुषान्त्ततवित्ततान्‌ । रात्रो प्रुप्रान््न्तिस्म तरसापास्य राक्तसाः॥१४॥ 


तजाकरोन्महायुद्धं राजा दशरथस्तदा । असुरेथ महाबाहुः शब्ञेथ शकलीढृतः ॥१५॥ 
अपवाह्य स्वया देवि सड्ग्रामान्नष्टचेतनः । तत्रापि वित्ततः शषः पतिस्ते रक्तितस्स्वया॥१६॥ 


कराञंगी ॥२॥ भव यदह सोचो कि किस उपायसे नै अपना यह मनोरथ सिद्ध कर, किस प्रशठार भरतष्ो 
राञ्य मिले ओर रामो न मिले ॥३॥ देवी केकयीके द्वारा एेसा कहा जानेपर बुरी बातो तीव्र बुद्धिः 
रखनेवाली मन्थरा, रामचन्द्रे अभ्युदयसे द्वेष करती हद बोली ॥४॥ खुशीष्टी बात है केकयी, अव तुमा 
देखो, मेरी बात सुनो, जिस उपायसे केवल तुम्हारा पुत्र भरत ही राञ्य पावे ॥५॥ केकयी, क्या तुम्ह 
स्मरण नहीं हे, या स्मरण होनेपर भी तुम छिपा रदी दो, जो उपाय तुम्हे कना चादिये व्‌ क्या तुम 
युकसे सुनना चाहती हो ? ।1६॥ विलासिनी, यदि तुम मेरे ही द्यारा बह उपाय सुनना चाहती हो तो 
सुनो, ओर खनकर उसके अनुसार कायं करो ॥७॥ मन्थराक़्ी यह बात सुनकर, फेकथी अपने शच्च 
पर्लंगसे थोडा उठकर यह बोली (1८॥ मन्थरे, मेरे लिये उपाय बतलाश्मो, किस उपायसे भरत राज्य 
पावेगा ओर राम राञ्य न पाके ॥९॥ उस समय देवी केकयीके द्वारा एेसा दही गयी, अनिष्ट देखनेवाली 
मन्थरा, रामके मनोरथको नष्ट करती हहे, केकयीसे ेसा बोली ॥ १०॥ पहले-देवाघुर-खंप्राममे- अन्या 
राजर्षियोंके साथ इन्द्रश्टी खष्ायताके लिए, तुम्हारा पति तुमको लेकर गया था ॥११॥ केकयी, दकि 
दिशामें दण्डक बनमें- वैजयन्त नामक प्रसिद्ध नगर है, जं तिभिष्वज भयर र्ता था ॥ १२॥ उखक्‌ 
शंबर भी दूसरा नाम था, वक अनेक प्रकार टी माया जानता था, वह बड़ा भारी अयुर था । देवतार्भोङ्धे 
द्वारा पराजित न इमा ओर वह इन्द्रसे लडनेके लिए तयार हा ॥१३। उस बहुत बडे युद्धमे त्त-वित्तवं 
पुरुषो, रावम सोते खमय राक्ञसगण जबरदस्ती वि्ौनेसे खींचकर मारते थे ॥१४॥ वशं महाबाहु 
राजा -दशरथने राच्सोंके साथ घनघोर युद्ध किया ओर वे घायल हए ।॥१५॥ राजा बेदोश हो गये, उख 
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तष्टेन तेन दत्तौ ते द्रौ वरौ शभदशने । स त्वयोक्तः पतिर्देवि यदिच्ेयं तदा वरम्‌ ॥ १७ 
ग्रह्णीयां त॒ तदा मतेस्तथेत्युक्तं महात्मना । अनभिज्ञा ह्यहं देवि त्वयेव कथितं पुरा ॥१८॥ 
कथेषा तव तु सखहान्मनसा धायेते मया । रामाभिषेकसं भारान्निग्रुह्य विनिवतेय ॥१६॥ 
तो च याचख भारं भरतस्याभिषेचनम्‌ । भव्राजनं च रामस्य वषांणि च चतुदश ॥(२०॥ 
चतुदेश हि बषांणि रामे प्रव्राजिते वनम्‌ । भजा मावगतसेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति ॥२१॥ 
क्रोधागारं परविश्या्य क्रद्धवाश्वपतेः सते । शेष्वानन्तहितायां स्वं भूमो मलिनवासिनी ॥२२॥ 
मा स्मेन प्युदीक्तेथा मा चैनमभिभाषथाः । रुदन्ती पाथिवं दष्टा जगत्यां शोकलालसा ॥२३॥ 
दयिता त्वं सदा भतरत मे नास्ति संशयः । व्वत्छृते च महाराजो विशेदपि इताशनम्‌ ॥२४॥ 
न तवां क्रोधयितुं शक्तो न करदधां पद्युदीक्तितुम्‌ । तव भरियाथ राजा त॒ प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥२५॥ 
न ह्यतिक्रमितुं शक्तस्तव वाक्यं महीपतिः । मन्दस्वभावे बुध्यख सोभाग्यवलमात्मनः ॥२६॥ 
मणि्ुक्ताघुवणानि रतानि विविधानि च । द्यादशरथो राजा मास्म तेषु मनः कृथाः ॥२७॥ 
यो तो देवासुरे युद्धं वरो दशरथो ददौ । तौ स्मारय महाभागे सोऽर्थो न त्वाक्रमेदति ॥२८॥ 
यदा तु ते वरं दच्यात्सखयञ्ुत्थाप्य राघवः । व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं णया वरम्‌ ॥२६॥ 


समय तुम उनको संप्राम-ष्थानसे दूर ले गयी, भौर श््नोसि घायज्ञ॒ अपने पतिकी तुमने इख भकार रक्ता 
की ॥ १६॥ श्युभद्शने, उस समय प्रसन्न होकर राजाने तुमको दो वर दिये । तुमने पतिसे कदा कि जब 
चार्हुगी तव वर ले द्धूगी ।॥ १७॥ महात्मा राजने भी तुम्हारी बात मान ली । देवि, सुभे यह बात माम 

न थी, तुर्दीनि पदले कदी थी ॥१८॥ तुम्हारे प्रति-भ्रेमके कारण सने यह बात आज तक याद्‌ रखी है । 
` पद्ङे राजासे प्रतिज्ञा करालो, ष्ठि उन्हे रामचन्द्रके राञ्याभि रोको ॥१९॥ उन दोनों वराको 
मांगो, एकसे भरतके लिए राञ्य भौर दृसरेखे रामचन्द्रके लिए चौदह वषेका वनवास ॥२०॥ चोद 
वषे लिए रामचन्द्र जब वनमें चले जार्येगे, तथ पालन करनेके कारण प्रजाका तुन्दारे पुत्र पर धिर सेह 

हो जायगा ॥२१\। हे अश्वपतिकछी कन्या, कोधितके समान तुम कोपभवनमे जाओ ओर विना बिद्ोनेके 

। भूभिपर मैले वख पहनकर सो जंभो ॥२२॥ राजाकी ओर न देखना, उनसे बातं न करना, राजाको 
। देखकष्छर रोने लगना, शोकित होकर केवल भूभिपर पड़े रहना ॥२३॥ तुम सहाराजकी बड़ी प्यारी हो 
। इसमें सुभे तनिक भी सन्देह नीं है, मे जानती हँ महाराज कम्हारे लिए भागमें भी घुस सकते है ॥२४॥ 
राजा वुर्दे करोधित नीं कर सकते ओर तुम्दे न क्रोधित देख सकते है, तुम्हारा भ्रिय काम छरनेके लिये 
राजा अपने प्राणोको भी छोड़ सकते हे ॥२५॥ राजा तुम्हारी बात टल नदीं सकते । अरे आस्मापमानिन 
तू अपने सौमाग्यक्षा बल देख ॥२६॥ राजा दसरथ तुमको सणि, खुक्ता, सुबणे तथा भनेक प्रकारके रत्न 
देगे, पर ठम उनकी ओर मन न करना ।॥२७॥ राजा दृसरथने देवासुर संभर।ममे तम्दं जो दो बर 
दिये थे वे दोनों वर तुम उन्दं स्मरण कराना ओर अपना मतलब न मूल जाना, भरतको राञ्याभिषेक 
भौर रामको बनबास यदह न भूलना ॥२८॥ यदि. राजा तुम्दे स्वयं उठाकर वर दे, तब तुम उनी परशंखा . 
ष्क 
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राममत्राजनं दूरं नव वाणि पश्च च । भरतः क्रियतां राजा पृथिव्यां पाथिव्षभ ॥३० 
चतुदश हि वषांणि रामे भत्राजिते बनम्‌ । रूढश कृतमूलश्च शेषं स्थास्यति ते खतः ॥२१॥ 
रामधव्राजनं चैव देवि याचसख तं वरगर्‌ । एवं सेरस्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव कामिनी ॥२२॥ 
एवं प्रव्राजितश्चैव रामोऽरामो भविष्यति । भरतश्च गतामित्रस्तव राजा विष्यति ॥२३॥ 
येन कालेन रामश्च. वनासत्यागमिष्यति । अन्तवेदिश् पुत्रस्ते छृतमूलो म विष्यति ॥३४॥ 
सश्हीतमचुष्यश्च स॒हद्धिः साकमात्मवान्‌ । पराप्तकालं चु मन्येऽहं राजानं वीतसाध्वसा ॥२३५॥ 
रामाभिषेकसकल्पाननिगह  विनिवतेय । अन्थमथेरूपेण ग्राहिता सा ततस्तया ॥१६॥ 
हृष्ट. पतीता केकेयी मन्थरामिदमव्रवीत्‌ । सा हि वाक्येन ुव्जायाः किशोरी वोत्पथंगता ३७ 
केकेयी विस्मयं पभराप्य परं परमदशंना । भन्न ते नावजानामि शर्ट श्रेष्ठामिधायिनी ॥३८॥ 
पृथिव्यसि कव्जानायुत्तपा बुद्धिनिश्चये । त्वमेव तु ममार्थषु नित्ययुक्ता हितैषिणी ॥२६॥ 
नाहं समवयुद्धय यं ङुव्जे राज्ञधिकीपितम्‌ ! सन्ति दुःसंस्थिताः कुव्जे वक्राःपरमपापिकाः ।४०॥ 
त्वं. पञ्चमिव वातेन संनता भियदशंना । उतरस्तेऽभिनिविष्टं वै यावस्स्कन्धात्समरु तग्र २१ 
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करके उनसे इस प्रकार वर मांगना ॥२९। - चौदह वषंके लिए रामचन्द्र दूर वनमे जँ, ओर भरव 
पथिवीके राजा बनाये जाँ ॥३०॥ चौद बषेके लिए यदि रामचन्द्र वनम भेज दिये जार्येगे, तो दुग््ारा 
पुत्र जम जायगा, भजा्ओंपर उसका दबदबा हो जायगा, आगे वष्ट भानन्दसे रह सकेगा ॥३१॥ देवि, 
वरम रामचन्द्रका बनवाख मोँगो । इस प्रकार तुम्हारे पुत्रके सभी मनोरथ पूणे होगे ॥३२॥ इख प्रकर , 
वनवास हो जानेपर रामचन्द्र प्रजाके अप्रिय हो जा्येगे, उन्हें भ्रजा भूल जायगी अ्रौर शतरुके न र्नेषे 
तुम्हारा पुत्र राजा हो जायगा ॥३३॥ जिख समय रामचन्द्र वनसे लौटकर ध्ावेगे, उख समय तक्‌ 
तुम्हारे पुत्री राज्यके-भीतर बौर बाहर जड़ जम जायगी ॥३४॥ भरत भी आत्मवान्‌ है, वह पने 
मित्रोके साथ भरजाके लोगोको प्रसन्न करके अपने पक्तमें मिला लेगा । इस समयक उचित कतव्य 
यष्टी खममती हँ किं तुम भय छोडकर राजाते बर देनेके लिए वचन लो ॥३५॥ फिर उन्दं रामचन्द्रके 
भभिषेक करनेके विचारपे दटाओ । इस प्रकार मन्थराने बुराई, भलादेके रूपमे केकयको समसायी ॥३६॥ 
हर्षित ओर विश्वस्त होकर केकयीने मन्थरासे यह का । मन्थराकी बातोंते केकयी किशोरी वालिके 
समान अदुचित काम करनेके लिये तयार टो गयी ॥३७। सुन्दरी मन्थरे श्रेष्ठे, सुन्दर बोलनेवाली 
तम्दारी उुद्धिकषा, तिरस्कार नदीं करती दँ अथोत्‌ ठम्दारे उपदेशके अनुखार मे काम करेगी ॥२८॥ काय" ' 
सिद्धि्के लिए उपाय बतलानेमें वुम इस प्रथिवीकी खव छुव्जारभोसे बद्र दो, वम्दीं मेरी हितैषिणी ह ` 
ओौर हिते कामं सदा तत्पर रहती दो ॥३९॥ ङव्जे, राजा क्या करना चाहते है यद मेरी खम 
नदीं भाता, वम्दारे अतिरिक्त ओर लोग भी दै, पर उनके अभिभराय ुरे है, वे भी स्वयं टिल है, पि 
उनका देखना ओ पाप है ॥४०॥ तुम तो वायु द्वारा तोड़े कमलके समान खन्दर माङ होती हो, कन्धे 
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अधस्ताचोद्रं शान्तं खुनाभमिव लन्नितम्र । प्रतिपूणं च जघनं सुपीनौ च पयोधरौ ॥४२॥ 
विमलेन्दुसमं वक्त्रमहो राजसि मन्थरे । जघनं तव॒ निगृष्टं रशनादामभूषितम्‌ ॥४३॥ 
जहर भ्शथुषन्यस्ते पादा च व्यायताबुभो । त्वमायताभ्यां सकविथिभ्यां मन्थरे ्तौमवासिनी ।४४। 
अग्रतो मम गच्छन्ती राजसेऽतीव शोभने । आसन्याः शम्बरे पायाः सदस्रपसुराधिपे ॥४५॥ 
हदये ते निविष्टास्ता भूयशवान्याः सदस्तशः । तदेव स्थ यदीघं रथघोणमिवायतम्‌ ॥४६॥ 
मतयः तत्रविययाश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते । अतर तेऽहं भमोच्यामि मालां ग्ज हिरण्मयीम्‌ ४७ 
अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनं गते । जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टप्रन अन्दरि ॥४८॥ 
लन्धाथां च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थयु । सुखे च तिलकं विन्नं जातरूपमयं शुभम्‌ ॥४8॥ 
कारयिष्यामि ते ङन्ने श॒भान्याभरणानि च । परिधाय शमे वसखे देवतेव चरिष्यसि ॥५०॥ 
चन्द्रमाहभानेन युखेनामतिमानना । गमिष्यसि गतिं श्ुख्यां गवंयम्ती द्िषञ्जने ॥५१॥ 
तवापि ऊुज्जाः ङुढ्जायाः सवांभरणएभूषिताः । पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम ॥१२॥ 
ति भरश्स्यमाना सा ककेयीषिदमव्रषीत्‌ । शयानां शयने शश्र वेद्यामभ्निशिखामिव ॥५३॥ 
गतोदके सेतुबन्धो न कल्याणि विधीयते । उत्तिष्ठ रु कल्याणं राजानमनरुदशय ॥५४॥ 


तक्‌ ऊँचा तुम्हारा उरस्थल भी सुन्दर है ॥४१॥ उरस्थल नीचे उद्र शान्त ८ पतला ) है, लजितके 
समान उसमें नाभि पी हदे है, तुम्हारे जघन देखनेमें सुन्दर भौर स्तन मोटे हैँ ॥४२॥ निमंल चन्द्रमाके 
समान तुम्हारा यह है, वम बड़ी सुम्दर हो, तुम्हारे जघन मोटे भौर चिकने है तथा करधनीसे शोभित 
हैः ॥४३॥ तुमारी जोव खटी इद है, दोनों पैर लस्वे है, रेशमी वख धारण करनेवाली समभ्थरे, तुप 
अपनी लम्बी ऊरुभंसे बड़ी भली माद्म द्ोती दो ।।४४।। तुम जव मेरे भगे-आगे चलती हो तवर बड़ी 
भली माद्म पडतो हो, अघुरराज शम्बराघुरमे जितनी माया थी, ॥४५॥ वे सव तुम्हारे पेटमें हैँ ओर 
उनके अतिरिक्त ओर भी हजारों मायार्पँ तुम जानती हो, इसी कारण रथके आगेवाले भागके समान 
तुम्हारी छाती लम्बी .ओंर बड़ी हो गयी है ॥४६॥ तुम्हारे पेटमें वुद्धि, बीरता ओर माया निवास करती 
है, नञ, मे वम्हारे गलेमे सोनेकी माला डांगी ।॥४७॥ जब्र भरतक्छा राज्याभिषेक हो जायगा ओर 
रामचन्द्र बन चले जार्येगे । उत्तम जातिके सोने माला मँ तुम्कषारे गलेमे डर्दगो ॥४८॥ जब सेरा 
मनोरथ सिद्ध दयो जायगा ओर मे सन्तुष्ट हो जाञंगी, तब तुम्हारी छाती देक दूँगी, सोनेके गहनोंषे या 
चन्द्नसे ओर तुम्।२े ह पर खुन्दर सोनेका तिलक लगवा दूँगी ॥४९॥ ऊन्जे तुम्हारे लिये उत्तम-उत्तम 
गा्टने बनवा दूँगी) तुम अच्छे वख पहनकर देवताके समान घूमना ॥५०॥ चन्द्रमासे बराबरी करनेवाले 
अपने से बड़ी सुन्दर माद्छम पड़ती दो, तुस्हं प्रधान पद्‌ भिलेग। भौर अपने द्वेष रखनेबालोके सामने 
तुम अहङ्कार कर सकोगी ॥५१।। जिख प्रकार तुम सदा मेरी सेवा किया करती हो, उसी प्रकार दूखरी 
कुञ्जार्प भी गदनांसे सजी हई तन्हारी चरणसेवा करेगी ॥५२॥ इस प्रकार प्रशंसित मन्थरा केकयीसे 
बोली । केकयी सुन्दर पलंग पर वेदीपर भप्िशिखाके समान सोयी इई थी ॥५३॥ कर्याणि, जले चले 
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तथा भोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह । क्रोधागारं विशाला्ती सौ भाग्यमदगविता ॥५५।। 
अनेकशतसाहस्रं युक्ताहारं वराङ्गना । अवयरुच्य वरार्हाणि शभान्याभरणानि च ॥१६॥ 
तदा देमोपमा तत्र ङु्जावाकववशंगता । संविश्य भूम कं केयी मन्थरामिदमव्रवीत्‌ ।१७॥॥ 
इह वा मां शृतां ब्ज टपायावेदयिष्यसि । वनं तु राघवे पराप्ते मरतः भाप्स्यते ततिति ॥५८] 
छुबर्णेन न मे यथो न रतने च भोजनैः । एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ॥५६॥ 
अथो पुनस्तां मदिषीं . मदीक्तितो वचोभिरत्यथेमहापराकरमैः । 
उवाच ब्जा भरतस्य मातरं हितं वचो रापशरुपेस्य चादितम्‌ ।६ ५॥ 
प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवो यदि धवं खं ससुता च तप्स्यसे । 
ततो हि कल्याणि यतख तत्तथा यथा सुतस्ते रतोऽभिपेच्यते ॥६१॥ 
` तथातिविद्धा महिषीति ङव्जया समाहता वागिषुभिश्ु हुहूः । 
विधाय दस्ता हृदयेऽतिविस्मिता शशंस ऊजां विता पुनः पुनः ॥६२॥ 
यमस्य वा मां विषयं गतामितो . निशम्य ङुण्जे प्रतिवेदयिष्यसि । 
वनं गते वा सुचिराय राघवे समृद्धकामो भरतो भविष्यति ॥६६॥ 
अहं हि नेवास्तरणानि न सरजो न चन्दनं नाञ्नपानमेाजनय | 
नं रिचिदिच्छामि न चेह जीवनं न चेदितो ग॑च्छति राघवो वनम्‌ ॥६४॥ 


जानेपर बोध नीं बांधा जाता! उठो ओर जैसा मेने बतलाया है वैसा करो, सजनोंका कस्याण करो, राना 
सामने जाओ ॥\५४॥ विशालाच्ती ओर सौभाग्यके अहंकारसे गर्वित केकयी. इस प्रकार प्रोत्साहित श्वि 
जानेपर मन्थराके साथ कोपभवनमें गयी ।५५॥ ` केकयीने सैकज्ोहजार रूपयेका युक्ताहार निकालकर 
फक पिया ओर भी दामी ओर सुन्दर गहने उसने निकालकर पंक दिये ॥५६।। सोनेके समान वणंवाली 
केकयी ङव्जा मन्थराके कनेमे पड़कर जमीनपर बैठ गयी ओर मन्थरासे एेखा बोली ।५७॥ न्ने, मै 
यहं कोपभवनमें मर गयी हँ यदह बात राजासे कहना । रामचन्द्रे वन॒ जानेपर भरत प्रथिवी पावे 
अथात याँ से मर ही जाऊंगी या अपना मनोरथ घिद्ध. करूंगी ॥५८॥ सोना, रनर तथा भोजनसे भी 
मुभे कोड मतलब नहीं है, यदि रामचन्द्रका राज्याभिषेक हा तो मेरा प्राणान्तं अवश्य होगा ।५९॥ 
पुनः माराजकी महारानी ओर भरती माताक्नो मन्थराने बड़े प्रभावशाली शब्दोँमे भरतका कल्याणं 
भौर रामचन्द्र अकस्याण समभाया ॥६०॥ मन्थराने कहा यदि रामचन्द्रको राश्य मिला तो अवश्य शै 
तुम अपने पुश्रके साथ सन्ताप पाओगी, भतएव हे कल्याणि, एेसा भ्रयन्न करो जिससे तुम्हारा पुत्र भ 
राज्य पावे ।॥॥६ १॥। महारानी मन्थराके द्वारा बचनरूपी वाणसे बारबोर -चुटेल हई भौर वेधी गयी, उन्दने ` 
अपना हाय हृद्यपर रस्खला ओर बड़ी विस्मित हुई विस्मया कारण था उनके प्रति राजाक्ा इन्यवहार। 
ध कऋोधकरणे छुव्जाघे बोली ॥६२॥ ऊच्जे, केकयी कोपभवनसे यमराजके घरगयी, मरगयी, यद. सनद 
शजासे कना या रामचन्द्रे वन जानेपर भरतको 'पूणेमनोर्थ देखना ।॥६३॥ मं निद्लोना, माता 


| 
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अथेवभरुक्तवा वचनं सुदारुणं निधाय सवां मरणानि भामिनी । 
असंस्छृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधिशिश्ये पतितेव किंनरी ।६१॥ 
उदीणसंरस्भतमोहतानना तदावञुक्तोत्तममान्यभूषणा । 
नरेन्द्रपनी विमना वभूव सा तमोष्रता चयोरिव मभ्नतारका ॥&६॥ 
इत्याषं भरीमद्वामायणे बाद्मीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारडे नवमः सगः ॥ & ॥ 
----~न््््््स्व्-- 
दशमः सरः ९० 
विदिता यदा देवी छृब्जया पापया श्रशम्‌ । तदा शेतेस्म सा भूमो दिग्धविद्धेव किंनरी ॥१॥ 
निधित्य मनसा त्यं सा सम्यगिति भागिनी । मन्थराये शनेः सवेमाचचक्षे विचक्तणा ॥२।॥। 
सा दीना निथयं रत्वा मन्थरावाक्यमोदहिता । नागकन्येव निश्वस्य दीषेञचष्णं च भामिनी ॥२॥ 
हूतं चिन्तयामास मागमात्मञचखावदम्‌ । सा खुह्चाथंकामा च तं निशम्य विनिश्चयम्‌ ॥४॥ 
वभूव परमपरीता सिद्धि भराप्येव मन्थरा । अथं सा रुषिता देवी सम्यक्त्वा विनिश्चयम्‌॥ ५॥ 
संविवेशावला भूमौ निवेश्य श्र ङुटि शुखे । ततधित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च ॥६॥ 
श्मपविद्धानि केकेय्या तानि भूमिं प्रपेदिरे । तया तान्यपविद्धानि माल्यान्याजरणानि च ॥७॥ 


चन्दन, अजन, पान भोजन कच्छ भी नटीं चाहती ह, भँ जीना भी नहीं चाहती ह, यदि रामचन्द्र यहाँ से 
वन न जाय ॥६४॥। एेला कठोर बचन कहकर केकयीने अपने सब आभरण रख दिये ओर उख जमीन- 
पर सो गयी जहो बिद्धोना नदीं था, पुण्यक ्षीण होनेके कारण सखरगंसे गिरी छिन्नरीके समान वह माद्धम 
पड़ती थी ॥६५॥ बद हुए क्रोधरूपी अन्धकारसे केकयीक्ा सुह दिप गया था । उसने अपने उत्तम माल्य 
घौर आभूषण निकाल दिये थे, राजाकी पत्री उस समय ॒तारकादीन भौर तमोवत ाशाशके समान 
उदासीन माद्धूम पड़ती थीं ।६६॥ 


भादिकाव्य वास्मीदीय रामायणक्ते जयोध्याकाण्डका नवँ सगं समाप्त ॥ ९॥ 





पापिनी कव्जाने जव इस प्रकार देवी शछेकयीको समाया, तव वे विष चुम वाणसे विद्ध किन्नरीके 
सभान जमीनपर सोगयीं ॥ १॥- उन्होने मन-ही-मन अपना सव कतेग्य ठीक-ठीक निशित करलिया, पुन 
युद्धिमती केकयीने मन्थराको सब धीरे-धीरे बतलाया । अथोत्‌ तुम्हारे उपदे शको इस भरकार मेने सफल 
करनेको सोचा है यह कहा ॥२॥ केकयी नागढकन्याके समान लम्बी ओर गमे सांस लेकर ( मनोरथ 
सिद्धिम अनेक विघ्नोकी आशङ्कसे ) मन्थराके वचनोँसे मोहित दीन केकयीने निश्चय करके ( मन्धराके 
उपदेशके अनुसार काम करूंगी ) ॥३॥ थोड़ी देर अपने सुखके लिए उसने उपाय सोचा । केशयीने 
ेसा निश्चय क्रिया दै यक जानकर उसी हितैषिणी भौर मित्र ॥४।। मन्थरा बहुत ही प्रसन्न इई, मानो 
कायघिद्धि दी हो गयी हो 1 केफयीने भी क्रोषपूवेक दद्‌ निश्चय किया ॥५]। केकयी जमीनपर पड़ी रही, 
भेदि अदी ओर चद़ालीं । अद्भुत माला भोर दिव्य गहने ॥६॥ (८ जो केक्यीने उतार व्यि थे, वे ) 
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अशोभयन्त वधां नक्षत्राणि यथा नमः ¦ कोषागारे च पतिता सा वभौ मक्तिनाम्बरा ॥८॥ 
एकवेणी हदं बद्ध वा गतसत््वेव किनरी । अज्ञाप्य तु महाराजो र'घवस्याभिपेचनम्‌ ॥६॥ 
उपस्थानमचुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम्‌ } अद्य रामाभिपेको वै भरसिद्ध इति जज्ञिवान्‌ ॥१०।। 
भियां भियमाख्यातुं विवेशान्तःपुरं वशी । स कैकेय्या श्रं श्रं मविवेश महायशाः ॥११॥ 
पाणएडराश्रमिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः । शकवदिंसमायुक्त'  करौश्चहंसरतायुतम्‌ ॥१२॥ 
वादिनिरवसंघुष्टं ङव्जावामनिकायुतम्‌ । लतारैधित्श्दैधम्पकाशोकशोभितेः ॥१३॥ 
दान्तराजतसोवणवेदिकाभिः समायुतम्‌ । नित्यदुष्पफलेरतर्वापीभिस्पशोभितम्‌ ॥१४। 
दान्तराजतसोवर्णैः संतं परमासनेः। विविधैरन्नपानैश्च मच्च विविधैरपि ॥१५॥। 
उपपन्न महाह  भूषणेश्चिदिवोपमम्‌ । स प्रविश्य महाराजः खमन्तःपुरणद्धिमत्‌ ॥१६॥ 
न ददश च्िय राजा ककेयीं शयनोत्तमे । स कामवलसंयुक्तो रत्यथीं मन्नजाधिपः ॥ १७] 
अपश्यन्दयितां जाया पप्रच्च विषसाद च । नहि तस्य पुरा देवी तां वेलामर्यवतंत ॥१८] 
न च राजा एह शून्य परविवेश कदाचन । ततो ग्रहगतो राजा केकेयी पयपृच्छत ॥१६॥। 


जमीनपर पड़ रदे । उसके द्वारा फंके ग्ने ओर मालार्ँ ७] प्रथिवीपर वैसे दी शोभते थे जैते आकाशे 
न्त्र शोभते हे । वक मलिन वख पहनकर कोपभवनमे पड़ गयी ॥८॥ मजवूत एक चोटी उसने बनाली 
बह मृतक किज्नरीकं समान माटूम पड़ती थी । महाराज दसरथ वसिष्ठको रामचन्द्रके अभिपेकक 
सामभ्रियों ।,९11 एकन्न करनेकी घाज्ञा देकर रनिवांसमे गये । आज ही रामचन्दरका राज्याभिपेक निश्वई 
हआ है, इसको खबर रानि्योको अभी तक नहीं माद्म हई, यष्ट॒बात राजा दसरथने जानी ॥१० 
रानिर्योमें भ्रष्ठ केकयीको यह्‌ प्रिय संवाद्‌ सुनानेके लिए जितेन्द्रिय राजा रनिवासमें गये । पहले यशं 
राजा केकयीके ही प्रशंसित घरमे गये ॥११॥ जिख प्रकार पीले वादलसे ठके हए आकाशम रासे धिर 
चन्द्रमा जाता हो । उस धरम युक, मयूर पले थे, हंस सारस बोल रहै थे ॥१२॥ बजे बज रहै थे 
कुव्जा ओर धावनी (रनिवाखढी रक्ता करनेवाली) उपध्ित थीं । लताओंका घर था, तथा चिन्रोंसे शोभिःं 
था, वँ चम्पक भोर अशोक लगे थे ॥ १३ हाथीदात चाँदी भौर सोनेकी वेदि्या' बनी हई थीं, प्रतिदिः 
फल पुष्प देनेवाले बरत्त थे ओर वापियाँ थीं । १४।। हदाथीदांत, चांदी ओर सोनेके आसन विहि हृए थे ' 
तरह्‌-तर्के अन्नपान तथा अनेक प्रकारकी भोजनकी सामप्रियँ वहाँ रखी हई थीं । १५॥ वँ वहुतरं 
दामी गहने रखे हए थे, जिनसे बह गृह सखगेके समान माढम पड़ता था । महाराजने एेसे रेययुर ` 
अपने घरमे जाकर ॥ १६।॥ उत्तम पर्लगपर महारानी केकयीको नदीं देखा । वहाँ जाकर राजाके मन 
काम उत्पन्न हभा गौर वे रति चाहनेलगे ॥१७]) प्रिय भायाको वँ न देखकर राजने पचा भौरः 
दुःखी हए । राजाके इस समयको देवी केकयीने आजतक भी नदीं लोँधा, अथात्‌ एेसा कभी नी इद 
कि राजा अपने समयपर महारानीके यँ आवें ओर महारानीको न पावें ॥१८॥ सूने धरम ¶ त 
` भाजतक कभी प्रवेश नष्टं क्रिया था, भतएव घरमे भक्षर राजा केकयीका पता पूछने लगे ॥११ 
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यथापुरमविज्ञाय सखाथलिप्युमपरणिडिताम्‌ । भरतिहारी त्वथोवाच संतस्ता त॒ छृताज्ञलि; ॥ २०] 
देव देवी श्रशं क्रुद्धा कोधागारमभिद्रुता । प्रतीहायां वचः श्रुता राजा परमदुर्मनाः ॥२१॥ 
विसाद पुनभूयो ललितन्याङलेन्द्रियः । तत तां पतितां भूमो शयानामतथोचिताम्‌ २२ 
भरतप्न इव दुःखेन सोऽपश्यञ्जगतीपतिः । स ृद्धस्तल्णीं भार्या प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ २३ 
अपापः पापसंकल्पां ददशं धरणीतले । लतापिव विनिष्टरत्तां पतितां देवतामिव ॥२४॥ 
किनरोपिव निधृतां च्युतामप्सरसं यथा । सायाभिव परिभ्रष्टं हरिणीमिव संयताम्‌ ।.२५॥ 
करोणुभिव दिगभेन विद्धां गगयुना वने । महागज इवारण्ये स्तेहातस्परमदुःखिताम्‌ ॥२६॥ 
परिष्रज्य च पाणिभ्यामथिसत्रस्तचेतनः । कामी कमलपतराक्तीश्ुवाच वनितामिदम्‌ ॥२७) 
न तेऽहपयथिजानामि क्रोधमात्पनि खंभितम्‌ । देवि केनासियुक्तासि केन वासि विमानिता ।।२८] 
यदिदं मम दुखाय शेपे कल्याणि पांसुषु । भूमो शेपे करिमथं स्वं मयि कन्याएचेतसि । २९॥ 
भूतोपहतचित्तेव मम चित्तपरपाथिनि। सन्ति मे शला वैयास्त्वभितुष्टाश्च सेशः ॥३०।। 
सुखितां तवांकरिष्यन्ति व्याधिमाचच् 'जामिनि।! कस्य वापि भियं कायं केन वा विपियं छतम्‌ ३१ 


अगिवेकिनी केकयी खवार्थ-साधन करना चाहती है, भरतको र।अ्य दिलवाना चाहती है, यह बात राजाको 
माद्धम न थी, अतएव उन्होने पहलेके दी समान एक प्रतिदारीसे पृद्धा । प्रतिहारी डरती हई हाथ जोड- 
कर बोली ॥२०॥ देव, देवी बहत कद्ध हँ ओर वे कोपभवनमे चली गयी हैँ । प्रतिह्ारोकी बात सुनकर 
राजा बहुतद्टी दुःखी इए ।२१॥ केकयीको न देखकर दी राजा दुःखी हए थे, अव उनके क्रोधकी बात 
सुनकर वे ओर अधिक दुःखी हुए) उनी इन्द्रिय चश्चल दो गयीं । कोपभवनमें अनुचित अवस्थामें 
केकयीको राजाने जमीनपर पड़ी देखा ॥२२॥ बद्ध राजाको वह युवती खी प्राणों भी बढ़कर प्रिय थी । 
दुःखसे जलृर राजाने उसे उस अवश्थामें देखा ॥२३।। कपटदहीन राजानि कपटी केकयीको भूमिपर पड़ी 
कटी लताके समान भथा आकाशसे गिरे देवताके समान देखा ॥२४॥ तिरस्कृत किन्नरीके समान, खग 
भ्रष्ट अप्सराके समान असफल मायाके समान, वंधी हे अप्सराके समान ॥२५५॥ व्याधके द्वारा विषुभे 
वाणसे विद्ध हथिनीके समान, अत्यस्त दुःखिनी केकयीक। महाराजने जङ्गलमें दाथीके समान देखा ॥२६॥ 
कामी राजा घवा गया, उसने केकयीको हाथते पा ओर उससे ऊहा कमलनेत्रे ॥२७॥ हमारे ऊपर 
तुम्हारा कोध है यह बात मै नदीं जानता था, देवि किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है या किसने वुष्दारी 
निन्दा की है ॥२८॥ जिससे सुमे दुःख पर्हचानेके लिए तुम धूलमे सोरही कशो । दे सुन्दर हइदयवाली; 
मेरे रहते तुम जमीनपर क्यों सो रही हो ॥२९॥ तुम मूत-बाधासे व्याङलसी जान पड़ती हो, अतएव 
मेरे चित्तको दुःख हो रश है । मेरे यष्ट बड़ निपुण वैय है, वे स प्रकारसे युपर प्रसन्न है, उनसे किसी 
प्रकारके अनिष्टक्षी आशंका नदीं है ॥३०॥ भामिनि, रोग बतलाओ, बे तुमको आराम कर देगे । या तुम 
किसीका कुदं उपकार करन। चाहती हो जथवा किसीने तुम््ारा अपकार किया है, तुम्हारी इच्छाके 
विरुद्ध काम किया है ॥२१॥ बतलाभो कोन भपना मनोरथ पावे भौर कौन संक्टमे फंसे । किसी 


वार्पीकीय-रामायणे प्र> 


कः भियं लमतामद्य को वा समहदभियम्‌ । मा रौस्सीमां च काषींस्तं देवि संपरिशोषणम्‌ ३२ 
अवध्यो वध्यतां को वा वध्यः को वा विशरुच्यताम्‌। दरिद्रःको भवेद्‌ाठ्यो द्रव्यवान्वाप्यकिं चनः ३३ 
अह च हि मदीयाश्च स्वे तव वशाञुगाः । न ते कंचिदभिमायं व्याहन्तुमहृयुत्सहे ॥२३४॥ 
आत्मनो जीवितेनापि बरूहि यन्मनसि स्थितम्‌ । बलमात्मनि जानन्ती न मां शङ्धितुमहंसि ॥३५॥ 
करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे । यावदावतंते चक्रं तावती ये वसुंधरा ॥२६॥ 
द्राविडाः सिन्धुसोवीराःसोराषट्रा दक्निणापथाः। वङ्गाङ्गमगधा। मर्स्याःसमृद्धाःकाशिकोसलाः ३७ 
तत्र जातं बहु द्रव्यं धनधान्यमजाविकम्‌ । ततो इ णीष्व केकेयि य्यच्वं गनसेच्चसि ॥३८॥। 
किमायासेन ते भीर उक्तिष्ठोत्िष्ठ॒ शोभने । तत्वं मे बरहि कैकेयि यतस्ते भयमागतम्‌ । 
तत्ते यपनयिष्यामि नीहारमिव रश्मिवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तुकामा तदभियम्‌ । परिपीडयितुं भूयो भतारथुपचक्रमे ॥४०॥ 


हत्यां ्रीमद्रामायणे वादमीकोय आदि काव्येऽयोध्याकारडे दशमः सर्गः ॥१०॥ 
~ नवनव द््दो-9 


्रिय करना चाहती हो तो बतला मै उसका प्रिय कर, यदि तुम किसीका अप्रिय करना चाहती दो 
तो बह भी को मै उसका अप्रिय कर | देत्रि, मत रोओ भौर अपने शरीरशटो शष्ट मत दो ॥३२॥ 
किख अवध्यका तुम बध करना चाहती हो, अथवा किसर ॒वध्यको तुम सक्त करना चाहती हो, किख 
द्रिद्रको धनवास्‌ बनाना चाहती शो अथत्रा किंस धनीश्ठो दरिद्र बनाना चाहती हो ॥३३॥ मै भौर मेरा 
जो कच हे वह सब तुम्हारे अधीन है, तुम्हारी इच्छक रपूण करना मेँ नदीं चाहता ॥३४॥ तुम्हारे 
मनम जो हो वह कदो, म अपनेप्राणोसे भी उसे सिद्ध करेगा । तुम अपना बल जानती दो, अथीत्‌ 
युकपर तुम्हारा कितना अधिकार है यद बात तुम्हें माद्धम है, फिर तुम्हे मुकपर शंका नदीं करनी 
चाहिए ॥३५॥ मे धमते शपथ करके कहता हँ कि तुम्हारा प्रिय मँ करगा, तुम जैसे प्रसन्न होगी व 
म करूंगा, सूयंका चक्र जँ तक घूमता है अथौत्‌ जहाँ तक सूरयका प्रकाश है वः तक भूमि मेरी है, 
उख भूमिपर मेरा अधिकार हे ॥३६॥ द्रविड़, सिन्धु, सोवीर, सौरा, दक्तिण देश, वंग, अंग, मगध, ` 
मत्स्य तथा धनधान्यसे भरे पूरे काशी भोर कोशल ये सव मेरे हैँ ।॥३७॥ उन देशम उतपन्न धनधान्य, 
वक्री, भंड आदि सब मेरी ह, जो ठम चाहो वई इनमेसे ले खकती हो ॥३८॥ भीरु, तुम क्यों तकलीफ 
कर रही टो, उठो, शोभने उठो, बात क्या दै बह सुमे को जिससे तुम इतना डरी दो, जिस प्रकार 
सूयं करको नष्ट करता है उसी प्रकार में तुम्हारे भयके कारणको नष्ट कर दुगा ॥३९॥ राजाश़्ी रेसी ` 
बातें सुनकर केकयी आश्वस्त हृदे, उसश्टी घवद़ाहट दूर हदे, बह अपना अभिप्राय जो राजाको भअ्रिय 
था केके लिए तैयार हई ओर राजाको पुनः पीड़ा देने लगी ८ भूमिपर पड़ी रहने, कुच उत्तर न दैन 

आदि चेष्टाजोसे ) ॥४०॥ ं । 
- लादिकाभ्य वाट्मीकीय रामायणके जयोध्याकाण्डका दसवां सगं समाघ्र ॥१०॥ 
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एकादशः सर्गैः ११ 
तं मन्मथशरविद्ध' कामवेगवशाुगम्‌ । उवाच पृथिवीपालं कैकेयी दारुणं वचः ॥ १॥ 
नास्मि विप्रकृता देव केनचिन्नावमानिता । अभिभायस्तु मे कथित्तमिच्ामि त्वया कृतम्‌ २॥ 


भतिङ्ञ मतिजानीष्व यदि त्वं कठुमिच्छसि । अथते व्याहरिष्यामि यथराभिपाधितं मवा ॥ ३॥ 
र, ] 0 
ताुवाच महाराजः ककयीमीपषदुत्स्मयः । कामी स्तेन संय मूधनेषु थुवि स्थिताम्‌ ।॥ ४॥ 


` अवलिप्ते न जानासि त्तः भियतरो मम । मुना पञ्ुनव्याघाद्रामादन्यो न विद्यते ॥ ५॥ 


तेनाजय्येन शुख्येन राघत्ेण मदात्मना ¦ शपे ते जीवना बरूहि यन्मनसेप्सितम्र्‌ ॥ & ॥ 
यं हतमपरय्त न. जीवे तमहं धुवम्‌ । तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥ ७॥ 
आत्मना चासनेषान्येेरे यं मनुजष॑मम्‌ । तेन रामेण केकेयी शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भद्र हृदयमप्येतदनुभृश्योद्धरसख मे । एतत्समीदय कैढेयि ब्रूहि यत्साधु मन्यसे ॥ & ॥ 
वलमात्मनि पश्यन्ति न विशङ्कितुमहेसि । करिष्यामि तव भीतिंघुतेनापि ते शपे ॥१०॥ 
सा तदथेमा देवी तमभिभायमागतम्‌ । निर्ाध्यस्थ्याच हपाचवभापे दरमचं बचः | ११ 
तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिभायमासनः । व्याजहार महाघोरमभ्यागतमिवान्तकम्‌ ॥१२॥ 


राजा दसरथ कामवाणोसे विद्ध थे, अतएव वह कामे अधीन षो गये थे, केकयी उनसे कठोर 
वचन बोली ॥१॥ देव, किसीने ये कोध नदीं दिलाया है ओर न हिसीने मेरा अपमान ही श्चियादहै, 
मेरा कुचं मतलब है, मेँ चाहती हँ कि आप उसे पूरा करे ॥२॥ यदि आप मेरी बात पूरी करना चाहते 
दों तो करनेकी प्रतिज्ञा करर, वचन दें, तव नै अपना मतलब आपको ख॒नाञ ॥३॥ केकूयीडी बाते 
कामी राजाको थोड़ी हंसी आयी, वे जमीनमें पड़ी केकयीके वाल अपने हार्थोसे सुलाते इए बोले ॥४॥ 
जभिमानिनि, क्या तुम नीं जानती छि मनुष्यश्रेष्ठ रामचन्द्रको छे ड़ कर तुमसे बढृकर सुभे दूसरा 
मनुष्य प्रिय नहीं हे ¶ ॥५॥ उन अजेय, जीवनसे भी श्रेष्ठ महात्मा रामचन्द्रो शपथ तुम्हारे लिए 
करता हँ । को त्दारे मनमें क्या है, तुग क्या चाहती हो ॥६॥ जिस रामचन्द्रो एक सुहूते भी बिना 
देखे मेँ नहीं जी सकता, केकयी, उन रामचन्द्रकी शपथ ओँ तेरे लिए करता हू, वुम-जा कदोगी वक्षे 
करूगा ॥७)! अपनेसे तथा श्चपने अन्यपुत्रोके बदलेमे जिस रामचन्द्रको सँ बरण करता हैँ केकयी, उन्हीं 
रामचन्द्रकी शपथ मेँ तेरे लिए करता ह, तुम जो कहोगी बह सै करा ॥८॥ भद्रे, इस शपथ करनेसे 
मेरे हृद्यकी अवस्था जान लो णोर मेरा उद्धार करो, मेँ जो कहता हँ वही करता हु यह जानकर, 
केकयी ! जो तुम्हारा मनोरथ हो बह कहो |॥९॥ अपने बलका विचार कर तुम्दं अपनी मनोरथसिद्धिमें 
शंका नीं करनी चाहिए ( जुमपर तुम्हारा बहुत अधिक प्रभाव है, ओर वह तुम्हारा बड़ा बल है ) । 
मँ अपने धमेकी शपथ करफे कहता ह कि मे तुम्हे प्रसन्न करूगा, तुम जो चाहती हो बह करेगा ॥१०॥ 
अपना अभिन्राय मनम रखती हई केकयीको माद्र हा छि मनोरथसिद्धिका अवसर आया ह ! उसका 
भरतपर पक्तपात हौ गया था, अतएव प्रसन्नता पूरवे उसने कठोर वचन कदे ॥११॥ दसरथ़े तीन बार 

ह ॑ 
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यथाक्रमेण शपसे . वरं मम॒ दशसि च । तच्छृण्वन्तु जय्विशद वाः सेन्द्रपुरोगमाः ॥१३॥ 
चन्द्रादित्यौ नभथैव ग्रहा राज्यहनी दिशः । जगच्च पृथिवी चेयं सगन्धर्वाः सराक्तसाः ॥१४॥ 
निशाचराणि भूतानि हेषु शृहदेवताः । यानि चान्यानि भूतानि जानीय भाषितं तव ॥१५॥ 
सत्यसन्धो महातेजा धमज्ञः सत्यवाक्शुचि । वरं मम ददात्येष सर्वे श्रणबन्तु दैवताः ॥१६॥ 
इति देवी महेष्वासं परिश््याभिशस्य च । ततः परथुवाचेदं वरदं काममोहितम्‌ ॥१७॥ 
स्पर राजन्पुरा हत्त तस्मिन्दवासुरे रणे । तत्र त्वां च्यावयच्छचस्तब जी पितमन्तरा ॥१८॥ 
तत्र चापि मया देव य॑ समभिरक्तितः । जाग्रत्या यतमानायास्ततो मे परददौ वरौ ॥१६॥ 
तो दत्तौ च वरो देव निक्षेप मृगयाम्यद्‌ । तवैव पृथिवीपाल सकारो रघुनन्दन ॥२०॥ 
तत्मतिश्चत्य धममेख न चेदास्यसि मे वरम्‌ । अदेव हि प्रहास्यामि जीवितं लखष्िमानिता ॥२१॥ 
वाङ्पात्रंण तदा राजा कैकेय्या खवशं कृतः । पचस्कन्दं विनाशाय पाशं थृग॒ इवात्मनः ॥२२॥ 
ततः परथुबाचेदं वरदं काममोहितम्‌ । वरो देयो त्रया देव तदा दत्तौ महीपते ॥२३॥ 
तो तादददहमध्रेव वद्द्यामि श्रृणु मे वचः । अभिषेकसमारम्भो राधवस्योपकन्पितः ॥२४॥ 
अनेनेवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यतम्‌ । यो द्वितीयो वरो देव दतः प्रीतेनमे त्वया ॥२५॥ 


शपथ करनेके कारण केकयी बहुत प्रसन्न हो गयी थी ओर समीप आये हए यमराजके समान उसने 
छखपना कठोर अभिप्राय प्रकाशित किया ॥ १२॥ उसने कहा जिख प्रकार आप शपथ कर रहै हैँ तथा 
सुभे वरदान देनेको कहते हँ, बह इन्द्रभश्रति ततीस देवता सुने, अथोत्‌ वे भी इसके सान्ती बने ॥ १३१४ 
चन्द्रसूयं, आच्छ श, प्रह, रात, दिन, दिशाँ जगत्‌ यह प्रथिवी, गन्धवं ओर रात्तस, निशाचर, भूत्त, 
घरे देवता इनके अतिरिक्त भोर जो कोई प्राणो हों वे यापक्धी बात स्ने ॥ १४ ॥ १५ ॥ सत्यप्रतिज्च 
महातेजस्वी, धमौत्मा, सत्यवादी, भौर शुद्ध राजा सुभे वर दे रहे है, यद सव देवता सने, अथात्‌ सव 
देवता उसके साक्षी रहं ॥ १६॥ इस प्रकार धुधौरी राजाको अपने जालमे फास कर तथा अपनी काये. 
सिद्धिके लिए उनश्छी प्रशंसा शर देवी केकयी वर देनेको उत्सुक काममोहित राजासे बोली ॥ १७५ 
महाराज, देवासुर-संप्राम --जो पहले हआ था उसे आप स्मरण कर । शन्चुने आपको पराक्रमहीन वन 
दिया था, केवले आपके प्राण नदी लिये थे ॥१८।। देव, उस्र खमय मैने जागर आपकी रक्ता की थी, 
आपके प्राणों बचानेके लिए यन्न श्रिया था, अतएव आपने उस समय दो वर सुभे दिये थे ॥१९॥ 
मक्षाराज, बे दोनों वर आपके दी पास न्या रूपमे रख दिये गये थे, मे उन्दीं बर्ोको ददती ह भथोत्‌ 
चाहती दँ ।॥२०॥ इस प्रकार आप धमंवूवक प्रतिज्ञा करके यदि सुमे वे दोनों बर नर्देगे तो आपे 
द्वारा तिरस्कृत क्षो कर मे भापही अपने प्राण दे दुंगी ॥२१॥ वचनो द्वास केकयीके वशम हए राजा अपतत 
विनाशके लिये मरगक्छे समान पाशके पास गये।।२२॥ तदनन्तर काममोदहित राजासे केकयी पुनः बोली, स्ाराज, 
पदलेके दिये हृए वे दोनों बर घाप दे ॥२३ । वे दनं वर मे आजदी कर्हैगी, जाप खनं । चापने रामचन्द्रश्च ` 
अमिषे करने क्रा निश्चय किया है ॥२४॥ इन्दी अभिषेककी सामप्रियोसे जाप मेरे भरत का अभिषेक † देष 
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तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः । नव पश्च च वषांणि दण्डकारण्यमाभितः ॥२६॥ 
चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः । भरतो मजतापर्च योवराज्यमकणएटकम्‌ ॥२७॥ 
एष मे परमः कामो दत्तमेव वरं णे । अद्य चेव हि पश्येयं भयान्तं राघवं बने ॥२८॥ 
स राजराजो भव सत्यसंगरः इल च शीलं च हि जन्म रक्त च । 
परत्र वासे हि बद्न्त्यनुत्तमं तपोधना सत्यवचो हितं उृणम्र्‌ ॥२६॥। 
एत्यावे भीमद्वामायये वाल्मीकीय आदिकाव्ये ऽयोभ्याक्राराड एकादशः सगेः ॥ ११॥ 
द्ादशः सैः १२ 
ततः श्रुत्वा महाराजः केकेयया दारुणं वचः । चिन्तामभिसमापेदे सहतं भ्रतताप च ॥ १॥ 
कि मेऽयं दिवाखम्रशित्तमोहोऽपि वा मम । अतुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रवः ॥ २॥ 
इति संचि्त्य तद्राजा नाध्यगच्छत्तदा सुखम्‌ । प्रतिलभ्य ततः संज्ञां केकेयीवाक्यतापितः ॥ २ ॥ 
व्यथितो विङ्घवधैव व्याघ्रं षट यथा मृगः । अ्रसंहतायामासीनो जगत्यां दीरषुच्छबसन्‌ ॥ ४ ॥ 
मण्डले पन्नगो रुद्धो मन्नेरि महाविषः । अहो धिगिति सामर्षो वाचथुक्त्वा नराधिपः ॥ ५ ॥ 
मोहदमापेदिवान्भूयः शोकोपतचेतनः । चिरेण ल॒ तरपः संज्ञां भतिलम्य सुदुःखितः ॥ ६ ॥ 





प्रसन्न होर जो दूसरा वर आपने ।॥॥२५॥ उस देवाघुरसंप्राममें दिया है उसका खमय आगयाहै। चौदह 
वर्षोतश दण्डकारण्य वनम जाकर, ॥२६॥ वल्कल चमं धारण कर धीर रामचन्द्र तपसो बने ओर 
भरत शुदीन योवराञ्यपदश्ा भोग करं ॥२७॥। यदी मेरा सवेश्रेछठ मनोरथ है, आपका द्विया इभा ही 
वर में मोँगती दहँ। में आज ही रामचन्द्रको बनें जाते हुए देखना चाहती ह ।॥२८॥ राजाधिराज, 
आप सरत्यभतिज्ञ बनें ओर इस प्रकार अपने कुल शील ओर जन्मकी रक्ता कर । तपसी लोग, प्ररलोकमें 
सत्य टी मलुर्योका सर्वोत्तम हितकारी है, एेसा कहते है ॥२९॥ 
 भादिकाव्य वाट्मीकीय रामायण अयोध्याकाण्डका ग्यारह सगं समाप ॥ १९१ ॥ 
र ^ 

केकयीके इस कठोर वचनको सुनकर राजा बहुत ही चिन्तित हए ओर एक युहूतेके लिए मूर्च्छित 
होगये ॥ १॥ राजा दसरथ सोच रहे थे, क्या यदह मेरा दिनका सवन है, या सुभे चित्तमोह हो गया है 
अथात्‌ गरमा से चित्तध्रम हो गया है, या पूवेजन्मके भनुमूत किसी बातक्रा स्मरण हो रा है, अथवा 
यहं कोड मानसिक विकार टो रहा हे, उन्माद रोग हो रहा दै ॥२॥ केकयीके वचनोंसे पोड़त राजा इस 
प्रकार सोच कर छ निश्चित न कर खके ओर मूर्धत हो गये । तदनन्तर होश. आनेपर) ॥ ३५ व्यथित 
ओर व्याकुल राजा जिस प्रकार वाधिनको देखकर सृगा व्याङ्ल होता दै, बिना -बिदधोनेकी जमीनपर 
बैठकर दीघं उच्छवास लेने लगे ॥४॥ मन्त्र्रयोगके द्वारा मण्डलम धिरा मदाविषधर सपंके समान बडे 
करोषसे राजाने कदा--धिकार हे ॥५॥। पुनः वे मूच्ित हो गये, क्योंकि शोकृसे उन बुद्धि मारी गयी 
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केकेयीमव्रवीतकुद्धो निदेहनिव तेजसा । वरशंसे दुष्टचारितरे ुलस्यास्य विनाशिनि ॥७॥ 
कि तं तव रामेण पापे पापं मयापि वा । सदा ते जननीत॒ल्यां इत्ति बहति राघवः ॥ ८॥ 
तस्येनं त्वमनथांय रकिनिमित्तमिहोद्ता । खं मयत्मविनाशाय भवनं स्वं निवेशता ॥ 8 ॥ 
अविज्ञानानुपता व्याला तीद्णविषा यथा । जीवलोको यदा सर्ब रामस्याह एएस्तवम्‌ ॥१०॥ 
अपराधं कञुदिश्य त्यद्यामीष्टमहं सतम्‌ । कोसन्यां च सुभिजां च ्यजेयमपि वा भयम्‌ ।१९। 
जीवितं चात्मना रामं नत्वेव पिवृवत्सलम्‌ । परा भवति मे भीतिेषटर तनयमग्रनम्‌ ॥१२॥ 
अप्रयतस्तु मे राम न्ट भवति चेतनम्‌ । तिष्ठलोको विनो शयं सस्यं वा सक्लिलं विना ॥१३। 
न ठु रामं विना देहे तिष्ठतु मम जीवितम्‌ 1 तदलं त्यज्यतामेष नियः पापनिश्चये ॥१४॥ 
अपि ते चरणो मूधा सपृशाभ्येष भसीद मे । किमर्थं चिन्तितं पापे तया परपदारुणम्‌ ॥१५॥ 
अथ जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रियाप्रिये । अस्त यत्तस्वया पूवं व्याहृतं राघवं मति ।॥१६॥ 
स मे ज्यष्टञुतः भीमान्धमेज्येष्ठ॒ इतीव मे । तच्वया मियवादिन्या सेवाथं कथितं भवेत्‌ ॥१७॥। 
तच्छत्वा शोकसंतप्ता संतापयसि मां श्रशम्‌। आविष्टासि शे शन्ये सा त्वं परवशं गता ॥१८॥ 
थी, बहुत देरके वाद्‌ उन्दं होश भाया ओर वे बड़े दुःखित हुए ।।६॥ राजाने कोधपूर्वक केशयीसे क, 
मानों उसे अपने तेजसे जला रहे हों । अरे ऋर दुष्ट चरित्रवाली तथा इख छलका नाशा करनेवाली, पापिन, 
रामचन्द्रने तेरा क्या भपराध किया है मथवा सेने द्ी क्या श्परयधश्िया है? रासचन्द्रतौो सदा तेरे 
साथ मावाका सा व्यवहार करते है ॥ ७॥ ८ ॥ उसका नाश करनेके लिए तू भज किस कारण तयार 
इडे है, मेने अपने नाशके लिए तुमे अपने घरमे स्थान दिया है ॥९॥ तरे दुर्णोंको जानकर राजकन्या 
भ्रमसे विषधर खांपिनके समान मेने तुम्हे अपने घरमे स्थान दिया है । समी लोग रामचन्द्रके गर्णेश्णी 
स्तुति छर रहे हे, उनकी प्रशंसा कर रदे दै ॥१०॥ पिर अपने प्रियपुत्रका किंस अपराधे मै त्याग 
करं । कोसल्या, खमित्रा तथा इख राज्यक्ना भी में त्याग कर सकता दँ | ११॥ पर, अपनी योग्यतासे मेरे 
जीवनके समान बने हए पिदरभक्त रामचन्द्रका त्याग नदीं कर सकता, क्योकि ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्रफो देखनेसे 
मेरी प्रसन्नता बहत अधिक बद्‌ जाती है ॥१२॥ रामचन्द्रको जब मै नदीं देखता तब मेरी चेतना नष्ट हो 
जाती है । सूयक बिना संसार बना रदे, पानीके विना धान ठहरा रदे, ।॥१३। पर रामचन्द्रके बिना 
मेरे शरीरम क्या प्राण ठरे रहेगे, नदीं । अतएव, बुरा निश्चय करनेवाली; तू अपना यह्‌ 
( रामचन्द्रको वन भेजनेका ) निश्चय छोड़ दे ॥१४॥ मँ तेरे चर्णोपर अपना किर रखता हू! तु 
भरसन्न टो जा । अरे पापिन, तूने एेसी भयानक बात सलिए सोची ॥१५।। यदि तू यह जनना 
चाहती दो कि राजा भरतपर प्रेम करते या नहीं, तो जच्छा है, भरतके सम्बन्धे तुमने जौ 
पहले कषा है बही हो, अथात्‌ भरतका टी अभिषेक . हो ॥ १६ ॥ तमने पदले छकसे कश है कि 
रामचन्द्र मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैः वे धम॑से बडे है, य& शायद प्रिय बोलनेवाली वमने य॒मे खुश करके 
, हीलिए ्ा्ो, नष्टीं तो आज उन्दं बनत्रास देनेके लिए तयार क्यों हीती ॥१७॥ 1 | 
रामचन्दके अभिवेकका सं गाद सुनकर ठम दुःखित हयो गयी ष्टो ओर युेभी दुःखित बना रदी ६५ 





॥ 


ॐ ॐ कः 


भ अयोध्याकाण्डम्‌ 


इचवाकूणां इले देवि संमाप्तः सुमहानयम्‌ । अनयो नयसंपनने यत्र ते विषता मतिः ॥१६॥ 
नहि किवचिदयुक्त' वा विभरियं वा पुरा मम । अकरोस्त्वं विशालानि तेन न भ्रदधामि ते ॥२०॥ 
नतं ते राघवस्तुल्यो भरतेन बहात्मना । वहुश्चो हि स्म वाले तवं कथाः कथयसे मम ॥२१॥ 
तस्य धमांस्मनो देवि बने वासं यशखिनः । कथं रोचयसे भीर नव वषांि पश्च च ॥२२॥ 
अत्यन्तसुङ्कमारस्य तस्य धमे कृताप्मनः । कथं रोचयसे वास्षमरस्ये भ्रशदाख्णे ॥२३॥ 
रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने । तव शुश्रषभाणस्य किमथ विप्रवासनम्‌ ।[२४॥ 
रामो हि भरताद्भूयस्तव शुश्रषते सदा । विशेषं तयि तस्मात्त भरतस्य न लक्तये ॥२५॥ 
श॒श्रूषां गौरवं चैव प्रमां वचनक्रियाम्‌ । कस्तु भूयस्तरं छवादन्यत्र पुरुपर्षभाव्‌ ॥२६॥ 
वहूनां ख्लीसहस्राणां वहूनां चोपजीविनाम्‌ । परिषादोऽपवादो वा राघव्रे नोपपद्यते ॥२७॥ 
सान्त्वयन्सवं भूतानि रापः द्धन चेतसा । गृह्णाति मञुजव्याघः; भियेविंषयवासिनः ॥२८।। 
सत्येन लोकाञ्जयति द्विजान्दानेन राघवः ¦ एरूज्छुभ्रषया वीरो षञ्चुषा युधि शात्रवान्‌ ॥२९॥। 
स्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शोचमाजवम्‌ । विद्या च गुरुशुश्रूषा ध्रवास्येतानि राघवे ॥३०॥। 


दूसरोके समकानेसे इस सूने घरमे ( क पमवनमें ) बैठी हो ॥१८\} नीतियुक्त इ्स्वाकुलमें यह बहुत 
बड़ा नीतिविरुद्ध कास दाने जा रहा है । (बडेके र्ते छोटेको राञ्याभिषेक), क्योकि इस समय तुम्हारी 
द्धि विक्त ष्टो गयी है, तमद मयादाका ध्यान नष्टं है ॥१९॥ शरिशलाक्ती, आजतक तुमने मेरा 
ङ्च भी अपराध नहीं किया है, मेरी कोदेभी बुरादे नीं की है, अतएव तुम्हारी इन वातोँपर विश्वास 
नहीं होता, भरतके लिए राज्य जर रामके लिए वनवास, तुम्हारी इस बादशो मे सत्य नदीं समता 
॥२०॥ पहले बहुत वार बातचीतमें तुमने कदा है कि सुभे जैसे महास्मा मरत प्रिय हे वैसेही राम ।२१॥ 
भीरु, उन्दी धमौरमा ओर यशस्वी रामचन्द्रका चौदह वर्षोक लिए ॒वनमें रना कैसे अच्छा समती 
हो ॥२२॥ धीर रामचन्द्र अस्यन्त सुकुमार है तथा धममें शरे है, उनका भयानक वनमें रहना तुम कैसे 
अच्छा समती दो ॥२३॥ सुनयने, जो रामचन्द्र तुम्हारी सेवा करते है उनको देशनिकाला देना, तम 
क्यों पसन्द्‌ करती दो ॥२४॥ रामचन्द्र भरतसे अधिक तुम्हारी सेवा करते है, रामचन्द्र अपेन्ता अधिक 
भरत तुम्हारी सेवा करता है यष्ट नदीं देखा गया है ॥२५। तुम्हारी सेवा, ठम्हारी प्रतिष्ठा, 
तुम्हारी श्रेष्ठता भोर तुम्दारे वचर्नोका पालन पुरुषश्रे्ठ॒रामचन्द्रके अतिरिक्त दूसरा कौन करेगा 
॥२६॥ हजासें याँ है ओर अनेक नौकर है पर रामचन््रके सम्बन्धमे कोई भी परिवाद ( सकारण 


` निन्दा ) या ( निःकारण निन्दा ) नदीं सुना गया है :।२७॥ रामचन्द्र सब भ्राणि्योके साथ शुद्धचित्तसे 


व्यवहार करते है, ओर देशवासिर्योका अभीष्ट पूरा करके उन्दः अपने वशम करते है ॥२८॥ रामचन्द्र 
सत्यके यारा लोकक्ो जीतते है, ाह्णोको दान द्वारा जीतते है, गुरुभं शो ( अपने बडोंको ) सेवाके 
दारा तथा युद्धके्रमे शजुओंको घलुषके द्वारा जीतते है ॥२९।। सत्य, दान (पारलोकिक कल्याणे लिए) 





वार्मीकीय-रामायणे 


तस्मिन्नानेवसंपन्ने देमि देवोपम कथम्‌ । पापमाशंससे रामे महपिसमतेनसि ॥२१॥ ( 
न स्पराभ्यभिय वाक्यं लोकस्य मियवादिनः ¦ स कथं तवते रामं वद्यामि भियमभियम्‌ ॥३२॥ 
कमा यर्िमस्तपस्त्यागः सत्यं धमः कृतङ्ञता । अप्यहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम ॥३३॥ ` 
ममर शद्धस्य केकेयि गतान्त्य तपखिनः । दीनं लालप्यमानस्य कारुणयं कर्तमह॑सि ॥२४॥ ` 
पृथिव्यां सागरान्तायां यक्िचिदधिगम्यते । तत्सर्व तव दास्यामि मा च त्वं मृस्युभाविश ॥३१॥ 
अज्ञलि मिं केकेयि पादौ चापि स्पृशामि ते। शरणं मव रामस्य मामां मामिह स्पृशेत्‌ ॥२६॥ 
इति दुःखाभिसंतप विलपन्तमचेतनम्‌ । ध्रूणमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतम्‌ 1 रे७11 
पारं शोकाणेवस्याश लपन्तं पुनः पुनः । मत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रा रौद्रतरं वचः ॥२८॥ 

यदि दत्त्वा वरौ राजन्पुनः त्यचुतप्यसे । धामिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि ॥२६॥ 

यदा समेता बहवस्त्वया राजषयः सह ¦ कथयिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र फ भरतिवद्यसि ॥४०॥ ` 
यस्यापरसादे जीवामि या च मामभ्यपालयत्‌। तस्यादृता मया मिथ्या कैकेया इति वच्यसि।४९१॥ ` 
क्रिन्विष त्व नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप । यो दत्वा वरमचैव पुनरन्यानि भाषसे ॥४२॥ 
शेभ्यः श्येनकपोतीये समांसं पक्षिणे ददौ । अलक्॑ुषी दस्वा जगाम गति माम्‌ ॥४३॥ 


तथा त्याग, मित्रता, द्धि ऋजुता, बरिया, ारु्शरषा ये रामचन्द्रम अचल भावसे है ॥३०॥ देवि, फिर ` 
विनययुक्त देवोपम, महषिरयोके समान तेजस्वी रामचनद्रके विषयमे इस वुराकी कामना क्यो करती हो, 
रामचन्द्रका अभिषेक न हो यह क्यों चाहती हो ॥३९। सुभे स्मरण नहीं है कि सेने किसीक्लो मभ्रिव 
बात कदी हो, फिर बु्हारे लिए भरिय रामचन्द्रको अप्रिय बात कैमे कर्हगा ॥३२॥ जिसमे कमा, तप, 
त्याग, सत्य, धमे, कृतज्ञता ओर प्राणि्यो की अर्दिंसा वर्तमान है उक्ल रामचन्द्रे बिना मेरी गति क्षया है, _ 
मेरा रक्तक क्या ( कोन ) हे ।३३॥ केकयी, मे बद्ध हँ मेरा समय भी अब समाप्त हमा, मेरी अवद्या ¦ 
शोचनीय दै, में वम्दारे सामने गिद़गिडाकर प्राथैना करता हँ, तुम युपर दया करो ।३४॥ सयुर 
पयन्त इस ध्रयिवीमे जो कुछ भ्राप्त हो सकता है बह सब मँ तुम्हे दगा, तुम सल्युक्टी ओर वैर न बदाभो ` 
(भयौत्‌ व॒म्दारे कदनेके अनुसार काम करनेपर तुम्हारी मी हानि होगी) ॥३५॥ केकयी मै हाय जोदतां ` 
हु वुम्धारे पैर छता है, रामचन्द्रकी र्ता करो, जिससे सुमे अधर्मं ( श्रतिज्ञाभंग करनेक। पाप ) नहे ` 
॥॥३६॥ इस प्रकार दुःखसे व्याङ्कल होकर राजा विलाप करते दै, बेहोश हो जाते है, मनदी मन कतव्य 
निश्चय करते इए भान्त हो रदे है, महाराज शोकसे विहल होगये है ॥३७॥ इख शोकके सयुद्रके पार ` 
उतरने्ी बार-बार आर्थना करते है । उस समय भयंकर केकयी उनसे भयंकर वचन बोलती । ।३८॥ ` 
राजन्‌ , वर देकर भव आप पश्चाताप कर रहे है, फिर बौर, आप परथिवीमे घ।भिक कैते कदे जायगे 
॥३९॥ जब अनेक राजिं आकर तुम्दारे साथ मिलेगे ओर वे तुमको धमंज्ञ करेगे, उस समय उनको 
कया उच्चर दोगे ॥।४०॥ “जिसकी कृपासे मँ जीता हः जिसने मेरी रक्ता की, उस फेकयीसे जो मेने 
प्रविन्ला की यी उसश्ा पालन नदीं ज्याः क्या एेखा कहोगे ।४१॥ राजन्‌ , तुम अपने वंशज .राजाभके 
यामे कलङ्क लगाबोगे, क्योकि आज ही घर देकर तुम उससे `उलटा बोल शदे हो ।॥४२॥ बान भौर | 











७७ अयोध्याकाण्डम्‌ 
सागरः समयं ॑कृत्वा न वबेलामतिवतंते । समयं मारतं काषीः पूरवेहत्तमनुस्मरन्‌ ॥४२॥ 
स त्वं धम परित्यज्य राम राज्येऽभिषिच्य च । सह कांसन्यया नित्यं रन्तुमिच्डसि दुम॑ते ॥४५। 
भवसत्वधमों धर्मो वा सत्यं वा यदि वातम्‌ । यत््वया संश्रुतं म्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ।४६॥ 
अहं हि विषमद्येव पीत्वा बहु तवाग्रतः । पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते ॥४७:। 
दक्राहमपि पश्येयं यद्यहं रापमातरम्‌ । अज्ञलि परतिष्न्तीं श्रेयो नं भृतिमेम ॥४८॥ 
भरतेनात्मना चाहं शपे ते मनुजाधिप । यथा नान्येन तुष्येयमृते रामविवासनात्‌ ॥४६॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं केकेयी विरराम ह । विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा ॥५०॥ 
श्रत्वा तु राजा केकेय्या वाक्यं परमशोभनम्‌ । रामस्य च वने वासमरेश्वयं भरतस्य च ॥५१॥ 
नाभ्यभाषत केकेयीं महूत व्याङ्लेन्द्रियः । प्रक्ततानिपिषो देवीं भरियामप्रियवादिनीम्‌ ॥५२॥ 
तां हि वज्रसमां वाचमाकण्यं हृदयाभियाम्‌ । दुःखशोकमयीं श्रत्वा राजा न सुखितोऽमवत्‌ ।५३। 
स देभ्या व्यव्तायं च घोरं च शपथं कृतम्‌ । ध्यात्वा र।मेऽतिनिश्वस्य च्िन्नस्तररिवापतत्‌ ५४ 
नष्टचित्तो यथोन्पत्तो विपरीतो यथातुरः । हततेजा यथा सर्पो वम्‌वे जगतीपतिः ॥५५॥ 
दीनयातुरया वाचा इति होवाच कैकयीय्‌ । अनथंमिममथाभं केन उघ्रुपदेशिता ॥५६१। 


कनूतरकी लद़ाईैमे राजा शिषिने अपना माँस दिया था ओर अलकने अपनो ओंखें देकर उत्तम गति 
पायी थी ॥४३॥ समद्रोको मयोद्‌ा है, इस कारण वे अपने तटका अतिक्रमण नहीं करते, तुमने भी 
अतिज्ञा छी है, पदले्टी बातें स्मरण करके अपनी भतिज्ञा मत तोड़ो ॥४४॥ दुबुद्धि, त॒म धमं छोड़कर 
-रामको राज्याभिषे करके कौशस्याके साथ सदा रमण करना चादते हो ॥४५॥ चाहे जो हो, धमं हो 
या अधमे, सत्य हो या असत्य, तुमने युकसे जो प्रतिज्ञा ढी है उसमे रहोबदल नदीं हो सकता ॥४६। 
यदि तुमने रांमचन्द्रका राज्याभिषेक किया तो यदीं तुम्शरे सामने वुगहारे देखतेही देखते बहूतसा धिष 
पीकर मर जाङऊगी ॥४ «।। रामकी माता राजमाता होनेपर सब लोगों के प्रणामकी अलि प्रह््ण छरेगी, 
सौर मै अकेली देखा करूंगा, इससे तो मेरा मरजाना हौ भच्छा है ॥४८।। महाराज, भरत भौर आपी 
शपथ करे छती दह छि रामचन्द्रे निवोखनके बिना ओर किसी वस्तुसे में प्रसन्न नीं दो सक्घगी ॥४९। 
देखा वचन बोलकर केकयी चुप टो गयी, राजा विलाप करते दी रहे, पर उसने ऊद उत्तर न दिया ॥*५०॥ 
“राम चन्द्रा वनवास ओर भरतका राज्यामिषेक' यह केकयो शा परम अलुचित वचन सुनङूर राजा।।५१॥ 
थोड़ी देर तृ केकयीसे त भी न बोल सके, क्योंकि उनको इन्द्रियां व्याङ्कल हो गयी थीं, अपनी श्रिय 
पर अगप्रियवादिनी, केक्रयीको एकटक देखते रहे ॥५२॥ हृदयको अप्रिय, दुःख शोकमयी बज्के समान 
डल वाणीको -सुनकर राजाते रामे सम्बन्धर्मे श्वस छोङ, दुःख प्रकाश छिया भौर पुनः वे ष्टे दृठ 
समान शिर पड़ ॥५४॥ राजा$ सनशी चेतना जाती रही, ये उन्भरत्तके समान हो गये, रोगीकछे ममान 
{विपरीत अञि ओर तेज्ठीन खपे खभान वे हो गये \॥1५५५॥ कीन ओर 'भातुर बवनसे राजानि केकयी 
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. भूतोपहतचित्तेव चुवन्ती मां न लज्जसे । शीलव्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा ॥१७॥ 
बालायास्त्िदानीं ते लक्षये विपरीतवत्‌ । ङतो वा ते भयं जातं या त्वमेवंविधं वरम्‌ ॥५८॥ 
राट भरतमासीनं दणीपे राघवं वने । चिरभैतेन भावेन त्वमेतेनाततेन च ॥५६॥ 
यदि भतुः भियं काय लोकस्य भरतस्य च । चशंसे पापसंकर्पे जुदरे दुष्कृतकरारिणि ॥६०॥ 
किं जु दुःखमलीकं वामयि रामे च पश्यसि । न कथंचिहते रामाद्धरतो राञ्यमावसेत्‌ ॥६१॥ 
रामादपि हितं मन्ये षमेतो बलवत्तरम्‌ । कथं वच्यसि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते ॥६२॥ 
्ुखवणं विवणं तु यथेवेन्दुशुपप्लुतम्‌ । ता तमे खकतां बुद्धि खहद्धिःसह सिधिताम्‌ ।६२। 
कथं द्रद्याम्यपाहृत्तां परेरिव इतां चमुम्‌ । श्जिमां वच्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यःसमागताः ६४ 
बालो वतायमेच्वाकश्चिरं राज्यमकारयत्‌ । यदा हि वहवो द्धा शणवन्तो वहुभ्रताः ॥६१॥ 
परिपरच्यन्ति काङ्कत्स्थं वद््यामीह कथं तदा । केशेय्या क्धिश्यभानेन पुतजःप्राजितो संया ।६६॥ 
यदि सत्यं ॒ब्रवींम्येततच्दसत्यं भविष्यति । किं सां वच्यति कोंसस्या राधे वनमास्थिते &७ 
$ चैनां भतिवच्यानि कत्वा विियमीदश्वस्‌। यदा यदा च कौसस्या दासीव च सखीव च ।६८] 
मायोवद्धगिनीव्च पातृकचोपतिष्ठति । खतं मियकामा मे मियदुतरा पिथवद्रा ॥६६॥ 
पूछा, ठुमको इस बनथेको किसने अथं बतलाया, इघ अनिष्टो छसे इष्ट बतलाया ॥५६॥ भूत लगेके ` 
समान तुम मेरे सामने एेसी बातें बोल रही हो, लज्ित नदीं होती हो, तुम्हारे शीलक्ा इतना नाश हभा 
है यह बात में पहले नदीं जानता था ॥५७॥ बाल्यावस्थामें तो तुम बड़ी शीलदती थी, पर इख समय 
बह सब उलटा देख र्य ह, तुम्दे किस बातसे श्राशङ्का हई जिससे एेसा वर माँग रही हदो ॥५८॥ भप्त- 
को राञ्यपर वैाना ओर रामचन्द्रको वनमें भेजना चाहती हो । इस भावक त्याग करो इखसे मुभे 
मूढा बनना पडेगा । क्योकि मेँ तुम्हारे कनेके अनुसार काम न करंगा ।॥५९॥ अरे कूर, पाप चाहते- 
बाली, ओ विचारोगाली पापिन यदि तू अपने पतिका, लोकक्ा ओौर भरतशा कस्याण चाहती है तो अपने 
इस विचारक छोड ॥ ६०} रामचन्द्रे या युके त्‌ कोनसा दुःखका कारण या भपराध देखती है । 
रा१चन्द्रके विना भरत कमी राञ्य-प्रहण न करेगा ॥६१॥ क्योंकि बह रामचन्द्रसे भी बद्कर्‌ धमौसा 
है । वन जाइये" यह वाक्य तुभ भी रामचन्द्रसे कैसे कह सको गी ॥६२॥ "वन जाइयेः यह कनेपर 
राहम्रस्त चन्द्रषाके समान अपना उतरा मह मे कैसे देखुगा । बहुत विचारे पात्‌ ने यह निश्चय 

क्रिया है, मित्रंसे भी खम्मतिले ली है, अव यहि म हट तो रणत्तेनसरे भागी सेनाके सपान देशदेशान्त्‌- 

रोखे आये हए राजा मेरी बुद्धिको क्या कहेंगे । वे तो यदी कदेगे.न कि इसकी बुद्धि भौर यह दोनों दी - 
नष्ट ह ६ ३-5४॥ बालक रामचन्द्र कैसा राञ्य-पालन करते है, गुणवान्‌ भौर बहुश्रत अनेक वृद्ध आकर 

हमसे रामचन्द्रके खम्बन्धमे पूग तो मे क्या करेगा यदी न कि केकयीके अभ्रहसे सेने पुत्रको | प 

मेज दिया है ॥६५-६६॥ यदि ओ यह सत्य कहँ तो मेरी पषलेकी बात असत्य होगी, रेने पहले राम- 

चन्द्रो राञ्य देनेका निश्चय श्रिया था यदि रामचन्द्र बन जार्ये तो कोशस्या सुमे क्या कदेगी ॥६७॥ 

उसका इतना श्प्रिय काम करके म उसे क्या उत्तर दूंगा, वह दासीके समान, मित्रे समान, खी 
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न मया सत्ता देवी सत्काराहां छते तव । श्दानीं तत्तपति माँ यन्मया सुतं त्वयि ॥७०॥ 
छपथ्यव्यञ्जनोपेतं यक्तमन्नमिवातुरम्‌ । विप्रकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च ॥७१॥ 
सुमित्रा पर्य वै भीता कथं मे विश्वसिष्यति ! कृपणं वत वैदेष्टी श्रोष्यति दयपपरियम्‌ ॥।७२॥। 
मां च पश्चत्वमापन्नं रामं च वनमाभितम्‌ । वैदेही वत मे प्राणाज्खोचन्ती त्षपयिष्यति ।७२॥ 
हीना हिमवतः पार्श्वे किंनरेणेव किंनरी । नहि राममहं दृष्टा भवसन्तं महावने ।।७४॥ 
चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मेथिलीम्‌ । सा नूनं विधवा राज्य सपुत्रा कारयिष्यसि ॥७५॥ 
सतीं त्वामहमत्यन्तं यवस्यास्यसतीं सतीम्‌ । रूपिणीं विषसंयुक्तां पीखेव मदिरां नरः ॥७६॥ 
अनरतेवंत माँ सान्तैःसान्त्वयन्ती स्म भाषसे। गीतशब्देन संरुध्य लुब्धो भृगमिवावधीः ॥७७॥ 
अनाय इति मामायं! पुत्रचिक्रायकं ध्रुवम्‌ । विकरिष्यन्ति रथ्यापु खुरापं बराह्मणं यथा ।७८॥ 
अरहो दुःखमहो छृच्छ यत्र वाचः त्तमे तव । दुःखपेवंविधं पराप्तं ॑पुरा इृतमिवाशुभम्‌ ।७६।। 
चिर खलु मया पापे त्वं पापेनाधिरक्िता 1 अज्ञानादुपसंपन्ना रज्जरुढ्रन्धनी यथा ॥८०।। 


र, 


समान गौर माताके.समान खदा व्यवहार करती आयी है, सवीधिकू पुत्रको प्रिय सममनेवाली ओर भ्रिय 
बोलनेवाली कौशल्याने सदा मेरे प्रिय काम क्ये है ॥६८-६९। देषी शय्या सत्कार करनेके योग्य है, 
पर तुम्दारे कारणतसे तुम्हारे भयते सेने उनका सत्कार नहीं छिया ओर तुम्हारा सत्कार किया । भाज इतना 
मुमे स बातसे कष्ट हो रहा है ॥७०। भपथ्य साग-तरकारीके साथ अन्न खानेसे रोगीका रोग दुसरा 
रूप धारण करता है, उसी प्रकार तुम््ारा सम्मान करनेहीके कारण आज रामचन्द्रको वनजाना पड़ता 
` है ॥७१॥ सुमित्रा भी डर जाययी ओर :मुञ्चपर विश्वास नदीं करेगी, ओर सीता कष्ट्टी दो बातं सुनेगी- 
॥७२॥ एकतो मेरी व्यु ओर दूसरी ` रामचन्द्रका वन जाना 1 खीता मुभे भरा्णोसे भी प्रिय हे, वह 
शोकके कारण दुबेल हो जायगी ॥७३॥ जिस प्रकार हिमवान्‌की तराम अपने खुर किन्नरसे हीन 
 किन्नरीष्ी दशा होती है वैसीदी उसकी दशा हो जायगी । वन जानेके लिए प्रस्थान करते हए रामचन्द्रको 
देखकर ।७४। ओर रोती हृद सीताफो देखकर मेँ बहुत दिनोंतक अपने जीनेकी आशा नदीं करता । 
उस समय तुम विधवा होकर अपने पुत्रसे राज चलवाभगी ॥७५।। पापिनी; तुमको मैने सती समा, 
तुम्हारा रूप देखकर मने ठम्दे सदा अपने पास रखा, जिस प्रकार विष मिली मदिरा पीकर मनुष्य 
, इन्मत्त हो जाता दै भौर निणय करनेमे गलती करता है, उसी प्रकार ॥७६॥ मू भलोभनके बचनोंसे 
सुभे सुलावा देनेके लिे त॒म बातें किया करती थी, जिस प्रकार व्याध मधुर गीतके द्वारा सृगाो छभाकूर 
मार डालता है, उसी प्रकार तुमने भी स॒मे मारा ॥७७।] ` आ्य-श्रष्ट॒चरित्रवाले अवश्य सुभे अनायं 
करेगे, क्योकि रैनि पुत्र वेचकर खीसुख पाया है । शराव पीनेवाले ब्राह्मणको जिख तरह समागमे लोग 
चिद़ाते है उसी तरष्ट अभे भी चिदारवेगे ॥७८॥ ओह, दुःख है, जो वरे विपयमें मेने तम्दारौ बात मान 
ली । पूबजन्मके कृत पापके फल-सखरूप यह दुःख मुभे आज प्राप्त इआ है ॥७९॥ सुरू पापीने बहुत 
दिनोंस पापिनी तुम्दारी रक्ता की ओर भज्ञानके कारण गले लगाया, आज बही तुम प्णँसीकी रस्सी हो 


बाल्सीकीय-रामायणे । ५० 


~ रममाणस्त्वया साध त्यु त्वा नासिलक्तये । बालो रहसि हस्तेन ृष्णसपंमिवास्पृशम्‌ ॥८१॥ 
तं त मां जीवलोकोऽयं नूनमाक्रोष्टुमहेति । मया ह्यपित्कः पुः स महात्मा दुरात्मना ॥८२॥ 
बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो शम्‌ । स्रीकृते यः. भियं पुं वनं प्रश्थापयिष्यति ॥८३॥ 
वेदे ` बह्य्चयेध ` शरुभिश्ोपकर्ितः । भोगकाते यहत्छुच्छं पुनरेव भपस्स्यते ॥८४॥ 
नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुम्‌ । सं वनं भवरजेत्युक्तो बाढमिस्येव व्यति ॥८५।॥ 
यदि मे राघवः इयाद्रनं गच्छेति चोदितः । भतिङूलं भियं मे स्यान तु बर्सः करिष्यति ।॥।८६॥ 
राघवे हि बन भाप सबलोकस्य धिक्कृतम्‌ । मृत्युरक्तमणीयं मां नयिष्यति यमक्षयम्‌ ॥८७। 
मृते मयि गते रामे वनं मलुजपुंगवे । इष्टे मम जने शेषे किं पापं प्रतिपत्स्यसे ॥८८॥ 
कोंसल्यां मां च रामं च युजौ च यदि हास्यति । दुःखान्यसहती देवी मामेवानुगपिष्यति ॥८8॥ 
कोसन्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैख्िभिः सह । भक्तिप्य नरके सा त्वं केकेयी सुखिता भव ॥६ ०] 
मया रामेणच त्यक्त' शाश्वतं सत्कृतं णेः । इ्दवाङ्कङलमन्तोभ्यमाङुलं पालयिष्यसि ॥8 १ 
परियं चेद्धरतस्येतद्रामभव्राजनं भवेत्‌ । मा स्म मे मरतः काषींत्तकरत्यं गतायुषः ।६२॥ 


गयी दो ॥८०॥ मे बम्दारे साथ रमणं किया करता था, पर तुम मेरी मृत्यु हो, यष्ट नदीं जानता था, 
जिस प्रकार बालक एकान्तमें काले साँधसे खेलकर अपनी मृल्यु वुलाता है उसी प्रकार सने भी वम्दारा साथ 
छिया ॥८१॥ तुममे अनुराग रखनेके कारण यह खमस्त संसार अवश्यही मेरी निन्दा करेगा, फदेगा छि 
दुरात्मा दसरथने अपने महात्मा पुत्रको पिद्दहीन बना दिया, स्वयं रहकर भी पिताका कतव्य न किया 
॥८२॥ भीर कदेगा, राजा दसरथ मूखं है भौर कामी है, जिसने खक लिए अपने प्रिय पुत्रो वन भेजां 
॥८३॥ रामचन्द्र वड़े कठिन जह्यचयंके नियमों ओर त्रतोके पालनसे बहुच दुर्बल हो गये है, अब भोगके 
समय, ग्रस्य वननेके समयः, पुनः उन्दे इतना बड़ा कष्ट सना पड़ा ॥८४॥ मेरा पुन्न रामचन्द्र मेरी 
बातोके उत्तरम कोई दुसरी बात नष्टं कता, मेँ जो कहता हँ वष्ट भान लेता है । वन जानेशे लिए जब 
मे करटगा तव बह अवश्य ही मेरी बात मान लेगा ॥८५॥ यदि मेँ रामचन्द्रसे कटं कि वनजाओ शौर वह 
मेरी यह बात न मने तो उसका यह कायं सुमे प्रिय हो, परमेरया वेदारेषाः करेगा नष्ट ।॥ ८६ ॥ ` 
रामचन्द्रके वन जनिपर सव लोग युम धिक्षारेगे, भोर इस अपेमानशो न सह सकनेके छारण मृत्यु यमे 
यमराजषे घर ले जायगी ॥८७॥ मेरे मरनेपर ओर पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रके वन जानेपर बचें हए मेरे श्रिय 
ज्नोंपर तुम केसा-केखा अत्याचार करोगी ॥८८॥ य॒ञ्चसे. भीर पुन्न राम॑चन्द्रसे कौशल्या दीन हो जायगी ` 
जौर सुमित्रा अपनेःदोनों पुत्रोसे दीन क्षो जायगी, इस दुःखको न सह सकनेके कारण वे दोनों कोशल्या 
भर सुमित्रा, मेराष्टी भचुगमन करेगी अर्थात्‌ मर जायेगी ॥८९॥ राम लक्ष्मण जोर शञुघ्न तीनों प्रोके 
साथ कौशल्या ओर खमित्रा भौर सुमे नरके समान दुःखमें डालकर केकयी तुम सुखी होश्यो ॥९०॥ 
कुल-परंपरासे आया हआ, ओर शुणवानोके दवाय -प्रशंशित तथा सुव्यवधित इस इक्ष्वाङ् कुलका पालन 
जो मेरे भौर रामचन्द्रके भअभावमे अव्यवश्ित हो गया है तुम पालन करोगी ॥९१॥ ` रामचन्द्रका यह्‌ 
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पृते मयि गते रामे वनं पुरुषपुंगवे । सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि ।8३॥ 
त्वं राजपुत्रि दैवेन न्यवसो मम वेश्मनि । अकौर्तिंधातुला लोके धवः परिभवश्च मे ॥ 
स्वैभूतेषु चावज्ञा यथा पापछतस्तथा ॥8४॥ 
कथं रथेविथुयांत्वा गनाश्वैशच ` अुदयहुः । पद्यां रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति ॥&५। 
यस्य चाहारसमये दाः इणए्डलधारिणः । अहंपुबाः पचन्ति स्म भसन्नाः पानभोजनम्‌ ।॥६६॥ 
स कथं चु कषायाणि तिक्तानि कटकानि च । भक्तयन्वन्यमाहारं सुतो मे बतेयिष्यति ॥&७॥ 
महारैवसरसंवद्धो भूत्वा चिरघुखोचितः । काषायपरिधानस्त॒ कथं रामो भविष्यति ॥&८॥ 
कस्येदं दारुणं वाक्यमेवंविधमपीरितम््‌ । रामस्यारण्यगमनं . मरतस्याभिषेचनम्‌ ॥&8॥ 
धिगस्तु योपितो नाम शगः खाथपरायणाः । न बरवीमि स्ियः सवां मरतस्यैव मातरम्‌ ॥१००॥ 
्ननथंभावेऽथैपरे दृशंसे ममान्ुतापाय निवेशितासि । 
किमपरियं पश्यसि मन्निमित्तं हितान्ुकारिएयथवापि रमे ॥१०१॥ 
परित्यजेयुः पितरोऽपि पुत्रान्भायोः पतींश्ापि छताुरागाः 1 
छतस्नं हि सवं पितं जतत्स्याद्दृष्टरब रामं व्यसने निमग्नम्‌ ॥१०२॥ 
अहं पुनदंवङ्कमाररूपमलछृतं तं. . .सुतमाव्रजन्तमर्‌ । 
नन्दामि पश्यन्निव दशनेन भवामि दृषटरव पुनयुवेव ॥१०२॥ 
वन जाना यदि भरतको भी श्रिय दो तो मेरी ख्युके पश्चात्‌ भरत मेरा प्रेतङ्घत्य न करे ॥९२॥ मेरे मरने- 
पर अर रामचन्द्रफे बन जानेपर विधवा तुम पुत्रके साथ राज्य करना ॥।५३॥. राजपुत्रि, दैयवश तुमने 
मेरे घरमे निवास छ्िया, अतएव लोकम मेरा अयश बोर मेरा परिभव होगा ओर पापियोंके समान सव 
प्राणियोमें मेरा तिरस्कार शोगा ॥९४।। रामचन्द्र रथ घोड़े ओर हाथीपर आजतक . चलते रहे भब वे ही 
वत्स रामचन्द्र भयानक वनम पैदल विचरण करेगे ॥९५।। जिसके भोजन के लिए रण्डल धारण करने- 
बाले पाचक प्रसन्नता पूवंकपरस्पर उर्साहसे पान ओर भोजनश्ी सामप्री तयार करते थे ॥९६॥ वेदी मेरे 
वेदे रामचन्द्र, कसैले, तीते भौर कडए बनेला भोजन करके समय नितावेगे ॥९७॥ ` रामचन्द्र दामी वख 
पहनते थे भोर वे सदा सुख पानेके योग्य है भी, वे्ी रासचन्द्र गेरुए बञ् केसे धारण करगे ॥ ९८ ॥ 
रामको बन जाना हागा ओर भरतश्ा भभिषेक होगा एेखा. कटोर बचन कनेक उपदेश वम्दं किसने 
क्रिया ॥९९॥ खाथ-परायण शठ खी जातिको धिक्तार ! जें, केवल भरतकी माताके सस्बन्धमें ही एेखा 
कहता हूँ सभी खियोंके लिए. नदीं ॥१००॥ केकयी, तुम खार्थिन हो ओर अनथं करते पर तयार इड हो 
अथोत्‌ तुम जो काम करना चाहती हो उससे ओरोको तो. लाम होगा नदी, वु्दं भो लाभ न दोगा । 
तुम बद्दी ऋर दो । सुभे दुःख देनेदीके लिए तुम्हारे मनम यष्ट बात आयी है । इम मेरी हितकारिणी 
बनती हो । मेरे कारण तु्देः क्या कष्ट हो रदी है, अथवा रामचन्द्रमे ही दुम्दें कोन बुराई दीख पडती ह, 
बोलो । ।१०१॥ रामचन्द्रको दुःखमें पड़ा देखकर जगत्‌के सब लोग कर।ध करगे, सरे€ रखसेवाले पिता 
भी जपने पुत्रोको छोड़ दंगे, जोर लिया भपने-मपने पति ॑ त्रु वग, ॥1१ [मारुतम न सुन्दर 
(, (> 914115५4 ५९५१५५५)९01२ि 
| 01९१:०.११॥ 
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विना दहि सूर्येण . भवेसदृत्तिरवषेता, वज्नधरेण वापि। 

राम॒तु गच्छन्तमितः समीच्य जीवेन्न कथिखिति चेतना मे ।,१०२॥ 

विनाशकामामहिताममित्रामावासयं पृत्युमिवात्मनस्त्वाम्र्‌ । 

चिरं बताङ्क न तासि सपीं , महाविषा तेन हतोऽस्मि मोहात्‌ ॥१०५॥ 

मया च रामेण सतदमणेन शास्तु : दीनो भरतस्त्वया सह । 

पुरं च राट च निहत्य बान्धवान्ममादहितानां च. भवाभिभाषिणी ॥१०६॥ 

तरशं सत्त व्यसनमहारिणि भरसद्य वाक्यं ` यदिहाच् भाषसे । | 

न नाम ते तेन सखात्पतन्त्यधो विशीयेमाणा : दशनाः सदस्रधा ॥१०७॥ ¦ 
.. न किचिदादादितममियं वचो न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितम्‌ । 

कथं तु रामे हभिरामवादिनि. बरवीषि दोषान्युएनित्यसंमते ॥१०८॥ 

प्रताम्य वा भञ्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटितां महीं बज । 

न ते करिष्यामि वचः सुदाश्णं. समाहितं केकयराजपांछने ॥१०६॥ 

चुरोपमां नित्यमससियवदां भ्रदुष्ठभावां . खङलोपघातिनीम्‌ । 

न जीवितु त्वां विषददेऽमनोरमां दिधक्तमाणां . दृदयं सवबन्धनब्र्‌ ॥११०॥। 


तथा अलंकारोसे भूषित मतवाले हाथीके समान आति हुए रामचन्द्रको जवं मे सोचता हँ, जब उनका 
ध्यान करता ह, तब बङ़ादी आनन्दित होता ह, जोर जब में उन्हे देखता हँ तव पुनः युवाके समान हो 
जाता हँ ॥ १०३॥ सूयंके बिना भी लोकव्यवहार हो सकता है भौर बृष्टिके बिना भी लोकञ्यवक्षार हो 
सकता है, पर रामचन्द्र जयोध्यासे वनमें जारे है, य देखकर कई भी अयोध्यावासी न जीयेगा, 
णेसी मेरी धारणा हे ॥१०४॥ तुम मेरा नाश चानेवाली ह, अहित चाध्नेवाली हो, तुम मेरी श्रु हो, 
मैने तमको मृ्युके समान अपने घरमे रखा, भयङ्कर विषवाली सँ पिनको मेने अज्ञानसे अङ्के धारण 
किया भर उसी कारण आज मै मारा जाता हँ ॥ १०५] मेरे राम ओर लक्ष्मणके भभावमे भरत तुम्हारे 
साथ नगर भौर राञ्यका शाखन करे । तुम अपने बान्ध्वोंको मारकर मेर शत्रुओंसे अनुराग करो ॥१०६॥ 
अरे करूर व्यवक्षार करनेवाली भोर विपत्तिके समय प्रहार शरनेवाली) ठम मारी खी दो इस बातको 
भूलकर बलपूवंक जो बातें कद री दो, उससे ठम्दारे वत हजारो इकडे होकर तुम्दारे सदसे नक 
पिरजाते इसीका आश्चयं है ॥१०५७॥ रामचन्द्र कठोर वचन बोलना जानते दी नष्ट, तएव विरुद्ध ओर 
प्रिय वचन उन्होने नीं का है । प्रिय बोलनेवाले गुणवान्‌ रामचन्द्रको तुम क्यों दष देती हयो ॥१०८॥ 
त | > जितना दुख करो, भागे जलो) फांसी लगाकर मरो, सिर फोडो या गदा खो द्र पृथ््रीमे ` 
जाश्नो पर रे छकयराजष्टी कलङ्कभूते, मेँ दम्ारा यह कठोर वचन कभी न.करगा ॥१०९॥ छर 
मान साथ रहनेवालेो वुम काटनेव्राली हौ, ठम दुजन हो. ओर श्रिय बोलनेवाली हो तुन्दारे भव दुष्ट 


। 
॥ 
ह । 


हः 
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न जीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्मजेनात्मवतां तो रतिः । 
. ममाहितं देवि न कतेमहेसि स्पृशामि पादावपि ते परसीद मे।॥१११॥ 
सः. भूमिपालो विलपन्ननाथवत्छ्िया शृदीतो हृदयेऽतिमात्रया । 


पपात . `देव्याश्रणौ भसारिताबुभावसंमप्य यथातुरस्तया ॥११२॥ 
इत्याषें ्रीमद्वामायणे बाद्मीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याक्षारडे दाद्शः सेः ॥१२॥ 


4 अयोदशः स्‌; १३ 
अतद्हं महाराजं शयानमतथोचितपर्‌ । ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्परिच्युतम्‌ ॥१॥ 
अनयेरूपसिद्धाथां ह्यभीता सयद्रिनी । पुनराकारयामास तमेव वरमङ्गना ॥२॥ 
त्वं कत्थसे महाराज सत्यवादी इढव्रतः । मम चेदं वरं कस्माद्धिधारयितुपिच्डसि ॥२॥ 
एवयुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा । ल्युवाच ततः क्रद्धो खहूतं विहलन्निव ।२॥ 
भृते मयि गते रामे वनं मन्रुनएुगवे । हन्तानायें ममामित्रे सकामा उुखिनी भव ॥५॥ 
खर्गेऽपि खलु रामस्य शतं देवतेरहम्‌ । प्रत्यादेश्चादभिहितं धारयिष्ये कथं वत ॥६॥ 
है ओर तुम अपने छलकादी नाश करनेवाली हो, में दु्हारा जीवित रहना नदीं चाहता, क्योंकि तुम 
मनको प्रिय नदीं हो ओर बन्धनके साथ मेरे हृदय कं जला रही क्षा ॥११०॥ अपनेसे प्रेम रखनेवाले 
पुत्रके बिना मेरा जीना सम्भव नदीं, फिर सुखकी भाशा केसी ओर वुम्ारे प्रति अनुरागकी ही कोन बात 
देवि तुम मेरा अकल्याण न करो, में तुम्हारे चरण छता ह, सुपर भ्रसन्न होओ ॥ १११॥ द्द्‌ नि्वय- 
वाली ख्रीने राजाका कलेजा इख प्रकार पकड़ा था कि वे अनाथके समान विलाप करने लगे, ओर फैलाये 


हुए फेकयीके चरण न पाकर चातुर के समान वे गिर पडे ॥११२॥ 
` आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके नयोध्याकाण्डका बारहवा सगं समाक ॥१२॥ 
~+ ७3 र< 


राजा दसरथ जमीनपर पड़े थे, पर यद्यपि यह उनके योग्य न था, ओर न उस भकारके शोकका 
अनुभव करना ही उनके योग्य था, फिर भी वे उस दशामें थे, पुण्ये समाप्त दो जानेसे देवलोकसे 
गिरे ययाति समान वे मा्टूम पड़ते थे ॥१॥ एेसे जाको लक्ष्य करके केकयी पुनः बोली । बह राजा- 
की इच्छाके विरुद्ध अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहती. थी, पर उसका मनोरथ सिद्ध नहीं इञा था, 
व अपने मनोरथी षिद्धिके लिए सध ऊच करनेको तयार थी, उसे छिसी प्रकारका भय न था, यदि 
कोई भय था तो रामचन्द्रे भरतके अनिष्ट होनेका मय था ॥२॥ सदारा, आप सत्यवादी है, अपनी 
भरदिक्ञा पालन करनेमें दद्‌ है, इस बातको सब लोग जानते है, फिर भापने जो बर स॒मे दे रक्खे है, 


छन्द रोक रखना क्यों चाहते दै ।॥३॥ केकयीने राजा द्सरथसे जब यह्‌ कषा तब वे पुनः थोडी देरके 


लिए मूर्चछितसे होकर बडे क्रोधसे बोले ॥४॥ मँ जब मर जाङंगा ओर पुरुषशष्ठ रामचन्द्र जब वन 
ले जोँथगे, उस समय तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा, क्योंकि तुम उत्तम विचारवाली नदीं हो ओर भेरी 
शश्च हो, उस समय तुम सुखी होना ॥(५॥ मेरे खगे जानेपर देवता रामचन्द्रको शल सुस पूगे, 


वास्मीकीय-रासायणे ध 


केकय्याः प्रियक्रामन रामः परवाजितो वनम्‌ । यदि सत्यं बवीम्येतत्तद सस्यं भविष्यति ॥ ७॥ 
अपुत्रण मया पुनः भ्रमेण महता महान्‌ । रामो लब्धो महातेजाः स कथं त्यज्यतेमया ॥ ८॥ 
शुर कृतविद्यश्च जितक्रोधः क्तमापरः । कथं कमलपन्नाक्तो मया रामो विवास्यते ॥ 8 ॥ 
कृथमिन्दीवरश्याम दीधबाहुं महाबलम्‌ । अभिराममहं रामं स्थापयिष्यामि दण्डकान्‌ ॥१०॥ 
खुखाना्रचितस्येव दुःखेरयुचितस्य च । दुःखं नामाचुपश्येयं कथं रामस्य धीमतः ॥११॥ 
यदि दुःखमकृत्वा ठ मम संक्रमणं भवेत्‌ । अदुःखाहस्थ रामस्य ततः सुखमवाभरयाम्‌ ॥१२॥ 
चशंसे पापसकल्पे राम॒सस्यपर।क्रमम्‌ । किं विग्रियेण कैकेयि भियं योजयसे मम ॥१३॥ 
अकीतिरठला लोके धुवं परि भविष्यति । तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमितचेतसः ॥ १४॥ 
अस्तमभ्यागमत्छुयों रजनी च(भ्यवतत । सा त्रियामा तदातेस्य चन्द्रमण्डलमणिडिता ॥१५॥ 
राज्ञो विलपमानस्य न व्यभासत शवरी । सदैवोष्णं विनिश्वस्य दद्धो दशरथो दपः ॥१६॥ 
विललापातेवद्दुःख गगनासक्तलोचनः । न प्रातं त्वयेच्छामि निशे नक्तत्रभूषिते ॥१७॥ 
क्रियतां मद्या मद्र मयायं रचितोऽञ्जलिः । अथवा गव्यतां शीघ्रं नाहम्िच्छामिनिष्णाम्‌॥ १८॥ 
उस समय ओ उन्हे क्या उत्तर दूंगा ? रामचन्द्रको ने चौदह वर्पो ॐ लिए वनवास दिया है, एसा कर्टरगा 
तो इसके वाद्‌ देवता इस सम्बन्धमें मुमसे जो कदेगे उसको कैसे सह सरग ।॥६॥ ` यदि मे यह क 
किं केकयीको प्रसन्न करनेके लिए मने रामचन्द्रको वन भेजा है, मेरा यह उत्तर सत्य होगा पर दूसरी 
बात भसत्य टो जायगी, अथोत्‌ अभिपेककी ्रतिज्ञा करे भी सने अभिषेक नक्ष किया ॥७॥ मेँ पुत्रहीन 
था, बड़ परिश्रमखे रामचन्द्रके समान तेजसी श्रेष्ठ पुत्र मैने. पाया, उस्र रामका त्याग मै केसे कर सकता 
हं ॥ ८ ॥ रामचन्द्र शर ॒है, विद्धान्‌ है, कोध करने स्थानमे भी क्रोध नदीं करते, दयावान्‌ ह 
कमलनयन रामचन्द्रका निवोसखन में केसे कर सर्करगा ॥९॥ नील-कमलके समान श्यामवर्णं, आाजातुबाहु, 
महाबली अर आंखों तथा मनो प्रिय रामचन्द्रको मै दण्डकारण्य कैसे मेजुगा ॥१०॥ रामचन्द्र किसी 
प्रकार भी दुःख पानेके योग्य नहीं है, छन्तु उन्दे सब प्रकारसे सुख मिलना चाहिए, फिर बुद्धिमान्‌ 
रामचन्दरक्रा दुःख मे केसे देख गा ॥११॥ रामचन्द्र दुःख पानेके योम्य नदीं हैँ उनको बिना दुःख दिये 
वी यदि मे यहं से खगं चला जा तो में सुखी शोगा ॥१२॥ अरे मूढ भोर बुरे अभिप्राय रखनेवाली 
केकयी, सत्य पराक्रमी रामचन्द्र मेरे प्रिय हे, तू उनसे मेरा वियोग क्यों करा रदी है ॥१३॥ रामचन्द्र 
का राञ्याभिषेक्‌ अतिज्ञा करके भी न करनेसे संसारमें बड़ी अशीतिं होगी, लोग सखीजित ककर मेरी 
निन्दा करेगे । राजा दसरथ इसी श्रकार विलाप करने लगे, उनका चित्त व्याल टो गया ॥१४॥ उसी 
समय सूयास्त हया ओर रात आयी, वह रात्रि चन्द्रमाके प्रकाशसे प्रकाशित थी; प्ठिर भी दुःखी ॥१५॥ 
ओर विलाप करते हए राजाके लिए प्रकाशमान न थी । राजा दसरथ बराबर गरम-गरम सांसे ले ददै 
थे ॥१६॥ किखी बड़ रोगसे पीडित मनुष्यके समान राजा दसरथ दुःखपू्ेक तिलाप कर रहे ये, बे 
भाक्ाशचक्छी भोर देख रहे थे, राजनि रातको सम्बोधन करके कहा -दे नक्त्रोसे सुशोभित रात्रि, म 
नष्टौ चाहता कि तुम्हारी समापिके बाद प्रातःकाल हो ॥१७॥ मेँ हाथ जोढ़ता ह, खुकपर इषा करो, ` 
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वृशंसां केकयीं दरष्टुं यत्कृते व्यसनं मम । एवशुक्त्वा ततो राजा केकेयीं संयताञ्जलिः ।।१६॥। 
प्रसादयामास पुनः कैकेयीं राजधमेवित्‌ । साधुषटचस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः ।(२०॥ 
प्रसादः क्रियतां मद्रं देवि राज्ञो विशेषतः । शन्ये न खलु सुश्रोणि मयेदं सञ्ुपाहतम्‌ ।२१॥ 
कुरु साधुभसादं मे बाल्ते सहृदया दछ्यसि । प्रसीद देवि रामो मे लद राञ्यमव्ययम्‌ ॥२२॥ 
लभतामसिताषाङ्गे यशः परमवाप्स्यसि । मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च ॥ 
भियमेतव्रएरश्रोणि कुरु चारयुखेक्षणे ॥२६॥। 

विशुद्धभावस्य हि दुष्टभावा दीनस्य ताम्राश्रुकलस्य राज्ञः । 

श्रत्वा विचित्रं करुणं विलापं भतनरेशंसा न. चकार दाक्यम्‌ ॥२४॥ 

ततः स राजा पुनरेव भूच्छितः भियामतुष्टां प्रतिरूलमभापिणीम्‌ । 

समीय पुजस्य विवासनं पति क्षितौ विशंज्ञो निपपात दुःखितः ॥ २५] 

इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा जगाम घोरं वसतो मनखिनः । 


विबोध्यमानः प्रतिबोधनं तदा निवारयामास स राजसत्तमः | २६॥ 
हत्य एषं ्रीमद्वामायसे बाटमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याक्राणडे जयोदशः सगः ॥ १३॥ 





अथवा तुम जाओ, ओर शी्र जाभो, मै निदं केकयीको, ॥। १८॥ इस करर केकयीको देखना नहीं चाहता, 
जिस केकयीके कारण इस समय सुमे यह दुःख उठाना पड़ रहा है । इतना कहकर हाथ ज ङकृर पुनः 
केकयीको ॥१९॥ राजधमं जाननेवाले राजा प्रसन्न करने लगे । देवि, भद्रे, जिखने दल कपट नहीं किया, 
जो दीन है ओर इस समय तुम्हारे वशम है भौर जिसश्टी आयु भी बहुत थोड़ी अवशिष्ट दे ॥२०॥ उख 
राजापर तुम प्रसन्न होच्मो । मने यद्‌ जो छ कषा दै वह शल्यम नदीं कदा दै, किन्तु तुमसे कहा दै ओर 
तुमको चादिए कि मने जो कुच कहा है उखपर उद्ारतासे विचार कर, यह राजा दशरथका अभिप्राय हे 
॥२१॥ बाले, तुमतो सहृदय हो, दूसरों दुःख-सुख सममनेवाली हो, अतः ठुम सुपर प्रसन्न हो जाओ । 
जो राज्य मैने तुमको दिया है वह अचल राञ्य रामको मिल जाय ॥२२॥ असितापाङ्गे (काली पपनीबाली) 
इस तरह तुम्हारी बड़ कीरति गी, हे स॒न्दरञख णोर ओं लोवाली, दे गुरुभश्रेणि (गरुका यदं विशाल अथं 
है ओर श्रेणिका अथं है कमरके नीचेका भाग) मेरा, रामर, प्रजाका, वशिछठ आदि गुरुं का तथा भरता 
यही श्रिय है भौर तुम यह करो ।।१३॥ दुष्ट अभिप्राय रखनेवाली ओर मी केकयीने छलक पट-रदित दीन 
तंथा अत्यन्त विलाप करनेसे लाल, ओंूसे भरी आं खोबाले पतिका अद्भूत ओर दयनीय विलाप सुनकर भी 


उनके व्वनका पालन नदीं किया ।२४॥ केकयी भव भी प्रसन्न न हुदै, बह प्रतिक्षण बोलती दी रदी, 


रामचन्द्रो बन भेजनेशटी जिह उसने नषटी छोड़ी, इससे वे मूचित होकर, चेष्टारहित होकर एथिबीपर गिर 

पडे २५ इस प्रकार मनसी, पर इस समय दुःखी राजा दशरथने उस भयानक रातकं संस लेते हुए बडे 

दुःखसे बिताया । प्रातःकाल राजाो जगानेके लिए गान-वाय जब होने लगा तब राजाने इसे रोक दिया २६ 
त.  भादिकाभ्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तेरहवों सगं समाश्च ॥१३॥ 





| चातमीकोय-रामाथणे | ४६ 


ह चतुदशः सगः १४ ` 
पुत्रशोकार्तं पापा विसंज्ञं पतितं थुवि । विचेष्टमानघुसेद्य रेचत्वाकमिदभव्वीत्‌ ॥ १।॥ 
पापं त्येव किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवम्‌ 1 शेषे शितिततते सन्नः स्थित्यां स्थातु त्वमहंसि। २॥ 
आहुः सत्यं हि परमं धमं धमविदो जनाः । सत्यमाभरित्य च मया त्वं धम परतिचोदितः ॥ ३॥ 
सश्रत्य शन्यः श्येनाय खां तञ्च जगतीपतिः । भरदाय पक्तिणे राजा जगाप गतिद्युत्तमाम्‌ ॥ ४॥ 
तथा ह्यलकस्तेजसखी ब्राह्मणे वेदपारगे । याचमाने स्वके नेत्रे उद्धत्याविमना ददो ॥ ५॥ 
सरितां ठ पतिः स्वन्पां मयांदां सत्यमन्वितः । सत्याज्ुरोधात्समये बलां खां नातिवर्तते ॥ ६॥ 
सत्यमकपद ब्रह्म सत्ये धमः प्रतिष्ठितः । सत्यमेवाक्तया वदाः सत्येनावाप्यते परम्‌ ॥ ७॥ 
सत्यं समुबतस्व यदि धर्म एता मतिः । स वरः सफलो मेऽस्तु वरदो ह्यसि सत्तम ॥ ८ ॥ 
धमस्यैवाभिकामाथं मम॒ चैवाभिचोदनात्‌ । भराय सुतं राम॑ त्रिः खलु त्वां वरवीम्यहम्‌ ॥ & ॥ 
समय च ममायम यदि त्वं न करिष्यसि । अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यच्यामि जीवितम ॥ १०॥ 
एवं भरचोदितो राजा केकेय्या निर्विंशङ्या । नाशकत्पाशयन्मोक्त्‌' वलिरिन्दरङृतं यथा ॥११॥ 
उद्भान्तहृदयश्चापि विवणेवदनोऽभवत्‌। स धुर्यो वै परिस्पन्दन्युगचक्रान्तरं यथा ॥१२॥ 





पुत्र-शोकसे दुःखी राजा दशरथ बेहोश होकर जमीनपर पड़े थे, वे छटपटा रै थे, राजाको इस 
अवस्थामें देखकर पापिन केकयी बोली ।॥१॥ दो वर देनेकी प्रतिज्ञा की ओर इस समय दुःखी होकर 
आप प्रथिवीपर पडे हए दै, क्या आप इसे पाप सम रदे है १ आपको चाहिए कि सत्यकी मयादा पालन 
करनेके लिए आप धिर रहें ।२॥ धमे-र्टस्य जाननेवाले मनुष्य सत्ये ही श्रेष्ठ धम कहते हैँ ओर उसी 
सत्यरूप घमेके पालनके लिए दी मँ आपसे प्रह कर रही ह ॥३॥ राजा शिविने भपना शरीर श्येन 
पत्तीको देने की प्रतिज्ञा की ओर उन राजाने शरीर देकर उत्तम गति पायी ॥४॥ इसी प्रकार तेजखी ` 
अलकने वेदपराण ब्राह्मणको अपने दोना नेत्र देनी प्रतिज्ञां की, क्योकि उसने उनके नेन्न मांगे थे। 
राजाने प्रसन्नतां पूर्वंक उसको भपने नेत्र दे दिये॥५॥ समुद्रश्टी मयादा भी सत्य ही है, भतएव सत्यके भनु- 
रोधसे वह अपनी तीर भूमिका थोड़ा भी भतिक्रम नहीं करता ॥६॥ एकपद्‌ कार रूप नह्य सत्य दै, 
खत्यमें ही धमं वतमान रहता है, ये अक्षय वेद सत्य ही हैँ ओर सव्यसे ही बञ्च-खरूप परमपद प्राप हेता 
` ह ॥७॥ यदि वम्हारा धम्मे विश्वास है तो तुम सत्यका पालन करो, जो वर तुमने दिया है उसे कायं- ` 
हप परिणत करो, क्योकि तुम श्रेष्ठ वर देनेवाले शो ॥८। घमंकी बृद्धिके लिए तथा मेरे कनेसे त॒म 
पुत्र रामचन्द्रो वन भेजो, यह बात मेँ तीन बार करती दँ अथोत्‌ इसमे किसी भकारके परिवतनक्षी ` 
ञ्चा मत रखो ॥९॥ हे भयं, यदि . तुम इस प्रतिन्ञाका पालन न करोगे ओर इस प्रकार मेरा व्याग 
रोग तो तुन्हारे सामने ही मै प्राण छोड़ दूगी ॥ १०॥ निरविङ्क होकर ेकथीने जव राजासे एेखी पाथना 
की, तब वे सत्यपाशके बन्धने भपनेको अलग नीं कर सके, जिख प्रकार बलि इन्द्रके पांशसे भपनेक्नो ` 
अलग-न कर सषा था ॥ ११॥ राजाश्ा हृदय व्याङल हो गया, हं सूख गया, दो पदयो बीर 





४७ अयोध्याकाण्डम्‌ 


विकलाभ्यां च नेत्राभ्यामपश्यन्निव भूमिपः । कच्छद्धेयंण संस्तभ्य कैकेयीपिदमत्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
यस्ते मन्वत: पाणिरि्नौ पापे मयां धृतः । संत्यजामि खजं चैव तव पुनं सद त्वया ॥ १४॥ 
प्रयाता रजनी देवि सूयंस्योदयनं. परति । अभिषेकाय हि जनस्त्वरयिष्यति मां धवम्‌ ॥१५॥ 
. रामाभिषेकसं मारेस्तदथञ्चुपकन्पितेः । रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रियाम्‌ ।। १६॥ 
सपुत्रया त्वया नेव कतेव्या सखिलक्रिया । स्याहन्तास्यशुभाचारे यदि रामाभिषेचनम्‌। १७] 
न शक्तोऽदयास्म्यहं द्रष्टु षट एव तथामुखम्‌। हतहपं तथानन्दं पुनजंनमवाड्ुखम्‌ ॥१८॥। 
तां तथा जवतस्तश्य भूमिपस्य महात्मनः । भभाता शबेरी पुण्या चन्द्रन्षअरमालिनी ॥१६॥ 
ततः पापसमाचारा केकेयी पाथिवं पुनः । उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञा रोषमूच्छिता ॥२०॥ 
किमिदं भाषसे राजन्वाक्यं गररुजोपमम्‌ । आनाययितुमङ्गिष्ट॒ पुतं राममिहादेसि ॥२१॥ 
~ स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरम्‌ । निःसपत्नां च मां कृत्वा कृत्रस्वो भविष्यसि ।२२॥ 
स तुन इव तीच्णोन भतोदेन दयोत्तमः । राजा भचोदितोऽमीच्णं केकेय्या वाक्यमव्रवीत्‌ २३ 
धमवन्पेन बद्धोऽस्मि नष्टा च मम॒ चेतना । उ्येष्ठं पुत्रं परिय राम द्रष्ट्मिच्डामि धाभिकम्‌॥ २४॥ 
ततः मभातां रजनीश्दिते च दिवाकरे । पुण्ये नक्ष्योगे च अहतं च समागते ॥२५॥ 


धूमनेबाले धुरे$े समान उनी दशा हो गयी ॥ १२॥ राजाङ़्ी ओंखिं विकल शो गयीं, उनकी देखनेकी 
शक्ति जाती रदी, उन्दोने धैर्य॑से अपनेको किसी. तरह खम्भाला ओर वे केकयीसे बोले ॥१३॥ . पापिन, 
विधिवत्‌ स्थापित अभि समीप मन्त्रोसे श्र॒द्ध जो मैने वुम्दाया पाणिप्रहण च्ियाथा उसकामें त्याग 
करता हँ ओर मेरे द्वारा उत्पन्न पुत्रा तथा तुम्हारा भी त्याग करता हँ ।। १४।॥ रात बीत गयी सूदय 
हो रषा है, लोग स॒मे अभिषेके लिए शीघ्रता करनेको कगे ।॥ १५॥ बुरा चाहनेवाली यदि रामचन्द्रके 
अभिषेके तुमने विघ्न किया तो रामचन्द्रे अभिषेकके लिए जो सामभ्रियोँ एकन की गयी हे उन्दी 
सामप्रियोंसे रामचन्द्र सुभे जल देगं अथौत्‌ मरनेफे बादक्ी क्रिया करेगे, अपने वेटेके साथतू मेरा 
श्राद्ध आदि न कराना ॥ १६।१७॥। मेने रामचन्द्रश्न प्रसन्न सुख देखा है, अब आज इन्दी रामचन्द्र 
उदास निष्प्रभ ओर नीचे शिया हा सुख मै केते देख सक्रंगा ।॥ १८ महामा राजा दृसरथ इस तरह 
बोलते रहे योर चन्द्रमा तथा नक्त्त्रोष्छी माला धारण करनेवाली पदिन्न रात मी समाप्त हो गयी ॥१९॥ 
बुरे भभिप्राय रखनेवाली ओर करोधसे दीप्त केकयो राजासे पुनः कठोर वाक्य बोली, वह इस कलामें 
 भ्रवीण थी ॥|२०॥ राजन, जहर ओर ब्ठीके समान दुःख देनेवाले एसे वचन क्यों बोल रहे हो । प्रसन्नता 
पूवक तुमको यदो रामचन्द्रो बुलवाना चाहिए ।॥२१॥ मेरे पुत्रका राउ्याभिषेक करके, रामचन्द्रो वनसे 
भेजकर अर यमे शवुदीन बनाकर तुम छृत्करय हो सकोगे, सुखी हो सक्छोगे ॥२२॥ तीक्षण कोड़ेसे प्रेरित 
सच्छे धोडेके समान, राजा केकयीके वारबार भराथना करनेपर बोले ॥२३॥ में धमेपाशसे बेधा हआ हँ 
अथौत्‌ तुमने सभे धमेपाशमे बाँध लिया है, मेरी. वुद्धि नष्ट हो गयी है । ज्येष्ठ पत्र षास्मिक चौर प्रिय 
| रामचन्द्रो मै देखना चाहता हुँ ॥२४॥ तदन्तर रात बीत गयी, सूर्योदय दोगया, श्चुभ नक्तन्र योग ओौर 





चाल्मीकीय-रामायणे | र 


वसिष्ठो एणएसंपन्नः शिष्येः परितस्तथा । उपच्ह्याथ संभारागविवेश पुरोत्तमम्‌ ॥२६।] 
सिक्तसंमाजितपथां पताकोत्तपभूषिताम्‌ । संहृष्टमचरुनोपेतां समग्डविपणापणाम्‌ ॥२७॥ 
महोत्सवसमायुक्ता राघवार्थे सुल्घुकाम्‌ । चन्दनायरधूपैध स्वेतः परिधूमिताम्‌ ॥२८॥ 
तां पुरी समतिक्रम्य पुरंदरपुरोपमाम्‌ | ददशान्तःपुरं भ्रीमान्नानाध्वजगणायुतपर्‌ ॥२६॥ 
पोरजानपदाकीणं ब्राह्मणेरुपशोभितम्‌ । यष्टिमद्धिः खसंपणं सदश्वः परमार्चिते; ॥२०॥ 
तदन्तःपुरमासाद्य व्यतिचक्राम तं जनम्‌ । वसिष्ठः परमभीतः परभपषिभिरादृतः ॥२१॥ 
स त्वपश्यद्विनिष्कान्तं सुमन्तं नाम सारथिम्‌ । दवारे मजुजसिहस्य सचिवं भियदशंनम्‌ ।॥२२॥ 
तञ्चवाच महातेजा; सूतपु विशारदम्‌ । वसिष्ठः क्िमपाचच्व टृपतेमामिहागतम्‌ ।३२॥ 
इमे. गङ्गोदकथटः सागरेभ्यश्च काञ्चनाः । ओदुम्बरं भद्रपीठमभिपेकाथेमाहतम्‌ ॥३४॥ 
सवेबीजानि गन्धाश्च रतानि विविधानि च | ज्तोदरं दधि घृतं लाजा दभाः सुमनसः पयः ॥३५॥ 
अष्टो च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः । चतुरण्वो रथः श्रीपालिष्धिशो धडरु्तमम्‌ ॥२६॥ 
वाहनं नरसंयुक्तं दं च शशिसंनिभम्‌ । श्वेते च वालव्यजने भृङ्गार च दिरणएमयम्‌ ॥ ३७ 
हेमदामपिनद्धश्च कङ्डान्पाणडरो इषः । केसरी च चतुदष्रो हरिभरष्टो मदवलः ॥३८॥ 


यद्रते भी आगया, यह देखकर ॥२५॥ सर्वरुणयुक्त वसिष्ठने अभिपेककी सव सामग्री लेकर शिप्योके 
साथ नगरमे भ्रवेश शिया ॥२६॥ उस नगरके रास्तेमे जलका लिड़काव किया गया था जर बुदारी की 
गयी थी, अच्छी-अच्छी पताकाओंसे वह नगर सुशोभित था, बके मनुष्य बडे ही प्रसन्न थे, बाजारकी 
गलियोँ ओर बाजार खृत्च सजे हए थे ॥२७॥ वद नगर सहोत्सवमय हो रहा था, वहाँ के लोग रामचन्द्र 
के लिए उत्सुक दो रदे थे, चन्दन, भगुरु ओर धूपसे समस्त नगर सुगन्धित हो रहा था ॥२८॥ इन्द्रश 
नगरीके समान सुन्दर उख नगरीमें जाकर वसिष्ठजीने राजाके महल देखे, जिनके चारो ओर कई ध्वजां 
लगी हई थीं ॥२९१ वर्षं" नगरवासी तथा राज्यके लोग भरे हृएट थे, दर्डधारी ब्राह्मण मी भपने भागमनसे 
उस स्थानको सुशोभित कर रदे थे बौर सजे घोड़े वदो भरे हुए थे ॥३०॥ महिं वसिष्ठ बड़ी प्रसन्नतासे 
राजमक्ट्लके भीतर गये, उनके साथ अनेक ऋषि भी गये ।।३१॥ वसिष्ठजीने मलुष्यसिंह राजा दसरथके 
दवारपर मदलसे निकलकर घाये हए सचिव शौर सारथि प्रियदशंन ( जिसके दशेनसे प्रसन्नता दो, जो 


देखने प्रिय हो ) सुमन्त्रको देखा ॥३२॥ मदहातेजसखी वसिष्ठने सूतपुत्र खमन्त्रसे कदा कि म यक 
आया दह, यह राजासे जाकर शीघ्र को ॥३३॥ ये सोनेके घडे जिसमें गङ्गाजल तथा ससुद्रका जल हे 


नँ लाया द अभिषेके लिए गूलर छी लकड्ीका पीड़ा भी मै लाया हँ ॥ ३४॥ सब प्रकारके बीज, गन्ध, 
विविध रन्न, मधु, दही, घी, लावा, कुश, पुष्प, दूध, ॥३५॥ आठ कन्याएे, मत्त हाथी, चारः घोडेवाला 
रथ, सुन्दर तलवार, उत्तम धटुष, ॥३६॥ सवारी (भादमीसे ढोयी जानेवाली), चन्द्रमाके समान मनोहर 
छुक्र, धेत चवर, सोनेका गिलास, ॥ ३७; सोनेशा माला पना हुभा पीला सोई (जिसकी पीटपर कड़द हे) 
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| 


॥ | 


५९६ अयोध्याकाण्डम्‌ 


सिंहासन व्याघ्रतनुः समिधश्च हुताशनः । सरवे वादित्रसङ्ाश्च वेश्याशालंकृताः लियः ॥३8 । 
आचायां ब्राह्मणा गावः पुण्याय मृगपक्निणः। पौरजनानपदशरष्ठो नैगमाश्च गणैः सह ॥४०॥ 
एते चान्ये च वहवः परीयमाणः भियंवदाः । अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पाथिवैः 1:४१॥ 
तरयख महाराजं यथा सञ्ुदितेऽहनि । पुष्ये नक्तत्रयोगे च रामो राज्यमवाप्तुयात्‌ ॥४२॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महावलः । स्तुवन्दरपतिशादृलं भरविवेश निवेशनम्‌ ॥४२॥ 
त त॒ पूर्वोदितं दद्धं द्वारस्था राजसंमताः । न शोङ्करभिसंरोद्‌ धुं राज्ञः परियचिकोपवः ॥४४॥ 
स समीपश््थितो राज्ञस्तामवश्थामजक्तिवान्‌ । वाभ्िः परमतुष्टाभिरभिष्टोतं प्रचक्रमे ॥४५॥ 
ततः सूतो यथापूव पार्थिवस्य निवेशने । खुमन्त्रः भाञ्जलिभूत्वा तष्टाव जगतीपतिम्‌ ॥४६॥ 
यथा नन्दति तेजखी सागरो भास्करोदये । प्रीतः भीतेन मनसा तथा नन्दय नस्ततः ॥४७॥ 
इ्द्रमस्यां तु वेलायामभितष्टाव मातलिः । सोऽजयदानवान्सवौस्तथा त्वां बोधयाम्यहम्‌ ४८ 
वेदा! सहाङ्गा विद्या यथा ह्यासथुवं प्रथम्‌ । ब्रह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम्‌ ।४8। 
्रादिग्यः सह चन्द्रण यथाभूतधरां शभाम्र्‌ । बोधयत्य् पृथिवीं तथा स्वां बोधयाम्यहम्‌ ॥५०॥ 
उतिष्ठ॒ घ॒महाराज छतकोतुकमङ्गलः । विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः ॥५१॥ 


चार दोँतवाला सिट, उत्तम बलवान घोडा, ॥३८॥ सिंक्टासन, व्यार चमे, लकड़ी, अभ्नि सब प्रकारका 
वाजा, वेश्या तथा श्ङ्गार की हर सियो, ॥३९॥ घाचायं, बाह्मण, गौ ओर पतिन्न पञ्युपक्ती, भ्रजाके 
प्रतिनिधि, अपने दलके साथ बनिए, ॥४०॥ ये तथा ओर भी रामचन्द्रके अभिषेकसे प्रसन्न होकर भये 
है ओर राजाञओंके साथ खड है, ये सभी प्रिय बोलनेवाले है, अथौत्‌ रामचन्द्रको मङ्गल फामना करने- 
वाले है ॥४१॥ मक्ाराजखे शीघ्रता करनेके लिए कदो जिससे सूर्योदय होते ही पुष्य नक्तत्रमे रामचन्द्रका ` 
राञ्याभिषेक दो. जाय ॥४२॥ वसिष्ठजीके ये वचन सुनकर महाबली सूतपुत्र सुमन्त्र राजश्रेष्ठं दसरथकी 
सतुति करते हए महलमे गये ॥४३॥ सुमन्त्रो द्वारपालने रोका नहीं, क्योकि उन्दं पहलेसे दी राजाकी 
आज्ञा थी छि इस बृद्धको न रोकना । वे द्वारपाल राजाकी आज्ञा माननेबाले तथा उनका भ्रिय करनेवाले 
थे ॥४४॥ सुमन्त्र राजाके समीप गये, पर उन्दं राजाकी वतमान अवश्थाका ज्ञान नहीं इ, अतएव 
प्रसन्नता प्रकट करनेवाली वाणीके द्वारा उन्होने राजाकी स्तुति करनी प्रारम्भ की ४५] राजाके घरमे 
सारथि सुमन्त्र हाथ जोड़कर पहलेके समान राजाकी स्तुति करने लगे ॥४६॥ जिस प्रकार सूयक उदय 
शोनेपर समुद्र भानन्दिति होता है उसी प्रकार प्रसन्न होकर प्रसन्न मनसे भाप हमलोगोंको आनन्दित 
करे ।॥४७॥ मातलिने इसी समयमे ( प्रातःकालमे ) इन्द्रकी स्तुति की थी, ओर उठकर इन्द्रे दानवोंको 
जीता था, मँ आपको उसी प्रकार जगा रषा हूं ॥४८॥ अङ्गोके सदत बेद तथा अन्य विया आत्मयोनि 
्रसुत्रह्माको जगाती है उसी प्रकार मेँ भी आपको जगा रष्ा हँ ॥४९॥ जिस प्रक्ठार सूयं चन्द्रमाके साथ 
होकर प्राणियोंके धारण करनेवाली इस प्रथ्वीको आज भो जगाते है, उसी भकार मे भी आपको जगा 
र्ा हँ ॥५०॥ महाराज ! उदठिए जिस भ्रकार सूयं मेरुसे उठता है । उत्सवके योग्य वख्ञजादि धारणकर 





बार्मीकीय-राभायणे ६० 


उदतिष्ठत _ रामस्य समग्रमभिषेचनम्‌ । पौरजानपदाश्वापि नैगमश्च कताज्ञलिः॥५२॥ 
अयं वसिष्ठो भगवान्ब्राहमणेः सह तिष्ठति । क्तिममाहाप्यतां राजन्राघवस्याभियेचनम्‌ ॥५३॥ 
यथा हयपालाः पशवो यथा सेना हयनायका । यद्‌ चन्द्रं विना रा्रियेथा गावो बिना इषम्‌ ।५४॥ 
एवं हि भविता रार यत्र राजा न इश्यते । एवं तस्य वचः भुत्वा सान्तवपू्वमिवाथेवत्‌ ॥५१॥ 
अभ्यकीयेत शोकेन भूय एव महीपतिः । ततस्तु राजा तं सतं सन्नह्ैः तं भति ॥५६॥ 
शोकरक्तेरणः भीमाचुद्रीरयोवाच धामिकः । वाक्यैस्तु खलु माणि मम भूयो निकृन्तसि ।५७॥ 
मन्व; करुणं शरुत्वा दष्टा दीनं च पार्थिवम्‌ । भग्रहीताज्लिः फिचित्तसमाद शादपाक्रमत्‌ ॥५८॥ 
यदा वक्त. स्वयं देन्यान्न शशाक महीपतिः । तदा सुमन्तं मन्बज्ञ। कैकेयी भ्युवाच ह ॥५६॥ 
सुमन राजा रजनीं रामहपेसथुत्छुकः । मरजागरपरिश्रान्तो निद्रायश्शचुपागतः ।।६०॥ 
त्द्गच्छ स्वरितं सूत राजपुत्रं यश्चस्विनम्‌ । राममानय मद्रं ते नात्र काया विचारणा ॥६१॥ 
अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि । तच्छुखा मन्त्रिणो वाक्यं राजा मन्त्िणमव्रवीत्‌ ६२ 
छुमन्नर रामं द्रयामि शीघ्रमानय घ॒न्दरम्‌ । स मन्यमान; कल्याणं हृद्येन ननन्द च ॥६३॥। 
निजेगाम च स भीत्या त्वरितो राजशासनावर्‌। सुमन्नधिन्तयामास त्वरितं चोदितस्तया ॥६४॥ 


शरीरो अलंकृत कीजिए ॥५१॥ रामचन्द्रके मभिपेकष्ठी सब साममप्रियोँ तयार हे, पुरतासी प्रजा भौर 
बणिक्‌ आदि सुदाय भाया इषा है ॥५२॥ भगवान्‌ वसिष्ठ भी त्राह्यणोँके साथ तयार दै, जब भाप 
रामचन्द्रके भभिषेककी शीव आज्ञा दे ॥५३। बिना पालकके पञ्चभी, बिना सेनापतिके सेनाक़्ी, 
चन्द्रमाके बिना रात्निकी ओर विना साँडके गौओंक्ी जो दशा होती है ॥५४॥ वदी दशा राजाके बिना 
राज्यकी भी हो जाती है । सुमन्त्रके अथंवान्‌ ओर कोमल एेसे वचन सुनकर ॥५५॥ राजा पुनः शोकषे 
व्याल हए) पुत्नके राज्याभिषेकके सम्बन्धसे जो उनकी प्रसन्नता थी वह्‌ नष्ट हो चुकी थी । वे सुभन्त्रसे 
बोले ॥५६॥ धामिक राजाकी खें शोकसे लाल हो गयीं थी, वे सुभन्त्रक्टी भोर देखकर बोले--इन 
वचनोंसे तुम मेरे हृदयको क्यों छेद रदे हो ॥५७॥ सुमन्त्र राजाके रेसे दयनोय बचन सुनकर तथा 


उनको नितान्त दुःखी देखकर हाथ जोडी वँ से थोड़ी दूर हट भाये ॥५८॥ जब राजा अधिक दुःख 


होनेके कारण बोल न सके, तब अपनी कायं-सिद्धिके लिए बोलनेमे चतुर केकयी सुमन्न्रसे बोली ॥५९॥ 
सुमन््, रामचन्द्रे अभिषेककी प्रसन्नतामें राजा समूची रात जागते रदे, इस जागरणसे वे थक गये हे 


शौर इस समय सो रदे हँ ॥६०॥ इस कारण सूत, शीघ्र जाओ, यशसी राजपुत्र रामचन्द्रको यहां ले 


आश्नो, इस वातमें विचार मत करो ॥६१।। सुमन्तरने का, महारानी, बिना राजाी आज्ञाके मँ 
जा १ मत्रीक्छी यह बात सुनकर राजा उससे बोले ॥६२॥ सुमन्त्र, मै सुन्दर रामचन्द्रको देखना चाहता 
ह शीघ्र तुम उन्हे ले भाभो । राजा दस्र इस समय रामचन्द्रके दशेनसे जपनी मलाई समते यै, 
इसीपे वे मनी मन भ्रसनन हए ॥६३॥ राजाकी आाज्ञासे घुमन्त्र शीव्रही राजमदलसे निक्षे । केकयीते 


सुमन्क्रो रामचन्द्रे यदं जानेमें शीघ्रता करनेफे लिए एदा था इससे उनके मनम चिन्ता हृ ॥६४॥ 


| 









2१ अयोध्याकाण्डम्‌ 


व्यक्त रमाभिषेकायथ इहायास्यति धमराट्‌ । इति सूतो मति कत्वा दर्पेण महता पुनः ॥६१५॥ 
निजंगाम महातेजा राघवस्य दिदृक्षया । सागरददसंकाशात्घुमन्त्रोऽन्तःपुराच्छुभाव्‌ ॥६६॥ 
ततः पुरस्तात्सदसा विनिःखतो मदीपतेदरीरगतान्विलोकयन्‌ । 

ददशं पोरान्विविधान्पदहाधनानुपस्थितान्द्रारषुपेत्य विष्ठितान्‌ ॥६७॥। 


इत्याषे भरीमद्रामायसे बाटमीकोय आदिकाव्ये ऽयोध्याक्नारडे चतुर्दशः सगेः ॥ ७ ॥ 
गयी +. ~कं - 


पञ्चदशः सगः १५ 


ते तु तां रजनीशरुष्य बाद्यणा वेदपारगाः । उपतस्थुरूपस्थानं सह राजपुरोहिताः ॥ १॥ 
अमात्या बलघ्चख्या्च युख्या ये निगमस्य च । राघवस्याभिपेकार्थं प्रीयमाणाः सुसंगताः 1 २॥ 
। उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यागतेऽदनि । लपे ककेटके परापे जनप रामस्य च स्थिते ॥ ३॥ 

अभिषेकाय रामस्य द्विजन्द्ररूपकल्पितम्‌ । काश्चना जलङ माश्च भद्रपीठं सवलंक्रृतम्‌ ॥ ४॥ 

रथश सम्यगास्तीर्णो भाखता व्याघ्रचमणा । गङ्गायभ्रुनयोः पुख्यात्सगमाद्‌ाहूतं जलम्‌ ॥ ५॥ 

याधान्याः सरितः पुण्या हदाः कूपाः सरांसि च | प्राग्बहाश्ोध्वेवाहाश्च तियेग्बाहाश्र ्तीरिणएः॥६॥ 

ताभ्य्रैवाहतं तोयं सथुद्रभ्यश्च सवशः । स्त्रं दधि घृतं लाजा दभाः खमनसः पयः ॥ ७॥ 


स॒मन्त्रने सोचा अवश्यही रामाभिपेकष्टी तयारी आदिमे लगे रहनेके कारण धमेराज राजा दसरथ यक 
गये हँ । यह सोचकर पुनः बड़ी प्रसन्नतासे ।६५॥ मदातेजष्वी सुमन्त्र ससुद्रके मध्यवती तालाबके समान 
राजमहलसे रामचन्द्रको देखनेके लिए निकले ॥६६॥ सुमन्नने राजमहलसे निकलकर आगे राजमहलके 
दवारपालोंको देखा, पुनः उन्होने बड़े-बड़े धनी पुरवासिर्योको राजाके द्वारपर आये इए देखा ॥६७॥ 


आदिकाव्य वाद्मीकीय रामायणके अगोध्याकःण्डका चौदह सगं समक्त ॥१४॥ 
ह , - 


| उस रातक्छो विताकर, वे वेदपारंग नाह्यण राजपुरोदहितोके साथ राजाके द्वारपर उपध्थित हए ॥१॥ 
दीवान, सेनापति, वणिक-समुदायके प्रतिनिधि घ सब प्रसन्नतापूवंक रामचन्द्रके अभिषेकके लिए राजद्वार- 
पर उपथित हए ॥२॥ सूर्योदय होनेपर दिनमें पुष्यनक्तन्नमे रामके जन्मकाल कृकट लम्के आनेपर 
राञथाभिषेक होगा ॥३।। रामचन्द्रके भभिषेकफे लिए ब्राह्यणोने सब सामप्रिय एत्र करली हे, जलपूणे 
सोनेके. घडे लाये गये हैँ भद्रपीठ (मङ्गल चिह्से विहित) भी लाया गया है | ४॥ रथपर चमकीला व्याघ- 
चमे विद्धा दिया गया है, गङ्गा-जसुनाके पित्र संगमसे जल लाया गया है ॥५॥ भौर भी जो पविन्न नदियां 
जो पूवी ओ}र बहती है, ऊँचे बहती है, उत्तर-द्किखनकी ओर बहती है, जो हद है, के है, तालाब है 
॥६॥ उन सबसे जल लाया गया है, सब समुद्रे भी जल लाया गया है । सधु, दही, घी, लावा, ङश, 
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अष्टो च कन्या रुचिरा मत्तश्च -बरवारणः । सजलाः कतीरिभिश्यना घः काश्चनराजताः ॥ ८] 
पदमोत्यलयुता भान्ति पूणा; परमवारिणा । चन्दरांविकचमख्यं पाण्डुरं रल्रभूषितम्‌ ॥ & ॥ 
सञ्जं तिष्ठति रामस्य वालम्यजनयुत्तमम्‌ । चन्द्रमणएडलसंकाशमातपत्र च पाण्डुरम्‌ ॥१०॥ 
सज्जं द्य॒तिकरं श्रीपदभिपेकपुरःसरम्‌ ! पाण्डुर हषः सज्नः पाणडुराश्वशथ संस्थितः ।।११॥ 
वादित्राणि च सवांणि बन्दिन तथापरे । इदवाङ्कणां यथा राज्ये संधियेताभिषेचनम्‌ ॥१२॥ 
तथाजातीयमादाय राजपु्नाभिपेचनम्‌ ¦ ते राजवचनात्तत्र॒ समवेता महीपतिम्‌ ।।१३॥ 
अपरश्यन्तोऽ्रबन्को जु राज्ञो नः प्रतिवेदयेत्‌ । न पश्यामश्च राजानणुदितश्च दिवाकरः ॥१२॥ 
योवराञ्याभिषकश्च सन्नो रामस्थ धीमतः । इति तेपु चरवाणेषु सर्वास्ताश्च महीपतीन्‌ ॥१५॥ 
अत्रवीत्तानिदं वाक्यं सुमन्नो राजसत्कृतः । रामं राज्ञो नियोगेन स्वरया प्रस्थितो ह्यहम्‌ ॥१६॥ 
पूञ्या राज्ञो भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः । अयं पृच्छामि वचनास्युखमायुष्मतामहम्‌ ॥१७॥ 
राज्ञः सप्रतिबुद्धस्य चानागमनकारणम्‌ । इ्युक्टवान्तःपुरद्वारमाजगाम पुराणविव्‌ ॥१८। 
सदा सक्त च तद्म खमन्ः परविवेश ह । तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य ख विशांपतेः ॥१६॥ 
शयनीयं नरेद्रस्य तदासाद्य उ्यतिष्ठत । सोऽत्यासाद् तु तद्रेश्म तिरस्करणिमन्तरा ॥२०॥ 


फूल ओर दुध लाये गये है ७; सुन्दरी भाठ कन्या, हाथी, सोने भौर चाँदीके घड़ जो दुधवाले बर्तोरे 
पर्तोसे ठंके हए हे, ॥८॥ वे घडे पद्य ओर उत्पल ८ पद्य ओर उत्पल दोनों कमलक्छो ही कहते है, पर 
यहाँ दोनों साथ कदे गये हँ इससे उत्पलका अथं कमल मेद समभाना चादिए) से युक्त है ओर जलसे भरे 
हए है, भतएव बडे सुन्दर माद्धम पड़ते है । चन्द्रमाकी किरणोके समान जिसकी दीपरि पैल रही है, जो 
श्वेत वणका है, जिषमें रत्न जडे हए है ।९॥ वैता रामचन्द्रके लिए पंखा मौर दो चवर तयार हैँ । चद््र- 
मण्डलके समान छत्र भी ।॥ १०॥ तयार है जो दयतिमान है, मूस्यवान है ओर भभिपेककी सामप्रियोमे 
सबसे प्रधान है । श्वेत वैल ओर श्रेत घोडा भी तयार रखा हा है ॥११॥ सब प्रकारके बाजे तथा गुणगान 
करनेवाले बन्दी आये हए हँ । इ्ष्वाङ्ुवंशमें अभिषेके लिए जितनी सामभ्रियोँ एकत्र की जाती है । १२॥ 
उसी भरकारकी, राजपुन्नके अभिषेककी सामप्री लेकर रा्जाफी आज्ञासे ये राजा आये है ।॥१३॥ राजा 
द्सरथको न देखकर वे कहते है छि कौन हम लोगोँके आनेकी खबर राजाको देगा । मलोग यहाँ 
राजाको नीं देख रहे है, सूर्योदय भी दो गया ॥ १४॥ बुद्धिमान रामचन्द्रके भभिषेककी सब सामभ्रियाँ 
तयार हैँ, इस प्रकार कहते हुए उन सव राजासि ॥१५॥ राजाके द्वारा सम्मानित सुमन्त्रे उन 
राजा्ओंसे कष्टा, राजाकी आज्ञासे रामचन्द्रको लानेके लिए मे शीघ्रतापूर्वक जा रहा ह ।॥१६॥ भाप 
लोग राजाके विशेषश्र रामचन्द्रके पूञ्य हँ । श्रायुध्यमान्‌ आप लोर्गोकी श्ाज्ञासे में ॥१७॥ जागे हए 
राजासे उनके यहं न आनेका कारण पृट्ता हू, एेसा कहकर पुराणवित्‌ ८ सूत ) राजमहलके द्वारपर 
आये ॥१८॥ सुमन्त्रका राजमदहलमे बे-रोकटोक प्रवेश था, वे राजभवनमें चले गये ओर वहो जाकर 
राजाके वंशी स्तुति करने लगे ॥१९॥ सुमन्त्र राज।के सोनेवाले घरमे गये, वे राजाके पास तक चले 
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आशीर्भियेणयुक्ताभिरभितष्टाव राघवम्‌ । सोमसूर्यौ च काङुत्स्थ शिववैश्रवणावपि ॥२१॥ 
वरुणशाभ्निरिन्द्र्र विजयं प्रदिशन्त॒ ते। गता भगवती रात्रिरहः शिवञरुपस्थितप्र्‌ ।॥२२॥ 
बुद्धयस्व राजशादृल छुर्‌ कायमनन्तरम्‌ । बाह्या वलग्ुख्याश नेगमाश्चागतासित्वह ॥२३॥ 
दशनं तेऽभिकाङ्म्नन्ते प्रतिब्ुद्धयख राघव । स्तुवन्तं तं तदा सूतं सुमन्नं मन्त्रकोविदम्‌ ॥२४॥ 
प्रतिबुद्धय ततो राजा इदं वचनमव्रवीत्‌ । राममानय सतेति यदस्यभिहितोऽप्या ॥२५॥ 
किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिवाद्यते। न चेव संप्रसुप्रोऽदमानयेदाशच राघवम्‌ ॥२६॥ 
इति राजा दशरथः सूतं तत्रान्वशात्पुनः । स राजवचनं श्रता शिरसा प्रतिपूञ्यतम्‌ ॥२७। 
निजेगाम वरपावासान्मन्यमानः भियं महत्‌ । पपन्नो राजमागं च पताकाध्वजशाभितम्‌ ।।२८॥ 
हृष्टः प्रयुदितः सूतो जगामाश॒ विलोकयन्‌ । ख सूतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथाः ।.२६॥ 
ञ्मभिषेचनसंयुक्ताः सवेलोकस्य हृष्टवत्‌ । ततो ददश रुचिरं केलाससदशभभम्‌ ॥३०॥ 
रामवेश्म युमन्तरस्त॒ शक्रवेश्मसमपरमम्‌ । महाकपाटपिदहितं वितदिशतशोभितम्‌ ॥३१॥ 
काश्चनपतियेकाग्रं मणिविद्रुमतोरणम्‌ । शारदाश्रघनभख्यं दीप्र॑मेरुणएदासमम्‌ ॥२२॥ 
परणिभिवेरमाल्यानां युमहद्धिर्लंकृतम्‌ । शुक्तामणिभिराकीणं चन्दनाणरभूषितम्‌ ॥३२॥ 
गन्धान्मनोज्ञान्विजईादुरं शिखरं यथा । सारसैश्च मयूरश्च विनद्‌दधिरविराजितम्‌ ॥३४॥ 


गये, बीचमें चिक रह गयी ॥२०॥ वे मङ्गलमय आशीवीदोंसे दसरथकी स्तुति करने लगे । काङ्स्सथ, 
चन्द्रमा, सूर्य, शिव, ङवेर, ॥२१॥ वरुण, अभि ओर इन्द्र आपणो विजय दे । भगवती रात्रि व्यतीत 
हई, कल्याणमय दिन ह ॥२२॥ राजश्रेष्ठ उठिए, ब्राह्मण सेनापति ओर वणिक्‌-समाजके प्रतिनिधि 
आये है, चब आगे्ठा मभिषेक सम्बन्धी काम कीजिए ॥२३॥ ये सब लोग आपका दृशंन चाहते है 
भव आप उट । राज्यो भीतरी बातें जाननेवाल्े सारथि सुमन््रकी स्तुति सुनकर ॥ २४ ॥ 
राजा उठे भौर उससे बोले- इसने तो तुम्ं रामचन्द्रो लानेके लिए का था ॥२५॥ क्या कारण है 
कि मेरी आज्ञा इस तरह उठायी जाती है, मेँ सोया हुजा नदीं ह शीव्र रामचन्द्रको यहाँ ले आयो ॥२६॥ 
इख प्रकार राजा दसरथने समन्त्रो पुनः आज्ञा दी । राजाके वचन सुनकर ओर सिरसे उन्हे भरणाम करके 
॥(२७॥ राजाके महलसे भ्रसन्न होते हए सुमन्त्र निकले घौर ध्वजा-पताकासे शोभित सड़कपर आये ॥२८॥ 
हृष्ट भौर भरसन्न सुमम्ब सबको देखते हए शीघ्तापूवेंक चले, उन्दोने वहाँ राके सम्बन्धक्ी अनेक कथां 
सुनी ॥२९॥। जो रामचन्द्रके अभिपेकसे सम्बन्ध रखनेवाली थीं ओर हृष्ट मवु्योके दारा कही गयी 
थीं । तदन्तर उन्दने कैलाक्षके समान ऊँचा ओर सुन्दर ॥३०॥ ओर इन्द्रके घरे समान मनोहर राम- 
चन्द्रक घर देखा । उसमे बड़े-बड़े किवाङ़ लगे थे, सैकड़ों वेदिका बनी हुड थीं ॥३१॥ सवेन्न सोनेकी 
तस्वीर जड़ी हुई थी, सणि ओर मूंगेका तोरण लगा हा था, शरद्के मेके समान खच्छ॒सेरुष्ठी 
।  श्टाे समान ।॥३२॥ सोनेकी मालाओंसे जिनमें बड़े-बड़े मणि लगे हए थे अलंकृत मोतियोसे भरा इना, 
चन्दन ओर अगुरुसे शोभित ॥३३॥ ददढुर ८ मलय पबत समीपकी भूमि, जो चन्दने लिए मशहूर 
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सुकृतेहाश्गाकीणेखुस्कीणे भक्तिभिस्तथा । मनश्चज्ुश्च भूतानामाददत्तिग्मतेजसा ॥३५॥ 
चन्द्रभारकरसकाशं कुवेरभवनोपमम्‌ 1 मदेन्द्रधामपतिमं नानापक्तिसमाङ्कलम्‌ ॥२६॥ 
मेर्मृङ्गसमं सूतो रामवेश्म ददश ह 1 उपस्थितैः सपाकीण जनैरञ्चल्िकारिभिः ॥२७] 
उपादाय समाक्रान्तेस्तदा जानपदेजनेः । रामाभिषेकयुभुखेखन्युखेः  समलंद्तम्‌ ॥२३८]) 
महामेघसप्पख्ययुद सुबविराजितम्‌ । नानारतरसमाकीण इुब्जकेरपि चातम्‌ ॥३६॥ 
स वाजियुक्तेन रथेन सारथिः समाङ्कलं राजङ्लं विराजयन्‌ । 
वरूथिना राजण्हाभिपातिना पुरस्य सबेस्य मनांसि हषेयन्‌ ॥४०॥ 
ततः समासाद्य महाधनं मदृखष््टरोमा स बभुव सारथि 
मृगैमेयुरेश्च समाङलोन्वणं शह वराहस्य शचीपतेरिष ॥४१॥ 
स तत्र केलासनिभाः खलंछताः परविश्य कच्यन्िदशालयोपमाः । 
प्रियान्वरान्राममते स्थितान्वहुन्व्यपोच्च शद्धान्तथ्रुपस्थितो रथी ।।४२॥ 
स-तत्र शुश्राव च हृपयुक्ता रामाभिषकाथेङ्कतां जनानाम्‌ । 
नरेनद्रसूनोरभिमङ्कलाथांः स्वंस्य लोकस्य गिरः प्रहृष्टाः ॥४३॥ 


है ) पव॑तके शिखरके समान जिससे मनको दछभानेवाली गध निकल रदी है, बोलते हए सारस ओर 
मयूरोखे जो सुशोभित है ॥३४॥ जिखश्ी दीवारपर भौर खम्भोपर उत्तम भेदडिए्टी तस्वीर बनायी गयी है, 
जगह-जगह बेलवृष्टे बने हुए हे, रामचन्द्रका वह घर प्राणिर्योके मन ओं दोर्नोको अपने प्रखर तेजसे 
ठप करता था ॥३५!। चन्द्रमा चौर सूयंकी किरणं उसपर प्रतिविरवित होकर दूनी दोजाती थीं, बह कुबेरके 
धरे खमान था जोर इन्द्रे भवनके समान था, वहाँ अनेक पक्ती थे, ॥३६॥ मेरुके शिखरके खमान 
रामचन्द्रे उख घरको सुमन्त्रे देखा । उस समय रामचन्द्रका वह घर अललिकारी- प्रणाम  करमे 
वाले भरा था ।1 ३५] प्रजागण जो भट लेर रामचन्द्रके अभिषेकोरसवके लिए भाये थे, वे बाहर टी 
रः लिए गये थे ओर वे रामचन्द्रके घरी शोभा उपर मह करके देख रहे थे, उनसे ` वहं घर बढ़ा 
सुन्दर माद्म पडता था 1 ३८॥ वह्‌ घर महामेघके समान बड़ा दी ऊँचा था, खूव्र सजा हुभा था, 
अनेक तरहके रन्न उसमे लगे हए ये, बडे भी खड थे ८ पले राजमक््लोमें हसीके लिए बडे रखे 
जाते थे ) ॥३९॥ सुमन्त्र घोडेके रथपर चदृकर लोर्गोकी भीड़से सकची हई सड्क्को शेभित करते हए 
ऊौर नगरवासिर्योके मन प्रसन्न करते हए राजगरहकी ओर चले ॥४०॥ उस समृद्धिमान्‌ घरमे जाकर 
सारथि बहुत प्रसन्न हुए, हर्षसे उन्दे रोमाश्च हे आया, उस घरमे पञ्चपक्तो, मयूर आदि ये, वरँ के 
लोर्गोढी आङ्कलतासे बह धर ही विशेष व्याङ्लसा दीख पड़ता था, उत्तम वस्तुर्भोके संग्रह करनेवाले इन्द्रके 
घरके खमान उस घरकी शोभा यी ।॥४१॥ केलाखके समान ञचां ओर्‌ स्वगे समान मनोर तीन खरो 
लोँधकर तथा रामचन्द्रके अनुगत अतएव श्रेष्ठ अनेक. मनुष्यको बीचमें टी छोड़कर ( अथोत्‌ उनसे बात 
चीत किये .बिनादही ) रामचन््रके महलमें सुमन्त्र पचे ।|४२॥ सुमन्त्नने वहो भभिषेकके काम करनेवाले 
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महेन्द्रसद्मप्रतिमं च वेश्म रामस्य रम्यं पृगपक्तिजुष्टम्‌ । 
ददशं मेरोरिव शद्ध विभ्राजमानं पभरभया सुमन्तः || ४४॥ 


उपस्थितेरञ्जलिकारिभिश सोपायैजानपदैजनैश । 
कोट्या परार्धेश्च विद्धक्तयानैः समाङ्कलं द्वारपदं ददश ॥४५॥ 
ततो महामेधपहीधराभं प्रभिन्नमत्यङ्ङशमत्यसद्यम्‌ । 


रामोपवाह्यंस्चिरं ददशं शश्र॑नयं नागघुदग्रकायम्‌ ॥४६॥ 
स्वलंछ्तान्सान्वरथान्सङ्कञ्नरानमास्यथुख्यांश्च ददशं वल्लभान्‌ । 
व्यपोह्य सतः सदहितान्समन्ततः समृद्धमन्तःपुरमाविवेश ह ॥४७।॥। 
ततोऽद्विकूटाचलमेषसंनिभं महाविमानोपमवेश्मसंयुतप्र्‌ । 
द्रवायमाणः; भविवेश सारथिः भभूतरनं मकरो यथाणेवम्‌ ॥४८]। 
इत्या षं श्रो मद्वामायखे वादमीकीय आदिकाग्ये ऽयोध्यांकारडे पञ्चदशः सगः ॥१५॥ 


नन क्==~~---- 


पाड्शः समः ९९६ 
स॒तदन्तःपुरद।र समतीत्य जनाङ्घलम्‌ । भरविविक्तां ततः कच्यामाससाद्‌ पुराणवित्‌ ॥ १॥ 
प्रासकायुकविभ्रद्धियुबभिथृष्ङ्कण्डलेः । अप्रमादिभिरेकाभ्रः खातुरक्तेरधिष्ठिताम्‌ ॥ २ ॥ 
मनुष्योँकी प्रसन्नतामयी वाणी सनी, वे रामचन्द्रे मङ्गल के उदेश्यसे कही गयो थीं ॥४३॥ रामचन्द्रका 
रमणीय घर इन्द्रे घरफे समान था, वहो तरह-तरदके पञ्च॒ ओर पत्ती थे, मेरुके शिखरके समान बह 
ऊँचा था। अपनी प्रभासे खशोभित उस घरको सुमन्त्रे देखा ॥४४॥ सुमन्त्रने देखा कि रांजभवनके 
द्वारपर प्रणाम ओर आशीर्वाद करनेवाले मेंट लेकर आये हए प्रजाजन करोडोकी संख्यामे है, बे अपनी 
सवारीसे उतरकर रामचन्द्रफे द्वारपर खड हँ ॥४५।। इसके वाद्‌ सुमन्त्रने रामचन्द्रके श्रु जय नामक 


 हाथीक्ो देखा, इसा शरीर बड़ा ही विशाल था, वक उस पवेतके समान था जिसके शिखरपर बड़े-बड़े 


छ ऊ क 


मेष ो, उसके मद्‌ चू रक्ष था, उसका अंश ओर अंशो से विलक्षण था ओर वट चलनेमे तेज था ॥४६॥। 
पुनः रामचन्द्रके प्रिय प्रधान अमात्योको सुमन्त्रने देखा, वे सजे हए थे, तथा षोड़ा, रथ ओर क्ाथीपर 
सत्रार थे, सुमन्त््ञो देखकर वे इनके पास ये, पर घुमन्त्र उनको वीं दोड़कर भीतर राजमहलमें चले 
गये | ४७।। जिस प्रकार मगर समुद्रम घुस जाता है, उसका पता ही नदीं लगता, उसी प्रकार सुमन्त्र उस 
राजमवनमें वैठे । बह राजमहल उस्र पबेतके समान था जिसके शिखरपर निश्चल मेष टो, उस महलमं 
अनेक महाविमान घर थे (सतप्र्ले मकानको विमान कहते है) । सुमन्त्र बिना रोके वों गये ॥४७॥] 


आदिक्ाभ्य वाद्मीकीय रामायणके मयोध्याकाण्डका पन्द्रहवां सग समाष्च ॥ १५॥ 
4: । "रस 02 


लष्योंसे पूणं राजमहलके द्वारको लोधर सुमन्त्र उस खर्डमे गये, जो भदमियों की बहुत भीड़ 


न थी ॥१॥ सन्दर कृण्डल धारण करतेवाले, सदा सावधान रहनेवाले, तत्पर ओर रामचन्द्रमे मेम 
९ 


` वाल्मीकीथ-रामायणे ६६. 


अत्र काषायिणो हद्धान्वे्पाणीम्खलंकृतान्‌। ददश विष्ठितान्द्रारि सतयध्यक्तान्घुसमादितान्‌ ।३। 
ते समीच्तय समायान्तं रामपियचिकीषेवः । सहसोत्पतिताः सर्वे ह्यासनेभ्यः ससंभ्रमाः ॥ ४॥ 
ताञ्चुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदक्तिणः । ज्तिप्रमाख्यात रामाय सुमन्बो दारि तिष्टति ॥ ५॥ 
ते रामञुपसंगम्य भतः भरियविकीषेवः । सह मार्याय रापाय क्तिभमेवाचचक्निरे ॥ ६ ॥ 
परतिवेदितमाज्ञाय सूतमभ्यन्तरं पितुः । तज्रेवानाययामास राघवः भ्ियक्राभ्यया ॥ ७॥ 
तं वैश्रवणएसंकाशमुपविष्टं स्वलंछृतम्‌ । ददशं सूतः पयः सौवण सोत्तरच्छदे ॥ ८॥ 
वराहरूधिराभेण शुचिना च सुगन्धिना । अनुलिघ्च॒परार्ध्यन चन्दनेन परंतपम्‌ ॥ 8 ॥ 
स्थितया पाश्वत्चापि वालव्यजनहस्तया । उपेतं सीतया भूयश्चित्रया शश्चिनं यथा ॥१०॥ 
त तपन्तमिवादित्यग्रुपपन्न सखतेजसा । ववन्दे वरदं वन्दी विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥११॥ 
प्राज्ञिः सुखं दष्टा विहारशयनासने । राजपुत्रष्ुवाचेदं सुमन्नो राजसत्कृतः ॥१२॥ 
कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति। मदिष्यापि हि कैकेय्या मभ्यतां तजन मा चिरम्‌ ।१२। 
एवसुक्तस्त॒॒सखहष्टो नरसिंहो महाद्यतिः । ततः संमानयामासर सीतामिदशवाच ह ।१४॥ 
देवि देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे । मन्त्रयेते धवं पिचिद्भिपेचनसं दितम्‌ ॥१५॥ 
रखनेवाले युवक माला भौर धनुष लेकर वँ खड़े थे ॥२॥ वँ सुमन्त्रने गेरुआ वख धारण करनेवाले 
वद तथा हाथमे वेत रखनेवाले खियोंकी रन्ता करनेवार्लोको देखा । वे वञ्ञ-भाभूषणसे सजे हए ये, वदे ¦ 
` सावधान थे ओर द्वारपर वैठे हए ये ॥ ३1] रामचन्द्रे प्रिय करनेवाले वे सुमन्त्रको आयाते देखकर शीघता- 
पूवक आद्रसे अपने-अपने आसखनसे उठे ।॥४॥ सेवामें निपुण सुमन्त्र विनयमूबंक उनसे बोले, शीघ्र, 
जाकर रामचन्द्रसे कदो छि सुमन्त्र द्वारपर आया हभा है ॥५।। अपने खामोका प्रिय करनेवाले वे शीघ्र 
ही रामचन्द्रे पास गये भौर राम तथा सीतासे उनलोगोने बह बात कष्टी ॥६॥ द्वारपालके क्नेपर 
पिताके अन्तरङ्ग सुमन्त्रह्ठो रामने बीं बुलवाया जिससे सुमन्त्र प्रसन्न हों ।७॥ सुमन्त्रने देखा कि सोनेके 
पर्लँगपर जिसपर गदा भौर चाद्र विदे हुए है, रामचन्द्र. बख-आभूषर्णोसि सजकर वैठे है, रामचन्द्र 
कुवेरके समान असीम रेश्वयंशाली माद्धम पड़ते थे ॥८।। शच्रु-तापन रामचन्द्रने बहुत ही लाल ( मूलम 
लिखा है किं सूअरॐे रुधिरके समान लाल, क्योकि सूअरका रुधिर बहुत ही लाल होता है, एेसी भ्रविद्धि 
है ), पविच्न, सुगन्धित ओौर उत्तम चन्दनका लेप शिया था ॥९॥ उनके पास ्ी बगलमे बैटकर सीता 
चवर डला रदी थीं, चि्राके योगसे चन्द्रमाके समान उस समय रामचन्द्रकी शोभा दो गयी थी ॥१०॥ 
रामचन्द्र सूये समान जपने तेजसे तप रदे थे, विनय जाननेवाले सुम्तरने उनको नमस्कार किया ॥११॥। 
ग्रसन्न तथा पलंगपर वैठे रामचन्द्रसे हाथ जोड़कर राजखम्मानित समन्त बोले ॥१२॥ ऋआपको उन्न 
करके कौशल्या सपुत्र उ्पन्न करनेवाली हृद है, आपको पिता देखना चाहते है, मक्टारानी केकयी भी वहीं 
३, आप शीघ्र वहो चलें ॥ १३॥ नरसिंह महादुतिमान रामचन्द्र सुमन्त्रक बात सुनकर प्रसन्न हए भौर 
खीताका भद्र करे वे उनसे बोले ॥१४॥ देवि, पिता भौर देवी केकयी अवश्य ही मेरे अभिषेकके ` 
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लक्षयित्वा ह्यभिप्रायं प्रियकामा सदक्िणा । संचोदयति. राजानं म्थमसितक्षणा ॥१६॥ 
सा भ्रष्टा महाराजं दितकामान्ुवरतिनी । जननी चाथंकामा मे केकयाधिपतेः सुता ॥१७॥ 
दिष्टया खलु महाराजो महिष्या प्रियया सह । सुमन्त्रं भ्राहिणोद्दृतमथंकामकरं मम ।॥१८॥। 
यादृशी परिषत्तत्र तादशो दूत आगतः । ध्रवमद्येव मां राजा यौवराज्येऽभिषच्यति ॥१६॥। 
हन्त शीघ्रमितो गत्वा द्र्यामि च महीपतिम्‌ । सह स्वं परिवारेण सुखमास रमख च ॥२०॥ 
पतिसंमानिता सीता भतारमसितेन्तणा । आ द्रारमचरुवत्रान मङ्गलान्यभिदध्युपी ॥२१॥ 
राज्यं द्विजातिभिज्ं राजघ्रुयासिषेचनमर्‌ । कतमहेति ते राजा वासवस्येव लोकडरत्‌ ।।२२॥ 
दौक्तितं व्रतसंपन्नं वराजिनधरं शचिमर्‌ । इरङ्गशृज्गपाणि च पश्यन्ती तवां भजाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
पूवा दिशं वज्रधरो दक्निणां पातु ते यमः । वरुणः पश्चिमामाशां धनेशस्तूत्तरां दिशम्‌ ॥२४॥ 
श्रथ सीतामसुन्गाप्य छृतकोतकमङ्गलः । निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात्‌ ॥२५॥ 
पवतादिव निष्कम्य सिंहो गिरिणहाशयः । लच्मणं द्वारि सोऽपश्यसरहाञ्जजलि पुट स्थितम्‌ ।२६। 


सम्बर्धमे कुठ विचार कर रदी है ॥ १५।॥। अभिपेकके सस्बन्धमें राजाका अभिप्राय जानकर समथ केकयी 
राजाको मेरे अभिपेकके लिए प्रेरित कर रदी होंगी, ` अथात्‌ राजाने पृच्ा होगा कि भरत नीं है, एेसी 
दशामें रामचन्द्रके अभिपेक करनेमें तुम्हारी क्या याय है । राजाका यष अभिप्राय सुनकर रानी कहती 
होगी, आप शीघ्र अभिषेक करे, भरत भा जायगा तो सुन लेगा, भर्तक्े.लिये इस मङ्गल कायम विलम्ब 
करना उचित नीं ॥ १६॥ बह सदा प्रसन्न रहनेवाली केकयी राजाक। हित चाहनेवाली है, वह केकय- 
राजकी कन्या मेरी माता मेरे कस्याणद्धी कामना करती है ॥१७॥ यह प्रसन्नताह्वी बात है कि महाराज 


, श्लोर मह।रानी दो नोने मेरे मनोरथ सिद्ध करनेवाले सुमन्त्रो दी दूत बनाकर मेरे पास भेजा हे ॥१८॥ 


जेसी वाँ सभा है वैसा दी दृत आया है, वर्शशटी सभा मेरे अनुक्रूल है अतएव यह दूत भी मेरे अनुङ्कूल 
ही आया है । इससे यह्‌ निश्चय माम पड़ता है कि राजा आज ही योवराञ्य पद्पर मेरा अभिषेक 
करो ॥१९॥ घन सैं शीघ्र ही यदहोँसे जाकर राजाका दशन करता ह, तव तक तुम अपनी सहेलियोंके 
साथ यहीं र्टो अर मन बलाभो ॥२०॥ पतिके द्वारा सम्मानित. सीता द्वारतक उनके मङ्गलकी कामना 
करती हई गयी ॥२१॥ सीताने कहा राञ्य ज्राहाणोंके द्वारा सेवित है भथोत्‌ इस राज्यम बहुत ब्राह्मण रहते 
है । अतएव राजा आपका राजसूय यज्ञके लिए अभिषेक कर सकते हे, जिस भ्रकार इन्द्रा अभिषेक ब्रह्मा 
करते है । मतलब य कि राजसूयके अभिपेक होनेके लिये आपको चाद्ये छि आप दिग्विजय करं ॥२२॥ 
जब सै देखगी कि आपने यज्ञके लिये दीत्ता ली है, रत धारण दिया है, उत्तम ओर द्ध खगचमे धारण 
क्रिया है, हाथमे सृगा़ी सीगले रखी है, उस समय सै आपका स्वागत करूगी ॥२९३॥ पून दिशासें 
इन्द्र, दक्तिण दिशामे यमराज, पश्चिम दिशामे वरुण भर उत्तर ॒दिशामें कुवेर आपको रक्ता कर ॥२४॥ 
भनन्तर इस प्रकार सीताको अदेश देकर मौर राजाके यट जाने योग्य वसख्-आभूषण धारण करके 
सुमन्त्रके साथ रामचन्द्र अपने घरसे निकले ॥२५॥ गिरि-कन्दरामे रहनेबाला सिंह जिस भकार भ्रवेतसे 


निकलता है उसी प्रश्टार अपने महलसे निकलशर रामचन्द्रने द्वारपर हाथ जोड़े लक्ष्मणको खड़ा देखा ॥२६॥ 


वाल्मीकीय-रामायणे दद 


अथ मध्यमकच्यायां समागच्चस्सुहज्ननैः । स सवांनथिनो दष्ट समेत्य भ्रतिनन्य च ।॥२७॥ 
ततः पावकसकाशमारुरोह रथोत्तमम्‌ । वैयाघ्रं पुरुषय्याघ्रो राजितं राजनन्दनः ॥२८॥ 
 मेघनादमसंबाधं मणिदेमविभूषितम्‌ । खुष्णन्तमिव चक्तंषि प्रमया पेरुवचंसम्‌ ॥२६॥ 
` करेणशिशकल्पेश्च युक्त परमवाजिभिः । हरियुक्तं सहसखरात्नो रथमिन्द्र इवाश्युगम्‌ ॥२०॥ 
भययो तूणमास्थाय राघवो ज्वलितः धिया । स पजन्य इवाकाशे सखवनवानमिनादयन्‌ ॥२१॥ 
निकेतानियेयो श्रीमान्पहाश्रादिव चन्द्रमाः । वित्रचामरपाणिस्तु लद्मणो र(घवानुजः ॥३२॥ 
जुगोप भ्रातरं भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः । ततो दलदलाशब्दस्त॒श्लः समजायत ॥३३॥ 
तस्य निष्कमप्राणस्य जनोघस्य समन्ततः । ततो हयवरा खुख्य। नागाश्च गिरिसंनिभः ॥३४॥ 
ञअचुजःखस्तथा रामं शतशोऽथ सहस्रशः । अग्रतश्चास्य संनदाश्चन्दनाणरुभूषिताः ॥३५॥ 
रखड्गचापधराः श्रा जग्खराश सवो जनाः । ततो वादितरशब्द्‌ाश्च स्त॒तिशब्दाश्चबन्दिनाम्‌ ३६ 
सिंहनादाश्च शराणां ततः श॒श्विरे पथि । हम्यवातायनस्थाभिभूषिताभिः समन्ततः ।२७॥ 
कोयमाणः सुृष्पोधेययो ज्ञीभिररिदमः। रामं सवानवद्याङ्गयो रामपिभरीषया ततः ॥३८॥ 
वचोभिर्यदेम्यस्थाः कतितिस्थाश्च ववन्दिरे। नूनं नन्दति ते माता कौसल्या मातृनन्दन ॥२६॥ 


वों से रामचन्द्र॒बीचवाले खण्डसे भाये जौर सव प्रकारके प्रार्थिर्योसे वे भिले ओर उनका समा- 
धान किया ।॥२५७॥ तदनन्तर पुरुषर्सिह राजपुत्र रामचन्द्र अभ्रिके समान दीप्रिमान श्रेष्ठ रथपर बैठे, जो 
बाधके चमसे मदा हभा था ॥२८॥ उस रथका शाब्द मेघके शब्दके समान होता था, उसके सामने 
भीड़ न थी, मणि ओर सोना उस्र रथमें लगे हए थे, व मेरुपवतके समान दीप्तिमान था, वह अपनी 
दी्चिसे देखनेवालोको ओंखे अपनी आर खींचता था ॥२९॥ उस रथमें हाथीके बचोके खमान घोडे जुते 
हृए थे । जिस भकार घोड़जुते शीघ्र चलनेवाले रथपर चदृकर इन्द्र चलते हैँ ॥३०॥ उसी प्रकार अत्यन्त 
शोभायमान रामचन्द्र उस रथपर चदृकर चले । आकाशमें गजनेवाल्ते मेचके समान वे रथके शब्दसे 
दिशार््रोक्णो ध्वनित करते हुए चले ॥३१॥ जिस प्रकार बड़ भारी मेघसे चन्द्रमा निकलते हैँ उसी प्रकार 
रामचन्द्र अपने महलसे निकले । रामचन्द्रके छोटे भाई लक्ष्मण त्र ओर चमर लेकर ॥३२॥ रथके पीट 
बैठकर अपने भादी रक्ता करने लगे। उस समय तुमुल शब्द्‌ हुआ ॥३३॥ रामचन्द्रे निकृलनेके पश्चात्‌ 
मनुष्यों की बड़ी भारी भीड़ निकली, उसके पश्चात्‌ घोडे लोर पवंतके समान हाथी निकले ॥३४॥ भोर ये 
सैकड़ों ओर दजासोकी संल्यामें रामचन्द्रके पीदये-पीहे चले । उनके आगे कवच धारण ये हए चन्दन तथा 
्गरुसे विभूषित ॥२५॥ तलवार अर धनुष धारण करनेवाले बीर चले भोर रामचन्द्रके गुणोंकी प्रशंसा 
करनेवाले भी चले । तदनन्तर वाजेवाले ओर गुण गानेवाले बन्दी थे ॥३६॥ मागमे वीरो सिहनाद्‌ 
भी खन पड़ता था । चारो ओर कोठेकी खिदक्रि्योपर बैठी ॥३७॥। लिया रामचन्द्रपर फएूलांकी वषा 
छरती थीं, उसी बीच रामचन्द्र चले । रामचन्द्रको भरसन्न करनेके लिये युडोल अरंगवाली ॥३८॥ क> 

र बैठी हई तथा नीचे खद़ी हदे लियोन सुन्दर बचनोंसे, दे माद्नन्दन कोशस्या वुम्दारे. कारण अवश्य 


६६ अयोध्याकाण्डम्‌ 


पश्यन्ती सिद्धयाजं तवां पित्रं राज्यस्ुपस्थितम्‌। सवेसीमन्तिनीभ्यश्च सीता सीमन्तिनी वरा ४० 
श्रमन्यन्त हि ता नार्यो रामस्य हृद यभियाम्‌ । तया सुचरितं देव्या युर! नूनं महत्तपः ॥४१॥ 
रोहिणीव शशाङ्न रामसंयोगमाप या । इति मासादशृङ्धेु भमदामिनेरोत्तमः 
शुश्राव राजमागेस्थः भिया वाच उदाहताः ४२ 
स॒ राघवस्तत्र तदा भज्ापाञ्शुश्राव लोकस्य समागतस्य । 
आत्माधिकारा विविधाश्च वाचः प्रहृष्टरूपस्य पुरे जनस्य ॥४३॥ 
एष॒ भियं गच्चति राघबोऽयय राजमरसादाद्वि एलां गमिष्यन्‌ । 
एते वयं सवेसमृद्धकामा येपामयं॑नो भविता भशास्ता ॥४४॥ 
लामा जनस्यास्य यदेष सवं प्रपत्स्यते रष्टूमिदं चिराय। 
न हयप्रियं किंचन जातु कश्िचित्पश्येन्न दुःखं मुजाधिपेऽस्मिन्‌ ॥४५॥ 
स॒ घोषवद्धिश्च हयैः सनागैः पुरःसरैः खस्तिकसतमागधैः 1 
महीयमानः भवरैश्च वादिकेरभिष्टुतो वैश्रवणो यथा ययो ॥४६॥ 
करेणुमातङ्गरथा्वसंकृलं  महाजनोधेः परिपूणोचत्वरम्‌ । 
भरभूतरनं बहुपणयश्च॑चयं ददशं रामो विमलं महापथम्‌ ॥४७॥ 
दत्याषं भ्रीमद्रामायणे बाट्मीकीय आदिकाग्येऽयोष्याकार्डे षोडशः सगः ॥ १६॥ 


ही भाग्यवती है, एेखा ककर उनको प्रणाम किया ॥ ३९; जिसकी यात्रा सफल हो गयी है, भौर जिसे 
पिताका राज्य प्राप्त हो रहा है, ेसे अपने पतिकों देखनेवाली सीता अवश्य टी सब खिर्योसे बड़ी हे 
॥४०॥ एेखा उन खिर्योनि रामचन्द्रकी प्रिय सं ताको समश्चा । अवश्य ही उस देवीने पहले बड़ा तप 
क्षिया है ॥४१॥ जिससे रोदिणीको जैसे चन्द्रमा भिले वैसे हो सीताश्नो रामचन्द्र मिले । कोठेपर लियोंकी 
इस प्रकारको बातें मागमे जाते हए रामचन्द्रने सुनी ॥४२॥ उस समय रामचन्द्रने बँ आये हए प्रसन्न 
मनु्यांकी नेक प्रकारी बातें सुनी, जिनका सम्बन्ध स्वयं उनसे था ॥४३॥ ये राजाकी भ्रसन्नतासे 
विपुल लक्ष्मी पानेके लिये पिताके घर जा रहै हँ, अध मलोगोंके सव मनोरथ पूणं हए, क्योंकि अब 
ये हमलोगोके शासक हागे ॥४४॥ यह हमलोगोके लिये बड़ा लाम है कि रामचन्द्रके हदाथोपे राषटरभार 
बहुत दिनके लिए भा रहा हे, इनके राजा रहनेपर कोड अप्रिय न देख सकेगा, िसीको दुःख भोगना 
न पड़ेगा ॥४५। आगे चलनेवाले सखस्तिक, सूत ओर मागधो ( मंगल प्रयोग करनेवाले स्वस्तिक, पुराण 
वाचनेवाले सूत ओर वंश वणन करनेवाले मागध कदे जाते हैँ ) से प्रशंसित तथा शष्ठ बाजा बजाने- 
बालोंसे स्तुत रामचन्द्र घं!ङां ओर हाथियोंके साथ छुबेरके समान चले ॥४६॥ रामचन्द्रने राजसा 
देखा, हथिनी, हाथी, रथ ओर घोडंसे वह भरा इभा था, चौराहे मलष्योंसे भरे थे, अनेक प्रकार की 
विकनेवाली ` चीजोंकी तथा रतरोंकी जहाँ ठेर लगी हदे थी ।॥४७॥ 

आदिकाष्य वाठमीकीय रामायणके भयोधष्याकाण्डका सोर सगं समाक ॥१६॥ 
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धि 


` स रामो रथमास्थाय संषटसुहल्लनः । पताकाध्वनसं पनं महाहारुपूपितम्‌ ॥ १॥ 


अप्रयन्नगर श्रीमान्नानाजन समन्वितम्‌ । स गररैस्धस काशैः पाण्डुरेरुपशोभितम्‌ ॥ २॥ 
राजमागं ययो रामो मध्येना्॒रुधूपितम्‌ । चन्दनानां च श्चख्यानामणुरूणां च चयैः ॥ ३॥ 
उत्तमानां च गन्धानां त्तोमकोशाम्बरस्य च । आविद्धामिश्च खुक्ताभिरु्तमैः स्फाटिकेरपि ॥४॥ 
शोभमानमसंबाधं तं राजपथशुत्तम्‌ । संतं विविधैः पुष्पर्भच्यैरच्ावचैरपि ॥ ५॥ 
ददृश 5 राजपथ दिवि देवपतियेथा । दध्यक्ततदविलनिधपैरणर्चन्दने ॥ & ॥ 
नानामास्योपगन्धश्च सदाभ्य्चितचत्वरम्‌ । आशी्वादान्वहूञ्शृणएवन्वहुभिः सखुदीरितान्‌ ७] 
यथाहं चापि संपूज्य सवानेव॒नरान्ययौ । पितामहैराचरितं तथैव प्रपितामहैः ॥ ८॥ 
अद्योपादाय तं मागंपभिषिक्तोऽचुपालय । यथा स्म पोपिताः पित्रा यथा सर्वेः पितामरैः । 

ततः खछुखतरं सवं रामे वेस्याप राजनि ॥ & ॥ 
अलमद्य दि. क्तेन परमार्थेरलं च नः । यदि पश्याम निर्यान्तं रामं राज्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥१०॥ 
तततो हि नः परियतरं नान्यत्किचिद्धविष्यति । यथाभिषेको रामस्य राज्येनामिततेज सः ॥११॥ 


 . जिनके भित्र प्रसन्न हँ ठेसे रामचन्द्रने रथपर चढ़कर ध्वजा-पताकाले शोभित ओर दामी अगरु 
धूपित 1 १॥ नगर देखा । अनेकविध मु्योसे वह नगर पूणं था । मेघके समान ऊँचे स्वच्छं॒॑धररोसे 


उसकी शोभा बद्‌ रदी थी ॥२॥ रामचन्द्र खढ़कके बीचसे जा रदे थे, वँ भगरुका। धूप दिया गया था 


उत्तम जातिके चन्दन जगर ॥३॥ तथा अन्य उत्तम गन्धको वस्तुजंके समूहसे रेशमी रौर ऊनी वखो$े 
समूहसे, अनविधे मोतिया ओर उत्तम स्फटिकंसे ॥४॥ वह राजमामै शोभित दो रद्य था, वह्‌ राज्यमागं 
चोडा था, विविध पुष्पो तथा अनेक भ्रक्ारी मोजनकी वस्तुओंसे बह राज्यमागं शोभित था ॥॥ 
यह खब देखते हए रामचन्द्र उस मागंसे चले, जैसे इन्द्र स्वगंमे चलते हे । उस राञ्यमागेके चौराहेपर द 
द्धि, अक्षत, हवि, लावा, धूप, भगरु, चन्दन ॥६॥ तथा मनेक प्रकारकी माला चौर गन्धश्ी चीजोसे 
पूजा होती थी । नेक मनुष्योसे के, अनेक प्रकारणे आाशिवार्दोको सुनते हए रामचन्द्र उस राजमागषे 
चले ॥७॥ जो जेसा था उसके प्रति वैसा सम्मान दिखाते हए रामचन्द्र उस राजमागंसे चले । रामचन्द्रके 
उदेश्यसे भ्रजाके लोग कहते थे, दुम्दारे पिता, पितामह, भ्रपितामक आारिने जिस नीतिमागका अनुखरण श्रिया 
हे ॥८॥ उसी मागर चलकर. भाष भी दमलोर्गोका पालन करे । इनके पिता ओर पितामह ॐ समयमे 
रहार हमलोरगोक्रा पालन हा है, जैषे सुखसे हमलोग रहै है, उखसे अधिक सुख रामचन्द्रके राज्यकालमे 
हमलो्गो्नो होगा ॥९॥ राञ्यपर प्रतिष्ठित रामचन्द्रको पिताक भवनसरे निकृलते यदि हम लोग देखे तो ` 
दमलोगो्ि पदिक सुख भोगोंसे क्या मतलब घौर परमाथ छ्योंखे भी कोन लाम अथोत्‌ रामचन्द्रको 
राजा देखना खब सुखे बदृकर दै ॥१०॥ इससे बढ़कर प्रिय दमलोर्गो्ो दूखरा न दोगा कि अमित" 














७१ अयोध्याकाण्डम्‌ 
एतार्चान्यश्च सुहदाखुदासीनः श माः कथाः। आत्मसंपूजनीः शृणवन्ययौ रामो महापथम्‌ ।१२। 
। नहितस्मान्मनः करिचचज्षी वा नरोत्तमात्‌। नरः शक्रोत्यपाक्रष्टुमतिक्रान्तेऽपि राघवे ॥१२॥ 
यश्च रामं न पर्येत्त यं च रामो न पश्यति । निन्दितः सवेलोकेषु खात्माप्येनं विगरैते ॥१४॥ 
सर्वेषु स दि धमात्मा वर्णानां कुरुते दयाम्‌ । चतुर्णा हि वयःस्थानां तेन ते तमचुत्रताः ॥१५॥ 
चतुष्पथान्देवपथांश्चैत्यांश्चायतनानि च । भरदक्निणं परिदरञ्जगाम व्रपतेः सुतः ॥१६॥ 
स राजङ्कलमासायः मेषसङ्ोपमैः शरभैः । भासादभृङ्खेविंषिधः केलासशिखरोपमेः ॥१७॥ 
द्मावारयद्धिगंगनं विमानैरिवे पाण्डुरैः । वधेमानग्रहैर्चापि रत्रजालपरिष्डकतैः ॥१८॥ 
तत्पृथिव्यां शहवरं मदेन्द्रसदनोपमम्‌ । राजपुत्रः पितुवश्म पविवेश भिया ज्वलन्‌ ॥ १६॥ 
सक्या धन्विभिर्शप्रास्तिस्चोऽतिक्रम्य वाजिभिः। पदातिरपरे कच्ये दरे जगाम नरोत्तमः ॥२०॥ 
स सर्वा; समतिक्रम्य कच्या दशरथात्मजः । संनिवत्यं जनं सर्व श॒दधान्तःपुरमत्यगा्‌ ॥२१॥ 
तस्मिन्पविष्टे पित॒रन्विकं तद्‌ जनः स सर्वो खुदितो वृपात्मजे । 


प्रतीन्तते तस्य पुनः स्म निगमं यथोदयं चन्द्रमसः सरित्पतिः ॥२२॥ 
हत्यां श्रीमद्रामायणे वाट्मीकोय आदि काग्येऽयोष्याकाणएडे सप्तदशः खगः ॥ १७ ॥ `. 





तेजा रामचन्द्र राज्याभिषेक हो ॥११॥ ये वथा इसी प्रक्रारकी अनेक बाते जो रामचन्द्र भशंसारमे 
कदी गयी थीं । अपने ञ्युभेच्छ्ुओंकी, उदासीनभावसे सुनते हए रामचन्द्र राजमागेसे चले ॥१२॥ उन 
नरश्रेष्ठ रामचन्द्रसे छोई भी मचुध्य अपना मन ओर ओंखं उनके दूर चले जनेपर भी हटा नहीं सका 
॥ १२॥ जिसने रामश्टो नहीं देखा ओौर रामने जिसको नदीं देखा उसकी लोमे निन्दा हृदे भौर वह स्वयं 
भी अंपनेकछो निन्दित सममने लगा ॥१४॥ रामचन्द्र सब वर्णो, प्राणियों तथा वृद्धोपर द्या करते थे 

इस कारण वे रामचन्द्रे अनुगामी ये ॥ १५॥ राजपुत्र रामचन्द्र चौराहे, देवमागे, भरामदेवस्थान, पाट- 
शाला आदिक्ी दाहिनी ओरसे भपनेको वचाकर गये अथात्‌ इन स्थानी बोँ ३ ओरसे वे गये ॥१६॥ 
रामचन्द्र राजद्वारपर प्हैचे । मेधे समान विशाल ओर कैलाश-शिखरके समान ऊचे सुन्द्र अनेक 





जाते ह । वहाँ रत्नोके बने जाल लगे हए थे, जिखसे कोरे पत्ती आदि न आ जाय, अनेक क्रीड़ाघर भी 
1 बने. हए थे ॥१८॥ वह उत्तम गृह प्रथिवीमें इन्द्रके गृहके समान था । अपनी कान्तिसे सुशोभित राजपुर 

पिता उस घरमे गये ॥१९॥ तीन खण्ड तो वे घोड़ेपर चद्‌ गये जिनष्टी रक्ता घनुघौरी करते थे, नरभेष्ठ 
। रामचन्द्र दुखरे दो खण्ड पैदल गये ॥२०॥ दसरथपु्र रामचन्द्र खब खण्डांको इख प्रकार लांधकर भोर 
अपने साथे खव यादमि्योक्ो लोटाकर महलमे गये ॥२१॥ उस समय राजपुत्रके पिताक समीप जाने- 
पर सब लोग बहुत ी प्रसन्न हए णोर उनके आनेी भतीन्ता करने लगे, जिस भरकार समुद्र चन्द्रमा 
 उदयद्की प्रतीन्ञा करता है ॥२२॥ 
, भादिकाव्य वात्मीरीय रामायणङे अयोध्याकाण्डका सत्रहबों सग माघ ॥ १७ ॥ 

-~--0ि न्ति 
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अष्टादशः सर्गः १८ 
स ददशोसने रामो विषष्णं पितरं शमे । कैकेय्या सहितं दीनं सुखेन परिशष्यता ॥ १॥ 
स पितुरचरणो पूवमभिषाद्य विनीतवत्‌ । ततो वबन्दे चरणौ कैकेय्याः सुसमाहितः ॥ २॥ 


 रामेत्युक्त्वा तु वचनं बाष्यपयाकुलेक्षणः । शशाक वृपतिदीनो नेनितं नाभिभाषितुम्‌ ॥ ३॥ 


तदपूवे नरपते रूपं भयावहम्‌ । रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्पृष्टं ब पन्नगम्‌ ॥ ४॥ 


| 3 ष इन्द्ियेरभ्रह्ेस्तं  शोकसंतापकशितम्‌ । निश्वसन्तं महाराजं व्यथिताङ्कलचेतसम्‌ ॥ ५॥ 
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" ऊभमिमालिनमक्तोभ्यं जुभ्यन्तमिव सागरम्‌। उपप्लुतमिवादित्यसुक्तादतपृषिं यथा ॥ ६॥ 


` अचिन्त्यकल्प ठपतेस्तं शोकखु पधारयन्‌ । बभूव संरन्धतरः सखुद्र॒ इव पवंणि ॥ ७॥ 


# ८९। [ 


सदाटी युकपर भ्रखन्न रहा करते थे, पर वे भाज अप्रसन्न है, वे आज दुःखी होकर युकपे | | 





पिताको दित करनेवाले रामचन्द्रे सोचा कि भाज ्ी राजा मेरा आद्र नदीं शर दे है । ८॥ भोर | 


दुःख क्यों टो रदा दै ॥९॥ स विच।रते राभचन्द्रका संद ङम्दिला गया, वे दीन ओर शोष्ातके घमान 


चिन्तयामास चतुरो रामः पितहिते रतः । फिंखिदयेव छपतिनं मां भत्यभिनन्दति ॥ ८॥ 
अन्यदा मां पिता ष्टा ङपितोऽपि प्रसीदति । तस्य मामद्य संप्रद्य किमायासः रवतते ॥ & ॥ 
स दीन इब शोकार्तो विषणब्रदनय्यतिः। केकेयीमसिवाययेव रामो वचनमब्रवीत्‌ ।॥१०॥ 
पराचचन्मया नापराद्धमज्ञानायेन मे पिता । कुपितस्तन्ममाचच्व त्वमेवेनं प्रसादय ॥११॥ 
प्रसन्नमना; कि च सदा मां प्रति वत्सलः । विषण्णवदनो दीनः सदा मां प्रतिभाषते ॥१२॥ 


रामचन्द्रने अपने पिताको सन्दर आखन पर देखा, वे बड़ दुःखी थे, दीन थे, उनका मुह सूखा 
हुआ था, केकयी भी वहीं थीं \। १॥ रामचन्द्रने प्ले अपने पिताक चरणं रो विनयपूवंक्‌ प्रणाम शिया, 
तदनन्तर उन्दनि खूत्र सावधान होकर केकयीको प्रणाम किया ॥२॥ राजाने “यामः कहा, भगे वे डद 


“ बोल न सके, उनकी आंखें ओंपूस्े भर भायीं । दुःखी राजा नतो रामचन्द्रश्टी ओर देख सके ओर नवे 


उनसे ङ्ध बोल सके ॥३॥ राजाका वह भयानक रूप देखकर रामचन्द्रको भी भय हा, जेसे पैरसे 

सोँपच्े छ जानेसे मनुष्य भयभीत होता है ॥४॥ राजाह्री इन्द्रियां दुःखी हो गयी थीं शोक भोर सन्तापसे 

वे छश हो गये थे, उनका चित्त व्यथित भोर व्याल हो गया था, वे लम्बी सांस ले रहे थे ॥५॥ कभी ` 
ुभित न होनेवाले ऊर्मिमाली ( जिसमे अधिक तरंगे उठती हों ) समुद्र यदि क्षुभित हो जाय उसके ` 
समान, राहुमरस्त सूयक समान, रौर मूढ बोले हए ऋषिके समान राजाको देखकर रामचन्द्र भयभीत 
हए ॥€॥ राजाके वैषा दुःखी होनेका कारण न था, किर भी वे दुःखी है इसका क्या कारण है, इषं 
बातको सो चनेसे रामचन्द्र बहुत दही व्याल हए, जैसे पूर्णिमाको समुद्र श्चुभित होता है ॥५७॥ सदा 


ज 








सछषमय राजा क्रोधित भी रहते थे तो सुभे देखकर प्रसन्न शो जाते थे, उसी राजाको आज सुमे देखकर 


केकयीकनो प्रणाम कर बोले ॥१०॥ सेने अज्ञानसे मी महाराजका कोई धपराव नहीं किया है अवणएव ` 
पिता जिस कारणसे दछरपित हए दै, बह तुभ कष्टो चोर तुम्दीं इनको सुपर प्रसन्न करो ॥ ११॥ महाराज 
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शारीरो मानसो वापि कच्चिदेनं न वाधते । संतापो बाभितापो वा दुलभ दि सदा खुखम्‌ ।१३॥ 
कच्चिन्न किचिद्धरते मारे भ्रियदशने । शत्र वा महास मातणां वा ममाशभम्‌ ॥१४॥ 
द्मतोषयन्पहाराजमङ्कवन्वा पितुकेचः । युहूतेमपि नेच्येयं जीवितु कुपिते पे ॥१५॥ 
यतोमूलं नरः पश्येसादुभावमिहात्मनः । कथं तस्मिन्न वर्तेत भत्यक्षे सति दैवते ॥१६॥ 
कच्चित्तं परुषं रिचिदभिमानासिता मम । उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य लुलितं मनः ॥ १७ 
एतद्‌ाचद्व मे देवि तखेन परिपृच्छतः । फिंनिपित्तपपूर्वोऽयं विकारो मनुजाधिषे ॥१८।। 
एवशुक्ता त॒ केकेयी राघषेण महात्मना । उवाचेदं सुरिलेन्ना धृष्ठमात्पहित वचः !॥१६॥ 
न राजा कुपितो राप व्यसनं नास्य किंचन । किचिन्मनोगतं त्वस्य वद्धयानाञ्ुभाषते ॥२०॥ 
प्रियं त्वामभियं वक्त वाणी नाश्य भवतेते । तदवश्यं त्वया कायं यदनेनाश्रतं मम ॥२१॥ 
एष मह्यं वर द्वा पुरा मामभिपुञ्य च । स पश्चात्तप्यते राजा यथान्यःपाृतस्तथा 1२२] 
द्मतिष्ज्य ददानीति वरं मम॒ विशांपतिः । स निरथं गतजले सेत वन्धितुमिच्छति ॥२३॥ 
धममूलमिदं राम विदितं च सतामपि । तत्सत्यं न त्यजेद्राजा पितस्त्वत्कृते यथा ॥२४॥ 
यदि तद्रत्त्यते राजा शुभंवा यदि वाऽशुभम्‌ । करिष्यसि ततःसवंमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्‌ ।२५। 
हे ॥१२॥ शरीर-सम्बर्धी सन्ताप ओर मन-सम्बन्धी कोई अभिताप तो . इनको दुःख नदीं दे रहा दै, 
क्योकि सदा सुखी रना सम्भव नहीं है । १३॥ प्रियद्शंन कमार भरत, बलवान्‌ शतु अथवा माताओकि 
सम्बन्धमें तो कोड अञ्युभ घटना नहीं हदे दै १ ।१४॥ महाराजको धिना प्रसन्न श्ये, पिताकी आज्ञाका 
बिना पालन किये ओर राजाके करोधित रहते मे ए सुहूते भी जीना नदीं चाहता ॥१५। मदुष्य जिसके 
कारण अपना प्रादुभाव (जन्म) देखता है, उस प्रव्यक्त देवताके अनुक्रूल वह क्यं न चलेगा ॥१६॥ क्या 
आपने अभिमानसे मेरे पिताको कच कठोर कृ दिया है या क्रोधसे ही आपने इन्दे. ऊच . कह दिय है 
जिससे इनका मन दुःखी हो गया है ॥ १७॥ देवि, आप यह्‌ ठीक-टीक बतलावें, में पृच्छ रषा है, महाराजके 

अद्भूत रोगशा क्या कारण है १ ॥१८॥ मदात्मा रामचन्द्रके एेसा कनेपर निलेज ओर ढीठ केकयी 


-भपने मतलबकी बात बोली ॥ १९॥ 


राम, राजा कुपित नदीं हए है ओर न इन्दे कोड रोग ही हुभा दै, इनके मनम छ दै जो तुम्हारे 


रसे ये नदीं कह रहै हँ ।॥२०॥ तुम इनके प्रिय हो, तुमसे अप्रिय क्टनेके लिए इनका संह नदीं खुलता । 


अतएव तुमण्छो वद काम अवश्य हयी करना चाहिए जिसके लिए इन्दोने मेरे सामने प्रतिज्ञा की है ॥२१॥ 


इन्दोनि पङ सुमे वर दिया था भोर उस वरदानसे खमे प्रसन्न श्रिया था, पर जब उस वरके अनुसार 
काम्‌ करनेका समय आयां तब वे पश्चाताप करते है, जैसे छि साधारण मनुष्य करते हैँ ॥२२॥ “बर 
देता ह" देसी प्रतिज्ञा करके राजा अब उसके विपरीत काम करना चाहते है, पर बह व्यथं हे जलके 


निकूल जानेपर नदीम बाँध बोँधनेके समान है ।२३।. सत्य धमंका मूल है यद बात स्जनोंको माष्टस 


॥ । तुम्हारे कारण सुपर कोध करके राजा उस सत्यसे विचलित न होने पावे, एेसा तुम उपाय चछरो 
 ॥२४॥ मदारयज तुम्दं जो के, वह अच्छा दो या बुरा, उससे वु्दारी भलाई हो या बुराई, यदि तुम 


¶० 
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यदि त्रभिहितं राज्ञा स्वयि तन्न विपरस्यते । ततोऽहमभिधास्यामि नदयेष त्वयि वद्यति ।२६॥ 
एतत्त वचनं श्रुत्वा केकेय्य। समुदाहतम्‌ । उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं टृपसंनिधौ ॥२७॥ 
अहो धिङ्नाहसे देवि वक्तं मामीदशं वचः । अहं हि वचनाद्ाज्ञः पतेयमपि पावके ॥२८॥ 
भक्षयेयं विषं तीदणं पतेयमपि चाणेवे । नियुक्तो रुणा पित्रा पेण च हितेन च ॥२६॥ 
तदुन्रहि वचनं देवि राज्ञो यदभिकाङ्न्नितम्‌ । करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्ि्नाभिभापते ॥६०॥ 


तमाजेवसमायुक्तमनायां सत्यवादिनम्‌ । उवाच रामं कैकेयी वचनं श्शदारुणम्‌ ॥३१॥ 
पुरा देवासुरे युद्धं पित्रा ते मम राघव । रक्नितेन वरौ दत्तौ सशन्येन महारणे ॥३२॥ 
तजन मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ । गमनं दण्डकारण्ये तव चाधैव राघव ॥३३॥ 
यदि सत्यभतिज्ञं त्वं पितरं कतुमिच्छसि । आत्मानं च नरश्रेष्ठ सष वाक्यमिदं शृणु ॥२४॥ 
सनिदेशे पितस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतम्‌ । त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नव वपांणि पश्च च ॥३५॥ 
भरतश्वाभिषिच्येत यदेतदभिषेचनम्‌ । त्वदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राधव ॥३६॥ 
सप्त सप्त च वषांणि दण्डकारणए्यमाभरितः । अभिषेकमिदं त्यक्त्वा जटाचीरथये मब ॥२७॥ 
भरतः कोसलपतेः प्रशास्त ॒वदुधामिमामभ्र्‌ । नानारन्नसमाकीणा सवानिरथसंङलाम्‌ ॥३८॥ 
एतेन त्वां नरेन्रोऽयं कारुण्येन समाप्ठुतः । शोकेःसंक्रि्टवदनो न शक्रोति निरीक्षितुम्‌ ॥६६॥ 


उसक्रा करना स्वीकार करो तो मेँ खन तुमसे कहँ ॥२५॥ यदि राजाका कहा हभ तुम्हारे सामने व्यथं 
नष्टो तोम करू, खयं राजा न कहेगे ॥२६॥ केकयीका। कदा हुभा एेखा वचन सुनशर राजाॐे सामने 
रामचन्द्र दुःखी होकर केकयीसे बोले ॥२५७॥ देवि, धिक्‌, तुमको सुकसे एेसी बातें न कनी चा्िए, 
राजाद्ी आज्ञासे से आगमे भी कूद सकता ह, ॥२८॥ तीक्ष्ण विष खा सकता हँ, समुद्रमे कद्‌ सक्ता ह, 
यदि अपने गुर, पिता, राजा ओर दहितकारीकी आज्ञा पाड ।। २९॥ देवि, आप वह्‌ बात कं जो 
राजा चाहते है, में वह काम अवश्य करगा, में प्रतिज्ञा करता हः राम दो बार नटीं बोलता ॥३०॥ 
विनयी ओर सत्यवादी रामचन्द्रसे अनायौ केकयी बहुत ही कटोर वचन बोली ॥३१॥ राम, पहले देवासुर 
| युद्धभे तुम्हारे पिताकछो वाण लग गयाथा भोर उस समय मने उनकी रक्ता की थी, उस समय उन्दोनि 
मुभे दो वर देनेको कदा था ॥३२॥ वें वर मने राजासे मँ गे, एक तो यह कि भरतको राज्याभिषेक हो 
ओर दूसरा तुमशो वश्डकारण्यम्रे भेजा जाय ॥३३॥ राम, यदि तुम अपने पिताक प्रतिज्ञा सत्य करना 
चाहते हो ओर भपनेक्ो भी सत्यवादी सिद्ध करना चाहते हो तो मै जो कटर बह सुनो ॥३४॥ व्दारे 
पिताने जो भरतिज्ञा की है तुम उस प्रतिज्ञाको मानो ओर चौदह वर्षो के लिये वनमें जाश्नो ॥३५॥ वु्दारे 


अभिषेकके लिये राजाने जो तयारी की है उससे यक्ष भरतका तुम्हारे स्थानपर अभिषेक किया जाय 1 ३६॥ 


चौदह वर्षोतक तुम दण्डकारण्यम रहो, इस अभिषेकका त्याग करो ओर जटा-वर्कल धारण करो ॥३७॥ 
धन-घान्य, हाथी-घोड़से पूणं राजा दसरथके इस राञ्यक्ा शाखन भरत कर ॥२८॥ तुम्हारा वियाग 
दोगा, इस दुःखसे राजा बहुत दुःखी हो गये है, शोकसे इनका संह सूख गया है भोर ये तुम्हारी भोर 


` वार्मीकीय-~रामायणे ॐ ° 
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एत्तकुर नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन । सस्येन महता राम ॒तारपस् नरेरन्‌ ॥४०॥ 
इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां न चेव रामः परतिवेश्च शोकम्‌ । 
प्रविव्यथे चापि महाद्चुभावो राजा च पुत्रव्यसनाभितप्तः।॥४१॥ 
द्याव॑ श्रीमद्धामायसे वादमीकीय आदिकाम्ये ऽयोध्याकार्डेऽछादशः सगं; ॥ १८ ॥ 





एकोनविंशः समैः १६ 
तद्प्रियममिन्रघ्नो वचनं मरणोपमम्र । श्रुत्वा न विव्यथे रामःकंकेयीं चेदमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं तितः । जयचीरधरो राज्ञः परतिज्ञामहपालयन्‌ ॥ २॥ 
इदं त ज्ञाुमिच्चामि किमथ मां महीपति; । नाभिनन्दति दुधंषों यथापूवेमरिदमः ॥ ३ ॥ 
मन्युनं च त्वया कायो देवि वरुमि तवाग्रतः । यास्यामि भव सुभीता बनं चीरजटाधरः ॥ > ॥ 
हितेन रुणा पित्रा तज्ञेन दतेण च । नियुज्यमानो विसन्धि न ङयांमहं भियम्‌ ॥ २ ॥ 
अलीकं मानसं त्वेकं हृदयं दहते मम । स्यं यन्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान्धनानि च। हृष्टो शाते खयं द्यां भरताय प्रचोदितः ॥ ७ ॥ 
र्षि पुनमचनेनद्रेण स्वयं पित्रा भरचोदितः 1 तव च भियकामाथं भतिन्नामघुपालयन्‌ ॥ ८ ॥ 


देख नहीं सकते ॥३९॥ रघुनन्दन, राजाकी इस बातका तुम पालन करो, राजाके इस सत्यकी रक्ता कर 
तुम उन्दं उबार लो ।॥४०। इस प्रकार केकयीके कठोर वचन कनेसे रामचन्द्र दुःखी नदीं हए, पर 
पुत्रके दुःख-से-दुःखी होकर महाजुभाव राजा अत्यन्त दुःखी हए ।४१॥ 


आदिकान्य वात्मीक्ीय रामायणके अथोध्याक्ाण्डका अद्वारहव सगं समाप्त ॥१८॥ `. 
+ ¬. 9 मं 


शन्रुनाशी रामचन्द्र मरणके समान अप्रिय केकयीके कटुवचन सुनकर कुछ भी व्यथित न इए जोर 
वे बोले ॥१॥ ठीक है मै वनम रहनेके लिए यहाँ से जागा, राजाकी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिए सें 
जटा-चीर धारण करूंगा ॥२॥ पर मँ यह जानना चाहता हँ कि पराजित न होनेबाले शचुर्रोंका दमन 
करनेवाले महाराजा पहलेके समान मेरे साथ व्यवहार क्यों नीं करते ॥३॥ देवि, ये वातं मे दम्दारे 
सामने कद रषा हँ, इससे तुम क्रोध न करना, जटा-चीर धारण करके मै बन. जारजगा, ठम प्रसन्न हो 
॥४॥ हमारे हितकारी गुरु, पिता, छवज्ञ ओर राजाकी आज्ञासे बिना सोचे-विचारे मै दम्दाा भ्रियकास 
( बरन जाना ) क्यों न करगा ॥५॥। पर यह एक दुःख सुभे दुःखित कर रदा है, खयं महाराजने भरतके 
अभिषेकके सम्बन्धमें कोड बात न की ॥।६॥ में केवल तुम्दारे ही कहनेसे संता, राज्य; ओर अपने 
१ तथा अन्य प्रियघन प्रसन्न तापूवंक अपने भाई भरतको दे सकता हँ ।।७।। फिर यदि स्यं सहाराज- 
मेरे पिता आज्ञा देँ ओर वुम्दारा मनोरथ सिद्ध होता हो, तो भला मे उस कामको क्यां न करूंगा ॥८॥ 
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तथाश्वासय हीमन्तं किं तिदं यन्महीपतिः 1 वस्ुधासक्तनयनो मन्दमश्रणि युश्चति ॥ & ॥ 
गच्छन्तु चेवानयितु दृता; शौघ्रनवेहेयेः । भरतं ` मातलङलादय्येव दृपश्शासनात्‌ ॥१०॥ 
दण्डकारण्यमेषोऽहं गच्ाम्येव हि सत्वर; । अविचायं पितुर्वाक्यं समा वस्तं चतदंश ॥११॥ 
सा हृष्टा तस्य तद्वाक्य श्रुत्वा रामस्य कंकयी । प्रस्थानं भ्रदधाना सा त्वरयामास राघवम्‌ ॥१२॥ 
एवे भवतु यास्यन्ति दूताः शीघजवेहेयेः । भरतं मातुलङ्कलादिहावतेयितं . नराः ॥१३॥ 
तब तवहं क्षमं मन्ये नोत्छुकस्य विलम्बनम्‌ । राम तस्मादितः शीघं वनं तवं गन्तुमहंसि ॥१५४॥ 
बरीडान्वितः सख्यं यच्च छपस्त्वां नाभिभाषते । नैतक्किचिन्नरभरेष्ठ मन्युरेषोऽपनीयताम््‌ ।१५॥ 
यावरवं न वनं यातः पुरादस्मादतिखरन्‌ । पिता तावन्न ते राम सरास्यते भोच्त्यतेऽपि वा ॥१६॥ 
पिक्कष्टमिति निश्वस्य राजा शोकपरिप्डुतः । मूष्छितो न्यपतत्तस्मिन्पयङ्क हेमभूषिते ॥१७॥ 
रामोऽप्युत्थाप्य राजान केकेय्याभिपभरचोदितः। कशयेव हतो वाजी वनं गन्तुं ठरतत्वरः ॥१८॥ 
तदमियमनायाया वचनं दारुणोदयम्‌ । श्रत्वा गतव्यथो रामःकैकेयीं वाक्यमव्रतीत्‌ ॥१६॥ 
नाहमथेपरो देवि लोकमावस्तधुत्सदे । विद्धि माण्रपिभिस्तुल्यं विमलं घपमास्थितप्र्‌ ।२०। 
यत्त भवतः किचिच्छक्यं कतु भियं मया । भाणानपि परित्यज्य सवेथा करतमेव तत्‌ ॥२१॥ 


आप राजाको मेरी ओरसे , विश्वास दिलाईए, ये क्यों ललित ्ोकर प्रथिवीकी ओर दैख रहै टै, ओर 
धीरे-धीरे जं बदा रदे दै ।॥९॥ राजाकी आज्ञासे आज दी तेज घंडेपर चदृकर मामाके यद्य से भरतको 
ले आनेके लिए दूत जाँ य | १०॥ में शीघ्र ही पिताके वाक्या बिना विचार श्रिये दण्डकारण्य वनमें चौदह 
वषं रहनेके लिए जा रहा हँ ॥११॥ रामचन्द्रे ये वचन सुनकर बह केकयी प्रसन्न हद । रामचन्द्रके 
वन जानेका उसे विश्वा हो गया ओर वह उन्हें शीघ्रता करनेके लिए कहने लगी ॥१२॥ पेखा दही शो; 
मामाके यहां से मरतको लोटा ले भानेके लिए दूत तेज घोड़ोंपर जायगे । १३।। पर तुम्हारा यदयँ विलम्ब 
करना उचित नहीं है, क्योकि ठम भी वन जानेके लिए उत्सुक हो, अतएव तुम शीघ्र दही यँसे बन 
जानेके लिए तयार हो जाओ ॥१४॥ राजा लजित है, इस कारण ये तुमसे स्यं ऊं नदीं कह रहे हे, 
यह क। ३ बात नदीं है इसपर विचार करनेकी जरूरत नीं है, राजा कदं यक आप्रह तुम अपने मनसे 
निकाल दो । १५॥ रामचन्द्र, जब तक तुम अति शीघ्रतापूबंक इख नगरसे वन न चले जाओगे, तब तक 
तुम्हारे पिता न सान करेगे ओर न भोजन ही करगे ॥ १६॥ केशयीके इस मूठे वचनो ख॒नशृर राजाने उसे 
यिकारा ओर अत्यन्त शोकके कारण सांस लेकर सोनेके पलंगपर मूच्छित हकर गिर पड़ | १७॥ राम- 
चन्द्रने राजाको उठाया ओर केकयीके पुनः कहनेषे वन जानेके लिए तयार हए ॥१८॥ भनायो केकयीका 
वह्‌ अप्रिय वचन रामचन्दरने सुना, जिससे भगे राजङ्कलके लिए भयङ्कर घटना हःनेवाली थी? पर 
रमचन्द्रषठो उन बातोसे को दुःख न था, वे केकयीसे बोले ॥१९॥ देवि, मेँ धन चाहनेवाला नदीं ह 
मँ लोक्-र्ञा करना चाहता ह, विमल धमंपालन करनेवाले ऋषि्योके समान तुम सुमे खमस) ।२०॥ 
पूषय पिताक जो छुदध प्रिय मँ कर सदर, ठम सममो कि बह सव प्राण देकर मी मेने किया ॥२१॥ 
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न ह्यतो धम॑चरणं किंचिदस्ति महत्तरश्र्‌ । यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया ॥२२॥ 
भ्रुक्तोऽप्यज्र भवता भवत्या वचनादहम्‌ । वने वत्स्यामि विजने वपषांणीह चतुदश ॥२३॥ 
न नूनं मयि केकेयि किचिदाशंससे एणान्‌ । यद्राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सती ॥२४॥ 
यावन्मातरमापृच्डे सीतां चाञ्रुनयाभ्यहम्‌ । ततोऽद्येव गमिष्यामि दण्डकानां मदद्रनम्‌ ॥२१।। 
भरतः पालयेद्राञ्यं शुशभ्रषेच्च पितुयेथा । तथा भवत्या कतव्यं स हि धः सनातनः ॥२६॥ 
रामस्य तु वचः श्रता शरश दुःखगतः पिता । शाकादशकनुबन्वक्त्‌ः भररुरोद महाखनम्‌ ॥ २७ 
वन्दित्वा चरणो राज्ञो विसंज्गस्य पितुस्तदा । केकेय्याधाप्यनायांयानिष्पपात महाद्य॒तिः ॥२८॥ 
स रामः पितरं छटा केकेयीं च प्रदक्तिणम्‌ । निष्करम्यान्तःपुरात्तस्मार्स्वं ददश सुदुजजनभर्‌ ॥२६॥ 
तं बाष्पपरिपूर्णाक्तः पृष्ठतोऽचरुनगाम ह । लच्मणः परमक्रुद्धः सुमितानन्दवधंनः ॥३०॥ 
घ्याभिपेचनिकं भाणएडंछृत्वा रामःप्रदक्निणम्‌। श्वनेजंगाम सापेक्तो दृष्टं तत्राषिचालयन्‌ ॥२१॥ 
न चास्य महतीं लदमीं राञ्यनाशोऽपकपंति । लोककान्तस्य कान्तत्वाच्ची तरश्मेरिव क्षयः।(३२॥। 
न वनं गन्तुकापस्य त्यजतथ वघंषराम्‌ । सवलोकातिगस्येव लद्दयते चित्तविक्रिया ॥३३॥ 
प्रतिषिध्य शभ डन व्यजने च खलंकृते । विसजयित्वा खजन रथं पांरास्तथा जनान्‌ ॥२३४॥ 


इससे बदृकर दुसरा कोई धमो चरण नहीं दै जैसा कि पताकी सेवा ओर उनको आज्ञाओंका पालन हे ।।२२।॥ 
राजाके बिना कदे भी केवल आपके कहनेसे निजंन वनमें चौदह वषे रर्हगा ।॥२३॥ केकयी, तुम मेरे 
गुणोको नदीं जानती हो, अतएत्र तुमने इस कामके लिए, सुमे वन भेजनेके लिए, महाराजसे कदा, तुम 
तो खयं मेरी ख्ामिनी हो, तम्दाये दी कदनेसे मै जा सकता था ।॥२४॥ सें माता -कोसर्याते पृ दू 
भौर सीताष्टो सम्चा दध, तदन्तर आज ही द्ण्डकोंके वड़े बनमें मे चला जाऊंगा ( दण्डक इह्वाङ्के 
पुत्र थे, उनकी वषा राजधानी थी, युक्रके शापसे वह वन हो गया था ) ॥२५। भरत, राञ्यका पालन 
करं भोर पिताकी सेवा करे, रेसा प्रबन्ध आप कीजियेगा, क्योकि यह सनातनधमं हे ॥२६॥ पिता 
द्सरथ पहलेसे टी दुःखी थे, रामचन्द्रे इन वचनोके सुननेसे उनका दुःख ओर बढ़ा । वे कुच बोल तो 
सॐ नहीं, गला फाड़कर रोने लगे ॥२५॥ संज्ञा्ीन पिताको नमस्कार करके तथा अनायो केकयीको 
नमस्कार करे महायति रामचन्द्र वष्टो से निकले ॥२८१\ पिता ओर केकयीकी प्रदक्तिणा करके तथा 
महलसे निकल राभचन्द्रने अपते भित्रोको देखा ॥२९॥ सुमित्रा्मार लक्ष्मण उस समय बड़ कद्ध थे 
उनकी भख जलत्ते भर घायी थीं, वे रामचन्द्रके पीदवे-पीडे चले 1 ३०। वन जानेके लिए तयार रामचन्द्र 


छभिषेकष्टी सामम्रियोंक्ो प्रदक्तिणा करते हए तथा बह बैठे हए लोगों को देखते हए धीरे-धीरे गये ॥३१॥ 


राज्यके नाश होनेसे-विन्नके कारण अभिषेक न होनेसे रामचन्द्रकी शोभामें कोड अन्तर न पड़ा, क्योंकि 
लोकप्रिय रामचन्द्र स्वमावसुन्दर है, सभी अवध्याओंमे लोकप्रिय दहै, जेसे चन्द्रमा । वह घटे चाहे 
बद र हालतमे जनभ्रिय है ॥३२॥ रामचन्द्र वन जानेके लिए तयार हए, प्रथिवीका राञ्य उन्होने छोड 
दिया, पर लोकबिलक्तण मुष्यके समान उनके चित्तम कोड विकार न हआ । इन्दं न राञ्य पानेका हषे 
था चोर न बन जानेका दुःख ॥३३॥ छत्र घौर चामर उन्दोनि त्याग क्रिया, परिजन, रथ तथा पुर्‌- 
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धार यन्मनसा दुःखमिन्द्रियाणि निश्ह्य च । परविवेशात्मवान्येश्म मातुरप्रियशंसिषान्‌ ॥३१॥ 
सर्वोऽप्यभिजनः ्रीमाञ्छीमतः सत्यवादिनः। नालन्ञयत रामस्य कंचिदाकारमानने ॥३६॥ 
उचितं च महाबाहुनं जही हषमात्मवान्‌ । शारदः सथ्रदीर्णा श॒श्न्दरस्तेन इवासजम्र्‌ ॥३७॥ 
वाचा मधुरया रामः सवं संमानयञ्जनम्‌ ! मातुः समीपं धमांतमा भरविवेश महायशाः ॥३८॥ 
तं गुणः समतां भराप्ो भ्राता विपुलविक्रमः । सोमिच्िरलुवत्राज धारयन्दुःखमात्मजप्‌ ॥२६॥ 
परविश्य वेश्मातिशरशं शुदा युतं समीच्य तां चा्थविपत्तिमागताम्‌ । 
न चैव रामोऽज जगाम विक्रियां सुद््ननस्यासविपत्तिशङ्या ॥७०॥ 
इत्याष म द्रामायणे व\टमीकोय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारुडे पकोनविशः सगेः ॥९६॥ 


"षी ~ ~ ~ 
विंशः सभं २० 
तस्मिस्तु पुरुषव्याघे निष्कामति कृताज्ञ्तो । आतंशब्दरौ महाज्ञज्ञे स्वीणामन्तःपुरे तदा ॥ १॥ 


कृत्येष्वचोदितः पित्रा सवस्यान्तःपुरस्य च । गतिश्च शरणं चासीत्स रामोऽद प्रवत्स्यति ॥ २॥ 
कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वतेते सदा । तथैव वरंतेऽस्मासु जन्मप्रभृति राघवः ॥ ३॥ 


वासिर्योको उन्दने भपने साथ चलनेसे निषेध किया ॥३४।। दसरथके दुःखसे रामचन्द्रका मन दुःखी 
था, पर उन्दने इन्द्रिर्योपर एेखा काचू कर लिया था, जिससे मनका दुःख प्रकाशित नहीं होता था, वे 
संयमी रामचन्द्र, माता यह्‌ अप्रिय संवाद्‌ सुनानेके लिए माताके घरमे गये ॥३५। अभिपेकके समयके 
जिन लीगनि खुन्दर वखामूषषण धारण च्य थे, वे रामचन्द्रके परिजन भी रामचन्द्रके संहपर कु 
विकार न देख सके, क्योकि वह्‌ यादी नदीं ॥३६॥ रामचन्द्रे पुत्रके कतेन्यका तथा हषेका स्याग नही 
फिया, जिख अरश्टार प्रबरद्धतेज शरत्‌का चन्द्रमा अपना तेज नदीं दोडता । ३७॥ महायशस्ी धमासा 
रामचन्द्र मधुर वचनो यारा सवका सम्मान करते हुए अपने माताके समीप गये ॥ ३८ ॥ गुणास 
रामचन्द्रके खमान परम पराक्रमी भाई लक्ष्मण भी दुःखी मनसे उनके पीदे-पीले चले ॥३९॥ रामचन्द्रन 
समृद्धिमान्‌ माताके घरमे प्रवेश किया । राज्यनाशच्ी चिन्तासे रामचन्द्रफे मनमें कु भी विकार नी था, 
किन्तु अपने दसरथ रूप-युद्टत्‌के प्राण-त्रिनाश्को सम्भावनासे वे दुःखी थे ॥४०॥ 
आदिकान्य बवास्मीदीय रामायणङे अयोध्याकाण्ड उन्नीसर्बौ सगं समाक्च ॥ १९॥ 

पुरुषर्सिंह रामचन्द्र जब दाथ जोड़े राजमहलमं गये तथ वँ लिर्योके बड़ ही दुःखित शब्द्‌ सुन्‌ 
पड़ ॥ ११ खव म्ारानि्योके कार्मोका, पिताके आज्ञाके बिना मी, जा प्रबन्ध करते थे ओर रनिवाघक्ो 
रक्ता करते थे वे रामचन्द्र आज भ्रवासमे जार्यगे ॥२।। भपनी माता कोसस्याकी सेवामे जिख प्रकार 
रामचन्द्र तत्पर रहते है, उख पभरकार म लोगोंकी भी सेवा रामचन्द्र जन्मसे ही करते हे ॥ ३॥ 
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नक्रध्यत्यभिशप्तोऽपि कोधनीयानि वजेयन्‌ । क्द्धान्मसादयन्सबान्स इतोऽ् भवत्स्यति ॥ ४॥ 
अबुद्धिवत नो राजा जीवलोकं चरत्ययम्र्‌ । यो गतिं सवभूतानां परित्यजति राघवप्र्‌ ॥ ५॥ 
इति सवां मदिष्यस्ता विवत्सा इव घेनवः । पतिमाचुक्रशश्वापि सस्वनं चापि चुक्रः । ६ ॥ 
स हि चान्तःपुरे घोरमातं शब्दं महीपतिः । पुत्रशोकाभिसंतप्रः भ्रला व्याल्ीयतासने ॥ ७॥ 
रामस्तु भरशमायस्तो निः्वसनिव कुञ्जरः । जगाम सहितो रत्रा मातुरन्तःपुरं वशी ॥ ८ ॥ 
सोऽपरश्यस्पुरुषं तत्र॒ दद्धं परमपूजितम्‌ । उपविषटं॑ग्रद्रारि तिष्तश्चापरान्वहून्‌ ॥ & ॥ 
टषटर्वतु तदा राम ते सवं सथुपर्थिताः ! जयेन जयतां शष्ठ वधेयन्ति स्म राघवम्‌ ॥१०॥ 
प्रविश्य प्रथमां कच्यां दितीयायां ददशं सः । बाद्यणान्येदसपनान्ट द्ान्राज्ञाभिसत्छृतान्‌ । ११। 
भणम्य रामस्तनदसटृतीयायां ददशं सः । द्वियो बालाभ दद्ाश् द्राररक्षणतस्पराः ॥१२॥ 
वधंयिता प्रहृष्टास्ताः प्रविश्य च गहं शियः । न्यवेदयन्त त्वरितं रापमातुः भिय तदा ॥१३॥ 
कोसन्यापि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समाहिता । ममाते चाकरोप्पूजां विष्णोः पत्रहितेपिणी ॥१४॥ 
सा ज्तोमवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा । अभि जोति स्म तदा मन्त्रवल्छृतमङ्गला ॥१५॥ 
प्रविश्य तु तदा रामो माठुरन्तःपुरं शभम्र्‌ । ददशं मातरं तत्र हायवन्तीं हुताशनम्‌ ।१६॥ 


कड़ी वात सुननेपर भी रामचन्द्र कोध नहीं करते, वे एेषा कोदे काम नीं करते जिससे दूसरेको कोष हो, 
क्रद्ध मनुर्योको वे प्रसन्न करते र्ते है, वे रामचन्द्र भाज भ्रवासमे जा रदे ॥४॥ सब प्राणिर्योकी गति 
रामचन्द्रका जो राजा त्याग कर रषा है, बह हम लो्गोक। राजा बुद्धिहीन है ओर षह सबका नाश कर 
रहा है ॥५। इस प्रकार सव रानियां विनवच्छेवाली गायों के समान पतिद्धी निन्दा करने लगीं ओर वे 
उनको सम्बोधन करके फटने लगीं- अपने एेसा क्यों निश्चय किया ।॥ ६॥ पुत्रशोकसे दुःखी राजा दसरथ 
रनिवासका एेसा भयानक दुःखित शब्द्‌ सुनकर विद्धौनेमें पसे गये ॥७॥ अपने ` खज्नोके. दुःखसे 
रामचन्द्र बहत दुःखी हए ओर क्षाथीके समान सां ख लेने लगे, पर उन्होने अपनेको सम्भाला, क्योकि 
वे वशी थे, वे भादैके साथ माताके मक््लमे चले ॥८॥ रामचन्द्रने वषँ द्वारपर परम पूजनीय एक्‌ बृद्ध 
पुरुषको बैठे देखा, अन्य नेक पुरुषों शो भी उन्होने वैठे देखा जो द्वारपाल थे ॥५॥ रामचन्द्रको देखते 
ही वे लोग उनके पाघ चले भाये ओर विजयिर्योमें शरेष्ठ रामचन्द्रका जयजयकार करने लगे ॥१०॥ पहले 
खण्डो लोध्र रामचन्द्रने दुसरे खण्डमें वेदज्ञ . बद्ध ब्राह्य्णोँको देखा जिन ब्राह्मणांका सम्मान राजा 
द्सरथ करते थे ॥११॥ उन बृद्धो प्रणाम करके रामचन्द्र तीसरे खण्डमे गये ओर वहाँ उन्दोनि बाल, 
दधा श्र सियो द्वारकी र्ता करते देखा ॥१२॥ रामचन्द्रको आशीवोव्‌ देकर प्रसन्नतापूवेक खयां 
भीतर गयीं ओर रामचन्द्रे भनेका प्रियसम्बाद उन्होने कौशल्याको सुनाया ॥१३॥ पृत्रकी दहितकामनां 
करनेवाली कौशस्या नियमपूवेक रात विताकर प्रातःकाल विष्णु्ठी पूजा कर रदी थीं । (यहं विष्णु शाब्द्का 
सरथं सूयं सममःना चादिए) ॥१४॥ रेशमी वख पषने प्रसन्न वित्त जोर त्रत धारण की इई कोशस्या मन्त्र 
र्व हवन्‌ कर रदी थीं ॥१५॥ रामचन्द्र माताके भव्य भवनमें गये जोर वहां उन्होने अपनी माताको 
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देवकायनिमित्तं च॒ तत्रापश्यत्सञ्ुयतम्‌ । दध्यत्ततघरृतं चैव॒ मेोद्कान्हविषस्तथा \\१७॥ 
लाजान्माल्यानि शङ्गानि पायसं सर तथा । समिधः पणङ्माश् ददश रघुनन्दनः ॥१८॥ 
तां शृङ्गत्नोमसं वीतां व्रतयोगेन कंशिताभर । तपेयन्तीं ददाशांद्ध्देवतां वरबररिनीम्‌ ॥१६॥ 
सा विरस्यत्मरज दद्रा माद्नन्दनमागतम्‌ । अभिचक्राम संहृष्टा किशोरं वडवा यथा ॥२०॥ 
स मातरधरुपक्रान्ताश्चुपसंगह् राघवः । परिष्वक्तश्च वाहुभ्यामवघ्रातश्च मूधनि ॥२१॥ 
तघ्रुवाच दुराधषं राघव सुतमात्मनः । कोंसल्या पुत्रवार्सल्यादिदं पभियहितं वचः ॥२२॥ 
छृद्धानां धमशीलानां राजषींणां पदात्पमनाम्‌ । प्रासद्यायुश्च कीर्तिं च धमं चाप्युचितं इले ॥२२॥ 
त्यपरतिज्ञं॒ पितरं राजानं पश्य राघव । अघ्यं व तवां स धमात्मा यौवराञ्येऽभिपेद्यति २४ 
दत्तमासनमालभ्य भाजनेन निमन्तितः । मातरं राघवः किंचिससायाञ्जलिभव्रवीत्‌ ।२५॥ 
स सख्यभावविनीतश्च गोरवाच्च तथा नतः । भस्थितो दण्डकारणएयमाभष्टुमुपचक्रमे ॥२६॥ 
देवि नूनं न॒ जानीपे मरहृद्धयग्युपस्थितम्‌ । इदं तव च दुःखाय वैदेद्या लदमणस्य च ॥२७॥ 
गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे । विष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं भाञ्ुपस्थितः॥।२८॥ 
चतुदश हि वाणि वर्स्यामि विजने बने । कन्दभूलफलेजीवम्हिस्वा अनिवदामिषम्‌ ।।२६। 
भरताय महाराजो योंवराञ्यं प्रयच्छति । मां पुनदण्डकारणए्यं विवाखयति तापसम्‌ ॥२०॥ 
हवन करते देखा ॥१६॥ देवपूजाके निमित्त रामचन्द्रने वहाँ ददी, अक्तत्‌ , घृत लड्डू तथा वि आदि 
एकन हए देखे ॥१७॥ रामचन्द्रने लाता, सफेद मालार्पे, पाय, कषर ८ तिल ओर चावल ); लकढी, 
भरे हए घडे वशं देखे ॥१८॥ रामचन्द्रने देखा छि शु रेशमी वद्च धारण करके त्रत ॒करनेसे दुबेल 
इदे कौसल्या जलसे तपण कर रदी है ।॥१९॥ समाताको प्रसन्न करनेवाले पुत्रो बहुत दिनों पर आया 
देखकर कौसल्या उनके सामने गयीं, जसे घोड़ो वद्डेके पासं जाती है ॥२०॥ रामचन्द्र माता पाष 
भायी देखकर उनके गलेसे लग गये, माताने जपने बाहु्ओंसे आलिङ्गन किया ओर उनका माथा सुधा 
.॥२१॥ कौसल्या अपने अजेय पुत्र रामचन्द्रसे पु्नप्रेमके कारणं प्रिय भौर हितकारी वचन बोलीं ॥२२॥ 
धमोतमा वृद्ध महात्मा राजर्षियों के समान तुम आयु पाभ।, तिं पाभो ओर कुलोचित धमंक्ा पालन 
करो ॥२३॥ अपने पिता महाराजो सत्यप्रतिज्ञ समभफो, वे आज ही तुम्हारा युवराजे पद्पर भभिषेक 
करेगे ॥२४॥ भोजनष्ठे लिये माताके कहनेपर, रामचन्द्रने भोजनक लिये जो आसन रखा गया था उसका 
स्पशं किया, पुनः थ जोड़कर वे मातासे बोले ॥२५॥ सखभावसे दी विनीत रामचन्द्र माताके प्रति 
्माद्रके कारण भौर भी विनीत हो गये रौर वे द्र्डकारए्यके प्रष्थानके सम्बन्धे पूषधने लगे ॥२६॥ 
देवि, आप जानती नीं है, मे आपके लिए, सीताके लिये भौर लक्ष्मणके लिये बड़ा भय भाया है, 
इससे आप लोग दुःखी होगे ॥२५॥ श्रव मेँ दण्डकारण्यम जा रक्षा हँ, इस खनसे सुमे फौन जरूरत! 
अब मेरे लिए ङशासनके योग्य समय आया है अथात्‌ अव मुभे . शासन चादिए, यष्ट आसन नही 
॥२८॥। निज॑न वने चौदह वर्षोतिक निवास करूंगा, माँस खाना द्धोड़ृर ऊन्द्‌-मूल फलसे जीविका 1 
१।२९॥ महायज युवराजका पद्‌ भरतको देते है भौर तपस्वी वेषमे स॒मे दण्डकारण्यम मेजते दँ ॥२०॥ 
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स षट्‌ चाष्टौ च वषांणि बरस्यामि विजने बने । आसेवमानो वन्यानि फलमूलैश्च वतंयन्‌ ॥३१॥ 
सा नित्त सालस्य यष्टिः परशुना बने । पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता ॥३२॥ 
तामदुःखोचितां दृष्ट्रा पतितां कदलीमिव । रामस्तूत्थापयामास मातरं गतचेतसम्‌ ॥३३॥ 
उपाषत्योस्थितां दीनां वडवामिव वाहिताम्‌ । पां णिसा विममशं च पाणिना ॥३४।। 
सा राघवञ्चुपासीनमसुखातां खखोचिता । उवाच पुरुषव्याघ्ुपशरृएवति लदमणे ।३६५॥ 
यदि पुत्र न जायेथा मम॒ शोकाय राघव । न स्म॒ दुःखमतो भूयः परश्येयमहमप्रजाः ॥३६॥ 
एक एव हि वन्ध्यायाः शोको भवति मानसः । अभजास्पीति संतापो न ह्यन्यः पुत्र विद्यते ॥२७॥ 
न इषटपूवं कल्याणे सुखं वा पतिपौरूपे । अपि पुत्रे विषश्येयमिति रामास्थितं मया ॥३८॥ 
सा बहून्यमनोज्ञानि वाक्यानि हृदयच्चिदापर्‌ । अहं श्रोष्ये सपल्लीनामव्राणां परा सती ॥३६॥ 
अतो दुःखतरं कि चु भमदानां भविष्यति । मम शोको विलापश्च यादशोऽयमनन्तकः ।४०॥ 
त्वयि संनिहितेऽप्येवमदमासं निराछरता । फं पुनः भोपिते तात धरुवं मरणमेव हि ।॥४१॥ 
अत्यन्तं नियहीतास्मि भतुरनित्यमसंमता । परिवारेण कैकेय्याः समा वाप्यथवाऽवरा ॥४२॥ 
यो हि मां सेवते कथिदपि वाप्यद्ुवतेते । कैकेय्याः पुजमन्वीद्य स जनो नाभिभाषते ॥४३॥ 


मे चौदह वषं वनने र्गा, जंगली वख धारण करंगा जौर फल मूलका आहार करँगा ।॥३१॥ इस 

संवादके सुननेसे देवी कोसस्या कुरस्दाड़ीसे काटी गयी साली शाखाके खमान ससा भूमिपर गिर पदी, 

मानों खगंसे कोड देवांगना गिरी दो ॥३२॥ दुःखके अयोग्य जौर वेदोश कौसट्या कटे केलेके समान 

गिर पड़ीं । रामचन्द्रने अपनी मातान्नो उठाया ॥३३॥ करवट बदलकर दुःखिनी कौसल्या उठी, जिस 

प्रकार बोमलदी घोड़ी उठती है, उनके शरीरम धूल लग गयी थी, रामचन्द्रे उसे अपने हाथसे काड़ा 

॥॥३४॥ कोसस्याको इस समय सुख होना चाहिए था, पर दुःख हा । वे पुरुषसिंहं रामचन्द्रसे बोली, 

लक्ष्मण भी सुन रहे थे | ३५॥ पुत्र, यदि तुम उन्न न होते तो इससे मुभे डुःख होता, उस ससय 

केवल एक वंध्या होनेका दी दुःख होता, यष दुसरा पुत्रवियोगका दुःख न शोता । ३६] वर्ध्याको केवल 

एक ही दुःख होता है किमे पुत्रहीन ह, इसके अतिरिक्त ओर कंदे दृखरा दुःख नदीं होता ।२७। पतिक 
्रेमसे ्ोनेवाले सुख ओर कल्याण ने कभी नहीं देखे । राम, मेने सोचा था कि पुत्रके समयमे मे सुख 
भोगी ॥१८॥ पर अव सुभे हृदय लेदनेबाली जपनेसे डोदी सौतोंको बहुती अरुचिकर बातें, उनसे 
बड़ी होनेपर भी, सुननी पड़ंगी ॥३९।॥ सौतों के ताने स्नेसे बढ़कर खियोंो भोर अधिक दुःख क्या शो 
सकता है, इससे मुभे जैसा शोक ओर दुःख होगा वह अनन्त होगा ।।४०)। पुत्र जब तुम्हारे रहनेपर 
मेरा यह तिरस्ार था, तव तुम्दारे चले जानेपरफे लिए क्या कहा जाय; उस समय तो निश्चय मेरी 
मयु शी दोगी ।॥४१।। पतिके दारा सम्मान न पानेके कारण मेरा बहुत ही तिरस्कार होता है । सेतो 
फेकयीकी दासियोंके बराबर या उनसे भी छोटी समी जाती ह ॥४२॥ जो मेरे सेवक है ओर अलुयायी 
है वे भी केकृयीके पुत्र भरती शोर देखकर समसे नहीं बोलते । अथोत्‌ भरत राजा होगा इख कारण 
११ 
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नित्यक्रोषतया तस्याः कथं चु खरवादिनम्‌ । कैकेय्या वदनं दरष्टुं ज्र शद्यामि दुर्गता ॥४४॥ 
दश सप्त च दषांणि जातस्य तव राघव । अतीतानि भकाडन्तन्त्या मया दुःखपरिक्षयम्‌ ।४५। 
तदक्तयं महद्दुखं नोत्सहे सहितं चिरात्‌ । विपकारं सपनीनामेवं जीर्णापि राव ॥४६॥ 
अपश्यन्ती तव ॒यखं परिपूणंशशिपभमम्‌ । पणा वर्तयिष्यामि कथं पणजीविका ॥४७॥ 
उपवासैश्च योगश्च बहुभिश्च परिभवः । दुःखकतवर्धितो मोघं तवं हि र्गेतया मया ॥४८॥ 
स्थिरं चु हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीयते । भरा्रषीव महान! स्पष्टं ङतं नवास्भसा ॥४६॥ 

ममेव नूनं मरणं न विद्यते न चाषकाशोऽस्ति यमक्षये मम । 

यदन्तकोऽ्येव न मां जिहीषेति भरस्य सिंहो रुदतीं गृगीमिव ॥५०॥ 

स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसं न भिद्यते यदुञुवि नो विदीयते । 

अनेन दुखेन च देदमर्पितं ध्रवं ह्यकाले मरणं न विद्यते ॥५१॥ 

इदं त दुःखं यदनथंकानि मे व्रतानि दानानि च संयमा दि। 

तपश्च तप्त यद्पत्यकाम्यया सुनिष्फलं बीजपिवो्तमूपरे ॥५२॥ 

यदि दयकाले मरणं यदच्चया लमेत कथिद्णरुदुःखकरितः । 

गताहमव्यैव परेतसंसदं विना त्वया पेनुरिवात्मनेन वै ॥५३॥ 


उसकी भ्रसन्नताकी चाहस्र लोग ॒ अभीसे यमसे रसे गये है ॥४३॥ दुःखिनी मँ स्वभावसे कोधिन 
केकयीका कठोर बोलनेवाला अह केसे देख सकूगी ।४४।। राम, अद्र!इस वषं तुम्दे उत्पन्न हए हो गये 
ओर ये वषे अपने दुःखोकी समाप्तिकी कामनासे ओने बिताये ॥४५।। पर मेरी इच्छाके विरुद्ध, कभी नष्ट 
न होनेवाला दुःख सुमे मिला । इसी सोतोके द्यारा होनेवाले अपमानसे मेँ वदी हो गयी ह! अब यमे 
बह दुःख नदीं सहा जायगा ॥४६॥ पूणे चन्द्रमाके समान सुन्दर त॒म्दारा मुख न देखनेसे मै कैसे भपना 
दुःखमय जीवन विताऊंगी ॥४७।। उपवासो, देवताके ध्यानों तथा ओौर अनेक परिश्रमोंसे भाग्य्टीन मैने 
तुम्हे व्यथं ही पाला । क्योंकि उस पालनेके एल भिलनेके समय तुम वन जा रहे हो ॥४८॥ मेरा हृदय 
वड़ा कठोर है इसी छारण बह फटता नही, जिस प्रकार महानदीः गङ्गा आदिका तट ॒वषौशालमे नये 
जले लगनेसे टूट जाता है ॥४९।। अवश्यष्टी मेरी ख्य नदींहै, मूत्युके घरमे शायद्‌ मेरे लिए 
जगह नीं ह, जिससे यमराज आज ही मुभे उठा नहीं ले जाता, जिस भरकार रोती हदे सृगीशो सिंह 
ठठा ले जाता है ।५०॥ मेरा हृदय लोदेका बना हा है यह वात निशित है, अतएव इस दुःखके आने- ` 
 परभी मेरा हृदय न तो टूटता है भौर न फटतां है, निश्चित समयक पहले मृत्यु नदीं होती यह | है 

1५१॥ पु्रकल्याणकी कामनासे मैने जो बत, दान, संयम करिया बह सव अनथक इभा, जो ने तपस्या 

करी वह भी अनर्थक हई, ऊसर, खेतमें बीज बोनेके समान निष्फल हरे इसीका सुमे दुःख है ॥५२॥ ` 
यदि कोरे दुःखी कालम भी, समयके पहले शपनी इच्छासे, मर सकता होता तो मे मको यदी बोड- | 








८३ अयोध्याकाण्डम्‌ 


अथापि किं जीवितमद्य मे था त्वया विना चन्द्रनिमाननप्रम। 
असरुघ्रजिष्यामि वनं खयैव गौः सुदुबेला वत्स मिवाभिकाङन््या ॥१४॥ 
श्रशमसुखममपिता यदा बहु विललाप समीच्य राघवम्‌ । 
व्यञ्नष्ुपनिशाम्य सा महत्युतमिव वद्धमवेद्य किंनरी ॥५५॥ 
हत्यां श्रीमद्रामायणे वारमीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे विशः सगे; ॥ २० ॥ 
न ल रद 
क्रे € 
एकावशः सर्गः २१ 
तथा तु विलपन्तीं तां कौसल्यां राममातरम्‌ । उवाच लदमणो दीनस्तत्कालसदशं वचः ॥ १ ॥ 
न रोचते ममाप्येतदार्ये यद्राघवो वनम्‌ । त्यक्त्वा राजशियं गच्डेरिल्नया वाक्यवशंगतः ॥२॥ 
विपरीतश्च दद्ध विषयैश्च अधर्षितः | दपः किमिव न व्रयाचो्यमानः समन्मथः ॥ ३॥ 
नास्यापराधं पश्यामि नापि दोपं तथाविधम्‌ । येन निवास्यते . राषटादनवासाय राघवः ॥ ४ ॥ 
न तं पश्याम्यहं लोके परोक्षमपि यो नरः । स्वमित्रोऽपि निरस्तोऽपि योऽस्य दोषखदादरेद्‌ ।५। 
देवकल्पं दान्तं रिपुणामपि वत्सलम्‌ । अवेक्षमाणः को धम त्यनेरपु्रमकारणात्‌ ॥ ६ ॥ 
तदिदं वचनं राज्ञः पुनर्वाल्य्ुपेयुष । पुत्रः को हदये इयाद्राजटत्तमुस्मरन्‌ ॥ ७॥ 


कुर बिन यद्यडेवाली गायके समान यमराजकी सभामें चली गयी श्ोती ॥५३॥ चनद््रयल राम, उम्दारे 
विना मेरा यह गर्हित जीवन व्यर्थं है, इस कारण सुखकी इच्छासे मे भी दुम्दारे ही साथ चर्दगी, बच्छेके 
पीले दुबली गौके समान ॥५४॥ कौसल्याने इस प्रकार दुःख न सह सकनेके कारण बहुत विलाप शिया । 
सौतोके द्वारा दोनेबाले दुःखो क्रो तथा सत्यपाशते वैधे पुत्रको जिस मय रौसल्याने देखा, उस सभय वे 
किन्नरीके समान बिलाप करने लगीं ॥५५॥ 
आदिकान्य धवादमीकीय रामायणके जयोध्याकाण्डका बीसवां सगं समाक्त ॥ २० ॥ 

रामचन्द्रकी माता कौसल्याक्ा बह विलाप देखकर दुःखी लक्ष्मण उस समयके योग्य वचन बोले ॥१॥ 
सायं, सुभे भी यह भच्छा नहीं लगता छि रामचन्द्र राज्य छोड़कर वन जाय, राजा खीके अधीन हो 
गये हँ ॥२॥ उनकी बुद्धि उलटी हो गयी है, बृढ होनेके कारण वे भपने अधिकारो भी बहुत अधिक 
सममते हे, वे इस समय कामके वशवतीं है अतएव केकयीके कहनेसे वे क्या-क्या नहीं कर सकते ॥३॥ 
रामचन्द्रने राजविद्रोह आदि कोई भपराध नदीं फिया है, इन्दोनि कोई पाप भी नदीं शिया है, किर इन्दं 
रज्यसे निवीसनका दण्ड क्यों दिया जाय ॥४॥ भें एेसा कोई मनुष्य नहीं देखता जो पीढे भी- चाहे 
बह मित्र हो या शन्चु-रामचन्द्रका दोष बतलावे ॥५॥ रामचन्द्र देवता समान द्ध है, रिनयी है, 
शिक्षित भौर शनुओंके प्रिय है, एेसे पुत्रका त्याग कौन धार्मिक कर सकता है ॥६॥ राजाने अपना दोष 
िपानेके लिए बरा बहाना निकाला है । एेसे राजाका बह कठोर बचन राजनीति जाननेवाला कोन पुत्र 
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यावदेव न जानाति कशरिदथमिमं नरः । तावदेव मया सा्ैमातमस्थ रु शासनम्‌ । ८ ॥ 
मया पाभ सधद्खेषा तव शुक्तस्य राघव । कः सम्थोंऽधिकं कट छतान्तस्येव तिष्ठतः ।। & ॥ 
निमेचष्यामिमां सवांमयोध्यां मञुजषेम । करिष्यामि शरैस्तीच्णौरयदि स्थास्यति विभिये।१०। 
भरतस्याथ पदयो वा यो वास्य हितमिच्छति । सर्वास्तां वधिष्यामि मृदुं परिभूयते ॥११॥ 
भोत्सादितोऽय केकेय्या संतुष्टो यदि नः पिता। अमि्रभूतो निःसङ्खं वध्यतां वध्यतामपि ॥१२॥ 
शुरोरण्यवलिप्रस्य कायाकायंमजानतः । उत्पथं भतिपन्नस्य कायं भवति शासनम्‌ ॥१३॥ 
बलमेष किमाधित्य दतं वा पुरूषोत्तम । दातुमिच्छति केकेय्ये उपस्थितमिदं तव ॥१४॥ 
त्वया चेव मया चैव त्वा वरमनुत्तमम्‌ । कास्य शक्तिः भियं दातं भरतायारिशासन ॥ १५॥ 
 श्चुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्वतः । सत्येन धञ्चुषा चैव दत्तनेष्टन ते शपे ॥१६॥ 
दीप्रमभ्निमरणए्यं वा यदि रामः मवेकत्यति । भविष्ठं तत्र मां देवि त्वं पूरवेमवध(रय ॥१७॥ 
, हरामि वीयांद्दुखं ते तमः सूयं इवोदितः । देवी पश्यतु मे वीयं राघवश्चैव पश्यतु ॥१८॥ 
हरिष्ये पितरं ददं केकेय्यासक्तमानसमभ्र्‌ । कृपणं च स्थितं बाल्ये द्धमावेन गदितम्‌ ॥१६॥ 


भानेगा ॥७॥ जबतक कोर मचुष्य इस बातको न जाने अथौत्‌ राजाने रामचन्द्रो वनवास दिया है- 
यह बात जवतक फैलने न पावे, उसके प्ले ही आप मेरे साथ मेरी सदहायतासे राज्यपर अधिकार कर 
लं ।८॥ धलुष लेकर आपके पास आपकी रक्ताके लिए मेँ रहा । यमराजके समान मेरे रहते किसकी 
शक्ति है जो आपपर अधिकार करे ॥९॥ मलुष्यश्रेठ, यदि कोद आपके विरोधमे खड़ा दोगा तो मेँ अपने 
तीखे वाणोसि इख खमूची जयोध्याको मनुष्यदीन कर दूरा ।॥१०॥ भरतके पक्तका दो अथवा उसका काई 
हितकारी हो उन सबको मेँ मार दूंगा । शान्त रहना अच्छा नहीं; शान्त दुष्य पराजित होता हं ॥११॥ 
यदि केकयीके द्वारा उत्साहित किये जानेपर, उसके प्रेमके कारण, हम लोगोंके पिता शाञ्ु-पक्तका साथ दे, 
तो वे भी निःसन्देह कैद कर लिये जार्येगे । १२॥ गुर भी यदि भदंकासमे आकर कायाकायेका ज्ञान खो 
दे, मयोदा-लंघन करके मनमाना काम करने लगे तो उसका भी शासन करना चादिए ॥ {३॥ पुरुषोत्तम, 
राजा किस बलपर जोर किख कारणएसे ठम्दारा यद प्राप्त राञ्याधिकार केकयीको देना चाहता हे ॥१४॥ 
शल्ुविजयिन्‌ , आपसे जोर सुमे वैर करे यद राजा भरतको राज्य देनेकी कोनसी शक्ति रखता है 
१५॥ कोसल्यासे कहा, देवि, मै सब प्रकारसे भाई रामवन्द्रका अुयायी दँ इख बातकी शपथ में सत्य) 
धनुष तथा दत्त इष्ट आदि अपने धमंसे करता हँ ॥१६॥ यदि ` रामचन्द्र जलती हई आगमे या वनम 
वेश करेगे, देवि, रामचन्द्रे प्रवेश करनेके पले ही तुम सुमे प्रविष्ट समसो । अथोत्‌ उनके 
प्रवेशे पहले षी मै वेश करगा ॥ १७] मे अपने पराक्रमसे तुम्हारे दुःख दुर करूगा, जि प्रकार 
उदित होकर सूय्यै अन्धकार हरता है, भाप भी मेरा पराक्रम देखे बौर रामचन्द्र भी मेरा पराक्रम देखें 
॥ १८॥ बद्ध होने छारण विवेक नष्ट हो जानेसे पिता निन्दित दो गये है, लढ़कोके समान खीपरमके 
वशीभूत हो गये है, केकयीके अधीन हो गवे है, पेघे कृपण पिताको भी मँ मार दूगा॥१९॥ ` 





दभ्‌ सअमयोध्याकाए्डम्‌ 


एतत्त वचनं श्रुत्वा लदच्मणस्य महात्मनः । उवाच रामं कौसल्या सुदती शोकलालसा ॥२०॥ 
भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लदमणस्य श्रुतं त्वया । यदन्रानन्तरं तखं कुरुष्व यदि रोचते । २१॥ 
न चाधम्य वचः श्रुत्वा सपल्या मम भाषितम्‌। विहाय शोकसंतप्ां गन्तुपदसि मामितः ॥२२॥ 
धमज्ञ इति धमिष्ठ धमं चरितुमिच्छसि । शुश्रष मापिहस्थस्त्वं चर धमेमुत्तमम्‌ ॥२२॥। 
शश्रषुजननीं पुत्र खभ्रहे नियतो वसन्‌ । परेण तपसा युक्तः काश्यपस्चिदिवं गतः ॥२४॥) 
यथेव राजा पूज्यस्ते गौरेण तथा यहम्‌ । त्वां साहं नाञ्ुनानामि न गन्तव्यमितो वनम्‌ ॥२५॥। 
तवद्वियोगान्न मे कायं जीवितेन सुखेन च । खया सह मम श्रेयस्तरणानामपि मन्तणएम्‌ ॥२६।। 
यदि त्व यास्यसि वनं स्यक्त्वा मां शोकलालसाम्‌ 1 अहं भायमिहासिष्य न च शद्यामि जीवितुम्‌ २७ 
ततस्त्वं पराप्स्यसे पुत्र निरयं लोकविश्रुतम्‌ । ब्रह्महत्यामिवाधमात्सथ्चुद्रः सरितां पतिः ॥२८॥ 
विलपन्तीं तथा दीनां कांसन्यां जननीं ततः 1 उवाच रामो धमांस्मा वचनं धपरसदितम्‌ ॥ २६॥ 
नारित शक्तिः पितुवाक्यं समतिक्रमितुं मम । भरसादये सवां शिरसा गन्दुमिच्ाभ्यहं बनम्‌।॥।३०॥ 
ऋषिणा च पितुवौक्यं वेता वनचारिणा । गौहेता जानता धम कण्डुना च विपर्धिता ॥३१॥ 
श्रसमाकं तु डले पूवं सगरस्याज्ञया पितु; । खनद्धिः सागरेभूमिमवाप्तः सुमहान्वधः ॥३२॥ 


महात्मा लक्ष्मणे ये वचन सुनकर शोकपरायण .रोती इद कौसल्या रामसे बोलीं ।॥२०॥ पुत्र, चपने भाई 
ष्मणी सब वाते सुनो, इसङे अनन्वर जो कु करना तुम उत्तम समो बद्‌ करो ।॥२१॥ मेरी सोत केकयीका 
अध्मयुक्त बचन सुनकर ओर सुमे छोड़कर तुम ययँ से चले जाना ॥२२॥ तुम धमं जाननेवाले धमोरमा 
ह, तुम धमौचरण करो । यदीं रहकर तुम मेरी सेवा करो, ससे तुम्हे श्रेष्ठ धमेपालनश्ा फल होगा ।॥२३॥ 
 छपने धरम नियमपू्ंक रहता हआ कश्यपक्ा एक पुत्र माता सेवारूप उत्तम तपस्याके बलसे खगमे 
गया ॥२४॥। जिख गौरवसे तुम्हारे लिए राजा पूञ्य हैँ, उसी गोरवसे मे भी १ज्य ह वम्र पूज्या होकर 
मे भाज्ञा नदीं देवी दह, सें कती हुँ कि तुम वन न जाओ ॥२५॥ दम्हारे वियोग होनेपर मेरा जीना 
निरर्थक दै भौर सुख भी निरर्थक दै ओर खख भी निरथक है, तुम्दारे साथ रहकर घास खाना भी सेर 
लिये खुलकारी है ॥२६॥ इस प्रकार शोकमम्र युकको यहाँ छोड़कर यदि तुम बन चले जाभोगे तो जँ 
भोजन करना छोड़ गी जौर जी न सद्रगी ॥२७॥। सुक माताको मरणतुर्य दुःख ॒देनेसे -उम्दं नरक 
होगा, जिस प्रकार अधमके कारण नदियोंका स्वामी समुद्र॒ ब्रह्महत्याके पापहा भागी होकर नरकभागी 
हा ॥२८॥। इख प्रकार विलाप करती ह दुःखिनी माता छोसस्यासे धमोत्मा रामचन्द्र धमयुक्तं वचन 
बोलते ॥२९॥ पिताङ्ी आज्ञा उहंवन करनेकी सुमे शक्ति नदीं है, मे सिरसे प्रणाम करता हँ, तुम भरसन्न 
 होभो, मै वन जाता हू ।॥३०॥ पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये वनवासी ऋषि कण्डुने विद्धान्‌ 
होकर तथा भधमं जानते हए भी गोवध क्रिया था ॥३१॥ हमारे ही लोगोंर ङुलमें पिता सगरको आज्ञासे 
पृथिवी खोदते हए उनके पुत्रने बुरी वरहसे प्राण-त्याग किया सथौत्‌ पिताकी आज्ञाके पालन करनेके लिए 





वाल्मीकीय-रामाथणे | दद्‌ 


जामद्गन्येन रामेण रेणुका जननी स्वयम्‌ । छृत्ता परशनारण्ये पितुेचनकारणएात्‌ ॥२३॥ 


एतेरन्ये् बहुभिदिवि देवसमेः छतम्‌ । पितुवेचनमङ्धीवं करिष्यामि पितहितम्‌ ॥२४॥ 


- न खल्वेतन्पयेकेन क्रियते पितशासनम्र्‌ । एतैरपि छृतं देवि ये मया परिकीर्तिताः ॥२५॥ 
नाहं धममेमपूव ते प्रतिरूलं प्रवतेये 1 पूर्वेरयमभिप्रेतो गतो मार्गोऽदखुगम्यते ॥३६॥ 
तदेतत्त मया कायं क्रियते यवि नान्यथा । पितुर्दिं वचनं ङवेन्न कथिन्नाम हीयते ॥२७॥ 
तामेवश्ुक्स्वा जननीं लच्सणं पुनरब्रवीत्‌ । वाक्यं वाक्यविदां शरेष्ठःरेष्ठःसवेधद्ष्मताम्‌ ॥३८॥ 
तव्‌ लद्मण जानामि मयि स्नेहमनुत्तमम्‌ । विक्रमं चेव सत्त्वं च तेजश ॒युदुरासदम्‌ ॥३६॥ 
मम॒ मातुमहदुदुःखमत॒ल श॒भतत्तण । अभिप्रायं न विज्ञाय सत्यस्य च श्षमस्य च ॥४०॥ 

` धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यं पतिष्ठितस्‌ । धमेसंभ्रितमप्येतज्ितुवेचनयुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
संश्रत्य च पितुवाक्यं मातुवा ब्राह्मणस्य वा । न कर्तव्यं रथा वीर धर्ममाभित्य तिष्ठता ॥४२॥ 
सोऽहं न शच्यामि पुननिंयोगमतिवरतितुम्‌ । पितुहि वचनाद्रीर कैकेय्याहं भचोदितः ॥४२॥ 
तदेतां विटजानाया त्तत्रधमाधितां मतिम्‌ । धमेमाश्रय मा तैच्एयं मद्बुद्धिरचुग्यताम्‌ ॥४४॥ 


प्राणत्याग कर देनेतककी हमारी ङलरीति है ।॥ ३२॥ जमदभनिके पुत्र रामने भी पिताके क्नेसे भपनी माता 
रेणुकाको वनम परघ्से काटा ॥३३॥ ये तथा ओर भी देवसमान पुरुषोने पिताके वचनका पालन प्रसन्नता 
पूवक श्रिया है, मे भी पिताक प्रिय करूंगा ॥३४॥ केवल ए मेँ टी पिताक्ी आज्ञाका-कूठोर भज्ञाका- 
पालन नहीं कर रहा ह, देवि, छन्तु न लोगोने भी पिताकी आाज्ञाका पालन क्षिया है, भमी जिनका मेने 
उ्ेख किया ॥३५॥ मै किसी नये धर्मक, जो तुम्हारे भ्रतिदरूल है, खापन नदीं कर रका ह, यह घमंमागं 
पले लोकोंको भी इष्ट था, उन लोगोने उसका अनुसरण भी श्या है, मे तो उन्दीके मागपर चल रदा 
हू ॥ ३६॥ प्रथिवीमें जो काम-पिताकी चाज्ञाका पालन, किया जाता है, वीमे कर रहा ह, उसे 
विपरीत कु नहीं करता । पिताकी आज्ञाका पालन करनेसे छिसीका धमेलोप नदीं होता ॥३७॥ इष 
प्रकार माताको खमसाकृर, धनुधोरि्योमे शरेष्ठ तथा वाक्यके गुण-दोष जाननेमें शरेष्ठ रामचन्द्र लक्ष्मणस 
बोले ।॥३८॥ लक्ष्मण, मे जानता हँ कि वुम्दारा मुममे बड़ प्रेम है, तुम्दारा अपराजेय पराक्रम, सल 
लोर तेजं भी मे जानता हूँ ॥३९॥ श्यभलक्तण, सत्व ओर शमका अभिप्राय न सममकर भथोत्‌ इनके 
सम्बन्धमें मेरी राय न जानकर माता बहत धिक दुःख कर री हैँ ॥४०॥ घम॑दी सब पुरुषा्थमिं शे 
पुरुषां है, धममें सत्य, सत्यस्वरूप पर मात्माका निवास है । पिताका यदह वचन धमं भोर सस्ये युक्त 
है, अतएव श्रेष्ठ है, अतएव हमलोगोँको इसका पालन करना चाहिए ॥४१॥ पिता, माता जोर ब्राह्मणक 
आज्ञाके पालन करने प्रतिज्ञा रके उससे घार्भिकको जुड़ना नष्टौ चाहिए ॥४२॥ मेने पिताक्री आज्ञा 


पालनके लिए प्रतिन्ञा की दै, मे उका लंघन नहीं कर सकता, पिताकी यदह आज्ञा मेने केकयीके युस ` 


यनी दै ॥४३॥ अतएव तुम इख सम्बन्धे ओ विचार हटा दो, ययपि तुम्हार विचार तात्रधमेके अट 
कूल है, पर तुम व्रिश्यद्ध धमंका अनुगमन करो, ऋरता इटा दो, मेरे विचारे अनुसार चलो ॥४४॥ 


| 
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७ अयोध्याकाण्डम्‌ 
तमेवशुक्छा सौहादाद्रातरं लच्मणाग्रजः । उवाच भूयः कौसन्यां पराञ्जलिः सिरसानतः॥४५॥ 
` अलुमन्यख मां देवि गमिष्यन्तमितो वनम्‌ । शापितासि मम प्राणः कुर खस्त्ययनानि मे ॥४६॥ 
तीणमतिङ्ञ् वनात्पुनरेष्यास्यहं पुरीम्‌ । ययातिरिव राजर्षिः पुरा हित्वा पुनदिवम्‌ ॥४७॥ 
शोकः संधायतां मातहृदये साधु मा शचः । वनवासादिहेष्यामि पुनः त्वा पितुवचः ॥४८॥ 
त्वया मया च वेदेद्या लचमणेन सुमित्रया । पितुनियोगे स्थातव्यमेष धमेः सनातनः ॥४६॥ 
अम्ब संभृत्य संभारान्दुःखं हृदि निश च । वनवासकृता बुद्धिमेम धम्यालुबत्यताम्‌ ॥५०॥ 
एतद्रचस्तस्य निशम्य माता सुधम्यमग्यग्रमविक्रवं च। 
गृतेव संज्ञां प्रतिलभ्य देवी समीय राप पुनरिस्युवाच ॥५१॥ 
यथेव ते पुत्र पिता तथाहं शरू खधर्मण सुह्तया च। 
नं स्वाञ्चुनानामिन मां. विहाय सुदुःखितापहेसि पुत्र गन्तम्‌ ॥५२॥ 
फं जीवितेनेह विना सयाम लोकेन वा किं खधयामृतेन । 
श्रेयो हूत तव संनिधानं ममेव इस्स्नादपि जीवलोकाद्‌ ॥५३॥ 
नरैरिवोल्काभिरपोद्यभानो महागजो ध्वन्तमभिप्रविष्टः 
` भूयः प्रजज्वाल विल्लापमेवं निशम्य रामः करण जनन्याः ॥१४॥ 


इस प्रकार प्रमपूर्वक ्येष्ठ॒ रामचन्द्र, लक्ष्मणको सममाकर, दाथ जोड़कर सिरस पभ्रणामकर कोशल्यासे 
वोले ॥४५॥ देवि, मँ याँ से वन जाता ह, आप आज्ञा दीजिये, मे जपने प्राणोंकी शपथ करता हं । 
आप वनगमनमें विन्न न डालिए । मेरी यान्नाके लिए मङ्गल विधान कीजिए ॥४६॥ प्रतिज्ञा पूरी करके 
मँ बनसे पुनः अयोध्या लौट आगा । जिस पभरकार राजि ययाति. ख्गंसे धर थिवी पर भाये ओर यहोँसे 
पुनः वे खगं गये ॥४७। माता, हृदयम शोक दपा लीजिए, शोकके ` चिन्ह ॒ बाहर प्रकट न कीजिए, 
पिताकी आज्ञा्ठा पालन करके वनवासे मे पुनः लौट आगा, अतएव आप शोक न कीजिए ॥४८]॥ 
आपको, से, सीताको लक्ष्मणको ओर सुभित्राको मेरे पिता आज्ञाका पालन करना चादिए; क्योकि 
यही सनातनधर्म है ।४९॥ अम्ब, अभिषेक सामप्रियोको अलग करो, दुःख मनने ही रोको मोर वन 
जनिका धमीनु्कूल मेरी इच्छान्नो मानो अथोत्‌ वन जानेशी आज्ञा दो ॥५०॥। रामचन्द्रे धमेयुक्त 
व्याङ्कलता ओर दीनतारदित ये बचन सुने ओर होशमें आये मृतमनुष्यके समान कोसट्या रामको देखकर 
पुनः बोलीं ॥५१॥ पुत्र, जैसे पिता तुम्हारे गुरु है, वैसे्ी मे भी ह, अतएव खधमं ओर सेह ओर 
देखकर त॒म स॒मे यहं छोड़ कर वन नदीं जा सकते, य मे आज्ञा देती हँ ॥५२॥। उदारे बिना 
जीवन ्िस कामका, स्वजनोंसे भी क्या लाभ, देव पितरोी भराधना तथा मोत्त देनेवाले तलज्ञान भी 
` हमारे लिए निरथंक दै । एक त्षणके लिए भी तुम्हारा हमारे सामने रहना संसारके सब सुखोंखे 
बद्‌ कर है ॥५३॥ माताका इस प्रकार दुःखित विलाप सुनकर रामचन्द्र पुनः भरज्वलित इए, बन 
 जनिके निश्वयको उन्होने ओर द्द्‌ क्षिया। जिख प्रकार .मदष्योंके द्वारा जलते इए भशालसे 
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स॒ मातरं चेव विसंज्ञकल्पमातं च सौमित्रिमभिभतपम्‌। 
धम स्थितो धम्येुवाच वक्यं यथा स॒ एवाहति तत्रं वक्तुम्‌ ॥५५॥ 
अह्‌ हि ते लदमण नित्यमेव जानामि भक्तिं च पराक्रमं च। 
मम॒ त्वभिप्रायमसंनिरीचय मात्रा सहाभ्यदंसि मा सदुःखम्‌ ॥५६॥ 
धमाथकामाः खल जीवलोके समरीतिता धमेफलोदयेषु । 
ये त्र सवे स्युरसंशयं मे भार्येव वश्यामिमता सपुत्रा ॥५७॥ 
समस्तु सवं स्थुरसंनिविश धर्मो यतः स्यात्तदुपक्रमेत । 
दष्यो भवत्य्थेपरो हि लोके कामासता खल्वति न प्रशस्ता ॥५८॥ 
एरु राजा च पिता च शद्धः कोधासर्हषादथव(पि कामात्‌ । 
यद्ब्यादिशेठकायमवेच्य.. धमं कस्तं न. याोदद्रशंसद्टत्तिः ॥५६॥ 
न तेन शक्रोमि पितुः प्रतिन्नामिमां न कतुं सकलां यथावत्‌ । 
स द्यावयोस्तात शरुनियोगे देव्याश्च भतां स गतिश्च धेः ॥६०॥ 
तस्मिन्पुनजीवति. धमेराजे विशेषतः स्वे. पथि वतमाने। 
देवी मया साधमितोऽभिगच्डेरकथंखिदन्या विधवेव नारी ॥६१॥ 


वारित कशाथी अन्धकारे जाकर प्रज्वलित होता है ॥५४॥ बेक्षोश सी हृदे मातासे अौर पीड़ित ओर क्रद्ध 
लक्ष्मणस धमोस्मा रामचन्द्र धमंयुक्त वचन बोठे । वे वैसे वचन बोले, जो वेट बोल खकते थे, उनके ही 
समान धमोतमा मलुध्यके द्वारा बोली जाने योग्य. वात वे बोले ॥५५॥ लक्ष्मण, वम्दारी सममे जो भक्ति 
है ओर तुम्हारा जो पराक्रम है बह मै जानता ह, पर तुम मेरा अभिप्राय न सममः कर माताके साथ 
स्च दुःखीको ओर दुःखी बना रदे हदो ॥५६॥ धमेके फलरूप रेच्य, सौल्य आदि प्रापनिमें उपाय माते 
गये धमे, भथं ओर छाम तीनों टी धर्मभे वर्तमान है, धमं भवुष्ठानसे इन तीर्नो्टी भी सिद्धि होती है, 
इसमे सुमे सन्देह नहीं है, जिस प्रकार खी वशमें रहकर अतिथि पूजन आदि धर्मम सहायता देती है, 
मनोनुक्रूल दोनेसे कामर्मे सहायिका दोती है भौर सुपुत्रवती होकर अथे ।५७॥ जिस धमेमें लोक बिना 
उपदेशके प्रवृत्त न हयो बह धमं जिस उपायसे हो बह उपाय अवश्य करना चाहिए, धमेहीन अथं काममे 
्रबृत्त नीं होना चाहिए, भथंसाधन करनेवालेखे लोग द्वेष करने लगते है, ओर कामपरायण होना कोई 
प्रशंसनीय नदीं ॥५८॥ दसरथजीं हमारे पिता है, वृद्ध है, राजा है, ओर गुरु है, करोधसे, प्रसन्नतासे 
अथवा किसी स्वारथसे वे हम लोगोंको जो भाज्ञा दे धमं सममः कर उसका. पालन करना चाहिये । जो 
क्र नदीं है, बह तो पिताकी आज्ञाके पालनसे विख न होगा ॥५९।॥ इस कारण पिताकी उस प्रतिज्ञा- 
भरवका राज्याभिषेक भौर शमारा वनवास-का पालन मँ अवश्य करेगा । क्योकि हमको ओर भरतको 
आज्ञा देनेका उन्दीको अधिकार है ।* कौशल्या तो वे पति है, पतिदही खियोंटी गति है ओर वे्ी उनके 
धर्मं है ॥६०॥ राजा दसरथ जीति है ओर भपने ध्म वतमान है भथौत्‌ घमू राजशाखन कर एदे 
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सा माटुमन्यख वनं वरजन्तं कुरुष्व नः खस्त्ययनानि देवि । 
यथा समाप्ते पुनराव्रजेयं यथा हि सत्येन पुनयंयातिः ॥६२॥ 
यशो ह्यहं केवलराज्यकारणान्न पृष्ठतः कतुमलं महोदयम्‌ । 
अदीधेकालेन तु देवि जीविते इणेऽवरामच्य महीमधमेतः ॥६२॥ 
प्रसादयनरषभः स मातरं पराक्रमाज्निगमिषुरेव दण्डकान्‌ । 
अथायुजं थृशमलुशाश्य दशनं चकार तां हृदि जननीं भरद्क्तिणम्‌ ॥६४॥ 
इत्याषं थोमद्रामायसे वाट्मीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकांण्डे पकविश्वः सगेः ॥२९॥ 
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दाविंशः सैः २२ 
ग्रथ तं व्यथया दीनं सविशेषममितम्‌ । सरोषमिव नागेन्द्रं रोषविस्फारितेत्तणम्‌ ॥ १ ॥ 
आसाद्य रामः सौमित्रिं खुद्द ्रातरं प्रियम्‌ । उवाचेदं स॒धर्येण धारयन्सच्चमात्मवान्‌ ॥ २॥ 
निग्रह रोषं शोकं च धेयंमाक्रम्य केवलम्‌ । अवमानं निरस्येनं श्रदीत्वा दषंयुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
उपवट््च॒यदेतन्मे अभिपेकाथुत्तमम्‌ । सवं निवतेय क्तिपर कुरु काय निरव्ययम्‌ ॥ 2 ॥ 


है, जिन्दोने धमरक्ताके लिए प्राणप्रिय पुच्रफो भी बनवास दिया है, ठेसी दशामें खाधारण विधवा लि्योके 
समान देवी कौसस्या मेरे साथ वन कैसे जार्यगी ।!£ १1 अतएव, देवि सुभे वन जानेकी भाज्ञा दो ओर 
मेरे लिए खस्तिवाचन आदि करो, जिससे अवधिके खमाप्त होनेपर में पुनः लौट आ, जिख प्रकार सत्यके 
कारण ययाति पुनः स्वर्गं लोट गये थे ॥६२॥ मँ राञ्यके लिये बहुत बडे फलवाले यशको पीठपीदे नहीं 
कर सकता अथौत्‌ राज्य द्योडकर रामचन्द्रे पिताकी आज्ञा पालन किया इख यशको राञ्यके लिए मेँ 
नं छोड़ सवा । जीवन बहुत थोडे दिर्नोका है, एेसी दशाम एक साधारण प्रथिवीशो अधमंसे मै लेना 
नदीं चाहता ॥।६३॥ नरश्रेष्ठ रामचन्द्रने धीर तापूवे$ वनम जानेकी इच्छात माताको भ्रसन्न करते हए अपने 
छोटे भाई लक्ष्मणको अपना अभिप्राय समाया भौर सनदी मन माताकी प्रदक्षिणा की ॥६४॥। 
आदिकाग्य वाढमीकीय रामायणके अगोध्याकाण्डका पदीं खगं समाप ॥२१॥ 
"~ ्ट धाञ------ 

रामचन्द्रे राज्याभिषेक विन्न पड़नेके दुःखसे लक्ष्मण दुःखी दोगये थे उन्दं ओरोवी अपेत्ता क्रोध 
भी. अधिक हुआ था, वे क्रोधित हाथीके समान हो गये थे, उनी ओंखं भी चद्‌ आयी थीं ॥१॥ श्रिय 
भाई ओर मित्र लक्ष्मणको रामचन्द्रने चपने पास बुलाया खौर आत्मवान्‌ रामचन्द्र धैयंसे चित्तको स्थिर रखते 
ए उनसे बोले ॥२॥ पिताके प्रति जो तम्हारा क्रोध है ओर मेरे खम्बन्धमे जो ठम्हारा दुःख है, उने 
धीरता द्वारा रोको अथात्‌ चैयं धारण करो, मेरे नवास जानेके. भपमानको भूल जाओ ओर उत्तम 
इषं धारण करो अथौत्‌ सत्य पालने. द्वारा पिताकी रक्ता करगे इस भावसे प्रसन्न हो जाओ ॥२॥ मेरे 
। क्षमिषे्फे लिए जो ये उत्तम सामभियाँ' एकत्र की गयी है उन सबदो भी या दो ओर ॒पिताके सत्य 
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सोमित्ने योऽभिषेकार्थे मम॒संभारसंश्रमः । अभिषेकनिषच्यये सोऽस्त॒ संभारसं्रमः ॥ १॥ 
यस्या मदभिषेकार्थे मानसं परितप्यति । माता नः सा यथा न स्यात्सविशङ्ा तथा कुर ॥ ६ ॥ 
तस्याः शङ्ामयं दुखं यहूतेमपि नोत्सहे । मनसि प्रतिसंजातं सोमित्रऽुपेक्षितम्‌ ॥ ७॥ 
न बुद्धिपूवं नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन । मातृणां वा पितो कृतमल्पं च विनियम्‌ ॥ ८॥ 
सत्यः सत्याभिसंषश्च नित्यं सत्यपराक्रमः । परलोकभयाद्धीतो निभंयोऽस्तु पिता मम ॥ ६ ॥ 
तस्यापि हि भवेदस्मिन्कमण्यपरतिसंहते । सस्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच माम्‌ ॥१०॥ 
अभिषेकविधानं तु तध्पात्संहत्य लद्मणए । अन्वगेव।हमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुरः ॥११॥ 
मम॒प्रत्राजनादय तञ्कस्या व्रपारमजा । सुतं भरतमव्यग्रमभिषेचयतां ततः ॥१२॥ 
मयि चीराजिनधरे जटगमणडलधारिणि । गतेऽरणएयं च केकेय्या भविष्यति मनःदघुखम्‌॥१२॥ 
बुद्धिः भणीता. येनेयं मनश्च सुसमाहितम्‌ । तं जु नाहांमि संक्रष्टं मव्जिष्यामि मा चिरम्‌ ॥ १२] 
कृतान्त एव सोपि द्रष्टव्यो मस्रवासने । राञ्यस्य च वितीणेस्य पुनरेव निवत॑ने ॥१५॥ 
कृकय्याः भरतिपत्तिहिं कथं स्यान्मम वेदने । यदि तस्या न भावोऽयं करुतान्तविदितो भवेत्‌॥ १६॥ 
जानासि हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरम्‌ । भूतपूव विशेषो वा तस्या मयि सुतेऽपि व ॥१७॥ 
पालनके उपयोगी वस्कल आदि धारण करो ॥४।॥ लक्ष्मण, अभिषेके लिए ॒ सामपियोँ एकन्न करलेमे 
जो तुम्हारा उतसाह था, बह अभिषेशसे निवृत्ति तथा वनवासकी सामप्रिय एकञ्च करनेमे हो ॥५॥ मेरे 
अभिषेकसे जिसके मनमें कष्ट हो रदा है, म लोगोंकी वह॒ माता केकयी जिस प्रकार शङ्कित नदो, 
लक्ष्मणके साथ मिलकर रामचन्द्र राज्य पालन करनेके प्रयत्ने लगे हैँ देसी शङ्का उसेनदहो- वैसा 
करो ॥ £| उसके मनमें शङ्कासे भी उत्पन्न दुःखकी उपेन्ता, एक च्षणके लिए भी, में नहीं कर सकता ॥ ७] 
ज्ञान या अज्ञानसे माताओं या पिताका थोड़ा भी कभी मने वियोधाचरण किया है यद सुमे याद नशद 
॥८॥ मेरे पिता सत्यवादी ओर सत्यप्रतिज्ञ हँ वे बड़े पराक्रमी है, पर सत्यच्युत होनेके भयसे परलोकपे 
डर रहे है, वे निभेय हो जोध, मेरे द्वारा उनके सत्यके पालन होनेके कारण उनका परलोक-मय दूर 
हो ॥९॥ यदि मेरा अभिषेक न रोका गया तो पिताक्ा भी उनके सत्ये पालन न होनेसे, मन दुःखी 
शोगा, मौर उनका दुःखी होना मेरे लिए बड़े परितापकी बात होगी ॥१०।॥ अतएव अभिषपेकृष्टी तयारीके 
त्याग करनेके पलटी मँ इस नगरसे बनके लिए चला जाना चाहता हँ ।॥११॥ यदाँसे मेरे वन चले 
जानेके करण राजपुत्री कृतछृत्य हो जर निधिन्त होकर अपने पुत्र भरतक्षा राञ्याभिषेक करे ॥१२॥ मे 
जव स्कल वख, मगचमे तथा जटा धारण करफे वने चला जाऊँगा, तव केकयीका मन प्रसन्न होगा 
॥१३॥ जिस भाम्यके द्वारा केकयीकी एेसी बुद्धि होगयी है तथा उसका मन इख विषयमे एेसा चद हो 
गयां है, उस विधांताको मै छेश देना नदीं चाहता, उसके विपरीत करना नीं चाता; अतएव सँ शीतर 
ही वन जाता दँ ॥ १४॥ लक्ष्मण, मेरे बन जानेका कारण कालको टी समसो, भोर उसी काल हीके कारण 
युके भिला हभा राज्य भी चिन गया है ॥१५॥ यमे पीड़ा देनेके लिर केकयी केसे उयोग करती, यदि 
कालके द्वारा उसकी उुद्धि इस प्रकार न बिगाङ़ दी जाती ॥१६॥ सोम्य लक्ष्मण, तुम जानते दो # 
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सोऽभिपेकनिषटत्य्थैः भवासार्थेथ दुबचेः । उगरेवाक्यैरहं तस्या नान्यद बात्समर्थये ॥१८॥ 
कथं भषृतिसंपनना राजगुत्री तथाणुणा । नूयात्सा मातेव ची मसीञ्य' भरठेसंनिधो ॥१९॥ 
यदचिन्त्यं तु तदं वं भूतेष्वपि न हन्यते 1 व्यक्त' मपि च तस्यां च पतितो हि विपयेयः ॥२०॥ 
कश्च देवेन सोपित्रे योद्धुशुस्सहते पुमान्‌ । यस्य चु ग्रहणं किचित्कमंणोऽम्यन्न दश्यते ॥२१॥ 
घुखदुःखे भयक्रोधौ लाभालामौ भवाभवौ । यस्य िचित्तथाभूतं नचु दैवस्य कमे तत्‌ ॥२२॥ 
ऋषयोऽप्युग्रतपसो देवेनाभिभचोदिताः । उत्छज्य नियमांस्तीवान्ध्रश्यन्ते काममन्युभिः ।२३। 
ग्रसं कल्पितमेवेह यदकस्माखपवतेते । निव्यारब्धमारम्भैनेचु दैवस्य कमे तत्‌ ॥२४॥ 
एतया तवया बुद्धया संस्तभ्यात्मानमात्मना । व्यादतेऽप्यभिपेके मे परितापो न विद्यते ॥२५॥ 
तस्मादपरितापः संस्त्वमप्यञ्चुविधाय माम । प्रतिसंहारय क्तिभमाभिपेचनिकीं क्रियाम्‌ ॥२६॥ 
एभिरेव घटेः सर्वेरभिषेचनसंश्तेः । मम लच्मण तापस्ये व्रतसानं भविष्यति ॥२७॥ 
ग्रथवा किं मयेतेन राञ्यद्रव्यमयेन तु । उद्टृतं मे खयं तोयं वरतादेशं करिष्यति ॥२८॥ 


आजतक कोसस्या, केकयी आदि माताओंके विषयमे मेरी ओरसे कोई भिन्न व्यवहार नीं हआ ओर 
केकयी का भी अपने पुत्र भरत ओर मेरे विषयमे समान व्यवहार रषा है ।॥ १७॥ मेरे अभिषेकी निदृत्ति 
के लिए तथा सुभे बन भेजनेके लिए उसी केकयीने जो कठोर दुवेच्नोंका ज्यवक्ार किया है उसका 
कारण दैषके अतिरिक्त मे दूसरा नष्टं समता ॥१८॥) वैसे उत्तम गुण ओर उत्तम स्वभाव रखनेवाली 
राजपुत्री केकयी भपने पतिके सामने एक साधारण खीके समान सुमे पीड़ा देनेबाली बात कैसे. कहती 
॥१९॥ जिसे विषयमे कुच सोचा न जासके वह दैव है, उसका प्रभाव भूत ओर उनके अधिष्ठाता 
देवत्ओंपर भी पड़ता है । यदह निश्चय है कि मेरे ओर केकयीके सम्बन्धमे उसी देवने यह उलट-पलट की 
है ॥२०॥ लक्ष्मण, कौन पुरुष दैवसे युद्ध कर सकता है, क्योंकि कमंफलभोगों रे अतिरिक्त उसका ज्ञान 
तो होता नदीं । बह तो प्रत्यत्त नहं है, प्रत्यक्त है उसके कार्यो के फलभोग ॥२१॥ सुख, दुःख, भयः, 
क्रोध, लाभ, अलाभ, उत्पत्ति, विनाश तथा इस प्रकारे भौर भज्ञातदेतुक जो ङ होते हैँ वे सब दैवके 
कायं ह ॥२२॥ कठोर तपस्या करनेवाले ऋषि मी दैवके द्वारा प्रित होकर बडे भ्रयत्नोंसे अनित नियमोका 
त्यागकर कामक्रोध कारण ऋषिपदसे अष्ट हो जाते है ।॥२३॥ प्रयत्नोके दारा प्रारम्भ किये कामको 
रोककर भनचाहा काम--अनायासदी जो हो जाता है बह दैवका काम है-हमारे राञ्याभिषेकृङी तयारी 
की गयी थी, वनवासकी बात कीन सोची भी न थी, राज्याभिषेक सुक गया ओर वनवास ही हा, 
इसा कारण दैवको ही समना चाहिए ।॥२४॥ इसी यथाथ बुद्धिके द्वारा सेने अपने भन्तःकरणको 
छन्तःशरणसे ही सम्भाला है, भतएव अभिषेके रुक जानेपर भी सुभे दुःख नदीं हे ॥२५॥ अतएव तुम 
भी मेरा अनुसरण करके जैसा मेने किया है, वैसा करके दुःखष्टीन हो जाओ र अभिषेककी तयारी हटा 
दो ॥२६॥ लक्ष्मण, इन्हीं घड़ंसे जो मेरे भभिषेकके लिए एकत्र किये गये है, मेरे तपलवी जत म्रहण 
।  कएनेके ्रतका सान होगा ॥२७॥ अथवा इन घड़ंसे सुभे क्या, ये तो राउयाभिषेकके काम आनेबाली 
 सामभियोसे तयार क्रिये गये है, स्वयं भपने हाथसे निकाला इभा जली सुमे तका मधिकार देगा । अथोत्‌ 
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मा च लद्मण संतापं काषींलद्म्या विपयते । राज्यं बा वनवासो बा वनवासो महोदयः ॥२९॥ 
न॒लद्दणास्मिन्मम राज्यविघ्े माता यवीयस्यभिशङ्कितव्या । 
देवाभिपन्ना न पिता कथंचिन्नानासि दैवं दि तथाभभावम्‌ ॥३०॥ 

दूत्यां भीमद्रामायणे बाट्मीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारडे डाविशः सर्गः ॥ २२॥ 


जयोविंशः सगः २३ 
इति चुवति रामे त॒ लच्मणोऽवाविशरा इव । ध्यात्वा मध्यं जगामाशु सहसा दैन्यहपंयोः ॥ १॥ 
तथा तु बद्ध्वा भृङटीं भ्रुवोमेध्ये नरषेमः । निशश्वास महासर्पो बिलस्थ इव रोपितः ॥ २॥ 
तस्य दुष्मतिवीच्त्यं तदु चुङटीसदहितं तदा । बभौ क्रुद्धस्य सिहस्य सुखस्य सदशं खम्‌ ॥ ३॥ 
ग्रस्तं विधुन्व॑स्त॒॒दस्ती हस्तमिवात्मनः । तियंगध्वं शरीरे च पातयिता शिरोधराम्‌ ॥ ४॥ 
अग्रारणा वीक्षमाणस्तु तियगरातरमन्रवीत्‌ । अस्थाने संभ्रमो यस्य जातो वै खुमहानयभ्‌ ॥ ५॥ 
धमदोषप्रसङ्कन लोकस्यानतिशङ्या । कथं हयेतदसंश्रान्तस्त्वष्िषो वक्तुमरंति ॥ ६॥ 


स्यं जल निकाल कर मँ बरतस्लान करूंगा ॥२८॥। राज्यलक्ष्मीके विपयंय होनेसे--युमे छोड़कर भरतके 
यहां चली जानेसे-दुःख मत करो । संसारमें दोष्टी तो है, राज्य ओौर वनवास । उसमें सुमे तो वनवास 
ही अच्छा माट्म पड़ता है । राज्यपालनमें चिन्तायुक्त रदशर मनुष्य आस्मकस्याण कर सकता है ॥२९॥ 
लक्ष्मण, तुम इस राञ्यप्राप्तिके विन्नमें छोटी माता केकयी पर सन्देह मत करो, उसके कारणसे यह विघ्न 
हृश्चा है सा मत समो 1 यह देवका किया इभा है, पितापर भी तुम सन्देष्ट मत करो क्योकि वे भी 
निर्दोष हैँ, तुम जानते हो कि भाग्य छितना बड़ा बली है ॥३०॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके भयोध्याकाण्डका बादसर्वां स्म समाघ्च ॥ २२॥ 
ग्यः ्भः ^ --गयरेके 

 रामचन्द्रके एेखा कहनेपर लक्ष्मणने नीचे सिर रके सोचा, पुनः शीघ्रही वे दुःख घौर हषेके 
बीचमें होगये । रामचन्द्रके धमेपालनकी ददृतासे वे प्रसन्न थे, ओर उनके टी बनवासकरे कारण दुःखी ॥१॥ 
लक्ष्मणकी भेहिं चदुी इदे थीं भौर माथेपर बल पड़ गया था, वे क्रोध दिलाये गये विलसथ सपंके समान्‌ 
सायं लेने लगे ॥२॥ उस्र समयका लक्ष्मणक्ा टेदी भोंदोबाला अतएव देखनेक्े भय।ग्य॒ सुख क्रोधित्‌ 
्धिहके मुखके समान माद्धम होता था ॥३॥ लक्ष्मण अपना दाहिना हाथ पटकने लगे, जिस श्रशार 
हाथी अपनी सड पटकता है, वे गलेको नीचे ऊपर तथा सीघमे कँपाते हए ॥४॥ ओर कटाक्तसे टेर 
भादेको देखते ष बोले- निष्कारण अपके मनमें यह एक अरम उत्पन्न होगया है | ५॥| आप समेते 
ह कि यदि हम पिताष्टी इस आज्ञाका पालन नहीं करेगे तो प्रजाका दमपर सन्दे होजायगा किं जव 
ये पिताी आज्ञाका पालन नही करते, जोकि इनका धमं दहै, तब ये धपूवक दमलोगों का पालन केसे 
करगे ! यदि आपको पेखा भ्रम न हृभा होवा तो आपके समान मलुप्य, यष्ट सब भाग्यक्षा खेल दै 
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यथा हेवमशोण्डीरं शौण्डीरः चज्नियपभः । किं नाम कृषणं दैवमशक्तमभिशंससि ॥ ७॥ 
प्रपयोस्ते कथं नाम तयोः शङ्का न विद्यते । सन्ति धर्मोपधासक्ता धमांत्मन्कि न बुध्यसे ॥ ८ ॥ 
तयोः सुचरितं खाथं शाव्यात्परिजिहीर्पतोः। यदि नैवं व्यवसितं स्याद्धि भागेव राघव । 

तयोः प्रागेव दत्त स्याद्ररः प्रकरतथ सः | ॥ € ॥ 
लोकविद्वष्टमारण्धं त्वदन्यस्याभिपेचनमर्‌ । नोत्सहे सहितुं वीर तत्र मे कन्त॒महेसि ॥१०॥ 
येनेवमागता द्ैधं तव. बुद्धिर्महामते। सोऽपि धर्मो मम द्रे्यो यलससङ्गाद्विशु्यसि ॥११॥ 
कथं तवं कमणा शक्तः केकेयीवशवतिनः । करिष्यसि पितुर्वाक्यमधमिं्ठं॒विगर्हितम्‌ ॥१२॥ 
यद्यं किल्विषाद्धेदः इ तोऽप्येवं न गह्यते । जायते तत्र मे दुःखं धमेसङ्गधथ गितः ॥१२॥ 
तवायं धर्मसंयोगो लोकस्यास्य विगर्हितः । मनसापि कथं काम॑ इयांखां कामटत्तयोः । 

तयोस्त्वदहितयोनिंत्यं शत्ोः पित्रमिषानयोः १४] 


एेसा केसे कहता \\६॥ आप समं श्रेष्ठ चतत्रिय है, आप दैवी प्रतिकूलता दूर कर सकते है, पिर भी 
लाप देवको समथ बतला रदे है, जा यथाथंतः कोई वस्तु नीं है, असमथं लोग भाग्यका अवलम्बन लेते 
है, अतएव बह भाग्य भी तुच्छं है ओर पुरुषार्थके सामने वक कोद भी कायं सिद्ध नहीं कर सकता, 
पर आप उसीकी प्रशंसा करते है, इससे आपका भ्रम माटटूम होता है ।॥७॥ उन दानां पापि्योके विषयमें 
घापको शङ्का क्यों नदीं होती । वड़े पुत्रको धमेतः प्राप्त राज्य देना निश्चय करके पुनः उस निन्वयसे 
वद्‌ल जाना क्या घमं है १ सत्यरक्ता्टी बात केवल बहाना है, इस संसारम बहुत एेसे लोग है जो लोगो 
को ठगनेके लिए ह्वलसे धमीस्मा वने रहते है । धमोत्मन्‌ , क्या जाप इस बातको नहीं समञ्चते ॥८॥ 
जपते अभीष्टकी सिद्धिर लिए धर्मे बहानेसे चरित्रवान्‌ जापका त्याग करनेवाले उन केकयी ओर दस- 
` रथका काम आप नीं खममे, यदि उनका एेसा अभिप्राय न हेता ओर जिस बरकी चचो इस समय 
शे रदी है वह यदि सत्य होता तो इससे पदले ही कह दिया गया ्ोता । वैसा नदीं किया, आज जब 
भापका अभिषेक निन्य होगया, तब बरकी बात उठायी गयी, इससे स्पष्ट है कि उन दोनोने यह्‌ वरी 
बात बनायी ह ॥९॥ धमं ओर लोक-व्यवहारके अनुसार आपकादी अभिषेक होना चादिए क्योकि आप 
बडे है भौर योग्य है, इसके तिपरीव होना लोकनिन्दिति है, पर वटी हो रहा है । वोर, मँ उस वचनको 
सह नहीं सकता, उसश्ा पालन नदीं कर सकता, अतएव आप मेरा यह अपराध ्ञमा करं ॥१०॥ पिताके 
जिस बचनको ध्म सममनेके कारण आप विमित शो गये हो मर जिख कारण आपकी बुद्धि चान्त 
होगयी है, उस धर्म॑को भी मै धर्म नदीं मानता, बह धरमीभास है, अतएव मेँ उसका रिरोधी ह ॥११॥ 
भाप पराक्रमी है, समर्थ है, फिर केकयीके कदनेके अनुसार चलनेशले पिताका घमेविरुद्ध अतएव निन्दित 
वचनका पालन आप कैसे करे १ ॥१२॥ बरी मूटी रचना रचकर उनलोगोने आपका असिषेक टाल 
द्विया है, पर आप इस बातो इस रूपें नदीं सम्‌ रदे है, इसा सुमे बड़ा दुःख है ओर इस प्रकारके 
| ॥ घमंका आद्र करना भी निन्दित है ॥१३॥ आपने धमे सममकर जो बनवास-महण करना सखीकार किया 
दै वह भयोध्याके वासियों शी इच्छाके विरुद्ध. है । माता पिता नाभक उन अदित करनेवाले राचुर्ओंकी 





वाल्मीकीय-रामायणे ६४ 
यद्यपि मतिपत्तिस्ते देवी चापि तयोर्मतम्‌ । तथाप्युपेक्ञणीयं ते न मे तदपि रोचते ॥१५॥ 
विङ्गबो बीयंहीनो यः स दैवमनुवर्तते । वीराः संभावितात्मानो न दैवं पयुपासते ॥१६॥ 
देवं पुरुषकारेण यः. समथ; भवाधितुम्‌ । न दैवेन विपननार्थः पुरुषः सोऽवसीदति ॥१७॥ 
द्यन्ति त्वय देवस्य पौरुषं पुरुषस्य च । दैवमाञुषयोर् व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति ॥१८॥ 
अद्य मे पोरुषहतं देवं द्ररयन्ति वै जनाः । यैदेवादाहतं तेऽ दृष्टं राज्याभिषेचनम्‌ ॥१६॥ 
अत्यड्कुशमिवोहामं गजं मदजलोद्धतम्र्‌ । भधावितमहं दैवं पौरूपेण निवतंये ॥२०॥ 
लोकपालाः समस्तास्ते नाय रामाभिपेचनम्‌। न च ृत्लास्नयोलोका विहन्युः किं पुनः पिता ।२१। 
येरविवासस्तवारण्ये भिथो राजन्समथितः ! अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुर्दश समास्तथा ॥२२॥ 
अहं तदाशां धच््यामि पितुस्तस्याश्च या तव । अभिषेकविधातेन पुज्राञ्याय वतते ॥२३॥ 
मद्वलेन विरुद्धाय न स्याद ववलं तथा । भरभविष्यति दुःखाय यथोभ्रं पौरुषं ममर ॥२४॥ 
ऊध्वं वषसदखन्ते भजापास्यमनन्तरम्‌ । आर्यपुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते त्यि ॥२५॥ 


आज्ञाका पालन, जो खेच्छाचारी है, भापके अतिरिक्त दसरा मनते भी नदीं कर सकता ॥१४॥ पिता 
माताभोके यह विचार- आपका अभिषेक न होना-दैवी है णेसा आप समः रहे हे, पर आपको भपनी 
यह सम दूर कर देनी चाहिए, क्योकि यह मुके भच्छा नही लगता । अर्थात्‌ आप इसे भाग्यकृत 
समते ह, फिर भी आपं इस अपनी सम को बदल दीजिए क्योकि मैं भाम्यको पसन्द नहीं करता 
॥ १५॥ जो पौरुषदीनर्है, कायरर्है वे ही भाम्यपर भरोखा करते्है, जो बीर है, जिनके पराक्रमकी 
लोकमें भ्रसिद्धि है वे भाग्या अनुसरण नदीं करते ॥१६॥ जो पुरुषार्थ॑से भाग्यको दवा सकते है, नदं 
भाग्यके कारण अपनी भसफलतापर पश्चाताप करनेका अवसर नटीं भिलता ॥ १७] आज दैव (भाग्य) 
ओर पुरुषके पराक्रमको लोग देखेंगे, अज दैव ओर मुष्य ¦ इनमे कौन दुर्बल है ओर दौन बलवान्‌ हं 
इसका निणेय होगा ॥१८॥ जिन लोगोने देवके कारण आपके राञ्याभिषेकमें विन्न होते देखा है, वे भाज 
मेरे पुरुषाथं द्वारा भाग्यको भी नट दोते देखेंगे ॥१९॥ अङ्कुशको न माननेवाला भौर खुले मतवाले हशाथीके 
समान दौढते हए हमलो्गोकी ओर आये -इस भाग्यको हम अपने पुरुषाथंसे हटा गे ॥२०॥ भाज 
होनेवाले रामचन्द्रके राञ्याभिषेकको समस्त लोकपाल तथा तीनों लोक भी भिलकर नदीं टाल खकते, फिर 
पिता दसरथ कैसे गल सकते हे ॥२१॥ राजन्‌ , जिन लोगोने मिलकर आपके वनमें जानेका विचार निशित 
क्रिया था णव उन्दीको चौदह वर्षोतक वनमें रहना पड़ेगा ॥२२॥ मेँ पिताकी आशाको जला दगा ओर 
उखकी भी आशाको जला दूंगा जो तुम्हारे छभिषेकमें विन्न डालकर अपने पुत्रके राजा होनेको कामना 
करती है ॥२३॥ मेरे बलसे विरोध करनेकी शक्ति भाग्यमें नीं है, यदि किसी तरह हो भी तो उसे नष्ट कर 
देनेके लिए मेरा प्रचण्ड पुरुषां यथेष्ट है ।॥२४॥ एक हजार वर्षतक प्रजा-पालन करके जब भाप वनते 
जारयेगे तब भाषे पुत्र राञ्यपालन करेगे । इस प्रकार भरतको राज्य मिलनेकी कभी भी सम्भावना नदीं 
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पूवेराजरषि्रस्या हि वनवासोऽभिधीयते । भजा निततिष्य पुरेषु पुत्रवत्परिपालने ॥२६॥ 
। सं चेद्राजन्यनेकाग्रे राञ्यविश्रमशङ्या । नेवमिच्छसि धमातमन्राञ्यं राम स्वमास्मनि || २९७]। 
प्रतिजाने च ते वीर मा भूवं वीरलोकभाक्‌ । राज्यं च तव्‌ रक्षयमहं वेलेव सागरम्‌ ॥२८॥ 
मङ्गलेरभिषिश्चस तत्र त्वं व्यापृतो भव । अहमेको मदीपालानलं वारयितुं वलात्‌ ॥२६॥ 
न शोभाांविमौ बाहू न धुभूषणाय मे । नासिरावन्धनार्थाय न शराः स्तम्भदेतवः ॥३०॥ 
अमित्रमथनार्थाय  सर्वमेतचचतुष्टयम्‌ । न चाहं कामयेऽत्यथं यः स्याच्चतरमंतो मम ।३१॥ 
असिना तीद्णधारेण विथुचलितवचेसा । भण्हीतेन वै श्चं विणं वा न कल्पये ॥३२॥ 
खद्गनिष्येषनिष्िष्ेगंहना दुरा च मे| दस्त्यश्वरथिहस्तोरूशिरोभिभंविता मदी ॥३३॥ 
खड्गधारा हता मेऽद् दीप्यमाना इवा्नयः । पतिष्यन्ति द्विषो भूमौ मेषा इव सविद्युतः ॥२४॥ 
वृद्धगोधाङ्णुलित्राणे. भ्रगरही तशरासने । कथं पुरुषमानी स्य।त्पुरूषाणां मयि स्थिते ।३५॥ 
वहुभिैकमत्यस्यस्नेकेन च वहूञ्ननान्‌ । विनियोद्याम्यहं वाणन्टरवाजिगजमरमेसु ॥३६॥ 
अय मेऽघ्रपरभावस्य प्रभावः भभविष्यति । राज्ञधापरश्ुतां कठ मथुतवं च तव भमो ॥३७॥ 
॥२५॥ पहलेके राजिं बृद्धावस्थामें पुन्नवत्‌ पालन करनेके लिए प्रजाको पुत्रके हाथ सरपकर वन जाते थे, 
उसी प्रकार आप भी प्रजाका पुत्रवत्‌ रन्ता करनेका भार पुत्रको देकर बन जार्यै ॥२६॥ धमात्मन्‌ रामचन्द्र, 
यदि भाप इस भयसे--किं राजा दसरथ प्रतिक्रूल है, अतएव शायद्‌ मेरा राञ्य हाथसे निकल न जाय- 
राज्य प्रहण न करते ्टों तो ॥२७] मेँ आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हँ, सुमे वीरोका लोक न मिले, यदि 
मै तुम्दारे राञ्यकी रक्ता न कर, जिस प्रकार तीर समुद्री र्ता करता है २५] घाप वशिष्ठ बादि 
मह्ियोंते अपना मंगलाभिपेक करार्वे, अव आप अभिपेकके ही उद्योगमें लगिए, में अकेले दी विघ्नंको 
दूर करगा, मेँ बलपूवंक राजाभोंको दूर हटा दूंगा ॥२९॥ मेरी दोनों जाँ शोभाके लिए नहीं हैँ ओर 
न यह धनुषी मेरा गहना है, मेरी तलवार केवल वैधी र्नेके लिए नदीं है, अर न मेरे बाणी खम्भे 
बननेके लिये है ॥३०६। ये मेरी चारों चीजें शत्ुष्टो मथन करनेके लिये हँ । मेरा जो शु है उसको मँ 
नहीं चाहता अथौत्‌ उसका संसारमें रहना सुमे नदीं भाता ॥३१॥ इसी कारण विजलीफे समान चमकने- 
वाली तीक्ष्ण तलवारसे मे शन्रुको चाह बह इन्द्रही क्योंन दहो मार डालता हं ॥३२॥ मेरी तलबोरके 
्राघातसे कटे हए हाथी, घोडे ओर रथ-सवारयोके हाथ, उरु ओर सिरोसे यह परथिवी भर जायगी 
भौर अतएव बह चलनेके अयोग्य हो जायगी ॥३३॥ मेरी तलवारसे कटे हए शत्रु, रक्तधार बहनेके 
कारण अग्निके समान प्रतीत होनेवाले शन्चु, बिजलीवाले मेघोके समान एथिवीपर गिरेगे ॥३४॥ जिस 
समय धनुषे आघातसे र्ता पानके लिये अंगुलिन्नाण बोँधक्ृर धनुष प्रण करगा, उस समय कौन 
पुरुष एेसा है जो अपने पुरुष होनेका अभिमान करसके, कौन पुरुष योद्धा बनकर मेरे सामने खड़ा हो 
सकता है ॥३५॥ मँ केला हँ इस बातकी कोई चिन्ता नटी, म भ्रधान वीरको भनेक वाणोंसे सार्गा 
भौर साधारण अनेक सैनिको एकषटी वाणसे, इसप्रकार मनुष्य, घोडे ओर हाथियोंके ममे स्थानपर जें 





। वाण चलाञंगा ॥३६। राजा दसरथक्षा प्रभाव नष्ट करनेके लिए तथा आपका परसुखं स्थापितं करनेके 
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अद्य चन्दनसारस्य केयूरामोक्षणस्य च 1 वद्नं च विमोक्ञस्य सुहृदां पालनस्य च ॥२८॥ 
अमनुरूपाविमो बाहू राम कमं करिष्यतः । अभिषेचनविध्स्य कतां ते निवारणे ॥२३९॥ 
वीहि कोभ्व मया विधुञ्यतां तवासुद्ृसख!एयशःसुहज्नेः 
तथा तवेय वद्धा वशा भमवेत्तथव मां शाधि तवास्मि किंकरः ॥४०॥ 

विशृज्य बाष्पं परिसान्त्व्य चासचछरत्स लदमणं राघववंशवधनः । 
उवाच पित्रोवेंचने व्यवस्थितं निवोध मामेष हि सौम्य सत्पथः ॥४१॥ 


` इत्याषं श्रीमद्वामप्वसे बाट्मीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारडे चयोविशः सगेः ॥ २३॥ 
- --- -ञमस्च्च्छ्र--~ 


चतुविंशः सैः २४ 
तं खमीदय व्यवसितं पितनिर्देशपालने । कौसल्या वाष्पसंरुद्धा वचो धर्िष्ठमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अख्दुःखो षमास्मा स्वैभूतपियंवदः । मयि जातो दशरथात्कथयुञ्बेन वर्तयेद्‌ ॥ २॥ 
यस्य भरत्या दासाश मृष्टान्यन्नानि थञ्ञते । कथं स भोच्यते रामो वने मूलफलान्ययम्‌ ॥ २॥ 
क एतच्छदधेच्छत्व कस्य वा न भवेद्धयम्‌ । शणवान्दयितो राज्ञः काडत्स्थो यद्विव(स्यते॥ ४॥ 


लिए मेरे भ्लखवंधी पराक्रम, प्रताप, भपना प्रभुत्व फेलावेगा ॥२७॥। मेरी बाहुओनि आजतक जो चन्दन 
धारण च्या है जो भ्रंगद्‌ धारण छ्िया है, दान ञ्रिया है ओर भिन्नोंक्ा पालन क्रिया है ॥३८॥ इन सव 
कामोके अनुरूप टी काम आज मेरो बाहूर्पँ पके अभिषेक्में विन्न करनेवालोंका निवारण करेगी ॥३९॥ 
किए कोन आपका शतु अपने प्राणों यरा ओर मित्रे छटश्नारा पावे अथौत्‌ मेरे यारा मारा जाय, जिस 
तरह इस प्रथिवीपर आपका अधिक्रार हो जाय वेसीदी धाज्ञाञआपदे, मे भापका सेवक ह ॥४०॥ 
रधुवंशवधेन रामचन्द्रने लक्ष्मणके ांसू पे, उन्दे वारवार समाया, पुनः वे वोले--मै पिता-माताकी 
आज्ञाके अधीन हं ठेसा समो, सौम्य, यही खनमागे हे ॥४१॥ | 

आदिकाभ्य चा्मीकीय रामाथणके गयोध्याकूण्डच्य तेहसर्वाँ सगं समाक्च ॥२३॥ 

भ --सञ स्द-‰ | ` "= 
रामचन्द्र पिताकी आज्ञाक्ा पालन करनेके लिए तयार है, इस सम्बन्धमें दद्‌ निश्चयी दै, यह 
जानकर कौसल्या अपने ओघ रोककर धर्मिष्ठ रामचन्द्रसे बोली ॥ १॥ जिस धमौत्माने कभी दुःख नही 
देखा है, जो सवसे प्रिय बोलता है, जो दसरथसे मेरे गभंसे उतपन्न हुआ है वटं उञ्छके द्वारा कते जीवन 
वरितावेगा (गिरे हए अन्न वटोरकर जीवन निवह करना उन्छं कदा जाता है) ॥२॥ जिसे नौकर, दाख 
आदि उत्तम अन्न खाते है, वे रामचन्द्र वनम मूल फल कैसे खा्येगे ॥ ३॥ “गुणवान्‌ तथा राजप्रिय 
रामचन्द्र वन भेजे जा रहे है" इसपर ष्ौन विश्वास करेगा भौर इस वातके सुनतेसे कि भयोध्या- 
ब्ासीषो भय न होगा १ भयके दो कारण है, रामचन्द्र जब निवासित टो सकते हैँ तव इस राज्यम 
किसकी रज्ञा नदी, ठेसी आशङ्का दरे यष से रामचन्द्रे चले जानेपर भव हमारी रक्ता शेन 
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नूनं तु वलवांललोे तान्तः सवमादिश्चन्‌ । लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि ॥ ५॥ 
यं तु मापात्मभवस्तवादशनमार्तः । विलापदुःखसमिधो रुदिताश्रहुताहतिः ॥ & ॥ . 
चिन्तावाष्यमहाधूमभस्तवागमनचिन्तजः । कशयित।धिकं पुत्र निःखासायाससंभवः ॥ ७॥ 
त्वया विहीनामिह मां शोकाभिरेत॒लो महान्‌ । प्रधस्यति यथा कद्यं चि्रभाचुर्दिमात्यये ॥ ८ ॥ 
कथ हि धेनुः स्वं वत्सं गच्यन्तमहुगच्ति । अहं त्वा्गमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि ॥ & ॥ 

था निगदितं पात्रा तद्वाक्यं पुरषपंभः । श्रत्वा रामोऽत्रवीद्राक्यं मातरं धरशदुःखिताम्‌ ॥१०]॥ 
केकेय्या वश्ितो राजा मयि चारणयमाभिते । भवत्या च परित्यक्तो न नूनं बते यिष्यति ॥११॥ 
भतुः पुनः परित्यागो चशंसः केवल्लं लिया । स भवत्या न कतेव्यो मनसापि विगर्हितः ॥१२॥ 
यावज्जीवति काङ्कतस्थः पिता मे जगतीपत्तिः । शुश्रुषा क्रियतां तावत्स हि धेः सनातनः ॥१२॥ 
एवयुक्ता तु रामेण कौसल्या शुभदशंना । तथेत्युवाच सुप्रीता राममक्रिष्टकारिणम्‌ 1१२ 
एवयुक्तस्त॒ वचनं रामो धमश्रतां वरः । भूयस्तामव्रवीदराक्यं मातरं भरशदुःखिताम्‌ ॥११५॥ 
मया चैव भवत्या च कतेव्यं वचनं पितुः । राजा मतां गुरुः श्रेष्ठः स्ैषामीन्वरः थुः ॥१६॥ 
इभानि ठु महारण्ये विहत्य लव पञ्च च । वपांशि परमभीत्या स्थास्यामि वचने तव ॥१७॥ 


करेगा ॥४॥ भ्राणियोको सुख दुःख देता हुमा भाग्यदही बलवान्‌ है पेसा में समती ह, रास. जिसके 
कारण तुम स्वप्रिय होकर भी वन जा रदे ह्ये ।;५॥ तुम्दारे वन जानेसे खयं मेरे मनदीके द्वारा शोकाभि 
उसन्न होगी, वुम्दारे दशन न भिलनेरूप वायुसे वह्‌ वदृगी, उस भभ्निके लिए विलाप ओर दुःखी लकड़ी 
हगे, रोनेके ओंसूह्टी उसकी आहुति बनेगे, चिन्तासे उसन्न शास या आंसू उखके धूम होगे, मेरी सांखसे 
वह भाग जगायी जावेगी, बह अतुल ओर महान शोकानि सुभे अत्यन्त दुःखित करके जला देगी, जिस 
प्रकार गर्मीके दिनों आग घस जला देती है ॥६-८॥ बेटा, गाय पने बच्छेके पीद्धे जाती है, जह्य 
वष्ट जाता है बीं वह जाती है, उसी प्रकार मै भी ठम्दारे साथ जँ तुम चलोगे वष्ट जाङ्गी ॥९॥ 
माताने रामचन्द्रसे ये बाते कदीं । रामचन्द्र इन वातो सुनकर अत्यन्त दुःखित मादासे बोले ॥१०॥ 
केटयीने राजाशो ठग लिया, मै वन जा रहा हूँ ओर आप भी यदि राजाको छोड़कर चली जाय तो वे 
जी न सर्केगे ॥११॥ पतिका परित्याग करना खीके लिए बहुत बड़ी ऋरता हे, बह ऋूरता आपको न करनी 
चाहिए क्योंकि मनसे भी वैसा सोचना निन्दित है ॥ १२। जबतक काङ्करश्यवंशी मेरे पिता राजा द्सरथ 
जीते है तबतक आप उनकी सेवा करे यही सनातन धमं है ।।१३॥ रामचन्द्रके एेसा कहनेपर यभदशंना 
( निषदा दर्शन सुन्दर है, अथवा जिसके दशन शुभ होते ह) शोसल्याने प्रसन्न होकर उत्तम कमे करने- 
वाले रामचन्द्रकी बातें स्वीकार छं ॥१४।॥ माताके स्वीकार करनेपर धार्भिकश्रे्ठ रामचन्द्र पुनः अत्यन्त 

खिनी मातासे बोले ॥ १५॥ स॒मे ओर आपको राजाकी आज्ञा पालन करना चाहिए । क्योकि वे 
` पति हैँ ओर मेरे गुरु है, भे ईै, सबके स्वामी है ओर पराक्रमी दै ।(१६॥ इन चौदह वषो वन 
१३ 
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एवसुक्ता भियं पुं बाष्यपूणानना तदा । उवाच परमातां ठु कौसल्या सुतवत्सला ॥१८॥ 
आसां राम सपनरीनां वस्तुं मध्ये न मे क्षमम्‌ । नय मामपि काङकत्स्थ वनं वन्यां सृगीमिव ॥१६॥ 
यदि ते गमने बुद्धिः इता पितुरपेक्षया 1 तां तथा रुदतीं रामोऽरूदन्धचनमव्रवीत्‌ ॥२०॥ 
जीवन्त्या हि च्िया मतां दवतं भरेव च । भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति परशुः ॥२१॥ 
न हनाथा वयं रान्ना लोकनाथेन धीमता । भरतथापि धमासा सवेभूतभिय॑वदः ॥२२॥ 
भवतीमनुवतत स हि धेरतः सदा । यथामयितु निष्कान्ते पुत्रशोकेन पार्थिव; ॥२२॥ 
रमं नावाभ्यात्किचिदभमत्ता तथा र । दारुणश्ाय्पयं शोको यथैनं न विनाशयत्‌ ॥२४॥ 
राज्ञो हृदस्य सततं हितं चर समादिता । व्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा ॥२५॥ 
भतारं नाचुबतेत सा च पापगतिभवेत्‌ । मतेः शुश्रषया नारी लमते खर्भयुत्तमभ्‌ ॥२६॥ 
अपि या निनेमस्कारा निषत्ता देवपूजनात्‌ । शुश्रृषामेव वीत यतः भियदिते रता ॥२७॥ 
एष धमः चिया नित्यो वेदे लोके श्रतः स्प्रतः । अभ्चिकार्येषु च सदा सुयनोभिथ देवताः ॥२२८॥ 
पूज्यास्ते मल्छृते देवि ब्राह्मणाश्चैव सस्छृताः । एवं कालं भतीन्षख मपागपनकाङ्क्तिणी ॥२९॥ 
नियता. नियताहारा भकठेशुभ्रषणे रता । पराप्स्यसे परमं कामं मयि पयांगते सति ॥३०॥ 
यदि धमभृतां शरेष्ठो धारयिष्यति जीवितम्‌ । एबयुक्ता ठ रामेण वाष्पपर्याङ्कलेक्तणा ॥६१॥ 
विहार करके लौटनेपर बड़ी प्रसन्नतासे मे आपकी आज्ञाका पालन करगा ॥ १७॥ रामचन्द्रे ेसा क्ते 
पर कोसस्याकी ओंखं भर आयीं । सुतवत्सल कौसल्या बड़े दुःखसे अपने प्रिय पुत्रसे बोली ॥१८॥ 
राम, इन सपत्नियोके साथ मेरा रहना अच्छा नहीं है, स॒भको भी अपने साथ बनैली सगीके समान वने 
ठे चलो ॥ १९ यदि तुमने पिताकी भाज्ञासे वनमें जाना निश्चित कर लिया हयो तब । रेसा कहकर रोती 
इदे मातासे रामचन्द्र रोते हुए बोले ॥२०॥ जीती हई खिरयोके लिए उसका पतिही देवता है, स्वाभी है, 
आपके ओर मेरे खामी राजा है, वेदी मालिक ह ।॥२१॥ लोकखामी बुद्धिमान राजा दसरथके रहते हम 
लोग अनाथ नहीं हे, भरत भी धममत्मा है ओर खबसे प्रिय बोलनेवाला है ॥२२॥ वह आपद्छी सदा सेवा 
करेगा, क्योकि उसका.धममे प्रम है । मेरे जानेपर पुत्रशोकके कारण राजा ॥२३॥ जिस प्रकार दुःखी 
न हां वेसा भ्रयन्न सावधान होकर आपको करना चािए, जिससे किः यह कठिन शोक उनका विनाश 
न कर दे ॥२४॥ सावधान होकर सदा वृदे राजाके हितद्टी ओर ध्यान दो, उनके दिते लिए त्रत, उप 
बास आदि करो, ये ्टी उत्तम नारीके लक्तण हँ ॥२५॥ जो खी पतिसेवा नष्टं करती है, वह पापिनी है । 
पतिकी सेगासे सिँ खगं पाती हैँ ॥२६॥ देवताको विना नमस्कार कयि तथा देवपूजा भी दोड़कर 
ब्विरयोको पतिहितष्टी छामनासे उनकी सेवादी करनी चाहिए ॥२ा लोक ओर वेदमें ्ियोंका यक्षी नित्य 
धमं बतलाया गया है । पतिके साथ छ्विये जानेबाले भ्निदोत्न जादि कर्मोमिं पुष्पोंसे देवताकी पूजा शरो 
॥२८] मेरे कल्याणके लिए देवताकी पूजा करो, सत्कारपूवंक ब्ाह्यणोंकी पूजा करो । इस प्रकार मेरे 
आगमनके समयकी प्रतिन्ञा करो ॥२९॥ इस प्रकार नियत आचरण ओर नियत आहारसे पतिसेवामें रत 





रोगी तो मेरे बनसे लौट आनेपर अपने सव मनोरथो पूणे पाश्रोगी ॥२०॥ यदि धार्मिक श्रेष्ठ राजा 
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कोंसल्या पुत्रशोकातां राम॑वचनभव्रवीत्‌ । गमने सुरतां बुद्धि न ते शक्रोमि पु्रक ॥३२॥ 
विनिवतेयिठुं वीर नूनं कालो दुरत्ययः । गच्छ पुत्र त्वमेकाग्रो भद्रं तेऽस्तु सदा विभो ॥३३॥ 
पुनस्वयि निष्टत्तं त॒ भविष्यामि गतक्कमा । प्रस्यागते महाभागे इतां चरितव्रते । 
पितुरादरणयतां भाप खपिष्ये परमं खुखम्र्‌ ` ॥२४॥ 
, कृतान्तस्य गतिः पुत्र दुविंभाग्या सदा यवि । यखां संचोदयति मे वच आविध्य राघव ॥३५॥ 
गच्छेदानीं महावाहो क्षेपेण पुनरागतः । नन्दयिष्यसि मां एत्र साना छद्णेन चारुणा ॥२६॥ 
अपीदानीं स कालः स्याद्रनासप्रत्यागतं पुनः । यखां पुत्रक पश्येयं जटावल्कलधारिणम्‌ ॥३७॥ 
तथा हि रामं वनवासनिधितं ददश देवीं परमेण चेतसरा। 
उवाच राम शुभलक्षणं वचो वभूव च खस्त्ययनाभिकाङ्न्निणी ॥३८॥ 
दत्यापं भ्रीमद्वामायसे वादमीकीय श्रादिकाव्ये ऽयोध्याकारडे चतर्विशः सगः ॥ २३ ॥ 
पि 


पचविसातत्णः संर्शः २ 


सा विनीय तमायाक्चग्ुपस्पृश्य जलं शचि । चकार माता रामस्य मङ्गलानि मनसिनी ॥ १॥ 
न. शक्यते वारयितुं गच्ञेदानीं रघूत्तम । शीध्रं च विनिवतंख वतं च सतां क्रमे ॥ २॥ 


द्सरथ उस समय तक जीवित रदे । रामचन्द्रके एेसा कहनेषर कौसल्याकी ओंखं जलसे भर गयीं ।॥३१॥ 
पुत्ररोकसे पीडित कौसस्या रामचन्द्रे बोली-पुत्र, तुमने जानेका दद्‌ निश्चय कर लिया है ॥३२॥ मेँ 
ठुम्दं रोकना नदीं चाहती । कालके आगे किसकी चली है, पुत्र, तुम निधिन्त होकर जाओ दुम्हारा 
कस्याण हो ॥३३॥ जब तुम लौटकर आयोगे, त्रतका अनुष्ठान कर सफल होकर लौटोगे ओर इस प्रकार 
पिताके आज्ञाके पालन करनेसे उनका ऋण चुका दोगे तव मेरे छे दूर शेगे ओर मै सुखपूबेक सो 
सर्गी ।॥३४॥ राघतर, भाग्यकी गति बड़ी ्ी कठिन है, वह जानी नहीं जाती, देखो वही भाग्य भेरी 
बात टालकर तुम्हे आज वन भेज रषा है ॥३५॥ वेटा, जाओ, कुशलपूवंक लोटकर सुन्दर ओर मनोहर 
वचनोँसे सुमे प्रसन्न करना ॥ ३६॥ पुज, क्या वंह समय कभी भवेग! जवर वनसे लौटे हए जटावस्कलधारी 
तुमको मै देख सकरगी अथौत्‌ चौदह वषेको अनवधि शीघ्रदी पूरी हो जायगी ॥३७]। रामचन्द्रका वनवास 
जानेह्ठा निश्चय द्‌ है यह बात देवी कौसस्याने अपने मनसे जान ली ओर उनका मङ्गल चाह्नेवाली वे 
मङ्गलमय शब्दस उनसे बोलीं ।॥३८॥ 
भदिकाग्यर वाद्मीकीय रामाथणके अयोध्या ङूण्डका चो्ीसवों सगं समासत ॥ २४ ॥ 





| कौशस्याने शोकसे उत्पन्न अपनी थश्नाबट दूर की, पवित्र जलसे आचमन क्षिया ओर रामचन्द्रे 
१ लिए सङ्गलकामना की ॥ १॥ कोसरस्याने कदा--रपूत्तम, भन इस समय रोकना टीक्‌ तदी, तुम बन 
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य॑ पालयसि धमं त्वं भीत्या च नियमेन च । स ॒वै राघवश्च दल धभेस्त्वामभिरक्ततु ॥ ३॥ 
येभ्यः भणमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च । ते च खापरभिरत्तन्त॒ बने सह गहपिभिः॥ ४॥ 
यानि दत्तानि तेऽल्लाणि विश्वामित्रेण धीमता। तानि लामभिरक्तन्त॒ शणः सथ॒दितं सदा ॥ ५॥ 
पिदशभ्ूषया पुत्र मादृश्भरूषया तथा । सत्येन च महावाहो चिरं जीवाभिरक्तितः ॥ ६॥ 
समित्छुशपवित्राणि वेद्यश्रायतनानि च । स्थणिडिलानि च विभाणां रला क्ताः छपा हदाः॥ 

= पतङ्गाः पन्नगाः सिदास्तवां रक्तन्त॒ नरोत्तम ॥ ७॥ 
सस्ति साध्याश विश्वे च मरुतश्च महषिभिः । खस्तिधाता विधाता च खति पुदा मगोऽयमा ॥८॥ 
लोकापालाश्च ते सवे बासवप्रधुखास्तथा 1 ऋतवःपट्‌ च ते सरवे मासाःसंवत्सरा+क्षपाः ॥ ६॥ 
दिनानि च शहूतोथ सखस्तिङ्र्वन्त॒ ते सदा । भ्रति; स्प्रतिश धर्मश पातु त्वां पज सवेत; ॥१०॥ 
स्कन्दश्च भगवान्देवः सोमश्च सच्रहस्पतिः । सप्तषयो नारदश्च ते खां कन्ठ स्वेतः ॥११॥ 
ते चापि सवेतः सिद्धा दिशश्च सदिगीश्वराः । स्तुता मया वने तरिमन्पान्त॒ त्वा त नित्यशः ॥१२॥ 
शेलाः सरवे सयुदराश्च राजा वरुण एव च ! यौरन्तरित्तं पृथिवी वायुश्च सचराचरः ॥१३॥ 
नक्तजाणि च सवांणि ग्रहाथ सह दैवतः । अहोरा तथा संध्ये पान्तु सवां बनमाभितप् ॥१४॥ 
ऋतवश्चापि षट्‌ चान्ये मासा;संवत्सरास्तथा। कलाथ काष्ठाश्च तथा तव शमे दिशन्तु ते ॥११॥ 
महावनेऽपिं चरतो खनिवेषस्य धीमतः । तया देवा दैत्याश्च भवन्तु खदाःसद्‌। ॥१६॥ 


जाओ, भोर शीव्रही लौट चरामो, इस प्रकार सजनोंके मार्मका अनुसरण करो ॥२॥ राघवशरष्ठ, निष 
रम ओर नियमके साथ जिस धमैका पालन कर रहे हो बह धर्मं ही तम्दारी र्ता करे, तुर्शरे विरघण 
दूर करे | ३॥ पुत्र देवालये तुम जिनको प्रणाम करते हो वे देवता ही महर्षियोके साथ तुम्हारी रक्त 
करे ॥४॥ उुद्धिमान्‌ विच्धाभित्नने द्द जो अख दिये है वे अख, सदूगुणवान्‌ तुम्हारी रक्ता करे ॥५॥ 
पुन्न, पिव्सेवा, माट्सेवा तथा खत्यपालन इनके द्वारा रकित शोकर तुम चिरजीवी हओ ॥६॥ समित्‌, 
श, पवित्र वेदियां, देवस्थान, ब्राह्यणोके चौतरे, पवेत, वृत्त, पौधे, तालाब, पतङ्ग, सपं तथा सिंह 
वुम्दारी रक्ता करं भथोत्‌ इनके अधिष्ठाता देवता तुमारी. रक्ता करे ॥७।॥ साध्य, विश्वेदेव, मरुत ओर 
महपि व्दारा कल्याण करे, विराट, ब्रह्य, पूषन्‌ देव अंग जौर अय॑मा तुम्हारा कट्याण करे ॥८॥ 
इन्द्रभश्चति लोकपाल, छ ऋतु, सब मदने, वषे, रात्रि, ॥९॥ दिन अौर सुहत सब तुम्हारा कस्याण करं । 
पत्र ! श्रुति, स्ति ओर धमं तुम्हारी खब प्रकार्से रक्ता करे ॥१०॥ भगवान्‌ स्कन्ददेव, ब्रहस्पतिके 
चन्द्रमा, सप्त ऋषि तथा नारद्‌ तुम्हारी खव प्रकारसे रक्ता एर ।॥ १९॥ पुत्र, जिन दिशाओं दिकपाले 
तथा सिरदधोक्ठी मेने स्तुतिष्टी है वे खब उस वनमें तुम्हारी नित्य र्ता करे ॥१२॥ सब पवत, खव समुर 
राजा वरुण, यौ, भन्तरित्त, परथिवी, वायु ये सव दुम्हारी रक्ता करे ।।१३। सब नक्तत्र देवता श्रोके खाथ 


ग्रहं दिन रात तथा दोनों खन्ध्यार्पं वुम्दारी रक्ता करं ॥१४॥ छ ऋतु, भविक माघ संवतूखर कला भोर 
काष्ठा ये खब तुम्हे कल्याण दे ॥ १५॥ बीदङ्‌ वनम भी य॒निवेषसे तुम्हारे भ्रमणके सभय देवता तथा दैय ` 


¶1। । 
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राक्तसानां पिशाचानां रोद्राणां कूरक्मणाम्‌। क्रव्यादानां च सर्वेषां मा भूस्पुत्रक ते भयम्‌ ॥१७]। 
सवगा दिका दंशा सश्षकाश्वैव कानने । सरीखपाश्च कीटाश्च माभूवनाहने तव ॥१८] 
महाद्विपाथ सिंहाश्च व्याघ्रा ऋन्ताशच दंष्ट्रिणः । महिषाः शृङ्किणो रौद्रा न ते दन्तु प्रक ॥१९॥ 
नृमांसमोजना रोद्रा ये चान्ये सवेजातियाः । मा च तां हिंसिषुपुत्र मया संपूजितास्त्विह।।२०॥ 
आगमास्ते शिवाःसन्त॒ सिध्यन्तु च पराक्रमाः] स्वंसंपत्तयो राम॒सखस्तिमागच्चं पु्नक ॥२१॥ 
सखस्ति तेऽस्वान्तरिकषेभ्यःपाथिवेभ्यःपुनःपुनः। सर्वेभ्यश्रैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः ॥२२॥ 
शुक्रः सोमश सूयं अच धनदोऽथ यमस्तथा । पान्तु स्वामिता राम दणडकारणएयवासिनम्‌॥२३॥ 
अगनिवायुस्तथा धूमो मन्त्रा्पिंञ्ुखच्युताः । उपस्शेनकाले तु पान्तु सवां रघुनन्दन ॥२४॥ 
सवेलोकभयब्रेद्या भूतकवं तथपेयः । ये च शेषाःघुरास्ते तु रक्तन्त॒ वनवासिनम्‌ ॥२५॥ 
इति माल्यैः सुरगणान्गन्धेश्वापि यशस्विनी । स्तुतिभिशात्ुरूपाभिरानचांयतलोचना ॥२६॥ 
जवलनं सथुपादाय ब्राह्मणेन सहासना । हावयापास विधिना रामभङ्कलक्रारणात्‌ ॥२७॥ 
घृतं श्वेतानि माल्यानि समिधश्चैव सपेपान्‌ । उपसंपादयामास कौसल्या परमाङ्गना ॥२८॥ 
उपाध्यायः सविधिना इत्वा शान्तिमनापयम्‌। हुतहव्य।वशेषेण बाह्यं बलिमकल्पयत्‌ ॥२६॥ 
मधुदध्यक्ततध्तेः खस्तिवाच्यं द्विजास्ततः । वाचयामास शमस्य वने खस्त्ययनक्रियाम्‌ ॥३०॥ 


तम्हारे लिए सुखदायी दों ।॥१६॥ पुत्रक, बडेदी भयानक करर कमं करनेवाले तथा मांस खानेवाले रात्तस 
ओर पिशाचोंसे भी वनमें तुम्हें भय न हो ।१७॥ वानर, विच्छ, वनसक्खी, सच्छर, गिरगिट तथा 
अन्य कीड़े वनमें तुम्हारे लिए दुःखदायी न हों ॥१८॥ बड़े हाथी स्ह व्याघ्र रोद ॒ सूअर ` भसे तथा 
खीगवाले अन्य भयानक जन्तु तुम्हारी बुरादे न कर ॥१९॥ सचुष्यमां स्त खानेवाले अन्य भयानक जन्तु 
मी तुमसे द्वेष न करे, क्योकि मै यँ उन सबकी पूजा करूंगी ॥२०॥ वुम्दारे मागं कल्याणमय हों 
तुम्हारे पराक्रम सफल हों, वनवासके समय जिन सामग्रियों आवश्यकता है वे सब सामग्रियां तुम्हें 
प्राप्त ह, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ ।२१॥ अन्तरि्षवासी, प्रथिवीवासी तथा वे सब देवता जो 
तुम्हारे विरोधी हों उन सबका भी कल्याण हो ॥।२२॥ शुक्र चन्द्रमा सूये वेर तथा यम दण्डकारस्यमें 
रहनेके समय मेरे द्वारा अर्चित होकर तुम्हारी रन्ता करे ।२३। अग्नि, वायु, धूम तथा ऋषियोंके सुखसे 
निकले मन्त्र, न दने योग्य वस्तुसे छजानेके समय तुश््ारी रक्ता करे ॥२४॥ लोकप्रु त्र्या, जगनकारण 
रह्म, ऋषि तथा आन्य नित्य देवता वनत्रासके समय तुम्हारो र्ता करर ॥२५॥ इस प्रकार कहकर 
यशखिनी कौसस्याने, माल्य गन्धं तथा भयुरूप स्तुतियोँसे देवताओं्ी पूजा की ॥२६।। अग्नि लेक्छर 
ुद्धाचारी नाह्यणके द्वारा विधिपूबेक उन्दने हवन कराया जिससे रामचन्द्रका मङ्गल हो ॥२७॥ भे खी 
॥ धी, सफेद माला लकड़ी ओर सषेप ८ सरसों ) हवने लिए जटाये ॥२८॥ उपाध्यायने 
सब प्रकारे उपद्रवो शान्ति भौर आरोग्ये लिए ॒विधिपूवेक हवन श्रिये भोर हवनसे बचे द्रव्ये 
हवन--स्थानके बाहर उन्दने बलिदान किया ॥२९॥ सखस्तिवाचनङे लिए न।हयणोंको द्धि सधु अक्त 
१ कछ, १९१. 
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ततस्तस्मे द्विजेन्द्राय राधमाता यशखिनी । दक्निणां परददौ काभ्यां राघवं चेदमव्रवीत्‌ ॥३१॥ 


यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सवेदेवनमस्छृते । जनाश सभभवत्त्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥२२॥ 
यन्मङ्गलं सुपणेस्य बिनताकल्पयत्पुरा । अभृतं परा्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥२३॥ 
अमृतोत्पादने देत्यान्घरतो वज्रधरस्य यत्‌ । अदितिमेङ्गल॑परादात्तते भवतु मङ्गलम्‌ ॥२४॥ 
त्रिविक्रमान्भक्रमतो विष्णोरतुलतेजसः । यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥२५॥ 
ऋषयःसागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ताः । मङ्गलानि महावाहो दिशन्तु शममङ्गलम्‌ ॥३६॥ 
इति पुत्रस्य शेषा छवा शिरसि भामिनी । गन्पेशापि समालभ्य राममायतलोचना ॥ ३७] 
ओषधीं च खसिद्धाथो विशल्यकरणीं शभाम्‌। चकार रक्तां कौसल्य मन्त्ैरभिजजाप च ॥३९॥ 
उवाचापिं हृष्टेव सा दुःखवशवतिनी । वाङ्मात्रेण न भावेन वाचा संसज्जमानया ॥२६॥ 
आनम्य मूधि चाघ्राय परिष्वज्य यशखिनी। अवदस्पुत्रमिष्टर्थो गच्छं राम यथाुखम्‌ ॥४०॥ 
अरोगं सवेसिद्धाथेमयोध्यां पुनरागतम्‌ । पश्यामि लां खं वत्स संधितं राजसेषु ॥४१॥ 
मङ्गलेरुपसंपन्नो वनव।सादिहागतः । वध्वाश्च मम निरयं त्वं कामान्संवभे याहि मोः ॥४२॥ 


प्याचिता देवगणः शिवादयो महषंयो भूतगणाः खरेरगाः । 
्भिभ्रयातस्य वनं चिराय ते हितानि काडन्न्तु दिशश्च राघव ॥४२॥ 


घत देकर कोसल्याने उनके द्वारा रामचन्द्रके बनमें कस्याणके लिए ॒स्वस्तिबाचन कराया ॥३०॥ पुतः 
यश खिनी राममाता कौसल्याने ब्राह्मणको मनचाही द्तिणा दी ओर वे रामचन्द्रसे बोलीं ।३१॥ देवतार्भा 
के दारा पूजित इन्द्रको बृत्नाघुरके बधके समय जो मङ्गल हुभा था वही मंगल वुम्दं भी हो ॥३२॥ अग्रत 


पानेकी भराथनाके समय गरुड़को उनकी माता विनताने जैसे मंगलका विधान किया था वैसा मंगल 


तुमको भी हो ॥३३॥ अग्रतके निकृलनेके. समय अदितिने दैटयघाती इन्द्रको जो मंगल दिया था ब मंगल 
तुम्हें भी दो ॥३४॥ अतुलतेजा वामन की तीन पैरोंसे त्रिलोक नापनेके समय जो मंगल हृभा था बही 
मंगल तु्दं भी दो ॥ ३५] महावाष्टो, ऋषि, सागर, द्वीप, वेद, लोक तथा वे सब दशार्णे दुम्दं मंगल द, 


ये तुम्हे उक्छृष्ट मंगल दँ ॥२६॥ ेसा ककर कौसल्याने पुत्र रामचन्द्रके मस्तकपर अन्तत रखे गोर गन्ध ` 


( सगन्धित चन्दन आदि ) लगाये ॥३७॥ जिसका प्रभाव देखा गया है एेसी विशस्यकरणी नामक्ष 
ओषधि कौशल्याने रक्ताके लिए रामचन्द्रके हाथमे वांधी श्रीर मन्त्रों जप किया ॥३८॥ दुःखित ह।नेपए 
भी भ्रसन्नता प्रकट करती हे कौखस्या बोली, कोौसस्याने केवल वचनसे श्रसन्नता प्रकट की, हद्यसे 


क्योकि उनका अन्तःकरण दुःखी या ॥३९॥ यशखिनी कोसल्याने रामक्षा सिर॒सुकाकर सघा भीरवे ` 


बोलीं- पुत्र, अपने प्रयोजनके लिए तुम बन जाभो ॥४०॥ तुम अपने सव॒ मनरथ पूरा करके नीरोग 


जब भयोध्यामे लौटोगे तब राजमार्गे वतमान तुमको देगी ॥४१॥ मंगलोसे युक्त होकर ठम बन । 
जाभो ओर बद्षसे लौटकर मेरी बहू सीताके मनोरथो पूणं करो ॥४२॥ राघव मेरे दवारा पूनित हे$र 
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अतीव चाश्रुपरतिपूणेलोचना समाप्य च खस््ययनं यथाविधि । 

प्रदक्षिणं चापि चकार राघवं पुनः पुनशापि निरीत्त्य सखजे ॥४४॥ 

तया हि देव्या च कृ तप्रदक्तिणो निपीड्य मातुथरणौ पुनः पुनः । 

जगाम सीतानिलयं महायशाः स राघवः प्रज्वलितस्तया ्चिया ॥४५॥ 
इत्या श्नोमद्वामायसे वाट्मीकोय आदिकाव्ये ऽयोध्याक्षारडे पञ्चविंशतितमः सगः ॥२५॥ 


------<===९..-~च------ 
षृटडविंशः सर्भः २६ 


ग्रभिवा् तु कौसल्यां रापःसंभस्थितो बनम्‌। कृतसखत्ययनो मातरा धर्मिष्ठं बत्मनि स्थितः ॥ १॥ 
विराजयन्राजछतो राजमागं नर्तम । हृदय(न्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया ॥ २॥ 
वैदेही .चापि तत्सवं न श॒श्राव तपखिनी । तदेव हृदि तस्याथ योवराञ्याभिषेचनम्‌ ॥ ३॥ 
देवकायं स्म सा त्वा कृतज्ञा हृष्टचेतना । अभिज्ञा राजधमांणां राजपुत्री भरतीक्तति ॥ ४॥ 
प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्म खुविभूषितमर्‌ । प्रहृ्टजनसंपूणं हिया  किंवचिदवाड्ुखः ॥ २ ॥ 
श्रथ सीता सयुत्पत्य वेपमाना च ठं पतिम्‌ । अपश्यच्छो $संतप्ं चिन्ताव्याङ़लितेन्दरियभ््‌।॥ & ॥ 
तां षटू स हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतम्‌ । तं शोकं रघवः सोढं ततो विततां गतः ॥ ७॥ 


देवगण शिव, सदर, भूतगण, नाग वन जानेके समय तुम्हारे कस्याण कर 11४३1 कोसल्याकी आंखें 
भओंधुसे भर गयी थीं, उन्होने विधिपूवेक स्वस्त्ययन समाप्त किया, रासचन्द्रकी प्रदक्तिणा की, बारवार 
उनको देखा ओर उनका आलिंगन किया ।1४४। माताके द्वारा प्रदक्षिणा श्रिये जानेपर रामचन्द्रने बारबार 
मताके चरर्णोशटो प्रणाम किया ओर माताके द्वारा श्विये विधानाँसे प्राप्त शोभाके द्वारा रामचन्द्र विशेष 
शोभित हए । महदायशस्वी रामचन्द्र वहाँ से सीताके महलमें गये ॥४५॥ 
आदिकात्य वाद्मीकीय रामाथणङ़े अयोध्याकाण्ड पचीसव सगं समाप्त ॥ २५ ॥ 

धर्ममागमें वर्तमान रामचन्द्र माताके द्वारा खश््ययन किये जानेपर माता कोखल्याको प्रणाम करके 
बनफे जिए प्रसित हए ॥१॥ मलुष्योंसे भरे हए राजमार्गको सुशोभित करते हए तथा अपनी ुणवत्तासे 
लोगोके हृदय मथानीके समान विलोते हए प्रसित हुए ॥२। अभी तक सीताको इन सब बातांको खबर 
न थी, उनके हृदयमें अभी अभिषेककी ही बातें वतमान थीं ॥२॥ सीता सामयिक कतेव्यों तथा राजघमं 
छो जाननेगाली है, अतः देवपूजा करके प्रसन्नतापूवेक रामचन्द्रके लोटनेकी प्रतीक्ता कर रही थीं 1181 
रामचन्द्रने अपने सजे-सजाये घरमे भ्वेश किया, वह घर प्रसन्न मतुर्योसे पूणं था ओर रामचन्द्र उख 
| लज्नासे थोडा सिर सुक्काये हए थे ॥५॥ रामचन्द्रको देखकर सीता कांप गयीं, ओर शोकखन्तप्त 
` तथा चिन्ताव्याङ्कल पतिको उन्होने देखा ॥६॥ सीताको देखकर धमता रामचन्द्र अपने मनशा शोक न 
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विवणेबदनं शष तं पखिननममषंणाम्‌ । आह दुःखाभिसंतपता किमिदानीषिदं पमो ॥ ६॥ 
अय बाहस्पतः श्रीमान्युक्तः पुष्येण राघव । भोच्यते ब्राद्मणैःयाज्केन त्वमसि दुर्मनाः ॥ ६॥ 
न ते शतशलाकेन जलफेननिभेन च । आदतं वदनं वल्गुच्छनेणाभिविराजते ॥१०॥ 
व्यजनाभ्यां च ञुख्याभ्यां शतपत्रनिभेक्तणम्‌। चन्द्रदंसप्रकाशाभ्यां वीज्यते न तवाननम्‌ ॥११॥ 
वाग्मिनो वन्दिनिथापि पहृष्टास्त्वां नरषेभ । स्तुवन्तो नाच दश्यते मङ्गतलैःसूतमागधाः ॥१२॥ 
न तेक्तोद्रंच दधि च ब्राह्मणा वेदपारगाः । भूधर मूधाभिपिक्तस्य ददति स्म विधानतः ॥१३॥ 
न सवां भृतयः सवां श्रेणीमुख्याश्च भूषिताः । अन्रुवरनितुषिच्डन्ति पौरजानपदास्तदा ॥६४॥ 
चतुभिर्वेगसंपततैरेयेः काश्चनभूषणैः । ुख्यःपुष्परथो युक्तःकिं न गच्छति तेऽग्रतः ॥१५॥ 
न हस्ती चाग्रतः श्रीमान्सवलक्तषणएपूनितः । भयाणे लद्यते वीर कृष्णमेषगिरिमभः ॥१६॥ 
न च काथ्चनचिनं ते पश्यामि परियदशन । भद्रासनं पुरस्छृत्य यानं वीरपुरःसरमभ्‌ ॥१७॥ 
अभिषेको यदा सज्जः किमिदानीमिदं तव । अपूर्वो शुखव्ण॑श्च न भरहष॑थ लकये ॥१८॥ 
इतीव विलपन्तीं तां भोवाच रघुनन्दनः । सीते तत्र भरवांस्तातः भरव्राजयति मां वनम्‌ ॥१९६॥ 
इले महति संभूते धेजे धमेचारिणि । शृणु जानकि येनेदं क्रमेणा्ागतं मम ॥२०॥ 


छिपा सके, तएव वह शोक प्रकाशित ोगया । वह सीतासे वियोग दोनेशा शोक था ॥७॥ रामचन्द्र 
मुक सूख गया था, शरीरसे पसीना निकल रहा था, .वे भपना दुःख सम्भाल नदीं सकते थे । दुःखित 
शकर सीता उनसे बोली - प्रभो, इस समय यह क्या १ ।८॥ बाह्मण कते है कि आज पुष्य नक्तत्र है, 
जिसके देवता इहस्पति है, जिसमें प्रारम्भ किया हज कार्य सफल होता है, इस समय अभिषेके योग्य 
है, अतएच आपको प्रसन्न होना चादिए, घाप उदास क्यों है १ !1९। जलष्ठेनङे समान खच्छ सौ कमानीवाले 
सुन्दर तासे आपश्च मुखमण्डल इस समय ठका हुञा नदीं है, अथौत्‌ राजचिह्न छत्र भापने धारण 
नदीं छ्िया हे ॥१०॥ चन्द्रमा ओर हं सके समान श्वेत सुन्दर दो चवरोसे कमल-समान आपका घुन्दर 
सुख विजित नदीं शेवा अर्थात्‌ राजचिह चवर भी नदीं है ।॥११॥ नरशेष्ठ बोलनेमे चतुर बन्दी सुत 
मागध प्रसन्नतपूवेक मङ्गल वचनोंसे आप्टी स्तुति करते भी नीं देखे जाते है ।॥ १२॥ सिरसे ज्ञान 
करनेषाले आपके सिरपर वेदपारग ब्राह्मण विधिपूवंक मधु तथा ददी नदीं दे रद है ॥ १३२ खब राजकम- 
चारी, दलष्ि प्रतिनिधि तथा प्रजाके लोग इस समय आपका अनुगमन करना नक्षी चा्ते ॥१४।। शोनेके 
गहने पने हए ओर तेज चलनेवाले चार घोदोबाला पुष्यरथ ( सवारीका, युद्धा नदीं ) आपके आ 
क्यों नीं चलता ॥ १५॥ काले मेघोंवाले पवंतके समान हाथी जो सब सुलन्षणोंसे युक्त दों तथा सव 
सम्पत्ति्यांका हेतु हों, भापश्ी या्नामें भाते नदीं दीख पड़ते ॥१६॥ हे प्रियदशंन, सोनेक्ा राजसिंहाघन 
आगे लेदर चलनेवाले श्रत्योको मेँ नीं देख रही हँ ॥ १७] इधर अभिषेक्ृकी तयारी हुई भोर उधर 
आपको यह क्या शोगया, आपके यदशना रंग अद्भुत होगया है, उसपर थोड़ी भी भ्रसन्नता नीं माम 
पडती ॥१८॥ इख प्रकार दुःखे क€्ती हदे सीताते रामचन्द्र बोक्ने-- सीते, पूञ्यपिता सुमे वन भेज रदे 
है ॥१९॥ सीते, उ्दारा जन्म बहुत दे कलमे हा है, तम स्वयं धमं जाननेवाली घोर धमोचररण ` 
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राज्ञा सत्यभतिज्ञन पित्रा दशरथेन वै । कैकेय्या मम मात्रे तु परा दत्तौ महावरो ॥२१॥ 
तया मम सजञ्जेऽस्मिन्नभिषेके व्रपोद्यते। भरचोदितः स समयो धर्मण प्रतिनिर्जितः ॥२२॥ 
चतुदंश हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया । पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः ॥२३॥ 
सोऽहं त्वामागतो द्रष्टं भस्थितो विजनं वनम्‌ । भरतस्य समीपे ते नाहं कट्थ्यः कदाचन ॥२४॥। 
ऋद्धियुक्ता हिं पुरुषा न सहन्ते परस्तवम्‌ । तस्मान्न ते गुणः कलत्थ्या भरतस्याग्रतो मम ॥२५॥ 
अहं ते नानुवक्तव्यो विशेषेण कदाचन । अचुरूलतया शक्यं समीपे तस्य वर्तितुम्‌ ॥२६॥ 
तस्म दत्तं दृपतिना यौवराज्यं सनातनम्‌ । स परसाद्यस्त्वया सीते दृपतिश् विशेषतः ॥ २७॥ 
अहं चापि प्रतिज्ञां तां णयोः समट्धुपालयन्‌ । वनमद्यैव यास्यामि स्थिरीभव मनखिनि ॥२८॥ 
याते च मयि कल्याणि वनं युनिनिषवितमर्‌ । वतोपवासपरया भवितव्यं स्याने ॥२६॥ 
कल्ययुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि । वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः ॥३०॥ 
माता च मम कौसन्या द्धा संतापकशिता । धर्ममेवाग्रतः कृत्वो त्वत्तः संमानमहेति ॥३१॥ 
वन्दितिव्याश्च ते निस्यं याः शेषा दण मातरः । स्रेहप्रणयसं भोगे समा हि मप मातरः ॥३२।। 
भ्रातृपुत्रसमी चापि दष्टव्यो च. विशेषतः । त्वया भरतशवुध्नो भ्राणेः भियतरो मम ॥।३३॥। 
विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन । सदि राजा च वैदेहि देशस्य च लस्य च ॥३४॥ 
करनेवाली हो । जानष़्ी, सुनो, जिसप्रशार यह्‌ मेरे बनत्रासको बात तय हई है ॥२०॥ सत्यप्रतिज्ञ पिता 
राजा दस्रथने पहले मेरी माता केकयीको दो बड़े वर दिये थे ॥२१॥ जब राजाने मेरे अभिषेशूक्ा 
प्रस्ताव छिया तथा तयारी की तव केशयीने जो पष्टले बर माँ गे थे वे स्मरण दिलाये घौर इसप्रकार धमेके 
द्वारा राज्ञाको अपने वशमें कर लिया ॥२२।। चौदह वों तक दण्डकवनमें सुभे रहना पड़ेगा 1 पिताने 
भरतको युवराजका पद दिया है ।२२॥ इसीकारण विजन वने जानेके लिए में ्रल्थित हुआ ह भोर 
तुमसे भिलनेके लिए यद्य आया ह । तुम भरतके सामने मेरी प्रशंसा न करना ॥२४।। क्यो सर्द्धि- 
मान्‌ मनुष्य दूसरोकी स्तुति नदीं सद खकते, इसी कारण भरतके सामने तुम मेरे गुणका बणेन न करना 
॥२५॥ भरतके आनेपर उनके सामने तुम युके भ्ठ न बतलाना, एेसा करना भरतशा प्रतिकूलाचरण 
कहा जायगा, ओर अुकरूल रह करी भरतके पास रहना सम्भव हो सकता है ॥२६॥ परम्परागव राञ्य 
राजाने भरतको ही दिया है, तुभको चाहिए छि तुम उसे प्रसन्न रखो, क्योंकि वह राजा है ॥२७॥ गुर 
( पिता ) की आज्ञाका पालन करनेके लिए मे आजदी वन जा रहा हँ । मनस्विनि, तुम धैयं धारण करो 
॥२८॥ त्याणि, सुनिरयोे रहनेवाले बनमें जब मे चला जाऊंगा, तब हे निष्पापे, जत, उपवास दिके 
दवारा अपना समय बिताना ॥२९।। प्रातःकाल उठक्रर विधिपूबेक्‌ देवतार्जक पूजा करना, पुनः मेरे पिता 
राजा दसरथको भ्रणाम करना ॥३०॥ मेरी माता कौशस्या ब्रद्धा ह, दुःखिनी है, उनका सस्मान करना 
त्हदारा धमं है ॥३१॥ मेरी अन्य जो माता हैँ उनको प्रणाम करना, क्योंकि सभी साताओंक्ा स॒द्चपर 


॥ सेद, सौश्यं तथा वात्सल्य है ॥ ३२॥ भरत ओर श्चुघ्रको तुम भाई तथा बेटेके खमान देखना, ` 


क्योंकि ये दोनों सुभे प्राणोसे भी भिय है ॥३३॥ कभी भरतका विरोघाचरण न करना, क्योकि यह देशा 
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आराधिता हि शीलेन परयत्नैथोपसेविताः । राजानः संमसीदन्ति परडकप्यन्ति विपयये ॥२५॥ 
ओरस्यानपि पुत्राहि त्यजन्स्यहितकारिणः। समर्थान्संभण्हन्ति जनानपि नराधिपाः ॥३६॥ 
सा त्वं वसेह कल्याणि राज्ञः समलुवरतिनी । भरतस्य रता धर्म सत्यव्रतपरायणा ॥३७॥ 
अहं गमिष्यामि महावनं भिये त्वया हि वस्तव्यमिंहेव भामिनि । 
यथा व्यलीकं रुषे न कस्यचित्तथा त्वया कायंमिदं वचो मम ॥३८॥ 
इत्याषं भीमद्रामायसे वाट्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे षड्विंशः सगः ॥ २६ ॥ 
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` एवश्क्ता ठ वैदेही भियाहां धियवादिनी । प्रणयादेव संकरद्धा मतांरमिदव्रवीत्‌ ॥ १॥ 


किमिदं भाषसे राम वाक्यं लघुतया धुवम्‌ । त्वया यद्पहास्यं मे श्रत्वा नरवरोत्तम ॥ २॥ 
वीराणं राजपुत्राणां शच्राञ्चविदुषां दप । अनहमयशस्यं च न श्रोतध्यं त्वयेरितपर्‌ ॥ ३॥ 
यपु पिता माता राता पुत्रस्तथा सुपा । खानि पण्यानि ज्ञानाः सवं स्वं माग्यदुपासते।9 
भतुभाग्यं त नार्येका पामोति पुरुषर्षभ । अतशरैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि ॥ ५॥ 


तथा लशा राजा है ॥३४॥ अनुकूलाचरणकछे द्वारा आराधित होनेपर तथा भिन्न-मिन्न उपायों द्वारा सेवा 
करनेसे राजा प्रसन्न होते है मौर इससे विपरीत भाचरण करनेवालेपर राजा क्रोध करते है ।३५॥ खयं 
पना पुत्रदी क्यों न हो; यदि व अदहितक्ारी दो तो राजा उसका त्याग कर देता है। जो लोग योग्य 
है, राजाके नुकूलाचरण करनेवालेर्है, बे साधारण मनुष्य मी हों तो भी राजा उन्दें भाश्रय देता है ।३६॥ 
कल्याणि, तुम यहीं रहो, ओर राजाके . अनुकूल आचरण करो, अमोघ र्तोका अनुष्ठान करो घौर 
घमोचरण करो ॥३७॥ प्रिये, नै वन जारा हँ, भामिनि, तुम यदीं रहो, मेरे वचनो विपरीत तुमने 
आजतक कुछ भी नदीं किया है, उसी प्रकार मेरी यह बात भी मानो ॥३८॥ 


नादिकाग्य वात्मीडीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छव्बीसबां सगं समाश्च ॥२६॥ 
„ म~न ्-+ ४. 


रामचन्द्रके एेसा कहटनेपर प्रिय बोलनेवाली सीता स्नेदसे दी कृपित होकर पति रामचन्द्रसे इख प्रकार 
बोली ॥१॥ राम, आप यष क्या क रहे है, निश्चय इस बातसे मेरी चदाह प्रकट होती है । हे नरश, 
आपने जो कषा है वष सुनकर स॒मे दसी आरद है ॥२॥ आपने जो कषा है बह शख-अस्ञ जाननेवाले 
वीर राजपुत्रो लिए श्रयोग्य है भौर कलङ्क है, अतएव वह्‌ सुनने योग्य नदीं है ।॥३॥ भयपुत्र, पिता, 
मावा, भाई पुत्र तथा पुत्रवधू ये सव अपने-भपने कमंके अनुसार दुःख-घुख भोगते दँ ॥४॥ पुरुषशेष्ठ 
एक खी ही पतिक्ठे कमंफलों्ी भागिनी है । अतएव भापके लिए. वनवासी जो आज्ञा हदे है बह मेरे 
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न पिता नास्मजो वासा नमाता न सखीजनः। इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥ ६॥ 
यदि त्वं भस्थितो ` दुगं वनमेव राघव । अग्रतस्ते गमिष्यामि भृद्रन्ती ङशकण्टकान्‌ ॥ ७॥ 
ष्या रोषं बदिष्छत्य शक्तशेपमिबोदकम्‌ । नय मां बीर विस्नब्धः पापं मयि न वियते ॥ ८ ॥ 
प्रासादाग्रे विमानैवां वैदायसगतेन वा । सर्वावस्थागता भठैःपादच्चाया विशिष्यते ॥ & ॥ 
अनुशिष्टास्मि माजा च पित्रा च विविधाश्रयम्‌ । नास्मि संप्रति वक्तव्या वतितव्यं यथा मया ॥१०]॥ 
हं दुगं गमिष्यामि वनं पुरुषवजितम्‌ । नानागरगगणाकीणं शादृलगणसेवितप्र्‌ ॥११॥ 
एुख वने निवत्स्यामि यथेव भवने पितु; । अचिन्तयन्ती तरील्नोकांिन्तयन्ती पतित्रतम्‌॥ १२॥ 
शुश्रषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी । सह रंस्ये त्या वीर वनेषु परधुगन्धिषु ॥१३॥ 
त्वं हि कतु बने शक्तो राम संपरिपालनम्‌ । अन्यस्यापि जनस्येह किं पुनमम मानद्‌ ।॥१४॥ 
साहं त्या गमिष्यामि वनमद्य न संशयः । नाहं शक्या महाभाग निवतयितश््यता ॥१५॥ 
फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः । न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ती त्वया सद्‌ा ॥१६॥ 
ञ्ग्रतस्ते गमिष्यामि भोच्तये थुक्तवति स्वयि । इ््ामि परतः शैलान्पल्वलानि सरांसि च ॥१७॥ 


तिए भी हई, अतएव, मै भी वनमें ही रहगी ॥५॥ पिता, पुत्र अथव। स्वयं माता ओर सखियोये कोड 
भी शिर्योके लिए नतो इस लोकम ओर न परलोकमें सष्टायक हो सकते हैँ, केवल एक पति्ी र्यो 
लिए इसलोक तथा परलोकमें गति है, वही आश्रय है ॥६।॥ राघव, यदि आप आजष्ी वी्ड़ वनमें 
जानेके लिए प्रथित होते हैँ तो आपके रास्तेके ऊुश-कांटोंको रौँदती हई आगे-ागे मेँ चद्धंगी ॥५७॥ खी 
होकर यह वनतं कैसे जायगी इस विचारसे दोनेवाली देष्यां तथा मेरी बात नहीं मानती इसकारण 
हनेवाले करोधको जुटे जले समान बाहर फक दीजिए । वीर, आप निःशङ्क होकर सुं अपने साथ ले 
चलिए, सुमने एेसा कोह पाप नदीं है जिससे आप मेरा व्याग करर ॥८॥ राजमष्ट्ल भिले, देवताओंका 
बिमान भिज्ञे ओर अणिमा आदि सिद्धियोके. द्वारा आकाशम भ्रमण करना पड़े या कोड बड़ी दीन 
वस्था दी हो, सभी अवस्थाओमें पति्ी चरणसेवा उत्तम है ॥९॥ पिता-माताके द्वारा अने बार सुमे 
उपदेश मिल चुका है, अतएव इस विषयमे अव आप उपदेश न दे, इस्त समय सुमे जैसा करना चाद्िए 
बह मे जानती हँ ।॥१०॥ मँ घोर वनमे जागी जहाँ को$ भी पुरुष न होगा, किन्तु अनेक प्रकारके 
पटच होगे तथा बाघोका दल होगा ॥११॥ मेँ वनमें सुखपूवेक र्हगो, जेसी पिताके घरमे रक्ती थी । 
तीनों लोकोके छ।धिपत्यका तिरस्कार करके पतिसेवामे हीमे प्रसन्न रहगी ।॥१२॥ मे आपकी सेवा करूगी 
्रह्मचयेपूवंक रहंगी, आपके बतलाये नियर्मोका पालन करेगी ओर वीर, आपके साथ मधुर गन्धवाले 
बने विहार करगी ॥१३॥ राम, भाप तो दूसरे मनुष्योंको भी बनमें रक्ता कर सकते है, फिर मेरी 
रक्ता आपके लिए कौन कठिन है ।॥१४॥ मै आपके साथ बन जगी, इसमें कुद मी सन्देह न कीजिए 
महाभाग, मे वन जाने लिए तैयार ह, अब मे किसी प्रकार रुक नदीं सकती ॥१५।। सदा फलमूल 
॥ मै रहंगी, आपके साथ बनमें रहकर मेँ आपको किसी भी बातके लिए दुःखी न करूगी ।१६॥ 
भापके भागे-भगे चर्दगी, भापके भोजन करनेपर भोजन करछूगी । में अपने पति आपके साथ निभेय 
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द्रष्टं स्त्र निभीता त्वया नाथेन धीमता । हंसकारण्डव।कीणाः पननिनीः साधुपुष्पिता;॥१८॥ 
इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुं स्वया वीरेण संगता । अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यमनुव्रता ॥१९॥ 
सह त्वया विशालाक्त रंस्ये परमनन्दिनी । एवं वषेसदस्राणि शतं वापि त्वया सह ॥२०॥ 
दयतिक्रमं न वेत्स्यामि खर्गोऽपि हि नमे मतः। सर्गेऽपि च विना वासो भयिता यदि राघव । 
त्वया विना नरव्याघ्र नाहं तदपि रोचये ॥२१॥ 
हं गमिष्यामि वनं  सुदुगंमं मरगायुतं वानरवारणेध | 
वने निवस्स्यामि यथा पितुंहे तवैव पादाबुपशह्च संमता ॥>२॥ 
अनन्यमावामनुरक्तचेतसं त्वया वियुक्तां मरणाय निधिताम्‌ । 
नयस मां साघु ङरूष्व याचनां नातो मया ते गुरूता भविष्यति ॥२३॥ 
तथा बवाणामपि धमवत्सलां न च स्म सीतां दवरो निनीषति 
` उवाच चैनां बहु सननिवतने वने निवासस्य च दुःखितां प्रति ॥२४॥ 


इत्याष श्रोमद्रामायणे ब(दमीकीय आदिकाव्ये ष्योष्याक्ारएडे सप्तविशः सगः; ॥२७॥ 
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होकर पतों, छोटे-छोटे तालावों ओर सरोवरोको देखना चाहती दँ जिनमें दंस ओर जलयुरगे तेरे हों 
ओर पञ्चनी खूब फली दो ।॥१७-१८।। आपके साथ रहकर में इन सबको देखना चाहती हँ । मेँ भापका 
अनुसरण करदी हृद प्रतिदिन उनमें लान करूंगी ॥१९॥ विशालाक्त, इस प्रकार आपके साथ में वनते 
विहार करगी, इस प्रशार चैकढों ओर हजारो वषं रहना पड़े तब भीमे दुःखी न होगी, वनके दुःख 
मुभे दुःख न माद्धम हेगि ॥२०॥ आपके चिना यदि सुमे सख्रगमे भी र्ना पड़े तो वह सख्रगं भी सुमे 
पन्द्‌ नदी २१ वानर, श्ाथी तथा अन्य पञ्यु्ोंते युक्त. वनमें मेँ जागी ओर जिखप्रकार पिताक 
घरमे निवाख किया जाता है उसी प्रकार आपकी कृपापात्री बनकर तथा आपके चरणके आश्रयेम ` 
निवाख करेगी ॥२२॥ आपके अतिरिक्त ओर कहीं मेरा प्रेम नकीं चौर आपमें मेरा बहुत अधिक भनु- 
राग दै, भापके वियोगसे मेरी मृत्यु निशित है । य॒मे ले चलिए, मेरी भ्राथ॑न। सप्ठल कीजिए ।. समेते 
चलनेसे अ।पको कोई भार नष्टोगा॥२३॥ सीताके. एेसा कनेपर भी धमोत्मा भर सदी रामचन्द्र 
सीताको लेजानेके लिए तैयार न हए, वनवासके प्रति अपना विचार ब्रदल देनेके लिए रामचन्द्रने सीता 


बनवाघके दुःखोका वणन किया ॥२४॥ 


भादिकाघ्य वाव्मीकीय रमियणके जयोधष्याकाण्डका सताहसवों सगं समा ॥ २७ ॥ 
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१०६९ ॑ |  अयोध्याकाएडम्‌ 
अष्टाविंशः सर्गः रल | 


स एवं ब्रुवतीं सीतां धमज्ञां धर्मवत्सलः । न नेतु छुरते बुद्धि बने दुःखानि चिन्तयन्‌ ॥ १॥ 
सान्त्वयित्वा ततस्तां तु वाष्पदूपितलोचनाम्‌। निवतेनार्थे धमात्मा वाक्यमेतदुवाच इ ॥ २॥ 
सीते महाङ्लीनासि धर्मे च निरता सदा । इहाचरख धमं त्वं यथा मे मनसः सुखम्‌ ॥ ३॥ 
सीते यथा तवां वद्य(मि तथा कायं त्वयाबले । वने दोषा. हि वहवो वसतस्ताननिवोध मे ॥ ४॥ 
सीते विशयुच्यतामेषा वनवासङृता मतिः । बहुदोषं हि कान्तारं वनमित्यभिषीयते ॥ ५॥ 
हितबुद्धया खलु वचो मयेतदभिधीयते । सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनम्‌ ॥ ६ ॥ 
गिरिनिभरसंभूता गिरिकंदरवासिनाम्‌ । सिंहानां निनदा दुःखाः श्रोतं दुःखमतो बनम्‌॥ ७ ॥ 
करीढमानाश्च विसन्धा मत्ताः शून्ये तथा एगाः। दृष्ट समभिवतेन्ते सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ ८ ॥ 
समग्राहा सरितश्चैव पड्वत्यस्तु दुस्तराः । मन्तेरपि गनेरनित्यमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ & ॥ 
तताकणटकसंकीणा; ङकव।ङूपनादिताः । निरपाच सुदुःखाश्च मागां दुःखमतो वनम्‌ ॥१०॥ 
सुप्यते पणंशय्याद् खयंभगराञ्॒भूतले । रात्रिषु भरमखिन्नेन तस्मादुदुःखमतो वनम्‌ ॥११॥ 
अहोरात्रं च संतोषः कतव्यो नियतात्मना । फलैषटज्ञावपतितैः सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥१२॥ 


धमे जाननेवाली सीताके एेसा कहनेपर भी धमेवत्सल रामचन्द्रने उनो वन लेजानेकी इच्छा नदी की, 
क्योकि उन्दः बनके दुःखोका ध्यान था । १॥ सीताटी आंखें ओंघूसे भर आयीं, रामचन्द्रे उन्हें सममाया। 
पुनः भपना बिचार बदलनेके लिए उनसे रामचन्द्रने कदा ।।२॥ सीते, तुम बड़ी ङुलवती हो ओर सदा तुम्हारा 
मन धर्मम रक्ता है, तुम यहीं रहकर धमौचरण करो, जिससे मेरा मन प्रसन्न रदे ॥३॥ मेँ तुमसे जैसा 
कहता हँ तुम वैसाही करो, क्योंकि तुम अबला हो, वनम रहनेवालोको अनेक कष्ट होते है, उन दुःखोको 
सुनो ॥४॥ सीते, वनम जानेकी इच्छाका त्याग करो, बँ बड़े-बड़े कष्ट होते हैँ इसी कारण वन कान्तार 
कहा जाता है ॥५।। तुम्हारे हितके लिए दी मैने तुमसे एेसा का है, वनमे सद्‌ा सुख होता है यह मै नहीं 
जानतां, पर दुःख सद्‌! होता दै इसका सुमे निश्चय है ॥६।। पवेत कन्द्राओंमं रहनेवाले सिके शब्द्‌ 
पादी नदियोके शब्दके साथ मिलकर चुननेमें बडे दुःखदायी हैँ अतएव बन दुःखद्‌।यी है ।७॥ निजेन 
वनने कीड़ा करनेवाले निःशङ्क ओर मतवाले वनपञ्यु मवु्ष्योक्षो देखकर उनपर टूट पडते हँ, अतएव बन 
दुःखदायी है ॥८। नदियोमिं मगर होते है, कदयोमें बहुत अधिक कीचड़ होता दै, कदय ङो मतवाले हाथी 
नहं तैर सकते, इस कारण वन अत्यन्त दुःखदायी है ॥५॥ वहाँ के मागं लतां ओर कोटसे भरे 
पड़ है, उनमें मयूर ,. गिरगिट ओर युगेँ बोला करते ह, जल नदीं होता, इस प्रकार बँ के मागं भी बडे 


 दुःखदायीं है, इस कारण वन दुखदायी हे ॥१०।। थकाषटसे खिन्न मनुष्य रातको स्वयं गिरे इंए पत्तोंकी 
` शथ्यापर सोता है, अतएव बन दुःखदायी है ॥ ११॥ मनको रोककर इत्तोसे गिरे फलोपर ही दिन-रात 


वार्मीकीय-रामायणे ११० 


उपवासश्च कतेब्यो यथाप्राणेन मैथिलि । जटाभारश्च कर्तञ्यो बल्कलाम्बरधारणम्‌ ॥१३॥ 
देवतानां पिवृणां च कतव्य विधिपूर्वकम्‌ । भाप्तानामतिथीनां च नित्यशः भतिपूननम्‌ ॥१४॥ 
कायच्िरमिषेकश काले काले च नित्यशः । चरतां नियमेनैव तस्माद्दुःखतरं बनम्‌ ॥११॥ 
उपहारश्च कतेव्यः इमैः खयमाहतैः । आर्षेण विधिना वेचां सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥१६॥ 
यथालब्धेन कतन्यः संतोपस्तेन मैथिलि । यथाहारर्वनचरेः सीते. दुःखमतो वनम्‌ ॥१७॥ 
अतीव वातस्तिमिरं बुक्ता चास्ति नित्यशः । मयानि च महान्त्यत्र अतो दुःखतरं बनम्‌ ॥१८॥ 
सरीखपारच बहवो बहुरूपाश्च भामिनि । चरन्ति पथि ते दर्पात्ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥१९॥ 
नदीनिलयनाः सपां नदीङ्करिलगामिनः । तिष्ठन्त्याद्रत्य पन्थानमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥२०॥ 
पतङ्गा इरिचकाः कीटा दंशाश्च मशके; सह । वाधन्ते नित्यमवतते सर्म दुःखमतो वनम्‌ ॥२१॥ 
दुमा; कण्टकिनश्चैव डशाः काशाश्च भामिनि । वने व्याङलशाखाग्रास्तेन दुःखमतो वनम्‌ ॥२२॥ 
कायङ्गशार्च बहवो भयानि विविधांनि च । अरणएयवासे वसतो दुःखमेव सदा वनम्‌ ॥२३॥ 
क्रोधलोभौ विमोक्तव्यौ कतेव्यः तपसे मतिः । न भेतव्यं च भेत्ये दुःखं नित्यमतो वनम्‌ ॥२४॥ 
तदलं ते बनं गत्वा क्षेमं नहि ` वनं तव । विगृशनिव पर्यामि वहुदोषकरं वनम्‌ ॥२५॥ 


बिताने पडते हे, इससे वन दुःखदायी दै ॥१२॥ भिथिलाराजपुत्रि, वह भपनी सामर्यंके भनुसार उप - 
वास भी करना पड़ता है, जटा ओर वल्कल-वस् धारण करना पड़ता है १३२ बह्यचयपूवंक$ देवता 
ओर पितर्योका पूजन करना पड़ता है तथा आश्रमपर आये अतिधिर्योका पूजन करना पड़ता है ॥१४॥ 
नियमपूवंक कालक्तेप करते हए प्रतिदिन तीन बार सबेरे, दोपहर भौर सन्ध्याको खान करना पडता है, 
अतएव वन दुःखदायी हे ॥१५॥ स्वयं लाये हुए एलोसे वैदिक विधिके द्वारा वेदीपर पूजन करना पड़ता 
ह, अतएव वन दुःखदायी है ॥ १६॥ जिस समय जितना ओर जो आहार मिल जाय वनवासिर्योको 
उसीपर सन्तोष करना पड़ता है, इसीसे वन दुःखदायी है ॥ १७॥ वनमें बड़ी तेज हवा चलती है, रातको 
प्रबल भन्धक्ार होता है, भूख लगती है, भय भी बड़ा लगता है, अतएव वन दुःखदायी है ॥ १८॥ भनेक्‌ 
प्रकारके बहुतसे सपं आदि वनमें निभ॑य होकर विचरते है, इस कारण वन दुःखदायी है ॥१९॥ नदीम 
रहनेवाले तथा नदीके समान टेदे चलनेवाले साँप रास्ता रोक लेते है, अतएव वन दुःखदायी है ॥२०॥ 
पतंग, विच्छ, छीडे, वनमक्खी ओर मच्छर सदा दुःख पवाते हैँ अतएव वन दुःखदायी है ।२१॥ बने 
कों टेद्ार अनेक वत्त होते है, उनकी शाखार्पे इधर-उधर फैली रहती है, वहाँ इश भौर काश भादि भी 
अधिक होते दै, अतएव वन दुःखदायी है ॥२२॥ वनमें रहनेवालों को शारीरिक छश बहुत होते है, भनेक 
प्रकारके भय भी होते हैँ अतएव वन सदा ही दुःखदायी है ॥२३॥ काम क्रोध छोड़ देने पड़ते हँ, तपस्या 
करनी पड़ती है, भय स्थानमें भी मय नदीं करना पड़ता, अतएव बन दुःखदायी हे ॥२४ । अतएव दुम्हारा 
वनम जाना व्यथं है, बां वन्दें खख न शोगा, बहुत सोच-बिचारकर म एेसा कता ह क्योकि बनें भने 


ह" 
॥ 











१११ अयोध्याकाण्डम्‌ 


वनं त॒नेतंन छता मतियंदा वभूव रामेण तदा महात्मना । 
न तस्य सीता वचनं चकार तं ततोजत्रवीद्राममिदं सुदुःखिता ॥२६॥ 


इ्याषे ीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडेऽष्टाविशः सगः ॥ २८ ॥ 





ॐ 


एकोन्थिंशः सर्गैः २६ 


एतत्तु वचनं श्रुत्वां सीता रामस्य दुःखिता । प्रसक्ताश्रुखी मन्दमिदं वचनमव्रवीत्‌ ।। १॥ 
ये त्वया कीतिंता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति । एुणानित्येव तान्विद्धि तव स्नेहपुरस्छृता ॥ २॥ 
गृगाः सिंहा गजाश्चेव शादृलाः शरभास्तथा। चमराः छमराश्चेव ये चान्ये वनचारिणः ॥ ३॥ 
अटृषटपूवेरूपत्वत्सर्वे ते तव॒ राघव । रूपं दृषटपसप॑युस्तव सवे हि विभ्यति । 2 ॥ 
त्वया च सह गन्तव्यं मया गुरुजनाज्ञया । तद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम्‌ ॥ ५॥ 
नहि मां लत्समीपस्थामपि शक्रोऽपि राघव 1 सुराणामीश्वरः शक्तः प्रधपयितुमोजसा । & ॥ 
पतिहीना तु यानारीनसा श्यति जीवितुम्‌। काममेवंविधं राम त्वया मम निदर्शितम्‌ ॥ ७॥ 
अथापि च महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रत्‌ । पुरा पित्रशहे सत्यं वस्तव्यं क्रिल मे वने ॥ ८ ॥ 


होते हँ ॥२५॥ महात्मा रामचन्द्रने सीताको षनमें लेजाना निशित नदीं किया, सीताने भी रामचन्द्र 
की वाते नहीं मानी, सीता दुःखित होकर रामचन्द्रसे बोलीं ॥२६॥ 


जआदिकान्य वादमीकीय रामायणके अध्रोध्याकाण्डका अट््‌।दइ सवौ सगं समाश्च ॥२८॥ 
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रामके ये वचन सुनकर सीता दुःधित हुई, उनके चतु. चागये, वे धीरे-धीरे बोलीं 11१ वनवांसके 
सम्बन्धे जो दोष आपने बतलाये है वे मेरे लिए गुण शी, क्योंकि मै तो आपके प्रेमकी भूखी ह ओर 
वह प्रेम वहं भिलेगा, मतलब यह कि आपके साथ रहनेमे कठिने कठिन दुःख मेरे लिए दुःख न होगे 
॥२॥ मृग, सिंह, हाथी, वाघ, शरभ (आठ पैरबाला एक जन्तु), बनगाय आदि जितने बनैले जीरबोका 
भापते उदे किया है ॥३॥ राघध्र, बे सब आपका रूप देखकर ही रास्ता छोड़ कर अलग हो जागे, 
क्योकि उनलोगोने आपका रूप कभी नदीं देखा है, नयी चीजपे डरना पञयुरभोंका स्वभाव है ॥४॥ पिता- 
= आज्ञासे चै आपके साथ बन च्टूगी, आपके लिए वनवासी जो आज्ञाहै बही मेरे लिएभी 
है। यदि आपक्षा वियोग ही हृश्रा तो मेरे प्रार्णोका अन्त हो जायगा ।।५॥ राघव, आपके साथ रहनेपर 
देवताओंश्च राजा इन्द्रमी बलपूवेक मेरा अपमान नहीं कर सकता ॥६। पतिके बिना खी जी नहीं 
सकती, पर आपने मेरे लिए उसीका निर्देश श्रिया है । आपने अपनेसे वियोग होनेपरॐे कतेर्योंका उपदेश 
रिया है ॥७॥ हों बनते अनेक दोष, फिरभी सुभे वनम रहना पगा, क्योकि पहले पिताके घरमे जने 
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लक्तणिभ्यो द्विजातिभ्यः श्रुत्वाहं वचनं शह । वनवासछ्रतोत्साहा नित्यमेव महाबल ॥ ६ ॥ 
आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः स मया किल । सा त्वया सह भर्राहं यास्यापि भिय नान्यथा॥१०॥ 
कृतादेशा भविष्यामि गविष्यामि त्वया सह । कालश्चायं सयुत्पन्नः सत्यवागभवतु दिजः ॥११॥ 
वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल । प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषैरकृतातमभिः ॥१२॥ 
कन्याया च पितुर्गेहे वनवासः श्रतो मया ¦ भिक्तिण्याः शमदत्ताया मम मातरिदाग्रतः ॥१२॥ 
प्रसादितश्च वे पूवं त्वं मे बहुतिथं प्रमो । गमनं वनवासस्य काडिन्ततं हि सह त्वया ॥१४॥ 
कृतक्षणाहं भद्रं ते गमनं भ्रति राघवः । वनव।(सस्य शूरस्य मम चया हि रोचते ॥१५॥ 
शद्धात्मन्मेममावादधि भविष्यामि विकषन्मषा। मतारमनुगच्छन्ती भतां हि परदैवतम्‌ ॥१६॥ 
प्रत्यमावे हि कल्याणः संगमो मे सदा त्था । भ्रति श्रयते पुण्या ब्राह्मणानां यशखिनाम्‌ । १७ 
इहलोके च पितभियां ल्ञी यस्य पहावल । अद्धिर्द॑त्ता खधर्मण परेत्यभ।वेऽपि तस्य सा ॥१८॥ 
एवपस्मात्स्वकां नारीं सुटत्तां हि पतिव्रताम्‌ । नाभिरोचयसे नेतं लं पां केनेह देतुना ॥१६॥ 
भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां खखदुःखयो । नेत॒महसि काङत्स्थ समानघुखदुःखिनीम्‌ ॥२०॥ 


नाहयर्णोका यह सत्य वचन सुना है छि युमे बनमें रना पड़ेगा ॥८॥ सायुप्रिक जाननेवाले ब्राह्मणोसे 
अपने वनवासी बात सुनकर मे सदा बनवासके लिए उत्सादपूवंक तयार रहती हैँ ॥९॥ उस विधानके 
अनुसार यमे वनमें तो रहना ही पड़ेगा, पर वह वननिवात मे अपके साथ करतगी, आपके विना नदी । 
अथात्‌ बन जानेशटी आपकी ज्ञा सुमे मिलनी चाहिए, मे आपके साथ वन जागी ॥१०॥ इस प्रकार 
उस्र आदेशका (भाग्ये लेखक्ा) भी पालन षो जायगा ओर आपन्ना साथ भी रहेगा, यदह अवसरभी बड़ा 
अच्छा उपस्थित हुज। है, वह्‌ त्राद्यणका सस्य वचन हो ॥११॥ वनवास मे अनेक दुःख होते है यह मे 
जानती दह, पर वे दुःख किनको होते है, जिन्दोने भपनी इन्द्रियां पर मधिकार नदीं किया है उन्हें । अतएव 
युको आपको तो दुःख होनेका कोड कारण नदीं है ॥१२॥ जब मेँ कन्या थी तभी पिताके घरमे भपने 
बनवासकी बात मैने खुनी .थी, माताके सामने शमदम सम्पन्न एक भिष्ुकीसे भी सने यह बात सुनी थी, 
अतएव इसके असत्य होनेकी सम्भावना नीं ॥ १३॥ आपके साथ मेँ वन जाऊं इस बातक लिए आपको 
भी पहले मेने कड बार राजी कर लिया है ॥१४॥ आपका कल्याण हो, मै आपके जानेके समयज्ी प्रतीचा 
कृर रही हू, वनवासी बीरकी सेवा सुमे अच्छी लगती दै । अथात्‌ अयोध्याके रामचन्द्रकी अपेक्ता वनवाषी 
रामचन्द्रो सेवा मे विशेष उत्साहसे करेगी ॥१५॥ आप ईष्या आदि दोर्षोसि रदित है, आपके साथ 
सदा र््नेते प्रेम बदुनेके कारण सुमरमे किसी प्ररारके कलङ्की सम्भावना नहीं रहेगी, क्योकि पति 
लि्योके लिए सर्वश्रेष्ठ देवता है ॥ १६॥ यदि आप सुमे वन न ले जोँय तो भवश्यही मेरी मृत्यु होगी भौर 
पुनः परलोके दुखरे जन्ममे आपका सुखमय समागम होगा, यश्व ब्राहमणो द्वारा पदे जानेवलि वेदम 
यह बात सुन पड़ती है ॥१८॥ इस लोमे पिताने जलसे संकल्प करफे जिसको जो ली वौ है, 
परलोके भी पने पातित्रत्यके श्रभावसे उसीक्धी खी होती है ॥१८॥ फिर शयुद्धाचारिणी पतिव्रता भपनी 
लीको छिस कारणे भाप इस नगर से वन लेजाना नदीं चाहते ॥ १९॥ मै भापी भक्त हू, पतित्रता है, 
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यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि । विषमग्निं जलं वाहमास्थास्येमृ्युकारणात्‌ ॥२१॥ 

एवं बहुविधं तं सा याचते गमनं प्रति । नाुमेने महावाहुस्तां नेतं विजनं वनम्‌ ॥२२॥ 

एवक्ता तु सा चिन्तां मेथिली सथुपागता । स्नापयन्तीव गायुष्णोरशरुभिनेयनच्युतेः ॥२३॥ 

चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवतेयितुमात्मवान्‌ । कोधाविष्टं तु वैदेहीं काङकत्स्थो वहु सान्त्वयत्‌ २४ 
इत्याषं ओमद्रामायणे वाट्मीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्यांकारडे पकोननिशः सगे: ।(२३॥ 


च्छे = 
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सान्त्व्यमाना तु रामेण मैथिली जनकालजा । बनवासनिमित्ताथं भतारमिदमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
सा तदयुत्तमसंविग्रा सीता विपुलवक्तसम्‌ । प्रणयाच्चाभिमानाच परिचिक्षेप राघवम्‌ ॥ २॥ 
किं त्वामन्यत वेदेह पिता मे भिथिल्लाधिपः । राम जामातरं भराप्य च्ियं पुरुषविग्रहम्‌ ॥ ३॥ 
श्रतं वत॒लोक्ोऽयमन्नाना्दि व्यति । तेजो नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे ॥ ४॥ 
कि हि त्वा विषएणएस्त्वं तो वा भयमस्ति ते। यस्परित्यक्तुकापस्त्वं मामनन्यपरायणाम्‌ ॥ ५॥ 
दयमत्सेनसुतं वीरं सव्यवन्तपनुव्रताम्‌ । साविन्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मवशवतिनीम्‌ ॥ & ॥ 


दीन हँ ओर सुख-दुःखको समान खभमनेवाली हँ । रामचन्द्र, जप सुभे साथ ले चलिए, क्योकि मेँ 
भापके सुख-दुःखकी सायिन हँ ।२०। यदि आप इस प्रकारक दुःखिनी समे वन ले जाना नदीं चाक्षते 
तो भँ अपनी स्युके लिए विष, आग या जलके उपयोग करनेका विचार करूंगी ।॥।२१॥ इस प्रकार वन- 
जनके लिए सीताने रामचन्द्रसे अनेक प्रकारसे प्रार्थना की, पर महाबाहु रामचन्द्रे निजेन वने चलनेकी 
अनुमति न दी ॥२२॥ इस प्रकार साथ चलनेके निषेध करनेपर सीता बहुत दी चिन्तित हई भोर ओंलोखे 
गिरनेवाले गमे ओंपुसे प्रथिवी भिगोने लगीं ।॥२३॥ इसप्रकार चिन्तित ओर क्रोधमे पड़ी सीताक्‌। अपना 
निश्चय बदलनेके लिए रामचन्द्रने बहुत समाया ॥२४॥ 
| भादिकाच्य वादमीकीय रामायणके अयोध्याकाण्ड उनतीस्षवँ सम॑ समाक ॥२९॥ 
"रन <> 

` बन न जानेके लिए रामचन्द्रजीके समभानेपर जानकी, वन जानेके लिए उनकी आज्ञा प्राप्त करनेके 
तिए पुनः बोलीं ।॥ १॥ सीता रामचन्द्रजीके निश्चयसे बहुत भयभीत हो गयी थीं, बह चोड़ी छातीवाले 
रामचन्द्रकी निन्दा, प्रेम ओर अभिमानसे करने लगीं ॥२॥ मेरे पिता भिथिलाधिप राजा जनङ्ने आपको 
& खी नहीं समभा था, अतएव उन्होने -आपको अपना दामाई बनाया ॥३!॥ यदि आप 
मुभे अपने साथ वन न ले जार्यैगे, तो न लेजानेका यथाथं कारण न जाननेके हेतु सूये समान तेजस्वी 
होनेपर भी आपके लिए जनता यदी कदैगी छि रामचन्द्रमे पराक्रम नहीं है, ययपि यह असत्य होगा ¦ ४] 
आप क्या सोचकर दु-खी हो रहै है, अथवा आपको छिखसे भय है, जिससे केचल आपङ्ञा ही पटा पकड 
कर जीनेवाली मेरा आप परित्याग कर रहे हँ ।॥५॥ द्युमत्सेनके पुत्र सत्यवान्की वशवर्तिनी जेसी साविन्नी 
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न त्वहं मनसा त्वन्यं द्रष्टास्मि त्वहतेऽनघ । त्वया राघव गच्डेयं यथान्या कुलपांसनी ॥ ७॥ 
स्वयं तु भाया कोमारीं चिरमध्युषितां सतीम्‌। शेलूष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥ ८॥ 
यस्य पथ्यं च रामात्थ यस्व चार्थेऽवर्ध्यसे । त्वं तस्य भव वश्यश्च विषयश्च सदानघ ॥ & ॥ 
स मामनादाय वनं नं त्वं भरस्थितुमहंसि । तपो वा यदि वारण्यं स्वर्गो वा स्याच्वय। सई ।१०॥ 
न च मे भविता तत्र कच्चित्पयि परिभ्रमः । पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारशयनेष्विव ॥११॥ 
ङशकाशशरेषीका ये च कण्टकिनो दरुमाः । तूलाजिनसमस्पश्शां मागे मम सह त्वया ॥१२॥ 
महावातसख्चुद भूतं मामवकरिष्यति । रजो रमणं तन्मन्ये पराध्यंमिव चन्दनम्‌ ॥१३॥ 
शाद्रलेषु यदा शिश्ये बनान्तवेनगोचरा । कुथास्तरणयुक्तेषु किं स्यारपुखतरं ततः ॥१४॥ 
पतनं मूलं फलं यत्त॒ अरप वा यदि वा वह । दास्यसे खयमाहूव्य तन्मेऽग्रृतरसोपमम्‌ ॥१५॥ 
न मातुनं पितुस्तन्र स्मरिस्यामि न वेश्मनः । आआतेवान्युपथुज्ञाना पुष्पाणि च फलानि च ॥ १६॥ 
न च तत्न ततः किचिदुद्र्टुमहसि विप्रियम्‌ । मल्छृते न च ते शोको न भविष्यामि दुभेरा ॥१७॥ 
यस्त्वया सह स स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना । इति जानन्परां प्रीति गच्छ राम मया सह ॥१८॥ 
अथ मामेवमव्यग्रां वनं नेव नयिष्यसे । विषमेव पास्यामि मा वशं द्विषतां गमम्‌ ॥१६॥ 
थी, वैसीहीं भाप सुमे भी अपनी वशवतिनी खमरमे ॥६।॥ राघव, आपश साथ छोड़कर आपे बतलाये 
मेरे सुखके अन्य उपाय-जिसमें आपका साथ नहीं है, मे सोर्चुगी भी नदीं, जिसप्रकार अन्य डुला 
करती हँ । रामचन्द्र मेँ तो मापके साथ चर्दगी ॥७॥ जो सती है, जो आपके साथ बहुत दिनों तक रह- 
चुष्धी है, वाल्यावश्यामें हो जिसके साथ भापका विवाह हु है, उस सख्रीको आप नटके समान दूषको 
देना चाहते है ॥८।। जिसके अनुकल होकर चलनेका आप मुभे उपदेश देते हैँ ओर जिसके लिए आपका 
अभिषेक रुक गया है, हे निष्पाप, जाप स्यं उसके अनुकूलवती तथा त्य बनिए, मै नहीं बननेश्ठो ॥९॥ 
अतएव भाप सुभे चिना साथ लिये वन नहीं जा सकते 1 तप, वन अथवा स्वर्गं सर्व॑न्न मै आपका साथ 
चाहती ह | १०॥ जव मँ गुलशुले गदेपर सोती हँ तव सुभे कष्ट नदीं होता, उसी प्रकार आपके पी 
पीछे दनमे चलनेसे भी मागंक्ा कोई कष्ट सुमे न होगा ॥११॥ कशकास, सरण्डे तथा भौर जो कटीले 
त्त हँ उनका स्पशं रूई ओर चमे स्पशंके समान, आपके साथ रहनेसे सुखकर होगा ॥१२॥ रमण, 
ओंधीके चलनेसे मेरा शरीर जो धूलसे भर जायगा उसे मै श्रेष्ठ चन्द्नके समान समर्भगी ॥ १३।। जव 
मे वनमें जागी तब वहोँश्शी घासपर सोञगी, बहुमूल्य बिद्धौनेबाले पलंगपर क्या उससे अधिक सुख 
होगा ॥१४॥ ` पत्ता, फल, फूल वह थोड़ा या अधिक जो आप खयं लाकर देगे, वष्ट मेरे लिए अमूतके 
समान होगा । १५॥ बहो जाकर पिता, माता या घर िसीका भी स्मरण न करूगी) ऋतुखंबन्धी फल- 
फूल खाकर रहगी ॥ १६॥ भापके साथ मेरे बन जानेसे आप कोई भी अनिष्ट न देख सकेगे, मेरे लिए 
आपो कोड कष्ट न होगा, में आपके लिए दूभर न होंगी ॥१५॥ आपके साथ जिस स्थानपर रहना 
हो बह खगं है ओौर भापके बिना जदो रहना हो वह नरक है । इस प्रकारका घापके घम्बन्धमे मेय 
निय जानकर आप मेरे साथ बन चलें ॥१८॥ वनसे न डरनेवाली सुकरो यदि जाप बन न ले जा्यग, 
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पशादपि हि दुःखेन मम नैवासिति जीवितम्‌ । उञ्भितायास्त्वया नाथ तदेव मरणं वरम्‌ ॥२०॥ 
इमं हि सहितं शोकं॒शुहतेमपि नोर्सहे । किं पुनदेशवपषांणि जीणि चैकं च दुःखिता ॥२१॥ 
इति सा शोकसंतप्ता विलप्य कर्णं वहु । चुक्रोश पतिमायस्ता भ्रशमालिङ्गय सखरम्‌ ॥ २२॥ 
सा विद्धा बहुभिषांक्यै्दिग्धैरिव गजाङ्गना । वचिरसंनियतं बाष्पं शुमोचाभिमिवारणिः ॥२३॥ 
तस्याः स्फटिकसंकाशं वारि संतापसंभवमर्‌ । नेत्राभ्यां परिसुस्राव पङ्जाभ्यामिवोदकम्‌ ॥२४॥ 
तस्सितामलचन्दराभं अुखमायतलोचनभर्‌ ।  पयंश्ुष्यत बाष्पेण जलोद्धरतमिवाम्बुजप्र्‌ ॥२५॥ 
तां परिष्वञ्य बाहुभ्यां विसंज्ञाभिव दुःखिताम्‌ । उवाच वचनं रामः परिविश्वासर्येस्तदा ॥२६॥ 
न देवि तव दुःखेन सखगेमप्यभिरोचये । नदि मेऽस्ति भयं किचित्खयंभोरिव स्वेतः ॥२७॥ 
तव सवेमभिभायम्‌विज्ञाय शुभानने । वासं न रोचयेऽरण्ये शक्तिमानपि रक्षणे ॥२८॥ 
यत्ृष्टासि मया सापे वनवासाय मैथिली । न विहातुं मया शक्या प्रीतिराटमवता यथा ॥ २६] 
धर्मस्तु गजनासोरु सद्धिराचरितः पुरा । तं चाहमनुवर्तिष्ये यथा सूयं उुवचेला ॥३०॥ 
न खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनन्दिनि । वचनं तन्नयति मां पितुः सत्योपन्ं हितम्‌ ॥३१॥ 


ते म आज ही बिष पीर्ूगी, पर श्युभं ( आपको वन भेजनेके उदयोगियों ) के वशम न र्हगी ॥१९॥। 
भाप जव मेरा त्याग करके वन चले जार्यैगे, तब भी इुःखके कारण मेरा जीना सम्भव नीं है, अतएव 
उपी समय-आपके जानेके ही सभय मेरा सरना निश्चित है ॥२०॥ मेँ इख आपके वियोगदुःखको एक 
तण भी नहीं सह सकती, फिर दुःखिनी मे चौदह वों तक यष दुःख कैसे सहंगी ।॥२१॥ शोकसन्तप्त 
जानकी इस प्रकार दुःखपूवेक प्राथेना करती-करती थक गयीं, तव वे पतिसे लिपटकर जोरसे रोने लगीं 
॥२२॥ विष-युे वाणोँसे विद्ध हयथिनीके समान जानकी अनेक वाक्योँसे विधी हद थी, अतएव बहुत 
दिनोंका जमा हुआ ओप निकलने लगा, जिस प्रकार अरणि (आग निकालनेकी लकड़ी ) से आग 
निकलती हे ॥२२॥ सीताकी ओं खोसे दुःखसे उस्पन्न स्फटिके समान सख्च्छं जल निकलने लगा, मानां दो 
कमलोंसे जल बहता ्टो ॥२४॥ लम्बी ओंखोंबाला पूणिमाके निमेल चन्द्रमा समान सीताका वह सुह 
दुःखसे सूख गया, जिस प्रकार जलसे बार निकाला कमल सूख जाता है ॥२५॥ दुःखिनी सीता बेहोश- 
सी शोरदी थी, रामचन्द्रने दोनों हा्थोसे उनका आलिङ्गन कछ्िया ओर वे सीताको विश्वास दिलाते हुए 
बोले ॥२६॥ देवि, मे उस खगेको मी नीं चाहता जद्यँ तुम्हारे वियोगका दुःख हो, से भय िसीका 
नटी है, जिस प्रकार स्वयम्भु-द्याको किसीका भय नहीं रहता ॥२५७॥ श्चुभानने, तुम्हारा भसिप्राय टीक- 
ठीक बिना जने तुम्हारा वनवा मेँ उचित नष्ीं समता, यद्यपि तुम्हारी र्ताके लिए मे समयं हं ॥२८॥ 
तुम मेरे साथ वनवास करनेके लिए दी उत्पन्न हुई हो, अतएव मे तुम्हारा त्याग नीं कर सकता, जिस 
प्रकार अ(त्मज्ञानी मनुष्य दयाका स्याग नहीं करते ॥२९॥ प्लेके सजजनोने पतित्रता-ल्ली-संबन्धी धसेका 
$ क्षिया है, अथात्‌ पतित्रता खीके साथ पतिका केसा व्यवहार होना चाहिए, यह उन्‌ लोगो 
भपने आचरणोसे बतलाया है, मे उसी धमेका पालन करगा ओर सुवचंला जिख प्रकार सूयेका अनुगमन 
करती है वेसे ही तुम मेरा अयुगमन करो ।॥३०॥ जनकनन्दिनी, मेँ वन नहीं जागा एेखा तदी हो सक्ता, 


4 


वारमीकीय-रामायणे ११६ 


एष धमश्च सुश्रोणि पितुर्मातश्च वश्यता । आज्ञा चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जी वितुयुत्सहे ॥२२॥ 
अस्वाधीनं कथं देवं भ्रकारेरभिराध्यते । खाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं शसम ॥३३॥ 
यत्र जयं जयो लोकाः पवित्रं तत्समं यवि । नान्यदस्ति शभापाङ्े तनेदमभिराध्यते ॥३४॥ 
न सत्यं दानमानौ वा यज्ञो वाप्याप्षदक्जिणः । तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुमेता ॥३५॥ 
स्वगो धनं वा धान्यं वा विदयाःपुत्राःछखानि च। शख्टतस्यज्ुरोधेन न किंचिदपि दुलभम्‌ ॥२६॥ 
देवगन्धवेगोलोकान्त्रह्मलो कोस्तिथापरान्‌ । प्रा्वन्ति महात्मानो मातापिद्रपरायणाः ॥३५॥ 
समां पितायथा शास्ति सत्यधमपथे स्थितः । तथा वतितपिच्यामि स हि धमः सनातनः ॥३८॥ 
मरम सन्ना मतिः सीते नेठं स्वां दण्डकावनम्‌ । वसिष्यामिति सा त्वं मामन्ुयातुं खनिता ॥३६॥ 
सा हि खष्टानवद्याङ्गि बनाय मदिरे्तणे । अघुगच्छख मां भीरु सहधमचरी भव ॥४०॥ 
सवथा उदशं सीते मम खस्य कुलस्य च । व्यवसायमसुक्रान्ता कान्ते खमतिशोमनम्‌ ॥४१॥ 
श्रमस्य शुभश्रोणि वनवासक्तमाः क्रियाः । नेदानीं स्वदते सीते स्वर्गोऽपि मम रोचते ॥४२॥ 
ब्राह्मणेभ्यश्च रतानि भिज्खुकंभ्यश्च भोजनम्‌ । देहि चाशंसमानेभ्यः संत्वरख च मा चिरम्‌ ॥४२॥ 
भूषणानि महदाहांणि वरबह्ञाणि यानि च । रमणीयाश्चये केचित्रीडाथाश्ाप्युपस्कराः ॥४४॥ 
शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च । देहि खभरत्यवगेस्य बराह्मणानामनन्तरम्‌ ॥४५॥ 
क्योकि पिताक प्रतिज्ञाके कारण सुमे वन जाना पड़ता है, अतएव बह भावश्यक है ॥३१॥ पिता-माताे 
अनुक्रूल रहना धमं है, पिताके आाज्ञाका उदहंघन करके जीना मेँ उचित नीं समभता ॥३२॥ देवतां 
्रत्यत्त नहीं है, आराधनाके उपायोसे उनकी आराधना करनेपर सदा सफलतांकी दी सम्भावना नदीं है 
परिता-माता प्रत्यज्ञ है, वे गु है, उनकी आाज्ञाका उद्टंवन करके देवाराधन कैसे ठीक होगा ॥३३॥ पिता- 
माताकी सेवासे तीनां-घमे, अथे, काम प्राप्त दते है ओर तीनों लोकोंकी पूजा ्ोजाती है, अतएव उषसे 
बद्कर पविन्न ओर ऊद नहीं है, इसी कारण लोग पिता-माताकी पूजा करते है ।॥३४॥ सत्य, दान, मान 
तथा दक्तिणावाले यज्ञ वेषे परलोकदितकारी नदीं, जेसी कि पिताक्टी सेवा बल्री है ॥ ३५॥ स्वगं, धन, 
धान्य, त्रिया, पुत्र ओर सुख ये सब पिता सेवासे ऊढं भी दुलभ नहीं है ॥३६॥ पिवा-माताकी सेब 
करनेवाले लोग देवलोक, गन्धव॑लोक, गोलोक, जद्यलोक तथा अन्यलोकोंको भी पाते है ॥ ३७ सत्यवमेके 
अनुसार भेर पिता जो आज्ञा देते दै, मे उसका पालन करना चाहता ह, . क्योंकि यह सनातनधमं है 
11३८॥ बनमें रहनेका उम्दारा टद विश्वास देखकर तुम्हें न लेचलनेका जो मेरा विचार था वक्दूरष् 
गया ओर मेरे साथ तम्दारा चलना निश्चित हो गया ॥३९॥ अव खुश हाजाभो भर बन चलो तथा मेरे 
साथ धर्भाचरण करो ॥।४०॥ प्रिये, तुमने यह पतिके साथ वन जनेश्ा--उत्तम . निश्चय श्रिया हे, यह 
तुम्हारे पिताके छल ओर मेरे लके योग्य है ॥४१॥ बवन जानेके योग्य कामदान घादि-करना ्रारम्म 
कंरो, अब तुम्हारे बिना स्वगं भी समे अच्छा नटीं लगता ॥४२॥ ब्ाह्यरणोक। रत्र ओर भिक्षुको को भोजन 
दो जो बाशीर्वाद दे रदे दै, शीघ्रता करो, विलम्ब न हो ॥४३।॥ ब्ाह्म्णोंको दान देनेके पश्चात्‌ दामी 
गहने, उत्तर बद्ध तया अन्य मनवष्लावश्ी सामप्रियाँ, पर्लग, - सवारी तथा भोर भी जो कुक दो बह 


^ 
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 अलुङूलं त॒ सा मतक्गाखा गमनमात्मनः । तिप मखदिता देवी दातुमेव भचक्रमे ॥४६॥ 
दटयाषं भीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकान्येऽयोध्याकारडे निशः सगः ॥ २० ॥ 


एकर्चिंशः सर्गः ३१ 


एवं शरुत्वा स संवादं लच्छणः पूवेमागतः । वाष्पपयाङ्लुखः शोकं सोटमशकनुवन्‌ ॥ १ ॥ 
स ब्रातु्रणां गाढ निपीड्य रघुनन्दनः । सीताश्चुवाचातियशा राघवं च महाव्रतम्‌ ॥ २॥ 
यदि गन्तु छता बुद्धिवेनं श्रृगगजायुतम्‌ 1 अहं त्वाञुगमिष्यामि वनमग्रे धलुधरः ॥ ३॥ 
मया समेतोऽरणएयानि रम्याणि विचरिष्यसि । पक्तिभिश्रगयुये्च संघुष्टानि समन्ततः ॥ ४॥ 
न देवलोकाक्रमणं नामरलत्परहं दृणे । एे्वयं चापि लोकानां कामये न त्रया विना ॥ ५॥ 
एवं वाणः सौमित्रिवेनवासाय निधितः । रामेण वहुभिः सान्लेर्निपिद्धः पुनरव्रवीत्‌ ॥ & ॥ 
अनु्ञातस्त॒ भवता पूवमेव यदरम्यहम्‌ । किमिदानीं पुनरपि त्रियते मे निबारणम्‌ ॥ ७॥ 
यदथ प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः । रतदिच्ामि वि्गाठं संशयो हि ममानघ ॥ ८ ॥ 
 ततोऽत्रवीन्पहातेजा रामो लद्मणमग्रतः । स्थितं भ्रागामिन धीरं याचमानं इ ताज्ञलिम्‌ ॥8॥ 


नौकर्ोको देदो ॥४४-४५। पतिने अमे बनमें लेचलना स्वीकार कर लिया यह्‌ जानकर सीता बहुत प्रसन्न 
4 सौर । वीजं देते गीं | 
हुई भर बे शीघ्र ्टी सब चीजें देने लगीं।।४६। सीताका मनोरथ पूरा हआ, वे प्रसन्न हो गयीं, मनस्विनी 
भोर यशखिनी सीता धमोत्माओंको धन, रत्न आदि दान करने लगीं ॥४७॥ 
आदिकाव्य वाद्मीकीय रामायणे भयोध्याकाण्डका तीस्व सगं समासत ॥ ३० ॥ 


---~+ ^ ग्दोप्कििपिःपिितिकषन 


लक्ष्मण वहो पहलेसे ही कौसस्यासे घरते रामचन्द्रके साथ आये थे, उन्होने यह संवाद्‌ सुना, ओंसुके 
करण उना यई विक्त हो गया, रामचन्द्र हमको बन लेजाँयगे छि नही, इस शंकासे वे बहुत दुःखी हुए 
नोर वे एस दुःखक) सह न सके ॥१॥ लक्ष्मणने रामचन्द्रके द्‌।नों पैर जरसे पकड़ लिये ओर अतियश- 
दिनी सीता तथा महाव्रतधारी रामचन्द्रसे बोले ॥२॥ पञ्च, हाथी आदिके रहनेके कारण दुःखदायी वनमें 
ज्ञाना पने निश्चय ही करलिया तो रपरे अगे-आगे धञुष-बाण लेकर में वर्गा ॥३॥ मेरे साथ रहनेसे 
आप रमणीय स्थानम भ्रमण कर स्केगे, जदा पक्षी तथा भोरे गंजार किया करते हैँ ॥४। आपके जिना 
देवलोके जाना या देवता बनना तथा संसारका रेये यह ऊच भी में नदीं चाहता ॥५॥ लक्ष्मणने चन 
। लिए भवना निश्चय इस प्रकार प्रकट किया, रामचन्द्रने उन्हं बहुत समाया । तब लक्ष्मण पुन 
इस प्रकार बोले ॥६। आपने पहले ही सुमे आज्ञा देदी है, अव अ।प पुनः सुमे क्यों रोकते है ।।७॥ 
 निसक्ारण आप भुम वन जानेते रोकते ह बह मे जानना चादता हँ, निष्पाप, क्योंकि इ सस्बन्धमे मेरे 
भने सन्देह है ॥८॥ लक्ष्मण रामचन्द्रे जागे खड़े थे, वे उनसे भागे जानेके लिए तयार ये, हाथ- 
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खिग्धो धमेरतो धीरः सततं सत्पथे स्थितः । भियः माणसमो वश्यो विभरेयञ्च सखा च मे ॥१०॥ 
मयाद्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनम्‌ । को भजिष्यति कौसल्यां सुमिता वा यशखिनीम्‌११ 
श्रभिवषंति कामये; पजन्यः पृथिवीमिव । स कामपाशपर्स्तो महातेजा मदीपतिः ॥१२॥ 
सा हि राज्यमिदं प्राप्य चपस्याश्वपतेः सुता । दुःखितानां सपनीनां न करिष्यति शोभनम्‌॥१३॥ 
न स्मरिष्यति कौसल्यां खमितरां च खुदुःखिताम्‌। भरतो राञ्यमासाच कैकेय्यां पर्यधस्यितः ॥१४॥ 
तामायां खयमेवेह राजासुग्रहणेन वा । सौमित्रे भर कौसल्याश्चक्तपथंमयं चर ॥१५॥ 
एवं मयि च ते भक्तिमेविष्यति सुदशिता । धरमहञणरुपूजायां धर्मधाप्यतुलो महान्‌ ॥१६॥ 
एवं रुष्व सौमित्रे मलते रघुनन्दन । अस्माभिर्विरहीणाया मातुनो न भवेत्सुखम्‌॥ १७॥ 
एव्रुक्तस्त रामेण लक्मणः छचत्णया गिरा । प्रत्युवाच तदा राम वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌॥१८॥ 
तवैव तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति । कौसस्यां च सुपित्रां च भयतो नास्ति संशयः॥१६॥ 
यदि दुःस्थो न रक्षेत भरतो राज्ययुत्तमम्‌ । राप्य दुमेनसा वीर गर्वेण च विशेषतः ॥२०॥ 
तमहं दुमेतिं करूरं वधिष्यामि न संशयः । तत्प्तानपि तान्सर्वीसैलोक्यपपि पिं तु सा ॥२१॥ 
कौसल्या विथ्रयादायां ससं मद्विधानपि । यस्याः सहच ग्रामाणां संमापभुपजी विनाम ॥२२॥ 


जोड्कर आज्ञा मांग रहै थे, उनसे म्ातेजखी रामचन्द्र इसप्रकार बोले ॥९॥ तुम मेरे से्ी शे, 
धमता धीर शो, सदा सन्मागंपर चलनेवाले हो, तुम सुमे प्राणोके समान प्रिय हो, मेरे अनुव दो, 
सेवक हो ओर मित्र दो ॥१०॥ लक्ष्मण, लुम यदि मेरे साथ बन चले जाओगे तो यष कौसल्या तथा 
यशस्विनी सुमित्राकी सेवा कौन करेगा ॥१९१॥ जिसप्रकार मेव प्रथिवीक्ो सीचता है, उसीप्रकार जो सवर 
प्रकारके मनोरर्थोको पूरा किया करता था, वह महातेजघवी राजा इस खमय कामपाशसे वधा इभा दै, 
केकयीके धीन हे ॥ १२॥ अश्वपतिकी वह कन्या केकयी राञ्य पाकर अपनी सौतोंको सुख न देगी ॥१३॥ 
भरत्‌ भी केकयीके अधीन रदेगा,. वह भी राज्य पाकर दुःखिनी सुमित्रा ओर कोशल्याका भरण-पोषण न 
न करेगा ॥१४॥ अतएव तुम राजाका अनुग्रह प्राप्त. कर सख्यं आयौ कौशस्याका भरण करो, मेरा यह 
कहना अवश्य करो ॥१५॥ इस प्रकार गुरुपूजा करनेसे विधिविहित मेरी भक्ति भी होगी ओर अतुलनीय 
घमं भी शोगा । १६1१ लक्ष्मण, तुम यह मेरे लिए करो, हमलोगोके न रहनेपर हमलोगोंकी माता 
कौसल्या ओर सुमिन्नाको सुख न होगा ॥ १७॥ रामचन्द्रे लक्ष्मणसे ये बातें बडे कोमल सखरमें $दी । 
बोलनेमे चतुर लक्ष्मण बोलनेके गुण-दोष जाननेवाले रामचन्द्रसे इसप्रकार बोले ॥१८॥ वीर, आपके शी 
तेजसे भरत मातार्भोंद्धी पूजा करेगा, बह नियत होकर कौसल्या ओर `सुमित्राकी सेवा करेगा ॥१९॥ 
भरत राज्य पाकर यदि घुर मागमे चलने लगेगा, केकयीके भनुरोधते बुरे अभिग्रायसे अथवा भङ्कार 
कारण राञ्यद्ठी रक्ता न करेगा ।२०॥ तवर उख मूख ऋरूरका मँ बध करूंगा, इसमे सन्देह न । उसके 
पक्तपातिर्योको भी मै माङूगा, तीनों लोक भी उसका सहायक ष्टो तो उसे भी मार्गा ॥२१॥ भ 

` दौघल्या मेरे समान हजारों का भरण-पोषण करेगी, क्योकि कौसल्याको हजारो गोव मिले हे ॥२२॥ 


2 








९९९ | अयोध्याकाण्डम्‌ 


तदात्मभरणे चैव मम मातुस्तथैव च | पर्याप्ता मद्विधानां च भरणाय मनस्विनी ॥२३॥ 
कुरष्व मामनुचरं वैधम्यं नेद विद्यते । कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थः मकल्प्यते ॥२४॥! 
धनुरादय सगुणं खनित्रपिटकाधरः । अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं तव दशेयन्‌ ॥२१५॥ 
आहरिष्यामि ते निर्यं मूलानि च फलानि च । वन्यानि च तथान्यानि खाहाहांणि तपखिनाम्‌ २६ 
भर्वोस्तु सह वेदेद्या गिरिसानुषु रंस्यते । अहं सवं करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च ते ॥२७॥ 
रामस्त्वनेन वाक्येन सुभीतः भव्युवाच तग्र । वजापृच्छख सौमित्रे सवमेव सुदन्ननम्‌ ॥२८॥ 
ये च राज्ञो ददौ दिव्ये महामा वर्णः खयम्‌ । जनकस्य महायज्ञे धषी ` रौद्रदशने ॥२६॥ 
अभेद्य कवचे दिव्ये तूणी चाक्तय्यसायकौ । आदित्यविमलामोौ द्रौ खड्गौ हेमपरिष्डतौ ।॥३०॥ 
सल्कृत्य निदितं सबेमेतदाचायंसडनि । सवेमायुधमादाय ततिपरमाव्रन लच्पणए ॥३१॥ 
स॒ सहल नमापन्त्य वनवासाय निचितः | इचवाङ्कगर्मागम्य  जग्रादायुधसुत्तमम्‌ ॥२२॥ 
तदिव्यं राजशादृलः सस्छृतं माल्यभूषितम्‌ । रामाय दशंयामास सौमित्रिः सवेमायुधम्‌ ॥३३॥ 
तमुबाचात्मवान्रामः भीत्या लच्मणपागतम्र । काले त्वमागतः सोम्य काड्न्निते मम लदमण॥२४॥ 
अहं मदातुभिच्यामि यदिदं मामकं घनम्‌ । ब्राह्मणेभ्यस्तपखिभ्यस्त्वया सह परंतप ॥३५॥ 
वसन्तीह ददं. भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमाः । तेषामपि च मे भूयः सर्वेषां चोपजीविन।म्‌ ॥३६॥ 


भपना, मेरी माताका तथा मेरे समान अनेकोंका भरण-पोषण कौसल्या कर सकती ह ॥२३॥ भाप सुमे 
पना अनुचर बनावे, इसमे कोई बुराई नहीं दै, मेरी इच्छा पूरी होगी ओर आपके लिए मी मेँ फल- 
पूल लाया करगा ॥२४॥ चढ़ा हुआ धटुष तथा दाल अौर दौरौ लेकर मै, आपके धगे-आगे चर्गा 
शरोर भपको मागं बतलाया करूंगा ।॥२५॥ बनैले फल-मूल आपके लिए प्रतिदिन लाया करूंगा तथा 
तपदिर्योके हवनश्ी सामभ्री भी लाया करतगा ॥२६॥ आप वैदेददीके साथ ॒पवेतके शिखरोपर विषार 
दीजिएगा भौर आपके जागते तथा संते सब काम किया करेगा ॥२७॥ लक्ष्मणके इन वचर्नोको सुनशूर 
रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हृए ओर वे बोले--लक्ष्मण, ` मपने सुद्टद्थोसे आज्ञा लेकर चलो ।२८॥ राजा 
जनकके महायज्ञमे प्रखन्न होकर बरुणने खयं दो दिव्य धनुष दिये थे, जो देखनेमे भयानक हँ ॥२९॥ दो 
भसेद्य फवच है, दो तूणीर हैँ जिनमेके बाण कभी नदीं घटते, सू्यंके खमान चमकीठे दो खड्ग हैँ जिनपर 
सोना चदा हा है ॥३०॥ ये सब वरुणने जनकको दिये ये, उन्दोनि हमे दिये है, पूजा करके ये आचायके 
घरमे रखे हए है, इन खन असखोंको लेकर शीघ्र भआजाओ ॥३१॥ लक्ष्मण अपना वन-गमन निधित कर 
चु थे, उन्दोने अपने सुददयोँसे पूद्ठा, पुनः वशिष्ठक यहाँ जाकर अख-शख लिये ॥३२॥ दिव्यमालासे 
$ २ ओर पूजित भायुधक्ी ततत्नियश्रेष्ठ॒लक्ष्मणने रामचन्द्रो दिखाया ॥३३॥ लक्ष्मणरे आनेपर 
भात्मवान्‌ रामचन्द्र प्ेमपूर्व बोले--लक्ष्मण, त॒म टी समयपर आये, जिस समय मै तुम्हारा आना 
` चाहता था, त॒म ठीक उसी समय भाये ॥३४॥ परन्तप, तुम्दारे साथ रहकर मे अपना धन॒ तपस्वी 
` ब्राहमणो देना चाहता द ॥ ३५॥ जो भेष्ठत्राह्मण गुरुग्रहमें वास करते है, उनको मे दान देना चाहता ह 


~ 
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वसिष्ठपुत्रं तु सुयज्ञमायं त्वमानयाशु प्रवरं द्विजानाम्‌ । 
मपि प्रयास्यामि वनं समस्तानभ्यच्यं शिष्टानपरान्दिनातीन्‌ ॥१७॥ 
इत्याष ्रोमद्रामायणे वद्मीकोय ्रादिकाव्येऽयोध्याक्षारडे एकचिशः स्मः ॥३१॥ 
= "<-> 


दिशः स्गेः ३२ 


तत; शासनमाज्ञाय च्रातुः भियकरं दितम्‌ । गत्वा स प्रविवेशासु सुयज्गस्य निवेशनम्‌ ॥ १॥ 
तं विभ्रमरन्यगारस्थ बन्दित्वा लद्मणोऽब्रवीत्‌। सखेऽभ्यागच्छ पश्य सवं वेश्म दुष्करकारिणः॥२॥ 
ततः संध्याुपास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह । ऋद्धं स भाविशन्नर्म्या रम्यं रापनिवेशनम्‌ ॥ २॥ 
तमागत वेदचिद्‌ं प्ाज्ञलिः सीतया सह । सुयज्ञमभिचक्राम राघवबोऽथिमिवार्चितम्‌ ॥ ४॥ 
नातरूपमये्ख्यरङ्गदेः इण्टलेः शभे । सदेमद्त्रेमणिभिः केयुरेवलयैरपि ॥ ५॥ 
अन्यं रत्रबेहुभिः काङकरस्थः भरत्यपूजयत्‌ । खयज्ञं स तदोवाच रामः सीताप्रचोदितः ॥ ६॥ 
हारं च हेमसू्रं च भायाये सौम्य हारय । रशनां चाथ सा सीता दातुमिच्यतिते सी ॥ ७॥ 
अङ्गदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च । भयच्छति सखी तुभ्यं भाया गच्छती बनम्‌ ॥ ८॥ 
पयङ्पग्रयास्तरणं नानारनदिभूषितम्‌ । तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयिठँं स्यि ॥ &॥ 


तथा जो मसे आशा रखते है उन्दे द्‌।न देना चाहता हँ ॥ ३६॥ अतएव वसिष्ठपुत्र जायं सुयज्ञको तुम 
लेभ, वे श्र ब्राह्यण हँ । इनकी. तथा अन्य रिष्ट ब्राहमणो धी पूजा करके मँ वन जागा ॥३७॥ 
 भआदिकाग्य बास्मीकीय रामायणङे जयोध्याश्ाण्डका एकतीसवां सगं समाप्त ॥ ३१ ॥ 
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प्रिय ओौर हितकारी भाईेकी आज्ञा समफषटर लक्ष्मण सुयज्ञके घर गये ॥१॥ वे उस समय भनति. 
होत्रगरहमे थे, उन प्रणाम करके लक्ष्मणने कदा- आइए, दुष्कर कायं छरनेवाले. रामचन्द्र घर देखिए 
२॥ सन्ध्या करके वे जाद्यण लक्ष्मणके साथ रामचन्द्रे घर गये, जो सव सामपरियों तथा सव सम्प- 
त्तियोँखे भरा हआ था ॥३॥ बचत अध्रिके समानं तेजसी ओर पविन्न उन त्राणो रामचन्द्रे सीताके 
साथ हाथ जोड़कर अभ्युस्थान दिया ॥४॥ सोनेके बहुमूल्य अङ्गद, भ॒ ण्डल, मणिजड़ित सोनेक्ी 
घिकढ़ी, केयूर दछोटा-अङ्गद ओर कंकृण इनसे तथा अन्य मणिर्यों तथा रतरोसे रामचन्द्रने सुयज्ञकी पूजा 
की । तदन्तर खीताफे कष्टनेसे वे सयज्ञसे. इघ प्रकार बोले ॥५-६॥ सोम्य, आप अपनी जीके लिए यह 
हार ओर सोनी सिकड़ी ठे जाइए, करनी भी ले जाइए, ` ये सब आपश्ी सखी-- सीता आपको देती 
है 1७] सीता बन जा रदी है अतएव यह चित्रित अङ्गद वथा केयूर आपष्टी लीके लिए आपको दे । 
, है ॥८॥ पर्लेग अर उत्तम निद्यौना जिसमें अनेक रत्न जद हए है, सीता बह भी आपको देना चाही द 
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नागः श््रजयो नाम मातुलोऽयं ददौ मम । तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुगव ॥१०॥ 
इ्युक्तः स त॒ रामेण सुयज्ञः परतिग्रह्य तत्‌ । रापलद्मणसीतानां परयुयोजाशिषः शिवाः ॥ १२१॥ 
अथ च्रातरमव्यग्रं भियं रामः भियंवदम्‌ । सोपित्रि तथ्ुवाचेदं बह्मेव धरिदशेश्वरम्‌ ॥१२॥ 
भरगस्त्यं कौशिकं चैव ताबुभौ बाद्यणोत्तपौ ¦ अर्चयाहूय सौमित्रे रतैः सस्यमिवाम्बुभिः ॥१३॥ 
तपय महावाहो गोसहस्रेण राघद् । दुवणरजतेथेव मणिभिश्च महाधनः ॥१४॥ 
कौसल्यां च य आशीरभिर्भक्तः पयुपतिष्ठति । आचार्यस्तेत्तिरीयाणामभिरूपश्च वेदवित्‌ ॥१५॥ 
तस्य यानं च दासीश्च सौभित्रे संप्रदायपय । कोशेयानि च वघ्लाशि यावत्तष्थति स द्विजः ॥ १६॥ 
पूतधित्ररथश्वायंः सचिवः सुचिरोषितः । तोपयेनं महार्हैश्च रेव दखेधनेस्तथा ॥१७॥ 
पशुकाभिथ सवाभिर्गवां दशशतेन च ये च मे कठकलापा वहवो दण्डमाणवाः ॥१२८॥ 
नित्यखाध्यायशीलत्वान्नान्यच्कुवेन्ति किंचन । अलसाः खादुकामाश्चा महतां चापि संमता ॥१६॥ 
तेपामशीतियानानि रत्रापूणानि दापय । शालिवाहसहस्रं च द्रं शते भद्रर्कास्तथा ॥२०॥ 
व्यञ्जनाथ च सोमित्र गोसदहसखथुषाङ्र । मेखलीनां महासह्गः कां सल्यां सशुपस्थितः 

तेषां सदस सोभित्रे प्रत्येक संमदापय .. ॥२१॥ 
अवा यथा नो नन्देच कौसल्या मम दृक्तिणाम्‌ । तथा द्विजतीस्तान्सर्वह्नद्मणाचैय सवशः ॥२२॥ 


॥९॥ मेरे मामाने शत्रं जय नामका हाथी सुभे दिया है, द्विजश्रेष्ठ बह हाथी भी एक हजार निष्क दक्तिणा- 
के साथ भ आपको देतो ह ।॥१०।॥ रामचन्द्रके पेसा क्नेपर सुयज्ञने वह॒ सव ले लिये तथा राम, 
लक्ष्मण ओौर सीताकी कस्याण-छाभना की ।११॥ ब्रह्मा जिस प्रकार इन्द्रको आज्ञा देते हँ, उसी प्रकार 
्रिय बोलनेशाले तथा निधिन्त बैठे हए भाई लक्ष्मणसे रामचन्द्र बोले ॥१२॥ लक्ष्मण, अगस्त्य ओर 
कौशिक इन दनां ब्राह्मणों को भी बुलाकर उनी रलोंसे पूजा करो, जिस प्रकार जलसे सस्य सीचा जाता 
है ॥१३॥ एक हजार जौ सोना वंद तथा मूस्यवान मणि देकर उन्हें दृप्र करो, ॥१४।॥ तेत्तिरीरयोके 
आचाय ( तैत्तिरीय यजुर्वेदी एक शाखाक्ा नाम है ) वेदज्ञ विद्धान्‌ जो कोसस्याको आशीवोद दिया 
करते है, उन्दे रथ भौर दासियोँ' दो चौर जितनेसे वे सन्तुष्ट हों उतने रेशमी वख भो दो ॥ १५-१६॥ 
चित्ररथ नामके सारथि, जो सचिव हैँ ओर बद्ध भी हैँ उन्दें मूल्यवान्‌ रत्न, वख ओर धन देकर सन्तुष्ट 
करो ॥१७] यज्ञे योग्य पविन्न पञ्च॒ बकरी भादि अर हजार गौ, कठक्लाप शाखाके पद्नेवाले नह्यचा- 
 रियोको दो ॥१८॥। जो निरन्तर पदृनेमे लगे हए है ओर. कोई दूसरा काम नदीं करते, भिन्ता भादिके 
लिए जो भालसी है, जो अच्छा भोजन चाहते है. जिनी सजनोमे प्रतिष्ठा है, उन्हें रत्ालंकार पूणं सो 
ऊंट, एक हजार बैल धान तथा खेतीके योग्य द्‌। सौ बैल दो ॥ १९-२०॥ दष्ी, दूधके लिए इन्दं एक सौ 
| दो । कौषल्याके यहाँ बरह्मचारियांका बड़ा दल आया है, उनमेंसे प्रव्येकृकां एरू-एक हजार दत्तिणा दो 
॥२१॥ लक्ष्मण, इन .खब न्राह्मणोकी सब प्रकारसे वैसी पूजा करो, दक्तिणा दो, जिसको देखकर हमारी 
१६ 






। 


ततः पुरुषशादृलस्तद्धनं लदमणः सख्यम्‌ । यथोक्त' बाह्यणेन्द्राणामददाद्नदो यथा ॥२३॥ 
अथात्रचीद्भाष्पगलां स्तिष्ठतश्चोपजीविनः । स॒ प्रदाय बहुदरव्यमेकेकस्योपजीवनम्‌ ॥२४॥ 
लद्मणस्य च यद्श्म गृहं च यदिदं मम । अशून्यं कायमेकेकं यावदागमनं मम ॥२\५॥ 
इत्युक्वा दुःखितं सवं जनं तथ्रुपजी विनम्‌ । उवाचेद्‌ धनाध्यत्तं धनमानीयतां मम ॥२६॥ 
ततोऽस्य धनमाजहः सवं एवोपजीविनः । स राशिः सुमहांस्तत्र दशंनीयो ह्यदश्यत ॥२७॥ 
ततः स ॒युरुषव्याघस्तद्धन सहलच्मणः । द्विजेभ्यो बालदद्धेभ्यः कृपणेभ्यो ह्यदापयत्‌ ॥२८॥ 
तत्रासीषिङ्गलो गाग्यखिजरो नाम वै द्विजः । त्षतदृत्तिवेने नित्यं फालङुदाललाङ्गली ॥२६॥ 
तं इद्ध तरुणी भायां बालानादाय दारकान्‌ । अब्रवीदब्राह्मणं वाक्यं सीणां भता हि देवता २०। 
अपास्य फालं दाल ङरुष्व वचनं मम । रामर दशंय धपज्ञं यदि किंचिदवाप्स्यसे ॥२१॥ 
स मायाया वचः श्रत्वा शायिमाच्या् दुश्चदाम्‌ । स प्रातिष्ठत "पन्थानं यत्र रामनिवेशम्‌ ॥३२॥ 
भ्रगबङ्गिरःसम दीप्त्या जिजटं जनसंसदि । आपश्चमायाः कच्याया नैतं कधिदवारयत्‌ ॥२३॥ 
स राममासाद्य तदा त्रिजटो वाक्यमब्रवीत्‌ । निधनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महाबल ॥३४॥ 
{्ततटत्तिवेने नित्य॒ मरत्यवेत्तख मामिति । तथुवाच ततो रामः परिहाससमन्वितम्‌ ॥२५॥ 
गवां सदस्रमप्येकं न च विश्राणितं मया । परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यते ॥३६॥ 
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माता कौसल्या प्रसन्न हों ॥२२॥ रामचन्द्रके कषनेके अनुसार पुरुषश्रेष्ठ लक्ष्मणने ऊुवेरफे समान सव 
ब्राह्म्णोको धन दिया ।२३॥ तदन्तर बाह्यर्णोको दान देनेके पश्चात्‌ अपने भ्रवयेक ॒भरत्यको जीवननिषीह 
योग्य पूरा धन देकर रामचन्द्र उनसे बोले, उस समय शररस्योका गला भरा हृश्मा था ।\२४॥ लक्ष्मणे 
घरमे तथा मेरे घरमे जबतक दमलोग न आवें तवतकं रहो ॥२५॥ दुःखी अपने शरत्योसे ेसा कहकर 
रामचन्द्रने अपने खजाव्दीको अपना धन लानेकी आज्ञा दी ॥२६॥ भस्योनि लार वर्षं घनदी ठेर छर 
दी, बह ठेर बहुत बङी देखने लायक हो गयी ॥२७॥ पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रने लक्ष्मणे साथ वह बालक, 
बद्ध, ब्राह्मणों तथा दुःखियोको दिया ॥२८॥ उस समय गगगोश्नी त्रिजट नामका ए ब्राह्मण था, वह 
पीला हो गया था, उसे कोड वृत्ति नहीं थी, ङराडी, कदारी ओर इल लिये रहता था ।२९॥ वह वृद्ध था, 
उसी युवती भाया भपने दछोटे-दयोटे  ब्वोको लेकर पतिसे बोली, पति ही सियो देवता है ॥३०॥ 
जो कती हँ वह आप करे, छर्दाड़ी भोर छदारी घछठोड़ दीजिए, रामचन्द्रजीके यदहो जाइए, वहो शायद्‌ 
कु भिल जाय ।३१॥ खीकी बात सुनकर उसने एक बहत ही फटा हुआ कपड़ा किसी तरहसे पना 
ओर रामचन्द्रजी के यहाँ जानेके लिए चला ॥३२॥ बह नाह्यण॒ श्रगु ओर भङ्गिराके समान दीप्रिमान था, 
उसको पांचवें खण्डतक जानेमें किसषीने भी नदीं रोका ॥३३॥ ` रामचन्द्रे समीप जाकर वह त्रिजट 
बोला- महाबली राजपुत्र, मे निधेन ह, . मेरे बहूतसे पुत्र दै ॥ ३४ वनमे रहता हँ, मेरी शोई इत्ति 
नं है, आप मेरी भोर देखें । रामचन्द्रने परिहाससे उससे कहा ॥४५।॥ मेने हजार गोम श्न पछ गौ ` 
भी नदीं दी है । पर तुम डर्डा फेंको, बह जहोंतक. जायगा, उतनी दूरमे जितनी गौ आर्वेगी वह खवर 
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स शाटीं परितः कव्यां संभ्रान्तः परिवेष्टय ताम्‌] आविद्धय दणड चिक्षेप सव पारोन वेगतः ॥३७]] 
स तीत्वा सरयुपारं दंडस्तस्य कराच्च्युतः । गोव्रजे ` वहुसाहस्रे पपातोक्ञाणसंनिधौ ॥३८॥। 
त परिष्वज्य धमासा आव्याप्य सरयूतटात्‌ । आनयामास ता गावद्धिजटस्याश्रमं भरति ॥३६॥ 
उवाचं च तदा रामस्तं गाग्यंमभिसान्त्यन्‌ । मन्युनं खलु कतेन्यः परिहासो हयं मम ॥४०॥ 
इदं हि तेजस्तव यद्दुरत्ययं तदेव निज्नासितुमिच्डता मया । 
इमं भवानथंमभिपचोदितो दृणीष्व कफं वचेदपरं व्यवस्यसि ॥४१॥ 
व्रवीमि सत्येन न ते स्मर यन्त्रणा धनं हि यद्यन्मम विप्रकारणात्‌ । 
भवतु सम्यक्पतिपादनेन मयार्जितं चैव॒ यशस्करं भवेत्‌ ॥४२॥ 
ततः समायल्िजो महाग्रनिगेवामनीकं प्रति्ह्य॒मोदितः। 
यशोवलपरीतिर्खोपन्हिणीस्तदाशिषः प्रत्यवदन्पहासमनः ॥४३।॥ 
स चापि रामः प्रतिषूर्णपौरुषो महाधनं ध्मेवलेरपाजितम्‌ । 
नियोजयामास सुह्नने विरा्यथाहंसंमानवचःचोदितः ॥४४॥. 
द्विजः सुहद्श्त्यजनोऽथवा तदा दरिद्रभिन्ञाचरणश्च यो भवेत्‌ । 
न तत्र किन्न बभूव तपितो यथाहेसंमाननदानसं भ्रमेः ॥४५॥ 


त्या श्रीमद्वामायणे बारमीकीय आदिकाव्ये ऽयोभ्याकारडे द्वानिशः सगे; ॥ ३२ ॥ 





तुम्हारी होगी ॥२६॥ शीघ्र ही उसने भपनी धोती कस ली भौर बडे बलसे तथा वेगसे डण्ड। फा ॥ ३७॥ 
उसके शासे द्ुटा हन्ना डण्डा सरयूके उसपार कदे हजार गीओंके संडोको पार करता हमा सांडांङे 
पास गिरा ।३८॥ धमौत्मा रामचन्द्रने नरिजटका भालिङ्गन किया भौर वे सव गो उन्होने त्रिजटके भाश्म- 
मे भिजवा दीं ॥३९॥ रामचन्द्र त्रिजटको प्रसन्न करते हए बोले-मेने यदह आपके साथ हंसी की थी, 
अतएव आप क्रोध न कर ॥1४०। आपका जो यह प्रवृद्ध तेज है, उसीश्षी परीन्ता लेनेके लिए सेने आपसे 
डंडा फेकनेकी बात कष्टी थी, इसे अतिरिक्त जर कुच यदि आप चाहते हां तो कं ॥४१॥ में सत्य 
कहता हँ, आप संकोच न कर, मेराजो च धन है बह बाह्मणोंके लिए दहे । मेरा अपना अजित 
धन ब्राहमर्णोको देनेसे ही सुमे प्रसन्नता होती है ।४२॥ वह त्रिज्ञट ओर उसकी खी इतनी गोभोंको पाकर 
बहुत प्रसन्न हयो ओौर उन लोगोने रामचन्द्रके यश, बल; प्रीति ओर सुख वेदनी कामना कौ ॥४३॥ 
पराक्रमी रामचन्दरने मी धर्मबलसे भित बह बहुतसा धन उचित सम्मान-वचनके साथ अपने मि्रोंको 
| दिये ॥४४॥ बराद्यण, खुद्द, भ्रत्य तथा गौर दरिद्र भिष्ुक जो कोड उस समय बहो आया, वह्‌ 


सभी उचित सम्मान तथा दानसे सन्तुष्ट किया गया ॥४५॥ 


आदिका्य वाहमीकीय रामायणक अयोध्याकाण्डका बत्तीस सगं समा ॥ ३२ ॥ 
३ न द 


वादमीकीय-रामायरो १२४ 
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दत्वा तु सह वेदेहया ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु । जग्मतुः पितरं द्रष्ट सीतया सह राघवौ ॥ १॥ 
ततो श्रहीते प्रष्याभ्यामशोभेतां तदायुषे । मालादामभिरासक्तं सीतया समलं्ते ॥ २॥ 
तत्‌; भासादहम्याणि विमानश्िखराणि च । अभिरद्य जनः श्रीमा्ुदासीनो व्यलोकयत्‌ ॥ ३॥ 
न हि रथ्याः घुशकयन्ते गन्तं बह्ुननाङ्लाः । आरुहयतस्पास्ासादादीनाः पश्यन्ति राघवम्‌ ॥४॥ 
पदाति साज दृष्ट्रा ससीतं च जनास्तदा । उचुवंहुनना बाच; शोकोपहतचेतसः ॥ ४॥ 
यं यान्तमञ्ुयाति स्म चतुरङ्गबलं महत्‌ । तमेकं सीतया सार्धमन्ुयाति स्म लदमणः ॥ ६॥ 
एेश्वयंस्य रसज्ञः सन्कामानां चाकरो महान्‌ । नेच्छत्येवाटृतं कठं वचनं धर्गौरवाद्‌ ॥ ७॥ 
या न शक्या पुरा द्रष्टुं भूतैराकाशगैरपि । ताम सीतां पश्यन्ति राजमागेगता जनाः ॥ ८॥ 
अङ्गरागोचितां सीतां रक्तचन्दनसेविनीम्‌ । वप॑शुष्णं च शीतं च नेष्यत्याश॒ विवणैताम्‌ ॥ 8 ॥ 
मद्य नूनं दशरथः सत्वमाविश्य भाषते । नहि राजा भियं पुत्र॑॑विषासयितुमरंति ॥१०॥ 
निशंणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्विनिवासनम्‌ । फ पुनय॑स्य लोकोऽयं जितो इत्तन केवलम्‌ ॥११॥ 
आशं स्यमनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः । राववं शोभयन्त्येते पड्णण्णाः पुरुष भम्‌ ॥१२॥ 


इस प्रकार सीता ओर रामने ब्राहय्णोको बहुतसा धन दिया, तदनन्तर बे तीनों राम, लक्ष्मण भौर 
सीता राजा दलरथको देखनेके लिए गये ॥ १॥ राम ओर लक्षमणके धनुष उनके नौकर ले चले, वे धनुष 
बहुत ही सुन्दर माद्ूम होते थे, वे पूलकी मालार्ओंसे सुशोभित थे, सीताने उनको भौर अधिक सजा 
दिया था ॥२॥ प्रसाद्‌ (यजाका घर या तीनमद्ट्ला घर); दम्यं (भन्न धन रखनेका घर) ओर विमान 
(सतमहला धर) क उपर चदृकर धनी लोगोने उदास मनसे (क्योकि वियोग ्ोनेवाला था) देखा ॥३॥ 
मलुरष्योसि रास्ते भर गये थे, उनमें चलना असम्भव था, अतएव लोग दुःखी होकर भपने-अपने महलोपर 
चदृकर रामचन्द्रको देखने लगे ॥४।। भपने छोटे भाई लक्ष्मण श्नौर सीताके साथ रामचन्द्र पैदल जा रहे 
हे, यह देखकर खव लोग बहुत दुःखी हए भोर अनेक प्रकार की बातें करने लगे ॥५। जिसके पीठे-पीषे 
बहुत बड़ी चतुरङ्गिनी सेना चलती थी, आज वह्‌ अकेला सीता ओर लक्ष्मणके साथ जा रहा है ॥६॥ ये 
देधर्य भोगके आदी है, प्रजाके मनोरथ पूरे करनेमें सदा तयार रहते है, धर्मभेमके कारण ये पिता 
वचनदो भसत्य करना नदीं चाहते ७! आकाशचारी प्राणी भी पहले जिस सीताको नदीं देख सकते 
थे, आज उसी सीताश्नो ये रास्तेके मचुष्य देख रद दै ॥८॥ जो सीता सदा अङ्गराग ( सुगन्धित लेप ) 
भौर रक्तचन्दन लगाती थी उनका रंग वषो, धूप ओर शीतके कारण सुरमा जायगा ॥९॥ राजा दसरथ 
आज निश्चय अपनेमे बलखच्चय कर फे करेगे - मे अपने प्रियपुन्रो नित्त नहीं करता ॥ १०॥ गुणदीन 


त्रश भी जब नि्वांखन नदीं किथा जाता, तव देसे पुत्रका निवांखन --जिखके चरित्रपर खब लोग युष 
द-कसे किया जा सकता है ॥११॥ भदिंसा, दया विया, शीलः, दम ओर शमये छ गुण + | 





। 
1 





१२१ । अयोध्याकाण्डम्‌ 


तस्मात्तस्योपधातेन. प्रजाः परमपीडिताः । ओदकानीव सच्छानि ग्रीष्मे सलिलसं्तयात्‌ ।१३। 
पदया पीडितं सवं जगदस्य जगत्पतेः । मूलस्येवोपघातेन इक्षः पुष्पफलोपगः ॥१४॥ 
मूलं हेष मचुष्याणां धमंसारो महाद्युतिः । पुष्पं फलं च पत्रं च शाखाशचास्येतरे जनाः ॥१५॥ 
ते लद्मण इव क्तिभरं सपल्यः सह वान्धवाः । गच्छन्तमनुगच्यामो येन गच्छति राघवः ॥१६॥ 
उद्यानानि परित्यज्यक्षेत्राणि च गृहाणि च । एकटुःखसखा राममञुगच्छाम धार्मिकम्‌ ॥१७॥ 
ससुदुध्रतनिधानानि परिष्वश्ताजिराणि च । उपात्तधनधान्यानि हृतसाराणि सवशः ॥१८॥ 
रजसाभ्यवकीणनि परित्यक्तानि दैवतैः । भूषकेः परिधावद्धिश्द्िलैराटतानि च ॥१६॥ 
अपेतोदकधूमानि हीनसंमाजनानि च । भ्रनष्टवलिकर्मज्यामन्तरहोमजपानि च ॥२०॥ 
दुष्कालेनेव भ्रानि भिन्नभाजनवन्ति च । अस्मच्यक्तानि केकेयी वेश्मानि भरतिपद्यताम्‌॥२१॥ 
वन॒ नगरमेवास्तु येन गच्छति राघवः । अ्रस्माभिश परिष्यक्तं पुर सपद्यतां वनम्‌ ॥२२॥ 
विलानि द॑ष्टिणः सर्वे सानूनि गरृगपक्तिणः । स्यजन्त्व्द्धयाद्धीता गजाः सिंहा वनान्यपि॥२३॥ 
भ्रस्मच्यक्त भरपय्न्तु सेव्यमानं स्यजन्तु च । वएमांसफलादानं देशं व्यालमृगद्विजम्‌ ॥२४॥ 


| 
| 


रामचन्द्रमे बतेमान है ।॥१२॥ एेसे योग्य रामचन्द्रको पीड़ा देनेसे समस्त प्रजा पीड़ित हुड है, जिस 
रकार जलके प्राणी जल सूख जानेपर प्रीप्मकालमें पीड़ित हो जाते हँ | १३॥ जगत्पति रामचन्द्रके 
दुःखसे आज समस्त जगत्‌ दुःखी हदो रहा है, जि प्रकार जङके पीड़ित होने ( सूखने ) से फल-फएूलके 
साथ समस्त इृत्त पीड़ित होता है ॥१४॥ महाद्यतिमान्‌ धर्मप्राण रामचन्द्र टी मनुरष्योकि मूल हँ, अन्य जो 
मनुष्य हैः वे फल, एूल, शाखा, पत्ते आदि हें ।। १५।। अतएव अपनी-अपनी जियो तथा भाईयोके साथ हम 
लोग भी लक्ष्मणक्षी तरह जिस रास्ते रामचन्द्र गये हँ उसी रस्ते जार्येगे ॥ १६॥ हमलोग अपना बाग, 
खेत तथा घर छोड़ देगे ओर धमात्मा रामचन्द्रके सुख-दुःखके साथी होकर उनके साथ-साथ जोँयगे ॥ १७॥ 
जो घर हमलोग छोड़कर जाँयगे वह घर केकयी ले ले, उन घरोसे जमीनमे गड़ा हआ धन हमलोग 
निकाल लगे, उनके रओगने ट्टे हए हदोगे, उन घरोषे धन-धान्य आदि ह मलोग निकाल लगे, घरोंकी मूल्य- 
वान्‌ चीजं हमलोग निकाल ले जार्यैगे, ॥१८॥ हमलोगोके छोड हए वे घर धूलसे भर जाँयगे, उन 
धरम देवता न होगे, विलके बाहर चारों भर वचृहे दोढते होगे ॥१९॥ उन घरोमे न तो पानी छीटा 
जाता होगा न धूप दिखाया जाता होगा, ऋाङ़*बहारू भी नीं दिया जाता होगा, बलिदान, यज्ञ, मन्त्र, 
हवन, जप श्रादि जहाँ न शोते होगि ॥२०॥ प्रलयकालके टृटेके समान वे होगे, उनमेके बतन भी टट-पूट 
गये शेगे, पेसे हमलोगोंके छोड घरोको केकयी ले ले ॥(२१॥ रासचन्द्र वन जा रहै हँ, सकारण वन ही 
अब नगर बन जाय ओर यह्‌ नगर हदमलोगाके छोड़ देनेके कारण बन बन जाय ॥२२॥ हमलोगोके भयसे 
॥ भीत होकर सपं त्रिल द्वोड़ दे, पञ्यपर्ती पवंतोंके शिखरोपर र्ना छोड़ दं ओर हाथी तथा सिंह वन 
छोडकर चले जाथ ॥(२३॥ हमलोग जिसमें इस समय नजांँयगे अथोत्‌ बनमे उसे वे छोड दं भर हमलोगोनि 
जिसे घोड़ा है बह अथौत्‌ अयोध्यामे जाकर वे रहें । इसप्रकार यह स्थान दण, मांस भोर फल खानेवाल्त 










बान्भीकीव-रामायरो | १२६ । 


भ्रपद्यतां हि केकेयी सुपुत्रा सहवान्धवरैः । राघत्रेण वयं सर्वे बने वत्स्याम निष्ेताः ॥२१॥ ` 
इत्येवं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः । शुश्राव राघव श्रत्वा न विचक्रेऽस्य मानसम्‌॥२६॥ . 
स तु वेश्म पुनमातः केलासशिखरभभभ्‌ । अभिचक्राम धर्मात्मा मत्तमातङ्गविक्रमः ॥२७॥ 
विनीतवीर पुरषं परविश्य त॒ उपालयम्‌ । ददशावस्थितं दीनं सुमन्तरमविदूरतः ॥२८॥ 
प्रतीक्तमाणोऽभिजनं तदातवनातेरूपः प्रहसननिवाथ । 
जगाम रामः पितरं दिष्छुः पितुनिदेशं विधिवचचिकीषुः ॥२६९॥। 
तत्यूवमेच्वाकसुतो महातमा रामो गमिष्यन्नपमार्तरूपम्‌ । 
व्यतिष्ठत प्रच्य तदा सुमन्त्र पितुमहात्मा प्रतिहारणम्‌ ॥३०॥ 
पितुनिदेशेन ठत धमेवट्सलो वनप्रवेशे कृतवुद्धिनिश्वयः 
स राघवः प्रेदय सुमन््मव्रवीनिबेदयसयागसनं चपाय मे ॥२१॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वार्मीकीय आदिकाये ऽयोध्याकारडे जयज्िशः सेः ॥ ३३ ॥ 





चतुशिशः सगः ३४ 
ततः कमलपत्राक्तः श्यामो निरुपमो महान्‌ । उवाच रामस्तं तं पितुराख्याहि मामिति ॥ १॥ 
स॒रामभषितः ज्िपर संतापकलषेन्दरियम्‌ । रविश्य दृपतिं इतो निःसन्तं ददशं ह ॥ २॥ 


प्राणियों तथा कर पञ्युश्चां ओर पक्तियोंका निवासश्थान बन जायगा ॥२४॥ अपने पुत्र तथा बान्धवोके 
साथ केकयी अब यहीं रहे, हमलोग प्रसन्नतापूबंक अब रामचन्द्रके साथ वनमें रहेगे ॥२५।॥ इस प्रकारकी 
अनेक नातं अनेक आदमिर्योकी की हई रामचन्द्रने सुनी, पर उनके मनमें इन बातोंसे कु विकार नहीं 
हा ॥२६॥ मतवाले हयाथीके समान पराक्रमी धमोतमा रामचन्द्र माता केकयीके कैलासशिखरफे समान 
घरमे गये ॥२७] बँ विनयी भौर वीर पहरा दे रहै थे, रामचन्द्र राजाके उसी घरमें गये, उन्होने थोढी 
दी दूरपर बैठे दु.खी सुमन्त्रको देखा ॥२८॥ परिजनों ो अपने भावी वियोगकी चिन्तासे दुःखी देखते हए 
तथा स्वयं प्रसन्न हसते हए पिताको देखनेके लिए तथा उनकी आज्ञा विधिवत्‌ पालन करनी इच्छसे 
गये ॥२९॥ दु.खी पने पिता देखनेके लिए रामचन्द्र जाने लगे, पर पितासे पहले ही उन्होनि सुमन्त्रक 
देखा मौर पिताको खबर देनेके लिये वहीं उहर गये ॥३०॥ जिस धर्मप्रेमी रामचन्द्रने पिताकी आज्ञासे 
वनम जाना निश्चय कर लिया है, उन्दने सुमन्त्रो देखशर कदा कि पिताको मेरे भनेकी खबर दीजिये ॥३१॥ 
आदिक्छाग्य वादभमीकीय रामायणके अग्रोध्याशृाण्डका तेतीसर्वा सग समाप्त ॥२३३॥ 
न ¬ 0) = 
कमलनयन श्याम रामचन्ध्रने सुमन्त्रस कदा-सूत, पितासे को कि रामचन्द्र ाये हँ ॥१॥ राम ` 
चरनद्रके कहनेसे सूतने जाकर देखा छि दुःखे कारण राजा इद्ियो व्याल दो गयी है, वे + । 
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इपरक्तमिवादित्यं भस्मच्छन्नमिव(नलम्‌ । तटाकमिव निस्तोयपपश्यज्जगतीपतिम्र्‌ ॥ ३ ॥ 
अबोध्य च महाप्राज्ञः परमाङ्कलचेतनम्‌ । राममेवाचुशोचन्तं सूतः भाञ्जलिरव्रवीत्‌ ॥ 2 ॥ 
त वधयित्वा राजानं पूवं सूतो जयाशिषा । भयविक्रवया वाचा मन्दया छर्णमनत्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
यं स पुरुषव्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः । जाद्यणेभ्यो धनं दत्वा सव चेवोपजी विनाम्‌॥ & ॥ 
स त्वां पश्यतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः । सवान्एृहदं ापृच्छय त्वां दीदा नीं दिद्तते॥ ७॥ 
गमिष्यति महारण्यं तं पश्य जगतीपते । इतं राजगणेः सर्वेरादित्यमिव ररिमभिः ॥ ८ ॥ 
स सत्यव(क्यो धमांत्मा गाम्भीयात्सागरोपमः। आकाश इव निष्पङ्को नरेद्र मत्युवाचतम्‌ ॥ & ॥ 
एुमन््रानय मे दारान्ये केचिदिह मामकाः । दारेः परितः सर्वदरष्टुमिच्यामि राघवम्‌ ॥१०॥ 
सोऽन्तःपुरमतीस्येव श्वियस्ता वाक्यमन्रवीत्‌ । आर्यो ह यति वो राजा गम्यतां तत्र मा चिरम्‌ ।११। 
एव्ुक्ताः सयः सर्वाः सुमन्त्रेण वृपाज्ञया । भचक्रधुस्तद्धवनं भतुराज्ञाय शासनम्‌ ॥१२॥ 
गरधसप्रशतात्तत्र भरमद्‌ास्ताच्नलोचनाः। कौसल्यां परिवायांथ शनेने्धुधैतव्रताः ॥१२॥ 
भ्रागतेषु च दारेषु समवेदय पहीपतिः । उवाच राजा तं सूतं सुमन्ानय मे सुतम्‌ ॥१४॥ 
स षतो राममादाय लदणमं मेथिली तथा । जगामाभिश्ुखस्तूण सकाशं जगतीपतेः ॥१५॥। 
स राजा पुत्रमायान्तं ृष्रा चारारछृताज्ञलिम्‌ । उत्पातासनात्तणेमातः स्रीजनसंहतः । १६॥ 


संख ले रदे है ।॥२॥ प्रहण लगे सूर्ये समान, राखसे टके अभ्निके समान भौर जलदीन तड़ागके खमान 
राजाको सुमन्त्रने देखा ॥ ३! राजा बहुत ही व्याङ्कल थे वे रामचन्द्रको ्टी सोच रदे थे, उसरी समय 
हाथ जोड़कर राजाशो सम्बोधित करे सूत बोले ॥४॥ सूतने पहले जयजयकार करके राजाकी पूजा 
ढी जर भयसे कातर धीमे तथा कोमल स्वरसे वे बोले ॥५॥ पुरुषरसिह, वम्हारे पुत्र राभचन्द्र ब्राह्मणों 
तथा श्रर््योो सव धन देकर यश द्वारणर खड हँ ॥६॥ वे क्या आपके दशन फर ? उन्दने अपने अन्य 
सम्बन्धियों क्षी सम्मति ले ली है, अब केवल भापको देखना चाहते है ॥७॥ बे बन जा रहे हैँ । राजन्‌ , 
उरे आप देख लें, वे सब राजगुणोंसे युक्त है जेषे सूयं छिर्णोसे युक्त शोता है ।८। सत्यवादी धमोत्मा 
राजा दसरथ जो गम्भीरता कारण सागरफे समान तथा निष्पङ्क ( निष्पाप ) दोनेके कारण आण्ाशके 
समान र, वे सुमन्त्रस बोले ॥९॥ सुमन्त्र, मेरी शिर्योको ले आश्रो ओर जो कोड भेर शं उन्हे भी ले 
आओ, मँ भपने खियोकि साथ रामचन्द्रको देखना चाहता ह ॥ १०॥ सुमन्त्र रनिवाघमे गये भोर सि्योखे 
वे बोले-राजा आपलोगोंशो बुला रदे हैँ आपलोग राजाके पांस चले, विलम्ब न करे ॥ १९॥ राजा 


भाज्ञाघे सुमन्त्रे एेसा कनेपर पतिकी आज्ञा पानेके कारण सब सिया राजभवनदी भोर चलां ॥१२॥ 
खादृ तीन सौ शिया शोकके कारण जिनकी आंखें लाल हो गयी थीं वे पातित्रत्य धारण करनेगलीं 
 होपल्याको बीचमें लेकर चलीं ॥ १३॥ लियो आ गयीं, यह देखकर राजा दखरथने सुमन्त्रसे का छि 
` शव तुम मेरे पुत्रको ले णाओ ॥१४॥ राम, लक्ष्मण शौर सीताको लेकर सूत शीघरतापूवंक राजाके समीप 
गये ॥१५॥ हाथ जोड़े आति हए पुत्रो दूरसे टी देखकर दुःखी तथा खियोंसे धिरे राजा उठे ॥१६॥ 
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सोऽभिहुदराव वेगेन राष्ट विशांपतिः । तमसं पाप्य दुःखार्तः पपात वि सूचितः ॥१७॥ 
तं रामोऽभ्यपतस्तिभरं लच्मणएश्च महारथः । विसंज्ञमिव दुःखेन सशोकं रपति तथा ॥१८॥ 
ज्ञीसदसरनिनादश्च संजज्ञ राजवेश्मनि । हा हा रामेति सदसा भूषणध्वनिमिभितः ॥१६॥ 
तं परिष्वज्य बाहुभ्यां ताबुभौ रामलक्मणो। पय॑ङ्के सीतया साधं रुदन्तः समवेशयन्‌ ॥२०॥ 
अथ रामो शुदतंस्य लब्धसंज्ञं महीपतिम्‌ । उवाच भराञ्लिर्वाप्पशोकार्णवपरिप्लुतम्‌ ॥२१॥ 
आपृच्छे तवां महाराज सर्वेषामी श्वरोऽसि नः । परस्थितं दण्डकारण्यं पश्य तवं कुशलेन माम्‌ ।२२। 
लच्मणं चायुजानीहि सीता चान्वेतु मां बनम्‌। कारणैबहुभिस्तथ्यैवार्यमाणौ न चेच्छतः ॥२३॥ 
अचुजानीहि सवांननः शोकयुत्छज्य मानद । लच्मणं मां च सीतां च भजापतिरिवात्मजान्‌।२४) 
पतीक्तमाणमव्यग्रमजेज्ञं जगतीपतेः । उवाच राजा संपरर्य वनवासाय राघवम्‌ ॥२१॥ 
अहं राघव केकेय्या वरदानेन मोहितः । अयोध्यायां स्वमेवाच् भव राजा निश्च माम्‌ ।२६। 
एवखुक्तो -दपतिना रामो धभभृतांवरः । प्रस्युवा चाञ्जलि कृत्वा पितरं वाक्यकोविदः ॥२७॥ 
मवान्वषंसदस्राय पृथिव्या टृपते पतिः । अहं त्वरण्ये वर्स्यामि न मे राजस्य काडिमता।२८] 
नव पश्च च वपांणि वनवासे विहत्य ते । पुनः पादौ ग्रहीष्यामि भतिङ्गन्ते नराधिप ॥२६॥ 


रामको देखकर बड़ वेगसे राजा उनकी बोर चले, पर उन तक न पटहँंवकर दुःखी राजा बीचमें ही गिर 
पड़े जोर मूच्छित हो गये ॥१७॥ शीघ ही रान भौर महारथ लक्ष्मण राजाके समीप गे । राजा 
दुःखके कारण बेहोश थे भोर शोकसे युक्त थे ॥१८॥ भूषणध्निके साथ हजारों सिर्योका “हा राम यह 
शब्द्‌ राजभवनमे रगूज उठा ॥ १९ राम ओर लक्ष्मण दोनोनि राजाको उटाकृर पर्लेगपर रख दिया, 
सीताने भी उन लोगो इस काममें सहायता दी, वे उस्र समय रोरहे थे ॥२०॥ शोकसयुद्रमें इवे हए 
राजानो दोश हुआ, उस समय रामचन्द्र हाथ जोड़कर बोले ॥२९॥ महाराज, ओँ आपकी आज्ञा चाहता 
ह, क्योकि श्राप हम सब लोगोके खामी हे, हम दर्डकारणए्य जारे हे, आप प्रसन्न होकर हमको देखिए 
॥२२॥ लक्ष्मणको भी जानेशी आज्ञा दीजिए, सीता भी मेरे साथ जाय, ने इनो बहुत तरष्से रोका 
पर ये न माने, ये लोग भी जाना चाहते है ॥२३॥ मानद्‌, शोक दूर कीजिए ओर ह्मलोर्गोको जानेश 
आज्ञा दीजिए, लक्ष्मणो, सीताष्छो ओर युभे आज्ञा दीजिए, जिस प्रकार प्रजापति अपने पुत्रोंको अन्ना 


- देते है ॥२४॥ सदा अव्याङ्कल रहनेवाले रामचन्द्र वनवासके लिए राजाकी आज्ञाकी प्रती्ता करते थे, 


उस खमय राजा बोले ॥२५॥ वरदानक द्वारा केकयीने मुभे मोदित र लिया है, .मे अपने अधीन नदी 
हू, अतएव राज्य करने अयोग्य ह, इस कारण युमे कैद करके तुम्हीं अयोध्याके राजा बनो ॥२६॥ 
राजाके एेसा छहनेपर धमौत्मा्ोमें श्रेष्ठ ओर बोलनेमें निपुण रामचन्द्र हाथ जोड़कर पितासे बोले ॥२७॥ 
महाराज हजारो वरष॑वक आप परथिवीका राज्य भोग करं, ओँ तो बनमें जाकर रहगा, राज्य करनेको मेरी 
इच्छा नही है।॥२८॥ चौदह बर्षोतिक वनमें निबा करके, प्रतिज्ञा भूरी होनेपर, पुनः भापके चरणोफे + | 
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रदन्नातेः भ्रियं॑पु्॑ सत्यपारोन संयुतः । कैकेय्या चौयमानस्तु मिथो राजा तमव्रवीत्‌ ॥३०॥ 
भ्रयसे दृद्धये तात पुनरागमनाय च । गच्छखारिष्टमव्यग्रः पन्थानमङ्तोभयम्‌ ॥२१॥ 
नहि सत्यात्पनस्तात धमाभिमनसस्तव । सन्निवतवितुं बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन ॥२२॥ 
ग्र् चिदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छं सवेथा । एकाहं दशनेनापि 'साधु तावचराम्यहम्‌ ॥२२॥ 
मातरं मां च संपश्यन्वसेमामदयय शवेरिष्‌ । तपित; सवंकामेस्तवं श्वः काल्ये साधविष्यसि॥२४॥) 
दुष्फरं क्रियते पुत्र सवथा राघव भिय | त्वया हि मसियाथं तु वनमेवश्ुपा्चितम्‌ ॥२५॥ 
न चेतमपे परियं पत्र शपे सत्येन रात्र । चनया चलिस्त्स्पि सिया भस्माश्चिकलन्पया।।२६॥ 
वश्चना या तु लब्धा ये तां स्वं निस्ततेमिच्चंसि। अनया दत्तसादिन्या कैकेययाभिभचोदितः ॥३५७॥ 
न चैतदाश्रयेतमं यच्वं ज्येष्ठः सुतो मम । अपावृतकथं पुज पितरं कठुमिच्छसि ॥३८]। 
अथ रामस्तदा श्रत्वा पितुरातेश्य भविपतमर्‌ । लच्मलेन सह श्रता दीनो वचनम्रवीत्‌ ॥३६॥ 
प्प्स्यापि यानय एष्ान्को मे श्वस्तान्भदास्यति । अपक्रभणमेवातः सवेकापेरहं णे ॥४०॥ 
इयं सराटा सजना धनधान्यसमाङ्कज्ता । मया विसा वघुधा भरताय दीयताम्‌ ॥४१॥ 
वनवासष्ता बुद्धिनं च मेऽ चलिष्यति } यश्तु युद्धे वरो दत्तः कैकेय्ये वरदं त्वया ॥४२॥ 


भाङंगा ॥२९॥ राजा दुःखी ये भौर रो रदे थे, पर सत्यपाशसे बधे हए थे, केकयी धीरेसे कह रही थी 
कि आज ही जाने क्यों नदीं देते, इन्दी अवधधाओंमें पड़्कर राजादसरथ बोले ॥२३०॥ पुत्र, कल्याणक 
तिए, वृद्धि लिए तथा पुनः लौट भानेके लिए निभेय तथा श्ुरल्य मागंसे सदानिध्चिन्त होकर तुम 
जाश्रो ॥३१॥ पुत्र, तुम स्वभावते दी सत्यप्रेभी हो ओर घमाभिमानी हो, तुम्हारा वनजानेकः निश्चय 
बदला न्ट जा सकता ।३२॥ पर आज तुम िसीभी प्रकार मत जाभो, जिखसे एक दिन अर एक 
रात तुमको देखकर मै सुखसे समय बिता सङ्क ॥३३॥ माताकी ओर ओर मेरी ओर देखकर आज एक्‌ 
रात तुम यदीं रह जाओ, आज रहकर ओर मेरे मनोर्थोको पूणेकर कल प्रातःकाल ही चले जाना ॥३४॥ 
प्रिय पुत्र, राम, तुम दूसरे द्वारा न दोनेवाला बड़ा ही दुष्कर काम कर रदे टो, जो तुमने मेरे लिए वन 
जाना तिित किया है ॥३५॥ पुत्र, मँ सत्यश्ी शपथ करके कहता हँ छि तुम्हारा यह वन जाना सु 
प्रिय नहीं है, पर राखमें अभिके समान छिपी खीके कारण मे त्रिचलित होगया ह ॥३६॥ लोचित 
भचारो नष्ट करनेवाली इस केकयीके कदनेमे पड़श्चर सुभे धोखा हभ ओर उसका फल तुम्हें भोगना 
पद्‌ रहा है, त॒म मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने$ल्लिए बन जा रदे टो ॥३५॥ इसमे कु आश्चयं नदीं है, क्योकि 
तुम मेरे बड़ पुत्र हो, इसकारण तुम अपने पिताको सत्यवादी बनाना चाहते हो ॥३८॥ रामचन्द्र दुखी 


। ( वचन सुनश्चर भाई लक्ष्मणके साथ दीनतापृेक बोले ।३९॥ इस समय जानेसे सुभे जो लाभ 
। गिवे लाम सभे कल कौन देगा, यँ से शीघ्र चला जाना ही मेँ अपने अन्य सुखोंकी अपेत्ता उत्तम 
` सममता हँ ॥४०॥ राष्ट मदुष्य तथा धन-घान्य आदि सबका सैने व्याग किया, अब आप यह्‌ सव 
 भरतको दे दं ॥४१।। वनवासे सम्बन्धमे जो मेरा निश्चय है बह अब बदल नदीं सकता, क्योंकि वरद्‌, 


१७ 


वाल्मीकीय-राभाथणे | १३० | 
नः | 
दीयतां निखिलेनैव सत्यस्त्वं भव पाथिव । अहं निदेशं भवतो यथोक्तमनुपालयन्‌ ॥४३॥ ` 
चतदेश समा वत्स्ये वने वनचरः सह । मा विमर्शो वसुमती भरताय भदीयताम्‌ ॥४४। 
नहिमे काडिन्तत राज्यं सुखमात्मनि वा प्रियम्‌। यथानिदेशं कठं वै तवैव रघुनन्दन ॥४१॥ 
अपगच्छतु ते दुःखं मा भूवाष्पपरिम॒ुतः । नदि जुभ्यति दु पैः सुद्र: सरितांपतिः ॥४६॥ 
नवाहं राज्यमिच्छामि न छख न च मेदिनीम्‌ । नैव स्वानिमान्कामानन खगं न च जीवितम्‌॥४७॥ 
त्वामहं सत्यमिच्छामि नादृतं पुरुषषंम । भत्यन्ञं तव सत्येन खङ़तेन च ते शपे ॥४८॥ 

न च शक्यं मया तात स्थातं ्षणएमपि प्रभो । स शोकं धारयस्वेमं नटि मेऽस्ति विपयय ॥४६॥ 
अथितो ह्यस्मि केकेय्या बनं गच्छेति राघव । मया चोक्त' व्रजापीति तत्सत्यमज्ञपालये ॥५०॥ 
मा चोत्कणठां छृथा देव वने रंस्यामहे वयम्‌ । प्रशान्तहरिणाकीर्णे नानाशङ्कनिनादिते ॥५१॥ 
पिता हि दैवतं तात देवतानामपि स्प्रतम््‌ । तस्माद्देवतमित्ये4 करिष्याधिं पितुवेचः ॥५२॥ 
चतुदेशख॒ वर्षेषु गतेषु टृपसत्तम । पुनद्रेदयासि मां मार संतापोऽयं विथुच्यताम्‌ ॥५३॥ 
येन संस्तम्भनीयोऽयं सर्वो बाष्पकृलो जनः । स स्वं पुखशार्दल किमथ विक्रियां गतः ॥१४॥ 

पुरं च राष्ट च मही च केवला मया विषष्टा भरताय दीयताप्‌ । 
अहं निदेशं भवतोऽन्ुपालयन्वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्‌ ॥५५॥ 

युद्धम आपने केकयीको वर दिया है ॥४२।। केकयीको जो-जो वर आपने दिये है, वे साङ्गोपाङ्ग पूरे ह, 
आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो, आपने जिस प्र्टार कषा है उसी प्रकार आपकी आज्ञाक्रा पालन करता इभा 

मं ॥४३॥ चौदह वर्षोततक वने वनचरोके साथ निवास करगा । आप ङ्ध विचार न करे, यह प्रथिवी 
भरतको दे दं ॥४४॥ से राज्य नहीं चाहता, सुखसे भी सुरे प्रेम नदीं है, केवल आपकी आाज्ञाका विधि- 
पूवक पालन करना ही सुमे अभीष्ट है ॥४५]] भाप अपना दुःख दूर कीजिए, अपना ओं रोषि, 
नदिर्योका खामी समुद्र क्या कभी ्रुभित होता है ॥४६॥ मेँ राज्य नकीं चाषटता, सुख नष चाहता, 
पृथिवी नीं चाहता, इन सव भोगोंको भी में नदीं चाहता, सखवगं नदीं चाहता भौर न खयं जीवित रहना टी 
न्वाहता ह ।1 ४७] मेँ आपको सत्यवादी देखना चाहता ह, मूढा नदीं । हे पुरुषश्रेष्ठ, मे यह वात चापे 
सामने सत्य भौर धर्मकी शपथ करके कता हँ ।।४८।। अतएव एक क्षण भी यहाँ रहना मेरे लिए उचित 
नीं है, आप अपने शोकको रोकिए, मेरे ` निश्चयम उलट-फेर नी होनेका ॥४९॥ केकयीने युम वन- 
जानेका आदेश दिया ओर मने “ जाता हँ” कहकर उसको खीकार किया है, इस समय सैं उखी प्रतिन्ञाका 
पालन कर रहा ह ॥५०॥ आप छिसी प्रकार री चिन्ता न करे, वनमें €सलोग बड़े भानन्दसे रहेंगे, वहीं ` 
बहतसे सधे मृगा होंगे तरह-तरके पर्तियोके शब्द्‌ सुन पड़गे ॥५१।। पिता देवताभोंसे भी बद्र 


अराध्य देवता है, यदी समकर मेँ पिताकी .आाज्ञाका पालन करने जा रदा ह ॥५२॥ राजश्रेषठ, चोद्ह ` 


वर्षो के बीतनेपर पुनः मेँ यक्षा लौटकर आँगा, उस समय भप सुमे देखना । यह शोक छोड़िए ।५३॥ । 
ये खबलोग रो रदे दै, आपको चादिए था कि भाप इन्दं सममाते, पर .आप स्वयं बेतरह धीर होगये 
है, यष्ट क्यों १ ॥५४॥ नगर, . राज्य, प्रथिवी जिनक्षा मैने व्याग श्रिया है बह सब आप भरतो द, ` 













। १३१ | अयोध्याकाण्डम्‌ 


मया विष्टं भरतो महीमिमां सशेलखण्डा सपूरोपकाननाम्‌ । 
शिवासु सीमाखघ्रुशास्तु केवलं त्वया यदुक्त दपते तथास्तु तत्‌ ॥५६॥ 
न पे तथा पार्थिव दीयते मनो महस्त कामेषु न चात्मनः भिये । 

यथा निदेशो तेव शिष्टसंमते व्यपैतु दुःखं तव मल्छृतेऽनघ ॥५७॥ 
तददय नैवानघ राञ्यमग्ययं न सवेकामान्वसुधां न मेधिलीमर्‌ । 

न चिन्तितं त्वामन्रतेन योजयग्छणीय सत्यं व्रतमस्तु ते तथा ॥५८॥ 
फलानि मूलानि च भक्तयन्वने एरी पश्यन्सरितः सरांसि च । 

वनं भविश्येव विचित्रपादपं सुखी भविष्यामि तवास्तु निरेति; ॥५६॥ 
एवं स राजा व्यसनाभिपन्नस्तायेन दुःखेन च पीड्यमानः 
आलिङ्गय पुं सुविनष्टसंजञो भूमि गतो नैव विचष्ट किंचित्‌ ॥६०॥ 
देश्यः समस्ता रुरुदुः समेतास्तां बजयित्वा नरदेवपत्नम्‌ । 
रुदन्धुमन्त्रोऽपि जगाम मूच्छ हाहाकृतं तत्र वभूव सवम्‌ ॥६१॥ 


 इत्याष भ्रोमद्राभायसे ब(दमीकोय भादिकाव्येऽयोभ्याकांएडे चतुस्जिशः सगः ॥३७॥ 


न व दमठ>> 


बहुत दिनों तक वनम रहकर मै पष्ठी आज्ञाका पालन करने जा रहा हुँ ॥५५॥ मेरी दोडी, पवेत 
नार वन आदिसे युक्त, इस प्रथिवीका निर्विवाद्‌ सीमातक भरत शासन करे । आपने जो का है, जो 
प्रतिज्ञा की है, वह इस प्रकार पूरी दो ॥५६॥ महाराज, शिष्टोके द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा-पालनमें 
जैसा मेरा मन लगता है, वेसा भोगक्डी ओर नदीं लगता, अतएव आप मेरेलिए ङ डुःख न करे ॥५७॥ 
हे निष्पाप, इस समरद्ध॒राञ्यके विविध भोग, प्रथिवी ओर जानष्ठी भी मेरी चिन्ताके विषय नहीं ह, 


आपको असत्यवादौी बनाकर में इन सवकी भी कामना नहीं करता, मेँ चाहता हँ कि आपका बत सत्य 
हये ॥५८॥ बनमें जार फल-मूल खाकर पवतो, नदियों ओर तालार्वोंको देखकर तथा वहां के भद्धुत 


वृतोको देखकर मे सुखी हाङंगा, अव आप भी प्रसन्न हो जोय ॥५९॥ संकटमें पड़े हए तथा ताप ओर 
दुःखसे पीडित राजाने पुत्र रामचन्द्रका आलिङ्गन क्षिया भौर वेहोरा होकर प्रथिवीपर गिर पडे। वें 


 विलङ्कल चेष्टाह्यीन ह्योगये ॥६०।। केकयीको छोड़कर भौर सब सियो कोसस्याके पास जाकर रोने लगी, 
रोते-रोते सुमन्त्र भी मूत होगये, वदँ सवत्र हा-्ाक्ार मच गया ॥६१॥ 


भादिकाग्य वाद्मीद्कीय रामायणके जयोध्याकाण्डका चोतीसवां सगं समाक्च ॥३४॥ 


वाल्मीकीय-रामायणे 


१३२ । 
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ततो निधय सहसा शिरो निश्वस्य चासछत्‌ । पाणि पाणौ विनिष्विष्य दन्तान्कयकयय्य च| १॥ 
लोचने कोपसंरक्त वणं पुर्वोचितं जहत्‌ । कोपाभिभूतः सहसा संतापमश भं गतः ॥ २॥ 
मनः समीक्षमाणशच सूतो दशरथस्य च । कम्पयन्निव कैकेय्या हृदयं बाक्शरैः शितैः ॥ २॥ 
वाक्यवज्रनुपमानिभिन्दनिव . चाशुभैः । केकय्याः सर्वमर्माणि सुमन्नः भरत्यमापत ॥ ४॥ 
यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयम्‌ । भता स्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च ॥ \॥ 
नह्यकायतमं किचित्तच॒देवीह॒ विद्यते । पतिघ्नी त्वामहं मन्ये कलघ्री मपि चान्ततः ॥ ६॥ 
यन्महेनद्रमिवाजय्यं दुष्मकम्प्यमिवाचलम्‌ । महोदधिमिवा्तोभ्यं संतापयसि कर्मभिः ॥७॥ 
मावमस्था दशरथं भतारं वरदं पतिम्‌ । भतेरिच्ा हिनारीखं पुजकोध्या विशिष्यते ८॥ 
यथावयो हि राञ्यानि भरामुवन्ति दपत्तये । स्ववा ुलनाथेऽस्मिस्तं लोपयितमिच्छसि ॥ &॥ 
राजा भवह ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम्‌ । वय॑ तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति ॥१०॥ 
न च ते विषये कथिदुत्राद्धणो वस्तुमहंति । तादशं स्वपमर्यादमयय कमे करिष्यसि ॥११॥ 
नूनं सवे गमिष्यामो मागं रामेनिषेवितम्‌ 1 त्यक्ता या बान्धवैः सर्वराह्मणोःसाधुभिःसदा॥ १२॥ 
का प्रीती राज्यलामेन तव देवि मविष्यति । तादशं त्वममर्यादं कथं कतं विकीषे स ॥१६॥ 


तद्न्तर जोरसे सिर घुमाकर, कदे बार साख लेकर, हाथ-से-हाथ मलकर, दत कटकटाकर, ॥१॥ 
करोधसे लाल आंखें बनाकर अपनी जवस्था भूलकर, अधिश क्रोध होनेके कारण भयानक दुःख 
भोगते हए ॥२॥ दसरथका अभिन्राय समकर तीक्षण अपने वचनरूपी बाणसे केफयीका हृदय कैपाते 
इए ॥३।। ओर केकयीके ममं स्थार्नांको भपने अनुपम वाक्य-वजोसे छेदते हए सुमन्त्र बोले ॥४॥ निस 
तुमने अपने पति राजा दसरथक्ना त्याग किया, जो स्थावर, जंगम समस्त जगत्‌के खामी है ॥५॥ देवि, 
इससे माद्म दारा है कि तुम्हारे लिए भकायं कुच भी नहीं है, म तमको पतिघातिनी भौर कुलघातिनी 
समता हूँ ॥६॥ जो इन्द्रके समान अजेय ह, पवेतकरे समान अप्रक्प्य है, तथा समुद्रे समान भक्तोभ्य 
है उन राजा दसरथको तू अपने कर्मो से दुःखी बना रदी है ॥५॥ राजा दृसरथका तिरस्कार मत रो, 
वे तुम्हारे पति हे, र्त हे रौर वरदाता हँ । पतिकी इच्छाके अनुसार चलना करोड़ पुत्रोकी शच्छाके 
भनुसार चलनेसे बद्कर है ॥८॥। एक राजाके न रहनेपर जिस क्रमसे इस इश्टवा कक्ुलमें राञ्य पाते 
व्यवस्था है, तुम उस व्यवस्थाका लोप करना चाहती हो ॥९॥ तेरा पुत्र भरत ही राजा हो णौर वही 
एयिवीक्ा पालन करे, हमलोग वँ चले जयगे, जक्ष राम जा रहे है ॥१० ¦ जैसा निन्दित काम तू 
भाज कर रदी है उससे कोद मी ब्राह्मण तेरे राज्यम न रदेगा ॥११॥ निश्चय दमलोग भी जिस रल्तेषे ` 
राम जोगे उसी रास्ते चले जाँयगे, इस प्रकार बान्धवे, सब ब्राह्मणोंसे ओर साधुओंसे ॥१२॥ वक्त 4 ५ 
यदि व॒नदः राज्य भी भिले तो उघसे क्या लाभ १ तुमने आज एेसा ही निन्दित छाम करना बिचार ह 
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(९२  श्योध्याकारडम्‌ 


आशरयमिव पश्यामि यस्यास्ते इतमीदशम्‌ । आचरन्त्या न विता स्यो भवति मेदिनी ॥१४॥ 
महात्र्मषिख्टा वा ज्वलन्तो मीमदशंनाः । धिग्बाग्दण्डा न हिंसन्ति रामभवाजने स्थिताम्‌॥ १५॥ 
भ्न चित्वा कुरेण निस्वं परिचरेत्त॒ कः । यथैनं पयसा सिश्वनैवास्य मधुरो भवेद्‌ ॥१६॥ 
भाभिजात्यं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च । न हि निम्बात्सरेत्लौद्रं लोके निगदितं वचः ॥१७॥ 
तव्‌ मातुरसदुग्राहं विद पूवं यथा श्रुतम्‌ । पितुस्ते वरद्‌ कशिददौ वरभसुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
 स्वेभूतरुतं तस्मात्संजज्ञे वसुधाधिपः । तेन तियेगतानां च भूतानां वि दतं वचः ॥१६॥ 

, ततो जम्भस्य शयने विरुता भूरिवचेसः । पितुस्ते विदितो भावः स तत्र बहुधाहसत्‌ ॥२०॥ 
ततर ते जननी करद्धा पृत्युपासमभीप्सती । हासं ते पते सौभ्य जिज्ञासामीति चात्रवीत्‌ ॥२१॥ 
टृपश्ोवाच तां देवी हासं शंसामि ते यदि । ततो भे मरणं सद्यो भविष्यति न संसयः ॥२२॥ 
मता ते पितरं देवी पुनः केकयमत्रवीत्‌ । शंस मेजीववामा वा न मां तं ष्यसि ॥२२॥ 
प्रियया च तथोक्तः स केकयः पृथिवीपतिः । तस्मै तं वरद्ायाथं कथयामास त्वतः ॥२४॥ 
ततः स वरदे; साधू राजानं प्रत्यभापत । श्रितां ध्वं सतां वेयं मा शंसीस्तवं महीपते ॥२५॥ 
स तच्छुत्वा वचस्तस्य भरसन्नमनसो दृष; । मातरं ते निरस्याश विजहार इवेरवत्‌ ॥२६॥ 


॥१३॥ सुमे आश्चयं शो रहा है & तुम्हारे ठेस रा काम करनेपर भी प्रथिवी नदीं फटती ॥१४॥ 
वसिष्ट आदि महाब्रह्मपियोके द्वारा उत्पादित जलते हुए ओर देखनेमे भयानक वाग्दण्ड राभचन्द्रको वन 
भेजनेके लिए तुली वैटी हई तुमपर नहीं पड़ता ॥१५॥ आमको कटारसे काटकर नीमकी सेवा कोन करता 
है, नीम यदि दधसे भी सीची जाय तो क्या वह मीठी हो सकती है ॥ १६॥ जेसी तेरी माताकी लीनता 
है ( ्रष्ठकुलमें उतपत्तिसूचकत उत्तम व्यवहार ) वैसी ही तेरी मी है, नीमसे मधु नहीं चूता यह लौकिक 
कहावत बिलङ्कल ठीक दै ॥१५।। तेरी माताकी जिदकी बात हमलोग पहले शी खुन चु हँ । तेरे पिताकरो 
किसी बरदेनेवालेने बड़ा ही उत्तम वर दिया था ॥१८॥ जिससे राजा सव प्राणिर्योकी बोली समलेने 
गे, इससे पर्सिया की भी बोली वे समभन लगे ॥१९॥ तुम्हारे पिताने अपने पर्लगके पास सुवणके 
साबाली चीटीकी बात सममः ली ओर इससे वे कई वार हसे ।(२०॥ इससे तुम्हारी माताको बङा कध 
आया, क्योकि वह अपनी सत्यु चाहती थी, अतएव बह बोली--राजन्‌ , आपके खनका कारण मेँ जानना 
चाहती ह ॥२१। राजाने कष्टा कि यदि मेँ तुम्हे अपने हसनेका कारण बता दूंगा तो इससे शीघ्र मेरी 
मयु होजायगी, इसमे सन्देह नदीं ॥२२॥ तेरी साताने तेरे पिता केकयसे क] कि चाहे त॒म भरो या 
नीम, पर तुम सुपर हस नदीं सकते ॥२३॥ पनी प्रियाको देसी बातें सुनकर राजा ेरुयने सन बातें 
इस वरदेनेवालेसे कष ।॥२४।। उस वरद्‌।ता साघुने राजा केकयसे कहा-रानी मरे चाहे नष्ट होजाय पर 
। भ तुम अपने हंसने कारण उखसे मत कहो ॥२५॥ वरद्‌।ताकी बातें सुनकर त॒स्हारे पिता भरसन्न होगये 
भौर उन्दोनि वम्हारी माताको दुतकार दिया तथा वे स्यं ऊुतरेरफे समान यत्र-तत्र विहार करने लगे ॥२६॥ 





वारमीकोय-रामायणे १२३४ 


तथा त्वमपि राजानं दुजनाचरिते पथि । अरसदुग्राहमिमं मोहास्छुरूषे पापदशिनी ॥२७॥ 
सत्यान्न भवादोयं लोकिकः परतिभाति मा । पितन्समनुनायन्ते नरा मातरभङ्गनाः ॥२८॥ 
नेवं भव शदाणेदं यदह वघुधाधिपः । भरतैरिष्डुपास्येह जनस्यास्य गति्॑व ॥२६॥ 
मा त्वं भोत्साहिता पापैर्देवराजसमपभम्‌ । मर्तारं लोकभतारमसद्धमुपादध ॥२०१॥ 
नहि मिथ्यामरतिज्ञातं करिष्यति तवानघः । श्रीमान्दशरथो राजा देवि राजीवलोचनः ॥२१॥ 
ज्येष्ठो वदान्यः कमण्यः स्वधंमस्य।पि रक्तिता । रततिता जीवलोकस्य बल्ली रामोऽभिषिच्यताम्‌।३२। 


परिव।दो हि ते देवि मदहोट्लोके चरिष्यति । यदि रामो बनं याति विहाय पितरं सपम्‌ ॥३३॥ .. 


खराज्य राघवः पातु भव त्वं विगतज्वरा । न हि ते राधवादन्यः त्षमः पुरवरे वसन्‌ ॥२४॥ 
रामे हि योवराञ्यस्थे राजा दशरथो वनब्र्‌ । प्रवेद्यति मदेष्वासः पूवत्तमनुस्मरन्‌ ॥३५॥ 
इति सान्त्वैश्च तीच्णेश केकेयी राजसंसदि । भूयः संक्तोभयापास सुमन्स्तु कृताञ्जलिः ॥२६॥ 
नेव सा ज्भ्यते देवी न च स परिदृयते । न चास्या ुखवणेस्य लक्त्यते वित्रिया तदा ॥३५॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे बाद्मीकीय आ्दिकाग्येऽयोध्याकारडे पञ्चशः सगेः ॥ २५ ॥ 


व्र 


इसीसे तुमने भी दुजंनोके मागमे वैर दिया है, पापिनी तू राजाको मोहित कर उनके दवारा निन्दित काम करा 
रही है ॥२७।। यह लोकोक्ति मुभे बिल्ल ठीक माद्धम पड़ती है कि पुत्र पिताके समान होते हँ, भीर 
लड़कियां माताके समान ॥२८॥ तुम पेखा न होओ, राजा जो कहते है उसी प्रकार पतिरी इच्छाके 
अनुसार चलकर उनकी रक्ता करो थवा इस प्रजावर्गकी रज्ञा छरो ॥२९॥ पापो ते प्रोरसाहित होकर 
लोकपाल तथा इन्द्रतुस्य अपने पतिक निन्दित धमेपर मत ले चलो ॥३०॥ राजा दसरथने वश्श्ारे सामने 
जो प्रतिज्ञा की है उसका त्याग वे कभी न करगे । रामचन्द्रफे वन भेजनेक्रो प्रतिज्ञा बिना तुम्हारे कटै 
राजा नहीं पलटेगे ॥३१॥ तुम राजासे को कि दाता कर्मं करनेमे निपुण, भपने धमे तथा प्रजा रक्ता 
करनेवाले बली रामवचन्द्रका अभिषेक करो ॥३२॥ यदि पिताको छोड़कर रामचन्द्र बन चले जाँथगे, देवि 


उस्र समय तुम्हरी बड़ी निन्दा फैलेगी ।॥ ३३ रामचन्द्र राञ्य पावे ओर तुम्हारी भी निन्दा दुर हो, राम ` 


चन्द्रे अतिरिक्त इस नगरमे रहकर दूसरा (भरत) राजा नदीं हो सकता (क्योकि भरत छोटे है) ॥३४॥ 


जब रामचन्द्र युवराज हो जोय तब महाधनुधारी राजा दसरथ बनमे चले जाँ, क्योकि इस कुलकी यदी ` 
रीति है ॥२५॥। इस भ्रकार राजसभामें खमन्जने हाथ जोडृकृर तीखे ओर कोमल व चनाँसे केकयीको दुःखित 
क्रिया | ३६॥ पर वह देवी च्छ भी विचलित न इ, उसके चेदरेपर कोई भी विकार दिखाई न पडा ॥३७॥ | 


द | 
, . भादिकाम्य वास्मीकीय रामायणके भयोध्याकाण्डका वेतीसबोँ सगं समा ॥३९॥ . 

















ककत र 


१३१ अयोध्याकाण्डम्‌ 


ष्ट त्रशः सगः ३६ 
ततः सुमन्त्रमैच्वाकः पीडितोऽतर प्रतिज्ञया । सवाप्पपतिनिःश्वस्य जगादेदं॑पुनर्वंचः ॥ १॥ 
पूत रत्नसंपूणां चतुरविंधवला चमूः । राघवस्याटयातरायं त्तिप्रं भरतिविधीयताम्‌ ॥ २ ॥ 
रूपाजीवाश्च वादिन्यो वणिज महाधनाः । शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनीः सुभरसारिताः ॥ ३॥ 
ये चैनभुपजीवन्ति रमते यैश्च वीयेतः। तेषां बहुविधं दखा तानप्यत्र नियोजय ॥ ४॥ 
आयुधानि च मुख्यानि नागराः शकटानिच । अनुगच्छन्तु काङस्थं वयाधाश्वारणएयको विदाः॥१॥ 
निघरन्प्रगन्डुज्ञरांथ पिवंश्ारएयक मधु । नदीश्च विविधाः पश्यन्न राज्यं स्मरिष्यति ॥ ६ ॥ 
धान्यकोशश्च यः कश्चिद्धनकोशश्च मामकः । तौ राममतरुगच्छेतां वसन्तं निजेने वने ॥ ७॥ 
यजन्पुणए्येषु देशेषु विदखजंशवाप्चदक्निणाः । ऋषिभिश्चापि संगम्य पवत्स्यति सुखं बने । ८ ॥ 
भरतश्च महावाहुरयोध्यां पालयिष्यति । सवेकामेः पुनः श्रीमानरायः संपाध्यतामिति ॥ & ॥ 
एवं ब्रवति काड्त्स्थे केंकेयया मयमागतत्‌ । मुखं चाप्यगमच्ोपं स्वरश्च।पि व्यरुध्यत ॥१०॥ 
सा विषण्णा च संत्रस्ता युखेन परिशष्यता । राजानमेवाधि्ुखौी केकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
राज्यं गतधनं साधो पीतमण्डां सुरामिव । निराखा्तम शून्यं मरतो नाभिपत्स्यते ॥१२॥ 
कंकेय्यां भुक्तलज्नायां वदन्त्या पतिदाख्णम्‌ । राजा दशरथो वक्यञ्ुव।चायतलोचनाम्‌ ॥ १३॥ 


सुमन्त्रक एेसा कनेपर भी जब केकयीरे भावमें ङं भी परिवतेन नहीं हुभा, तव पनी प्रतिज्ञासे 
दुःखी राजा दसरथ रोते हए निःश्वास लेकर सुमन्न्रसे एेसा बोले ॥१॥ सूत, धनधान्यपूणे चतुरंगिणी 
तेना रामचन्द्रे साथ जानेके लिए शीघ्र तेयार कराओ ॥२।. मधुर बोलनेवाली वेश्याएं तथा धनी 
वनि, बहुत दुरतक फैली हई . राजकुमारी सेनाकी शोभा बदृवें ॥३॥ जो रामचन्द्रे अनुजीवी हँ 
तथा जिने पराक्रमसे रामचन्द्र प्रसन्न है उनसबको बहुत घन देकर रामचन्द्रके साथ जानेी बाज्ञा दो 
॥४।॥ उत्तम भल्ल, शद, नगरवासी, अन्न ठोनेकी गाद़ी तथा वनसे परिचित व्याध, रामचन्द्रके खाथ 
जोय ॥५॥ रामचन्द्र बँ मृगाभों तथा हायिर्योक्ो मारगे, जंगली मधु पीवेगे भोर ॒बहुतघी नदि्योो 
देखे, इसप्रकार वे इस राञ्यको स्मरण न कर सकेगे, अथोत्‌ उन्हें नगरके स्मरणसे दुःख न होगा ॥६॥ ` 
अन्न ओर धनक्ा मेरा जों भाण्डार है बह निजंन वनते रहनेवाले रामचन्द्रके साथ जाय ॥७॥ इस 
प्रकार तीरथ-स्थानेमे पूजा करनेसे, ब्राह्म्णोको दरषिणा देनेसे भोर ऋषियों की संगति करनेषे रामचन्द्र 
युवपू्॑क बनश्ा प्रवास् कर सकेगे ॥८। महाबाहु भरत ( सूनी ) भयोध्याका पालन करेगे । तुम सब 
् सामभ्रर्योके साथ रामचन्द्रो विदा करो ॥९॥ दसरथकछे एसा कहनेपर केकयी डर गयी उसका 
सह सूख गया भौर बोली भी रुकने लगी ॥१०॥ वह केकयी दुःखित होकर तथा डरकर सूखते हु 
हसे राजाके सापने ही बोली ॥११॥ जव इस ॒राञ्यका धन ओौर जन चनज्ने जा्येगे तब तो यह राञ्य 
फीा अतएव सार निकले हए मद्यके समान भोग्यके अयोग्य हो जायगा, भरत एसा राञ्य न लेगा 


 ॥१२॥ लल्ना छोड़कर केशटयीने जब इख भकार कटोर वचन का तब द्रथ उश्च विशालाक्तीसे एेखा 
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वहन्तं कि तुदसि मां नियुञ्य धुरि माऽदहिते । अनार्ये छस्यमारब्धं किं न पवेयुपारुषः ॥१५॥ 
तस्थेतत्कोषसंयुक्तुक्तः भ्रुवा - वराङ्गना । केकेयी द्विलं क्द्धा राजानमिदमव्रवीत्‌ ॥१५॥ 
तवेव वंशे सगरो उयष्ठपत्र्ुपारधत्‌ । असमञ्ज इति ख्यातं तथायं गन्तुमरति ॥१६॥ 
एवधुक्तो धिगित्येव राजा दशरथोऽत्रवीत्‌ । व्रीडित जनः सवं; सा च तद्चावुध्यत ॥१७॥ 
तत्र दद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नाप नामतः । श चिबेहुमतो राज्ञः कैकेयी मिदमन्नरवीत्‌ ॥१८॥ 
असमञ्ञो हीतवा त॒ कीडतः पथिदारकान्‌ । सरय्वां ्रक्तिपन्नप्छु रमते तेन दुमेतिः ॥१९६॥ 
तं दृष्ट्रा नागराः सर्वे करुद्धा राजानम्रवन्‌ । असमञ्जं दणीष्यैकमस्पान्वा। राषटूवषन ॥२०॥ 
ताुवाच ततो राजा फं निषित्तमिदं भयम्‌ । ताश्चापि राज्ञा संपृषटा वाक्यं भृतयोऽत्रवन्‌ ॥२१॥ 
करीडतस्स्वेष नः पुज न्वालाञुद्धान्तचेतसः । सरय्वां भक्निपन्मौख्यादतुलां भीतिमरभुते ॥२२॥ 
स तासां वचनं श्रत्वा प्रकृतीनां नराधिपः । तं तत्याजादितं पुत्रं तासां भिय चिकीपेया ॥२३॥ 
तं यानं शीघ्रमारोप्य सभाय सपरिच्चदम्‌ । यावज्जीवं विवास्योऽयमिति तानन्वशापिपता॥२४॥ 
स फालपिटकं ग्रहं गिरिदुगांएयलोकयत्‌ । दिशः सवाँस्तवनुचरन्स यथा पापकमंशत्‌ ॥२५॥ 


बोले ।१३॥ भदितक्ारिणी, तुमने सुमे बरके द्वारा भार ढ नके लिए नियुक्त किया, इच्छाके विरुद्ध काम 
कराया, मेँ भार ढो रहा हँ मीत्‌ रामो वन मेज रहा दह अर भरतको राज्य दे रहा फिर तुम 
सुभे क्यो दुःखित. करती दो ? अनार्ये, अव तुमने यह्‌ कोन काम प्रारम्भ छया है, रामचन्द्रके साथ धन 
सेना आदि न जाने देनेकी तुम्हारी इच्छा अन्याय है, क्योकि बरदानके समय तुमने इसकी कोड जिक्र 
नहीं की । तुमने अकेले रामचन्द्रो वनमें जानेश्ा वर नहीं माँगा है ॥१४।) राजाका क्रोधयुक्त यह वचन 
सुनकर केकयी दूनी क्रोधित हद चौर वह्‌ राज।से बोली । १५॥ तुम्हारे ही कलमे राजा सगरने भपने 
उयेषठ पुत्र भघमंजकों राजच्युत किया था, रामचन्द्र भी. असमंजके समान ही वन जाँ । {६॥ केकयी 
णसा कनेपर राजा. दसरथने उसे धिक्रार दिया, बहोँ के लोग ललित हए, केकयीकी समममे ङु भी न 


जाया, उसने नदीं सममा कि राम ओर अखमंजंी तुलना करके सेने कैसी मूखेता की है ।॥ १७] वहां 


एक्‌ वृद बडे पविन्न आचरणवाले भ्रधान दीवान उपल्थित थे, उनक्रा नाम चिद्धाथं था; वे केटयीसे बोले 
11 १८॥। रास्तमे खेलते हए लढन्नोको पकड़कर असमंज सरयूमें फक देता था ओर वह मूखं इसपे प्रसन्न 
होता था ॥१९॥ इससे नगरवासी ब्रहुत क्रुद्ध हए भोर वे जाकर राजासे बोले कि महाराज, या तो श्राप 
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पकक अक्षमंजको लेकर रहिए या हमलोगोको ॥२०॥ राजने उन लोगेसि कदा कि त॒मलोगोक किष 
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कारण रेखा भय हआ है । राजाके द्वारा पृरधे जनेपर प्रजाके लोग इस तरह बोले ॥२१॥ हमलोगेकि ` 


द्ोटेः्ोटे भक्ञान बालको को वह पकड़कर सरयूम फंकता है ओर मूखेतावश इसीसे प्रसन्न होता है ॥२२॥ 
प्रजाकी यह बात सुनकर स्त राजाने प्रजाके कल्याणक लिए अपने अहितकारी पुत्रका स्याक किया ॥२३॥ 


खी तथा नोकर.चाकरोकि साथ असर्मजक्नो रथपर चदाकर्‌ यावञ्जीवनके लिट पिताने निवखनी धाङ्ञा ¦ 


दी ॥२४॥ छदारी भौर खोँवी लेकर खव दिशामि घूमते हृए पापी जसमंजने पतरतोको देखा, ॥ 






। 


१२७ अयोध्याकाण्डम्‌ 


इत्येनमत्यजद्राजा सगरो वै धार्मिकः । रामः किमकरोल्ापं यनैवश्ुपरुध्यते ॥२६॥ 
नहि कंचन पश्यामो राघवस्यागुणं बयम्‌ । दुलेभो हयस्य निरयः शशाङ्स्येव कल्मषम्‌ ॥ २७] 
द्रथा देवि त्वं कचिदोपं पश्यसि राघवे । तमद्य बरहि तचेन तदा रामो विवास्यते ॥ २८] 
श्रदुष्टस्य दि संत्यागः सत्पथे निरतस्य च । निदहेदपि शक्रस्य द्यति धमविरोधवान्‌ ॥२६॥ 
तदल देवि रामस्य भरिया बिहतया त्वया । लोकतोऽपि हि ते र्यः परिवादः शुभानने ॥२०॥ 
श्रत्वा तु सिद्धाथेवचो राजा श्ान्ततरस्वरः; । शोकोपहतया वाचा कंकेयीमिदमव्रवीत्‌ ॥२१॥ 
एतदचो नेच्छसि पापरूपे हितं न जानासि ममात्मनोऽथवा । 
आस्थाय मागं कृपणं कुचेष्टा चेष्टा हि ते साधुपथादपेता ॥३२॥ 
नुव्रजिष्याम्यहमद्य रामं राज्यं परित्यज्य सुख धन च। 
सर्वे च राज्ञा भरतेन च त्वं यथासुखं अुङ्व॒चिराय राज्यम्‌ ॥३३॥ 
हत्यावे श्रीमद्रामायसे बाटमीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारडे षट्‌चिशः सगे; ॥ ३६॥ 
------=्=-€2°<नउ---- 
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महमात्रवचः भरता . राभो दशरथं तदा । अभ्यभाषत वाक्यं तु विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ १॥ 
रहनेके लिए पव॑तपर गया ॥२५।। इस पापके कारणसे धार्मिक राजा सगरने असमंजका व्याग करिया था, 


रामचन्द्रे छौनसा पापक्रियाडे जोये बन मजे जा रहे है ।॥२६॥ हमलोग तो रामचन्द्रका-क!ड 
दुगाण नहीं देखते, जिस प्रकार चन्द्रमामें कलङ्क नकीं दीता; उसी प्रकार इनमें किसी प्रकारका दोष 


, नष है ॥२७॥ देवि, यदि तुम्हारी रृष्टिनं रामचानद्रका कोई दोष हो तो कहो, जिससे हमलोग रामचन्द्रकों 
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निवासित कर ॥२८॥ जो पापी नहीं है, जो धमेमागंपर चल रहा है उसका त्याग करनेसे इन्द्रकी भी 
लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, क्योकि यदह काम धर्मविरोधी है ॥२९॥ देवि, फिर व्यथं रापचन्द्रका र।ज्याभिषेक 
तुम क्यो रोक रदी हो, संसारी निन्दासे भी तो तर्द अपनी रक्ता करनी हे ।॥३०॥ सिद्धाथंके वचन्‌ 
सुनकर क्ीणशरसे शोकयुक्त बाणीसे राजा दसरथ केकयीसे बोले । ३१ पापिन, यदि तुमने इन 
सिद्धार्थे वचनको न माना तो निश्चय तुम्हे अपने ओर मेरे हितका ध्यान नदीं है, एेसा समना होगा । 
तुम जिस बुरे मागपर चैर रखकर र्सित उद्योग कर रदी टो वहं सजनोचित नहीं है ॥३२॥ राञ्य, 
सुख ओर धन होड़कर मँ रामके साथ वन जाङगा, तुम सब लोग राजा भप्तके साथ सुखपूबक्‌ बहुत 
दिनतक राञ्य-भोग करो ।३३॥ 
भादिकाव्य वाटमीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छत्तीसशं सगं समाघ्ठ ॥ ३९ ॥ 
----« 2 - - 

सिद्धार्थे. वचन सुनकर विनीत रामचन्द्र विन पूवक राजा दसरथसे बोले ॥१॥ मेने तो भोगोंका 
१ कर दिया है, जंगली .वस्तुओंसे दी मेरा निह हो जायगा, मेने सव प्रकारो अभिलाबाओंडा स्याग 
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त्यक्तभोगस्य मे राजन्वने वन्येन जीवतः । फिं कार्यमलुयात्रेण स्यक्तसङ्गस्य स्वेतः ॥२॥ 
यो हि दत्वा द्विपश्रेष्ठं कच्यायां रुते मनः । रज्जुस्नेहेन किं तस्य त्यजतः ङुञ्जरोत्तमम्‌ ॥ २॥ 
तथा मम सतां ष्ठ किं ध्वजिन्या जगतपते 1 सर्वाणयेवाचुजानामि चीराण्येवानयन्तु मे ॥ ४॥ 
खनित्रपिटके चोभे समानयत गच्छत । चतुर्दश बने वासं वषांशि वसतो मम॥५॥ 
अथ चीराणि केकेयि खयमाहृत्य राघवम्‌ । उवाच परिधर्स्वेति जनौये निरपत्रपा ॥ ६॥ 
स चीरे पुरुषव्याघ्रः केकेय्याः भरतिग्रह्य ते । सुदमवश्रमवक्लिप्य श्ुनिवस्लाण्यवस्त ह ॥ ७॥ 
लच्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शमे । तापसाच्छादने चैष जग्राह पितुरग्रतः ॥ ८॥ 
अथारपरिधानाथं सीता कौशेयवासिनी । संपरेदय चीरं संत्रस्ता पृषती वाणुरामिव ॥ ६ ॥ 
सा व्यपत्रपमाणेव प्रग्र्यं च सुदमेनाः। केकेय्याः शचीर्‌ ते जानकी शुभलक्षणा ॥१०॥ 


अश्नसंपणने्ा च धमज्ञा धमदशिनी | गन्धवेराजपतिमं भतारमिदमत्रवीत्‌ ॥११॥ ` 


कथं जु चीरं बधघ्रन्ति यनयो वनवासिनः । इति ह्यङुशला सीता सा शरुमोद शुहृयंहुः ॥१२॥ 
छृत्वा कण्ठेस्मर सा चीरमेकमादाय पाणिना । तस्थौ ह्यङकशला तत्र बी डिता जनकासमजा ॥१३॥ 
तस्यास्तत्तिपरमागत्य रामो धमेभृतां वरः । चीरं बबन्ध सीतायाः कौशेयश्योपरि खमम्‌॥१४॥ 
रामभेचय त॒ सीताया वध्न्तं चीरखत्तमम्‌ । अन्तःपुरचरा नार्यो भरुञुुवारि नेजजम्‌ ॥१५॥ 


कर दिया, फिर मेरे साथ सेनां आदि भेजनेकी कौन आवश्यकतां ह ॥।२॥ जिसने सबसे बद्विया हाथी 
दे दिया, उसे ्ाथी बोँधनेकी रस्सीके लिए क्या चाप्र हो सकता है । हाथी दैनेवालेको रस्सीसे प्रेम 
केसा ९।।३॥ अतएव सल्ननश्रेठं, राजन्‌ इस सेना्टी भे भावश्यकता. नटी, यह सव सेना चादि न 
भरतको दिये । मेरे लिए आपलोग चीर (वस्कल वख) ले आवें ॥४।। एक खनती भोर खाँची ले आभो, 
जाओ । चोदृह वषोंतक सुमे वनमे रने लिए ये चीजें ले आभो ।।५।। उतने अ!द्मिर्योके बीचमें 
निलंज। केकयी ख्यं चीर ले घायी ओर रामचन्द्रो देकर उसने कष्टा कि यदह लो ॥६॥ पुरुषसिंहं 
रामचन्द्रने केकयीसे वे वल ले लिये ओर अपने पतले वख उतारकर उन्होने सुनियोके वल्ल धारणे श्ये 
७] लक्ष्मणने भी वहीं पिताके सामने ही अपने सुन्दर वस्र उतारकर सुनियोके वख पने ॥८॥ पीताम्बर 
पहननेवाली सीता अपने प्ननेके वस्कल वखको देखकर डर गयीं, जिस प्र्टार हरिनी जालो देकर 
डर जाती है ॥९। श्भलक्तण जानकी केकयीसे वे वल्कल वलन लेटर लज्ित भौर दुःखित हु६।१०॥ 


। 


पातित्रत्यधमे जाननेबाली तथा उसका अनुष्ठान करनेवाली जानकीकी आंखे ओंघू भर भये, गन्धवेराजके ` 


समान अपने पतिसे वह बलो ॥११॥ वनवासी सुनि छिस प्रकार चीर पहनते है, चीर पहनने ज्ञान 
न रखनेवाली सीता ठिठिक्क गयी ॥ १२॥ एकर चीरको उसने कन्धेपर रख लिया चौर दूसरेको हाथमे लेकर 
बह खड़ो ही री । जानकी चीर पहनना नदीं जानती थी, इस कारण वह ललित हुई ॥१३॥ सीता 
ठेसी दशा देखकर धममात्मा-श्रेष्ठ॒रामचन्द्रजी आये भौर स्वयं उन्होने पीताम्बरे ऊपर चीर बाँध 
दिया ॥१४॥ रामचन्द्र सीताको वल्कल वख पहना रहै है यह देखकर म्ली बिया रोने लगी 
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। उचुश्च परमायत्ता राम ज्वलिततेजसम्‌ । वरस नेवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्िनी ॥१६॥ 
। पिहवाक्याजुरोषेन गतस्य विजनं वनम्‌ । तावदशंनमस्या न; सफलं भवतु भमो ॥१७॥ 
लक्षणेन सहायेन वनं गच्चख पुत्रक । नेयमहेति कल्याणी वस्तुं तापसवद्वने ॥१८॥ 
कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्टतु भामिनी । धमनित्यः खयं स्थातु न हीदानीं लमिच्चसि ।॥ १६॥ 
 तासामेवविधा वाचः श्ृएवन्दशरथात्मजः । ववन्धेव्‌ तथा चीरं सीतया तल्यशीलया ॥२०॥ 
चीरे हीते तु तया सबाष्पो दृपतेशेरः । निवाय सीतां केकेयी वसिष्ठो वक्यत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
तिप्रहृत्त दुर्मेषे कैकेयि इलपांसनि । वश्चयित्वा तु राजानं न प्रमाणोऽवतिष्ठसि ॥२२॥ 
न गन्तव्यं बनं देव्या सीतया शीलवनिते । अचुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम्‌ ॥२२॥ 
भ्रात्रा हि दाराः स्वेषां दारसग्रहवरतिनाम्‌ । आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्‌ २४॥ 
अथ यास्यति वेदेही वनं रामेण संगता । वयमन्नाचुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति ॥२१॥ 
ग्रन्तपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः । सहोपजीग्यं रां च पुरं च सपरिच्छदम्‌ ॥२६॥ 
भरतश्च सशतरघ्ठ्ीरवासा वनेचरः । बने वसन्तं काङ्कतस्थमदवरस्यति पूवजम्‌ ॥२७॥ 
ततः शून्यां गतजनां वदुधां पादपे; सह । त्वमेका शाधि दुषत्ता परजानामदिते स्थिता ॥२८॥ 
। नहि तद्धिता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः! तद्रनं भविता रां यत्र रामो निवत्स्यति ॥२६॥ 
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॥ १५॥ भौर अति तेजष्वी रामचन्द्रसे खिन्न होकर वे लियो बोली-- वरस, जान ङीके लिए वनवासी चाज्ञा 
नहीं है।।१६॥ पिताश्ी ज्ञास तुम बन जाते हो तो जाओ, हमलोग त्र त सीताको दी देखकर प्रसन्न 
| शंगी ॥ १७॥ लक्ष्मणका। साय लेकर तुम वन जा, बह विचारी तपख्ियोके समान्‌ नमे नहीं र 

सकती ॥१८।। यदि तुम ध्मंको दी सबोधिक मानकर यहाँ रहना नदीं चाहते तो सीता यहाँ रदे, तुम 
` हमलोगोंी यह प्राथंना मानो ॥ १९॥ उन सबष्ो वैसी बातें सुनते ह ए रामचन्द्रने सीताको चीर पहना 

दिये, कग्रोकि सीता भो रामचन्द्रके समान ही वन्‌ जानेवाली थी ॥२०॥ सीताके चीर धारण करनेपर 
राजाके गुरु वसिष्ठक्ी ओं खं जलसे भर भायी, वे सीताको रोककर केकयोसे बोले ॥२१।। मूख कल- 
कृलद्भिन, तू बहुत आगे बद्‌ गयी है, मयोदाक्ो लोँधकर काम करना चादती है । राजाको धोखा देकर 
उन्हे उचित रास्तेसे नदीं लेजा रदी है ॥२२॥ दुःशीले, खीतादैवी बन न जोँयगी, ओर यदीं रामचन्द्रके 
आनेतक उने स्थानपर राञ्य कररगी ॥२३॥ गृहरस्थोकी सियो उनकी आत्मा हँ, सीता भी रामचन्द्रो 
भात्मा हे, यह प्रथिवीका पालन करेगी ॥२४॥ यदि सीता स्वयं रामचन्द्रे साथ बन जायगी तो हमलोग 
तथा समूचा नगर रामक्के. साथ वन जायगा ।।२५॥ जहो सीताके साथ राम रहेगे वहीं अन्तपाल 
(महर्लोको र्ता करनेवाला अभ्यक्त ) भी जायगा, वह समूचा नगर तथा रार अपना घन-जन लेकर 
रामचन्द्रके साथ बन जायगा ॥२६॥ रामचन्द्रे वनम रहनेके समय भरत ओर शुन भी चीर धारण 
रे वनवासी होगे । वे अपने बड़े भादेका भनु खरण अवश्य करेगे ॥२५॥ सबके चले ज नेसे सूनी इस 
पूथिवीका शासन वृ्तों$े साथ तुम अकेली करना, तू प्रजाका अहित कर रही है ।२८॥ जहाँ र राजा 
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नद्यदत्तां महीं पिजा भरतः शास्तुमिच्छति । त्वयि वा पुजवद्रस्तं यदि जातो महीपतेः ॥६०॥ 
यद्यपि तवं क्तितितलाद्गगनं चोत्पतिष्यसि । पितृवंशचरिजिज्ञः सोऽन्यथा न करिष्यति ॥२१॥ 
तत्तया पुजगधिन्या पुत्रस्य कृतमभियम्‌ । लोके नहि स विद्येत यो न. रामपटु्तः ॥३२॥ 
द्रद्यस्यद्येव केकेयि पशुग्यालगृगद्धिजान्‌ 1 गच्छतः सह रमेण पादपांश तदन्पुखान्‌ ॥३३॥ 
अथोत्तमान्याभरणणानि देवि देहि स्युषाये व्यपनीय चीरम्‌ । 
न चीरमस्याः प्रविधीयतेति न्यवारयत्तदसनं वसिष्ठः ॥३५४॥ 
एकस्य रामस्य वने निवासस्त्वया इतः केकयराजपुतरि । 
विभूषितेयं प्रतिकम॑नित्या ` वसत्वरण्ये सह राघवेण ॥३५॥ 
यानेथ खख्ये;ः परिचारके सुसंहता गच्छतु राजपुत्री । 
वसे सर्वैः सहितविध्नेनेयं हता ते वरसंप्रदाने ॥३६॥ 
तस्मिस्तथा जल्पति विम्रसुख्ये शरौ वरपस्याप्रतिमपभवे । 
नेव स्म सीता विनिदत्तभावा भियस्य भतः प्रतिकारकामा ॥३५॥ 
इत्याषे भरोमद्रामायणे वाल्मीकीय श्ादिकाव्ये ऽयोध्याकारडे सक्तनिशः सगे; ॥३७॥ 
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रामचन्द्र न गे, बह राञ्य न दोगा, किन्तु वह्‌ वन दी राञ्य होगा जदींके राजा रामचन्द्रं रहेगे ॥२९॥ 
भरत पिताके विना दिये इस प्रथिवीका पालनं न करेगा ओर न वह तुम्हारे पास तुम्ारा पुत्र बनकर ही 
रहेगा, क्योकि वह्‌ राजा दसरथसे उत्पन्न हा है ।३०॥ यदि तुम प्रयिवीसे उड्र आकाशम भी चली 
जाओ, तोभी भरत ङलाचारके विरुद्ध न करेगा, क्योकि बह अपना कुलाचार जानता हे ॥३१॥ इष 
प्रकार पुत्रके कल्याणकी इच्छा रखनेवाली तुमने अपने पुत्रका अमङ्गल करिया है, यँ कोई भी एेसा नदीं , 
है जो रामचन्द्र अदुगामी न दो ।॥३२॥ तुम आज दी देखोगी छि पञ्चुपत्ती आदिं रामचन्द्रके साथ जां 
रहे है ओर वक्त भी उनके साथ जानेक्ो उल्सुक हैँ ।।३३॥ देवि, भपनी बहू सीताको उत्तम बस्न ओर 
कपडे दो, ये चीर लेलो । जानकीके पहनने योग्य चीर नक्षीं है, एेसा कहकर उन्होने चीर ले लिये ॥३४॥ 
केकयी तुमने केवल एक रामचन्द्रका ही वनवास वरमें माँगा है । रामचन्द्रकी सेवाके लिये जानकी जारी 
हैः तो जाथ, पर वख आभूष्णोसे अलंृत होकर जाथ ओर रामचन््रके साथ घनम रहं ॥ ३५॥ राजपुत्र 
सीता उत्तम रथ तथा परिचारके साथ वन जोय, सन प्रकारके वसं तथा सामभ्यो साथ यह्‌ वन 
जोध, क्योकि तुमने “सीता चीर पहनकर बन जाय'' एेसा वर नहीं मांगा हे ॥३६॥ विप्रशरेष्ठ तथा 
अप्रतिम प्रभावशाली शुरु वसिष्ठके वैसा कते र्टनेपर भी सीताने अपना विचार नीं बदला, क्योकि 
वह अपने पतिके खमान रहना चाहती थी, पति वस्कल वख धारण कर ओर वह उत्तम वख पहने, यह 
कैसे हो सक्ता था ॥३९॥ | 

आदिकाड् वाठ्मीकीय रामाचणके भगोभ्याकाण्डा संतीसवां सग समा्च ॥३७॥ 








। 
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१४१ अयोध्याकाण्डम्‌ 
अषट्चिशः सगः ३८ 
तस्यां चीर वसानायां नाथवत्यामनाथवत्‌ । ्रचुक्रोश्च जनः सर्वो धिक्त्वां दशरथं चिति ॥ १॥ 
तेन तत्र भरणादेन दुःखितः स॒ महीपतिः । सनिःन्वस्योष्एमेचवाकस्तां भायामिदमन्रवीत्‌ ॥२॥ 
मारी च बाला च सततं च सुखोचिता । नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह शरूमेम ॥ ३॥ 
इयं हि कस्यापि करोति $िचित्तपखिनी राजवरस्य पुत्री । 
या चीरमासाद्य वनस्य मध्ये जाता विसज्ञा भ्रमणीव काचित्‌ ॥ ४॥ 
चीराण्यपास्याज्ननकस्य कन्या नेयं भतिज्ञा मम ॒द्तपूवां । 
यथासुखं गच्छतु राजपुत्री वनं समग्रा सह स्वैरतेः ॥ ५॥ 
अजीवनार्हेस मया चृशंसा कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत्‌ । 
त्रया हि वाल्याखतिपन्नमेतत्तन्मा दहेदेएमिवात्मरुष्पम्‌ ॥ ६ ॥ 
रामेण यदि ते पापे किंचित्कृतमशोभनम्‌ । अपकारः क इह ते वेदेद्या दशितोऽधमे ॥ ७॥ 
परगीवोत्फुल्लनयना मृदशीला मनस्विनी । अपकारं कमिव ते करोति जनकात्मजा ॥ ८ ॥ 


नेदु पया्षमेवं ते पापे रामविवासनम्‌ । किमेभिः छृपणैभूयः पातकैरपि ते छतः ॥ 8 ॥ 
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। ओर उन्होने अपनी खी केकयीसे का ।\२॥ सीता सुङ्कमार है, बालू है ओर सुखम पली हे, यह वन 
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प्रतिज्ञातं मया तावत्वयोक्त' देवि श्ृणवता । राम यदभिपेकाय त्वपिहागतमव्रवीः ॥१०॥ 
त्ेतत्समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि । मेयिलीपपि या हि त्वमीक्तसे चीरवसिनीम्‌॥११॥ 


. ्रपने खामीके रहते भी अनाथिनीके समान सीताने चीर धारण करिया, यद देखकर सबलोग रोने 
लगे तथा कहने लगे कि दसरथ तुमको धिक्तार है ! ।।१।। इस ध्वनिको सुनकर राजा बहुत दुःखी हए 


जानेके योग्य नदीं है, गुरु वसिष्ठने यह्‌ ठीक कहा है ॥ ३।। इस विचारी राजयुत्रीने किसीका क्या बिगाड़ 
है, जो चीर पहनार बनवासिनी तपख्िनीके समान बनायी जा रही है ¦ ४। जनकराजकन्या चीर 
उतार दे, क्योंकि जानकीके चीर धारण करनेष्टी प्रतिज्ञा सेने नहीं की है, सब सामभ्रियां तथा रल्नोको 
तेकर यष्ट सुखपूर्वक जाय ॥५। जीवन धारण करनेके अयोग्य ने तुमसे पदले प्रतिज्ञा की ओर तुमने 
बात्याब्यासे ्टी यहं वर सोच रखा था । जिस प्रकार बोंक्तका पल बोलको खखा देता है उसी भकार 
बह प्रतिज्ञा ही सभे जला रषी है ॥।&॥ पापिन, रामने तुम्हारा कुच अपराध किया हो तो अधमे, इस 
सीताने तम्दारा क्या अपकार किया है ।७]। सगो समान इसकी ओं हँ, यह नम्रखभारकी हे, 


 मनखिनी सीता भला वम्दारा क्या अपकार कर सकती है ।८।¦ पापिन, रामचन्द्रो वनवास देना ही 
तेरेलिये वशा है, फिर इन छटे-खोटे पापक करनेखे तुम्हे क्या लाम ॥९।। अभिषेकके लिए ॒ रामचन्द्र 
जब मेरे पास आये, तब तुमने उन्हे चौदह वषके लिए वनजानेक्रो कदा भीर वदी खनङर सने भी प्रतिज्ञा 
छी ।१०॥ अब तुम उस प्रतिज्ञाते आगे बदृकर नरक जाना चाहती हो, इस समय तुम सीताको भी 
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एव चुबन्त , पितरं रामः संस्थितो वनम्‌ । अवाक्शिरसमासीनमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१२॥ 
इयं धामिक कौसल्या मम माता यशस्विनी । दधा चाचुदरशीला च न च त्वां देव गते ॥१२॥ 
मया विहीनां वरद भपन्नां शोकसागरम्‌ । अटष्पूवेव्यसनां भूयः संमन्तुमरंसि ॥१४॥ 
इमां महन्द्रोपमजातग्धिनीं तथा विधातं जननीं ममाहसि । 
यथा वनस्थं मयि शोककशिता न जीवितं न्यस्य यमक्षयं बजेत्‌ ॥१५॥ 
इयां भीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकार्डेऽष्टातिश्चः सर्गः ॥ ३८ ॥ 


=-= =-= 
एकोनचतारिशः सगः ३६ 
रामस्य तु वचः श्रुत्वा यनिवेषधरं च तम्‌ । समीद्य सह भायांभी राजा विगतचेतनः ॥ १॥ 
नैनं दुःखेन संतप्तः भत्यवैक्षत राघवम्‌ । न चैनमभिसंमेदय भस्यभाषत दुमना; ॥ २॥ 
स॒युहूतमिवासंज्ञो दुःखितश्च महीपतिः । विललाप महाबाहू रापरमेवाड्ुचिन्तयन्‌ ॥ ३॥ 
मन्ये खलु मया पूवं विवत्सा बहवः कृताः । भराणिनो हिंसिता वापि तन्मामिदु पस्थितम्‌ ॥ °॥ 


न त्वेवानागते काले देहाच््‌यवति जीवितम्‌ । कैकेय्या जङ्गिश्यमानस्य पतुमष न बिद्यते ॥ ४॥ ` 
योऽहं पावकसंकाशं पश्यामि पुरतः स्थतम्‌ । विहाय वसने सच्छे तापसाच्यादमात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 


चीर पहने देख रही हो ॥११॥ वनजानेके लिए तयार रामचन्द्र, एेसा कहते हुए शओरौर सिर सुकाकर 
बैठे हए पितासे बोले ।॥१२।। धार्मिक, यशस्विनी मेरी माता ये कौसल्या है, ये बुद्ध हैँ महान चरित्रवाली ` 
है ओर आपकी निन्दा भी नष्ठीं करती ॥ १३॥ वरद्‌, मेरे न रहनेपर ये बहुत ्ी दुःखित होगी, श्दने ` 
फेला दु.ख पहले देखा नहीं है, अतएव आप पुनः इनका सम्मान कर ॥ १४। महेन्द्रोपम, मेरे वनमे 
रहनेपर इना ध्यान सदा मुभे देखनेकी ओर लगा रहेगा, ये बहुत शोक करेगी, अतएव एेसा कीनियेगा 
जिससे मेरी माता जीवित रहं, मर न जाय । १५ 

जादिकान्य वाल्मीकीय रामाय्णके अयोध्याकाण्डका जइतीसवाोँं सगं समाप्त ॥ ३८ ॥ 


~ सद >~-- ~ 


 रामक्की बाते सुनकर तथा उन्हें खीके साथ यतिवेषमें देखकर राजा बेहोश होगये ॥१॥ दुःखसे ` 
सन्तप्र राजाने रामचन्द्रको ठीक-टीक नदीं देखा भोर न थोडा देखकर इनसे वे बोल ही सके॥२॥ 
दुःखित राजा थोड़ी देरके लिए वेशेश हयो गये चौर रामक दी सम्बन्धी धाते सोचते हए वे व्रिलाप ` 
करने लगे ॥३॥ माल्छूम दता है छि बहुतसी गौभोंको मेने वेब्हडेवाली बनाया है, बहुतसे प्रागियोक्नो ` 
मारा भी दै, जिका फल श्राज यह मेरे सामने भाया है ।1४,। बिना समय आये किसी प्राणीषी १ 
नक्ष होती है, अतएव केकयीके द्वारा इतना छेश पानेपर भी मेरी स्॒यु नदीं शो री है ॥५॥ महीन वज्ञ 
छलोड़कर तपस्वियोद्धे समान वस्र धारण करिये अग्निके समान दीप्तिमान्‌ भपने पुत्रको सामने देल 
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एकस्याः खलं केवेय्याःछृतेऽयं खिद्यते जनः । खा प्रयतपानायाःसंभित्य निद तित्विमाम्‌।। ७॥ 
एवशुक्तवां त॒ वचनं वाष्पेण विहतेन्धियः । रामेति सङदेषोक्तवा व्याहते न शशाक सः ॥ ८ ॥ 
सं त मतिलभ्यैव अुदतास्स महीपतिः । नेत्राभ्यामश्रपूणाभ्यां सुमन्त्रमिदमव्रवीत्‌ ॥ & ॥ 
 ओपवाहयं रथं युक्त्वा त्वमायाहि हयोत्तमैः । भरापयैनं महाभागमितो जनपदात्परम्‌ ॥१०॥ 
एवं मन्ये एणएवतां एुशानां फलयुच्यते । पित्रा माजा च यत्साधुवीं रो निवास्यते वनम्‌ ॥११॥ 
राननो वचनपाज्ञाय सुमन्त्रः शीघ्रविक्रमः । योजयित्वा ययो तत्र रथमन्वैरलं छतम्‌ ॥१२॥ 
तं रथं राजपुत्राय सूतः कनकभूषितम्‌ । आचचक्षेऽज्ललि तवा युक्त परमवाजिभिः ॥१३॥ 
राजा सत्वरमाहूय व्यापृतं वित्तसंचये । उवाच देशकालज्ञो निथितं स्वेतः शचिः ॥१४॥ 
वासांसि च वाराहि भूषणानि महान्ति च । वषाण्येतानि संख्याय वैदेद्या क्तिपमानय ॥१५॥ 
नरेद्रेणेवश्चक्तस्त॒ गत्वा कोशं ततः । भायच्त्सवंमाहत्य सीताये क्तिपमेव तत्‌ । १६॥ 
सा घुनाता सुजातानि वैदेदी भस्थिता बनम्‌ । भूषयामास गात्राणि तेर्विचितरेविभूषणेः ॥१७॥ 
व्यराजयुत वेदेही वेश्म ॒तस्ुविभूषिता । उदयताोंऽशमतः काले स्वं प्रभेव विवखतः ॥१८॥ 
तां नाभ्यां परिष्वञ्य शधशरुवेचनमव्रवीत्‌ । अनाचरन्तीं कृपणं मूघ्युपाघ्राय मेयिलीम्‌ ॥१६॥ 
श्रतत्यः सवेलोकेऽरिमन्सततं सत्कृताः पियेः । भर्तारं नाद्युमन्यन्ते बिनिपातगतं सिय; ॥।२०॥ 
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¦ देख रहा हँ, पर मरता नहीं ॥।६।। एक केकयीके लिए इतने लोगोंको कष्ट हो रहा है, इसने स्वाथे-सिद्धिके 
लिए रेषी शठता धारण की दै ।।७]। ठेसा कहनेपर दसरथकी ओं ओंघुसे ठक गयीं, उन्दोने एकवार 
` कहा “रमः इसॐे आगे वे बोल न से ।८।। थोड़ी देरमे दो शमे आकर ओं भरी भांखोस॑ उन्होने 
युमन्त्रसे कहा ॥९॥ उत्तम घोड़े जोतर ओपवाह्य (युद्धोपयोगी नकी) रथ तुम ठे आओ ओर महाभाग 
रामचन्द्रको नगरके बाहर पहंचा आभो ।॥१०।। यह गुणवानोंके गुणका फल भिल रहा दहे, जो ये बीर 
ओर सज्जन राम माता-पिता द्वारा वनम नि्वासित किये जाते दँ ॥ ११ राजाके वचन सुनकर शीघ्र 
काम करने बालि सुमन्त्र घोड़े जोतकर वँ रथ ले आये ॥१२॥ हाथ जोड़कर उन्दनि राजपुत्र रामचन्द्रसे 


| कहोमि सोना मदा हुश्रा रथ, जिसमें उत्तम धोड़े जोते हुए है, खड़ा है :।१३॥ करिसीका ऋण न रखने 


3 भर देशद्ल जाननेवाले रा ना दसरथ खजँ चीको चलाकर उसते बोले ।।१४।। जितने वषं वनमें र्ना 
दै उन वर्षो गिनक्र उत्तम आमूषण ओर वख जानकोके लिए ले आभो अथौत्‌ चौद वषेङे पहनने 
१ वसे तथा भूषण ले आओ ॥१५॥ राजाके रेखा कहनेपर खजा ची खजनिभे गया ओर सबङुचध 








। इन्दर गारक भूषित क्रिया ॥१७॥ गहनस मूषित जानश्टीने उख धरो शोभित किया, जिस भकार 
चदय हते हए सूयी प्रभा आक्राशको सुशोभित करती है ॥१८॥ उख उत्तम आचरणवाली सीताको 
वेनो हाथोसे आलिंगन करके तथा उसक्षा माथा सूंघकृर सास बोली ॥१९॥ जो लिया पतिक द्वारा खब 


` शीघ्र लार उसने सीताको दिया ॥१६।। उत्तम लम उत्पन्न जान्ीने उन विचित्र आभूषणंखे अपने 
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एष खभावो नारीणामनुभूय पुरा खखम्‌ । अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति पनहत्यपि ॥२१॥ 
असत्यशीला विहता दुगा अहृदयाः सद्‌ा । असत्यः पापसंकन्पाः क्षणमात्रविरागिणः ॥२२॥ 
न कुलं न कृतं विदा न दत्तं नापि संग्रहः । ल्लीणां ग्रहणाति हृदयम नित्यहृदया हि ताः ॥२२॥ 
साध्वीनां तु स्थितानां ठु शीले सस्ये भ्रतेस्थिते  स्लीणां पवितं परमं पतिरेको विशिष्यते ॥२४॥ 
स तया नावगन्तव्यः पत्रः पत्राजितो वनम्‌ । तव. देबसमस्त्वेष निधनः सधनोऽपि वा ॥९५॥ 
विज्ञाय वचनं सीता तस्या धमार्थसंहितप्‌ 1 कृत्वाज्ञलिद्ुवाचेदं श्वश्रमयिगुखे स्थिता ॥२६]॥ 
करिष्ये सवमेवाहमायां यदजुशास्ति माम्‌ । अभिज्ञास्मि यथा भरैवेतितव्यं श्रुतं च मे ॥२७। 
न -मामसज्ननेनायां समानथितमहति । धमाद्विचलितं नाष्टमलं चन्द्रादिव भभा ॥२२॥ 
नातन्त्री विद्यते वीणा नाचक्रो विद्यते रथः । नापतिः सुखमेधेत या स्यादपि सतात्मजा ॥२६॥ 
प्रित ददाति हि पिता भितं चता पितंसुतः । अमितस्य तु दातारं मतांरं का न पूजयेत्‌ ॥२०॥ 
साहमवंगता शरेष्ठा श्रतधमपरावसा । आर्ये क्िमतेमन्येयं स्चिया भतां दि दैवतम्‌ ॥२१॥ 


प्रकारसे आदर पानेपर भी उनकी गरीबीमें सेवा नदीं करतीं वे असती कही जाती दहै ।\२०॥ यह लिया 
का सभाव होता है कि वे सव प्रकारके सुख पतिश्टी अच्छी अवद्यात भोगती है, पर जब पति दद्ध 
होजाता है या किसी आपत्तिमें फंसता है उस समय उस पर अनेक दोष देती हैँ ओर उस पतिका परि 
व्याग भी कर देती है ॥११॥ ये असत्य बलनेवाली विकार उत्पन्न करनेवाली ओर इदयदीन होती हैँ 
इनका अभिप्राय माम नहीं होता, इनके हृद्यते पापके त्रिचार उत्पन्न होते है, थोड़ी देर में ये बदल 
जाती है, प्रमीते देष करने लगती हे, इस प्रकार श्ियोँ असती होती दहै ।२२॥ वे उत्तम कुल, 
` छिये हए उपकार, उपदेश, भूषण तथा उनके अपराधोकी ओर ध्यान न देना आदिसे भी अनुकूल नरह 
होती, उनके हृदयश्ना पता नी लगता ॥२३॥ जो च्ियोँ सतो दै वे शीलवती ओर सत्यवादिनी होती हं 
बडे उपदे शमे उनका आदर होता ६, वे कुल-मयोदाक्ा पालन करनेत्राली होती है, एेसी खिर्योके लिए 
एक पति दी परम पवित्र है, सर्वश्रेष्ठ है ॥२४॥ मेरा पुत्र रामचन्द्र आज निवोसित हआ है, तुम उसका 
तिरस्कार न करना, चाद वह धनी हो या निधेन, वुम्हारे लिए देवता है ॥२५'। धमथ युक्त सासश्न 
` वातं सममकर शाथ-जोड़कर सीता सासके सामने बोली ॥२६॥ जो आपने उपदेश किया है, बह सव मेँ 
कृरगी, पतिके साथ कैता व्यवहार करना चाष्टिए यह मेँ जानती हू, इस विषयका उपदेश. सुमे मिता 
है ॥२७॥ आप असाध्वी क्ञि्योके साथ मेरी तुलना न करर मँ कभी भी ध्मंसे भधिचलित न हो सकरूगी 
जिस प्रश्ठार रभा चन्द्रमाघे कभी अलग नहीं होती ॥२८॥ जिस प्रकार बिना तारके वीणा नीती 
है चौर न बिना पहियेका रधी होता दै, उसी प्रकार स्त्रियाँ चाहे वे सौ पुर्ोँशठी मातादी स्योनं 
विना पतिक सुखी नदीं होती, पिता भाई पुत्र स्वि्योको जो खख देते दै, वह परिमित दै, केवल इषी 
लोकके लिए है, पति ही अपरिमित सुला देनेवाला है, पति दी इपलोक ओर परलोकमे अल देता ह, ` 
घतएव रौन स्त्री है जो पतिक्ी सेवा न करे ॥३०॥ मेनि अपने वदसे उत्तम ओर अधम खीधमं 1 
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सीताया वचनं श्रुत्वा कोसल्या हृदयंगमम्‌ । शद्धसचा मुमाचाश्र सहसा दुःखहषंजम्‌ ।।३२॥ 
तां पराज्ञलिरभिप्र्य मातृमध्येऽतिसच्टृताग्‌ । रामः परमधमांत्मा मातरं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥३३॥ 
रम्ब मा दुःखिता भूत्वा पश्येस्त्वं पितरं मग्र । क्षयोऽपि वनवासस्य चिभमेव भविष्यति ॥३४॥ 
प्रायास्ते गमिष्यन्ति नव वषांणि पश्च च । समग्रमिह संपा मां द्रस्यसि खदद्टतम्‌ ॥३५॥ 
एतावदभिनीता्थशचुक्त्वा स जननीं वचः । चयःशतशता्धां हि ददशविदय मातरः ॥३६॥ 
ताश्वापि स तथैवातां मातदेश्चरथात्मजः । धमयुक्तमिदं वाक्यं निजगाद कृताञ्जलिः ॥२७॥ 
संवासाप्परुप॑किंचिदज्ञानादपि यच्छतम्‌ । तन्मे सद्ुपजानीत सवांशाभन्नयामि वः ॥२८॥ 
वचनं राघवस्येतद्धमयुक्त' समाहितम्‌ ! शुश्रवुस्ताः शियः सवा; शोकोपहतचेतसः ॥३६॥ 
नेथ तासां संनादःकरौश्चीनामिव निःखनः। मानवेन्दरस्य भार्याणामेवं वदति राघवे ॥४०॥ 
युरजपणवमेघघोपवदशरथवेश्म वमू यत्पुरा । 
विलतपितपरिदेबनाङ्कलं व्यसनगतं तद भूत्घुदुःखितम्‌ ॥४१॥ 
इत्याष भोमद्रामायसे वादमीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारङे एकोनचत्वारिशः सगेः ॥२६॥ 
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है, जिरयोके देवता पति ही है, क्या मैं उन्दीश्ा तिरस्कार ®रूगी ॥३१॥ कौसल्याने खीताके ये मनोहर 
वचन्‌ सुने भौर शुदधान्तःकरणवाली कौसस्याकी ओवि दुःख ओर हषेडे ओघ बहने लगे ॥३२॥ 
मातारभोमें सवेशरे्ठ माता कौसस्याको देखकर परम धमोत्मा रामचन्द्र हाथ जोड़कर बोले ॥३३॥ पिताके 
कारणम वन जा रहा ह--यह समभाकर तुम दुःखित होकर पिताको न देखना, इनके प्रति बुरा भाव 


न रखना, क्योकि वनवासका अन्त तो शीघ्र हो जायगा । ३४॥ ये चौदद षे तो तुम्दारे सोते-सोते बीत 


जार्येगे, रातश्छो सोनेके बाद जैसे प्रातःकाल होता है वैसे दी एक दिन सुनोणि किं में . अपने भिरे साथ 
गया ॥३५॥ इस प्रकार कौसस्यासे यथार्थं बात कष्टकर अपनी अन्य सादृ तीन सौ -मातार्ओंश्ी ओर 
रामचन्द्रे देखा ॥३६॥ दसरथपुत्र रामचन्द्र हाथजोङ़ दुःखिनी उन माताओंसे भी धमेयुक्त यह यचन बोले 
॥३५७॥ सद्‌ा साथ रनेसे जो कु कठोर वचन मने अप्रलोगोंसे के हो, अथवा अज्ञानके कारण जो 
छ भतुचित.उयवष्टार क्रिया हो, मै राप सव लोगोँते प्राथेना रता हू उसे क्षमा करे ॥३८॥ धमे 
अथंयुक्त रामचन्द्रे सुन्दर ये वचन उन सवने बहुत ही दुःखित होकर सुने ॥३९॥१ रामचन्द्रे ेसा 
कृहनेपर राजा दसरथक्ठी वे सियो क्रौं बी पत्तीके समान बडे दी करुणस्वरसे रोने लगीं ॥४०॥ राजा 
द्सरथके जिस घरसे पहले मेघ$ शब्दके समान सुरज, पणव आदि वाजाँ शा शब्द्‌ हुआ करता था, आज 
। घरमे दुःखका रोदन होरा दै, आज वही घर अनेक कारणोसे चित्तो व्याङ्ल करता है, आज 


बह दुःखमय होरहा है ।४१॥ 


भादिकाल्य वाल्मीकीय रामायणे भयोध्द्राङाण्डका उनताखीसवीं सगं समा्च ॥ ३९ ॥ 
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अथ रामश सीता च लदमत्तशच छृताञ्जलिः । उपसंग्रह राजानं चक्रदींनाः भदक्तिणम्‌ ॥१॥ ` 
त चापि समचुज्ञाप्य धेनः सह सीतया । राघवः शोकसंमूढो , जननीमभ्यवादयत्‌ ॥ २॥ 
अन्वक्ञंलदमणो भ्रातः कोसल्यमभ्यवादयत्‌। अपि मातुः सुमित्राया जग्राह चरणौ पुनः ॥ ३॥ 
तं वन्दमानं रुदती माता सोमििमत्रवीत्‌ । हितकामा महाबाहू मूध्न्युपाघ्राय लद्मणम्‌ ॥४॥ 
छष्स्त्वं वनवासाय स्वचुरक्तः खदृन्नने । रामे भरमादं मा काषींः पुत्र भ्रातरि गच्छति ॥५॥ 
व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेष तवानघ । एप लोके सतां धर्मो यज्ज्यषठवशगो मवेत्‌ ॥६॥ 
इदं हि इत्तघुचितं कलस्यास्य सनातनम्‌ । दानं दीक्ता च यज्ञेषु तच्ुस्यागो मृषेषु हि ॥७॥ 
लदमणं त्वेवयुक्त्वासो संसिद्धं मियराघवम्‌ । सुमित्रा गच्छं गच्छेति पुनः पुनरव(च तप्‌ ॥८॥ 
रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ । अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात तथाप्रुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः मन्तः काङकरस्थं माञ्लिवाक्यमव्रवीत्‌ । विनीतो विनयज्ञथच मातलिवांसवं यथा ॥१०॥ । 
रयमारोह भद्र ते राजपुत्र महायशः । ्तिपरंतवां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वदधसे ॥११॥ 

चतदेश हि वषांणि वस्तव्यानि बने त्वया । तान्युपक्रमितव्यानि यानि देव्या भरचोदितः ॥१२॥ । 
तं रथं घ्यसंकाशं सीता हृष्टेन चेतसा । आरुरोह वरारोहा इत्वालंकारमातमनः ॥१३॥ 


अनन्तर राम, लक्ष्मण ओर सीताने हाथ जोड़कर राजा प्रणाम किये ओर उनकी प्रदक्तिणा की । 
माता-पिताके दुःखसे ये भी उस्र खमय दुखी ये ॥१।॥ धमंज्ञ रामचन्द्रने सीताके साथ राजास भाह्ञा 
लेकर माताको प्रणाम यां । उस संमय रामचन्द्र शोकये विहल हो गये थे ॥२।॥ राम चन्द्रके बद दी 
लक्ष्मणने कोसल्याको प्रणामं किया, तदन्तर उन्होने अपनी माता सुभिन्नाको प्रणाम फिय। ।३॥ प्रणामं 
करते हण लक्ष्मणसे उनका हित चाहनेवाली माता सुमित्रा उनका माथा संकर बोलीं ॥४॥ तुम्हारे 
सुह्यन्‌ रामचन्द्र वन जां रदे है, वम्दारा इनमे प्रेम ह, इसी कारण मेँ तुम्हे वन येज रषी है, . तुम इनकी 
भरसे असावधान नं होना ॥५॥ ये दुः्ली हों या घुखी, येही दुम्ारे आश्रय है, अपने बडेके अघीन 
रहना ही संञ्जनोंका ` धमे लोकम सम जाता है ॥६॥ इख शस्वाङकुलका यदौ सनातन आवार दै 
वान दे, यज्ञ करे ओर युद्धम श्राण त्याग करे ॥७॥¦ रामचन्द्र जिनके प्रिय हैँ ओर जिन्दोनि वन जाना निश्रितं ` 
कर लिया हे उख लकष्मणको सुमित्रा बार-बार कष्टा छि जाओ, जा ।८॥ सुभित्राने कां कि ब वने 
रामचन्द्रो दखरथ, खीताओो माता भौर बनो जयोध्या समञ्चना, भव तुम जाओ ॥९॥ मातलि न्ष ` 
श्रकार इन्द्रस बोलता है उसी प्रशार मन्न हाथ जोड़कर विनयपूरवंक रामचन्द्रसे बोले ॥१०॥ यश्ली ` 
राजपुत्र रथपर वैठो, जं ठुम कोगे वों से वम्दे शीधर ले जाऊँगा ॥११॥ देवी केकयी प्रेरणासे 
ब्द चौदह वष वनम रना है, उसका प्रारम्भ भाजसे ही होता दै, मतणएव चलो ॥१२॥ सूयक समान 
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बनबासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च । भतांरमनुगच्छन्त्यै सीतायै श्वश्यरो द्दौ ॥१४॥ 
तथेवायुषजातानि चातृभ्यां कवचानि च । रथोपस्थे भरविन्यस्य सचमं कठिनं च यत्‌ ॥१५॥ 
अयो ज्वलनसंकाशं चामीकरविभूषितम्‌ । तमारुखुदतुस्त्णं श्रातरो रामलच्मणो ॥१६॥ 
सीतातृतीयानारूढान्दषटरा रथमचोदयत्‌ । घुमत्रः संमतातानश्वान्वायुवेगसमाञ्ञवे ॥१७॥ 
भाते तु महारण्यं चिररात्राय राघवे । बभूव नगरे सूच्या बलमूच्छा जनस्य च ॥१८॥ 
तत्समाङ़लसं श्रान्त मत्तसंङपितद्वितम्‌ । हयसिञ्जितनिर्घोषं पुरमासीन्महास्वनम्‌ ॥१९॥ 
ततः सवालदद्धा सा पुरी परमपीडिता । रावमेवाभिदुद्राब घमातः सलिलं यथा ॥२०॥ 


¦ प्तः पृष्ठतश्चापि ` लम्बमानास्तदुन्धुलाः । बाष्पपूणेुखाः सर्वे तमूचुशशनिःखनाः ॥२१॥ 


संयच्च व।जिनां रश्मीन्सूत यारि शनैःशनैः । युखं द्रद्याम रामस्य दुदेशं नो भविष्यति ॥२२॥ 
भ्रायसं हदयं नूनं राममातुरसं शयम्‌ । यह बगमेपरतिमे बनं याति न भिच्यते ॥२३॥ 
कृतकृत्या हि वैदेही चायेवाचुगता पतिम्‌ । न जहाति रता धम॒मेरुमकपभरभा यथा ॥२४॥ 
ग्रहो लदमण सिद्धाथेः सततं भियवादिनम्‌ । ्रातरं देवसंकाशं यस्त्वं परिचरिष्यसि ॥२५॥ 
्हत्येषा हि ते बुद्धिरेष चाभ्युदयो महान्‌ । एष खगस्य मागेश्च यदेनमनुगच्चसि ॥२६॥ 


चमकरीले रयपर भपनेको अलंज्रत करके छुलवती सीता प्रसननतापूंक चदं ।॥१३॥ वनवासके दिर्नोकी 
गिनती करके पतिके साथ जानेवाली सीताको वख ओर आभूषण श्वसुरने दिये थे ॥१४॥ तथा राम 
लक्ष्मणो श्र, शल, कवच चमडेसे मदी पेटी ओर ङुर्ाङ़ी रथमें रख दी गयी ॥ १५॥ अनन्तर सोनेसे 
मदे हए अपिके समान प्रकाशमान उख रथपर दोनों भाई राम ओर लक्ष्मण चदे ॥१६॥ खीताके साय 
तीन भादमिर्योको रथपर बैठे देखकर सुमन्त्रने सधे हए ओर बायुके समान वेगवान घोडोंको दोक्षा ॥१७॥ 
रामचन्द्रके बहुत दिनतक रहनेके लिए वनम जानेपर समस्त नगर मूच्छित हदोगया, हाथी घाड़े भी 
मूच्छित होगये तथा जो लोग राम चन्द्रका अभिषेक देखने बादरसे आये थे वे भी मूच्छित शोगये ॥१८॥ 
गरवासी व्याल होगये, घवबड़ा गये, हाथी पागल होगये, घोड़े हिनदिनाने लगे इस भ्रकार खमस्त नगर 


शन्दायमान होगया ॥१९॥ वह समूची नगरी, बालक वृद्ध भादि सभी दुःखसे व्याल होर रासचन्दर- 


$ पीने चले, जिस प्रकार घामसे व्याकुल मभ्य जलक्षी जोर दौड़ा जाता है ॥२०॥ कोद बगलखे, को 


पीस दौड़ता हआ रामचन्द्रो भोर टकटकी लगाये हआ ओंम आंघू भरकर जोर-जोरसे खुभन्वसे 
कहते लगा ॥२१॥ सूत, घोदड़ोंको रोको, धीरे-धीरे रथ ले जाथ, मलोग रामचन्द्रछा यह देख लं, 
क्योकि चव रामचन्द्रका ह हमलोगोकि लिए दुलेभ दो जायगा ॥२२॥ रामचन्द्रकी माताको छाती 
मवश्य ही लोहेकी है, अतएव देवङ्कमारके समान रामचन्द्रके वन जानेपर भी वह्‌ नहीं एटती ॥२३॥ यह्‌ 
सीता ही कृतार्थं हई, इसी मनोरथ पूरे हृ, जो यह चायाके खमान पतिके साथ लगी इडे है, यह धसेन्ञा 
सीता रामचन्द्रका साथ छभी नहीं डती, जैसे मेरु पवंतको सू्यंकी भभा नदीं छोड ती ॥॥२४। लस््मण, 
` हुम्दारे भी मनोरथ पूरे हए, क्योकि तुम प्रियवादी देवताके समान मादेक सेवा कर सशोगे ॥२५॥ 
। रामचन्द्रे साथ जानेका वुम्हारा बिचार प्रशंखनीय है । जो तुम रामबन्द्रके साय जा रदे दो बह तुम्हार 


` 





वारनीकीय-रामायणो शद 


एवं बदन्तस्ते सोडं न शेङ्बाष्यमागतम्‌ । नरास्तमनुगच्छन्ति भियमिच्वा्नन्दनम्‌ ॥ 
अथ राजा हतः स्ीभिदींनाभिदीनचेतनः । निजंगाम पियं पुरं द्रद्यामीति ब॒बन्णहात्‌ ॥२८॥ ` 
शृश्रुवे चाग्रतः खीणां रुदन्तीनां महास्वनः । यथा नादः करेणलां वद्धे . महति $ञ्रे ॥२६॥ 
पिता हि राना काङकस्स्थःश्रीमान्सनस्तदा बभो। परिपणे; शशी काले ग्रहेणोषप्लुतो यथा ॥३०॥ 
स च श्रीमानचिन्त्यात्मा रामो दशरथात्मजः । खतं संचोदयामास स्वरिनं बाह्यतामिति ॥३१॥ 
रामो याहीति तं तं तिष्ठति च जनस्तथा । उभयं नाशकल्सूतः कर्तुमध्वनि चोदितः ॥३२॥ ` 
निगच्छति महाबाहो रामे पौरजनाभरुभिः । पतितैरभ्यवहितं पणन।(श॒ महीरनः ॥३३॥ 
रुदिताश्रुपरिदयनं हाहाटृतमचेतनम्‌ । प्रयाणे राघवस्यासीत्पुरं परमपीडिरम्‌ ॥३४॥ 
घुसा नयने; खीणामसमायाससंमवम्‌ । मीनसंक्लोभचलितैः सलिलं पडजैरिव ॥२५॥ 
टा तु चपतिः भरीमानेकचित्तगतं पुरम्‌ । निपपातैव दुःखेन छृत्तमूल इव द्रुमः ॥३६॥ 
ततो हलहलाशब्दो जज्ञ रामस्य पृष्ठतः । नराणां परदय राजानं सीदन्तं ्शदुःखितम्‌॥३५॥ 
हा रामेति जनाः केचिद्राममातेति चापरे | अन्तःपुरसमृदधं च क्रोशन्तं पयेदेवयन्‌ ॥२८॥ 
अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं भ्ान्तचेतसम्‌। राजानं मातरं चैव ददशांडगतौ पथि ॥३९॥ 


सर्वाधिक सुखका माग है गौर बड़ा भारी अभ्युदय है ॥२६॥ इस प्रकार रामचन्द्रके रथके पीछे दौड़नेवाले 

तथा एेसी बातें कहनेवाले मनुष्य अपने ओंपू न रोक सके ॥२७]। रामचन्द्र के चले जानेपर राजा सरथ 

, चरसे यह्‌ कते हुए निके कि मे अपने पुत्रको देगा, उस समय वे ठीक-ठीक दोशमे न थे, उनके 
साथक्री जियो भी बहुत दुःखित थीं ॥२८॥ राजाने अपने भागे रोती हई ज्ियोंके शब्द्‌ सुने, जैसे यूथ 

पति ह्ाथीके पकडे जानेपर हथिनियोँ चिष्धाड़ मारती हैँ ॥२९॥ राजा दसरथ उस समय बिल्ल दुखी 

माम होते थे, जेसे राहुके द्वारा आक्रान्त पूणिमाका चन्द्रमाः ॥३०॥ दसरथपुत्र रामचन्द्र जिनके मनका 

पता ख्‌ लोगोंको नदीं लग सकता उन्दने सारथिको शीघ्र रथ ले चलनेके लिये कहा ॥२१॥ रामवन्द्र 

सारथिको चलनेके लिये क्ते थे ओर जन-समूह ठहरनेके लिये कता था, इससे सारथि नतो रथ 

चला ही सका ओर न उदरा दी स्ना ॥३२॥ रामचन्द्रके जानेपर नगरवासियों ॐ ँतुसे राकी धूलि बैठ 

गयी ॥३३॥ वह नगर रामचन्द्रे जानेसे बहुत ही दुःखी होगया, सव लोग रोने लगे, चिन्न होगपे 

हाहाकार करने लगे ओर बेहोशसे शोगये ॥ ३४॥ दुःखे कारण खयां की ओंलोसे ओघ बने लगा, 
जिख प्रकार मच्मलीके आघातसे कम्पित कमर्लोसे जल निकलता है ॥३५॥ राजा दसरथने जब समू 
नगरको खमान दुःखसे दुःखी देखा तब वे दुःखसे गिर पड़े, जिस प्रका कटा हा चृत्त गिर पड़ता ह 
॥३६॥ राजा दसरथको इख भ्रक्ार॒विह्यल देख रामचन्दरके रथके पीटठेवाले मचु्योने दादाकार ङा 
॥ ३७] कोई हा राम, क।ई हा राममाता, कष्टकर विलाप करने लगा जिससे वह भरा-पूरा घर भी रोने ` 
लगा ॥३८॥ रामचन्द्रे दुःखी ओर धान्तवित्त पिता.माताको देखा, उन्होने यह भी. देखा कि वे हमारे 
॑ १ 









। १४६ अयोध्याकाण्डम्‌ 


स बद्ध इव पाशेन किंशोरो मातरं यथा । धमेपाशेन संयुक्तः प्रकाशं नाभ्युदक्तेत ॥४०॥ 
पदातिनो च यानाहावदुःखार्हौ एखोचितो । द्रा संचोदयामास शधं याहीति साथिम्‌ ॥४२१॥ 
। नहि ततपुरषव्याघरो दुःखजं दशनं पितुः । मातुश सहितं शक्तस्तोवररयु् इव , द्विपः ॥४२॥ 
 म्रत्यागारमिवायान्ती सवत्सा वत्सकारणात्‌ । बद्धवत्सा यथा धेनू राममाताभ्यघावत ॥४२॥ 
तथा दन्तीं कोसस्यां रथं तमतुधावतीम्‌ । क्रोशन्तीं राम रामेति हा सीते लच्मणेति च ॥४४॥ 
| ` रामलदमणसीताथं सरवम्तीं वारि नेत्रजम्‌ । अ्रसरतेक्तत सतां चरत्यन्तीमिव मातरम्‌ ॥४५॥ 
क्षटिति राजा चुक्रोश याहि याहीति राघवः । सुमन्त्रस्य वभूवत्मा चक्रयोरिव चन्तरा ॥४६॥ 
नाभ्रोषमिति राजानयुपालब्धोपि वद्यसि । चिरं दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तमव्रवीत्‌ ॥४७॥ 
स रामस्य वचः इवं्नुङ्ञाप्य च तं जनम्‌ । बनतोऽपि हयाञ्शीघं चोदयामास सारथि; ॥४८॥ 
नयवतेत जनो राज्ञो रामं कृत्वा पदक्तिणम्‌ । मनसाप्याशु वेगेन न न्यवतेत माषम्‌ ॥४६॥ 
यापच्चेतपुनरायातं नैनं दृरमचुजव्रजेत्‌ । इत्यमात्या महाराजमूचुदंशरथं वचः ॥५०॥ 


क्कः 


पोे-पीहे आ रद है ॥ ३९॥ जिस प्रषटार वधा इभा घोडेका बहलेड़ा अपनी माताश्ी ओर नहीं देख सकता, 
उसी प्रकार धमपाशसे वैधे हए रामचन्द्र अपनी माताकी ओर स्पष्ट नहीं देख सके । ४०! सदा सवारीपर 
। चलनेाले, सदा सुख भोगनेवाले ओर जिनके दुःख पानेका कोद कारण नदीं ेसे पिता.माताको पैदल 
आते देख रामचन्द्रे सारथि शीघ्र रथ हांनेके लिए कहा ॥४१॥ रामचन्द्र माता भोर पिताका यहं 
दुःखदाय दशन नदीं कर सकते ये, जिस प्रकार शंश खाया हआ हाथी पीडेकी ओर नहीं देखता 
, ॥४२॥ जिस प्रकार वच्छेवाली गौ जिसका बच्छा धा हो वह अपने बच्छेके लिये घरकी भोर दौड़ती 
ह उसी तरह रामचन्दरहटी माता कौसल्या रामचन्द्र ओर दद्धं ॥४३॥ रामचन्द्रे रथके प्रे कोसल्या 
रोरी हई ददी, वे ्टा राम, हा सीते, ्टा लक्ष्मण कहकर विलाप करती जाती थीं ॥४४॥ राम, लक्ष्मण 
भौर सीपाके लिए उनकी ओंखोंसे जल निकल रहा था । रामचन्द्रने अपने रथके पीले इधर-उधर घूमती 
` इदं माताश्नो क वार देखा ॥४५॥ राजा दसरथने सुमन्त्रस उरनेे लिए कषा ओर रामचन्द्रने जानेके 
‡ लिये । इस प्रकार सुमन्त्र दो पिर्योष्ठी बीच ़ी दशाम पड़ गये ॥४६॥ रामचन्द्रे कास दुःखको 
ओर भधिक देरतक रहने देना अच्छा नही, त॒म चलो, यदि राजा पूष्धं छि तुमने मेरे कहनेपर मी स्थ 
` क्यो नक्ष खड़ा क्रिया तो कह देना छि मेने आापक्री वात सुनी टी नहीं ॥४५॥ जनसमूष्टसे आज्ञा पाकर 
सारथिने रामचन्द्ररी आज्ञाका पालन किया, उन्दने चलते हए घोडोंको भोर जोरसे चलने लिये होंडा 
 ॥४८॥ रामचन्द्रकी प्रद्तिणा करॐे सब लोग लौट गये, पर उनका मन नहीं लय ओर उनके आंसू 
धनद नही हृए ॥४९:। मन्शरयोनि राजा दसरथसे कक्षा जिसके शीघ्र लोट अनेको अभिलाषा टो उसको 


~क, 








लोगोष्छि साथ भी करता है, वह महात्मा कषा जाता है ॥४॥ केकयोके कहनेसे राजाने उसे वन भेज दिया, 
चह हमारा अथवा समस्त जगत्‌का रक्तक कषँ जा रहा है ।(५॥ राजा दसरथ बड़े ही अज्ञानी हँ जो सवे 


बारमीकीय-रासायपो 


तेषां वच; स्वेगुणोपपन्नः प्रसिन्नगात्नरः भरविषएएरूपः । 
निशम्य राजा क्रपणः सभार्यो व्यवस्थितस्तं सुतमीक्तमाणः ॥५१॥ 


इत्याषं भ्रीमद्वामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये ऽ्योध्याकार्डे चत्वारिंशः सगेः ॥ ४०॥ 
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एकचत्वरिंशः सेः ४१ 

तस्पिस्त॒ पुरुषव्याघ्र निष्क्रामति कृताञ्जलौ । आतंशब्दो हि संजज्ञे ल्ली णामन्तःपुरे महान्‌ ॥ १॥ 
ञ्मनाथस्य जनस्यास्य दु बेलस्य तपस्विनः । यो गतिः शरणं चासीत्स नाथःक लु गच्चति॥ २॥ 
न क्र्यत्यभिशस्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन्‌। क्रुद्धानसादयन्सवान्समदुःखः क गच्छति ॥ २॥ 
कोसन्यायां महातेजा यथा मातरि वतैते । तथा यो वर्ततेऽस्माघु महात्मा क चु गच्छति ॥ ४॥ 
कैकेय्या ङ्गिर्यमानेन राज्ञा संचोदितो वनम्‌ । परित्राता जनस्यास्य जगतः क तु गच्छति ॥ \॥ 
हो निश्रैतनो राजा जीवलोकस्य संक्तयम्‌ । धभ्यं सत्यव्रतं राभं वनवासे भ्रषस्स्यति ॥ ६॥ 
इति सवां मदिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः । रदुश्चैव दुःखार्ताः सस्वरं च विचुक्रशः ॥ ७॥ 
स॒तमन्तःपुरे घोरमातशब्दं महीपतिः । पुत्रशोकामिसंतप्त रत्वा चासीत्घुदुःखितः ॥ ८॥ 
नाश्रिहोत्राणए्यहूयन्त  सयश्चान्तरपीवत । व्यजन्कवलाननागा गावो वत्सान्न पाययन्‌ ॥ &॥ 


दूरतक परह चाने नदीं जाना चाये ॥५०।॥ सवशुणयुक्त राजा बहुत ही दुःखी थे, . उनॐे शरीरे पीना 


निकल रहा था, मन्त्र्योके वचन सुनकर पुत्रको देखते हए कौसस्याके साथ बष्टीं बैठ गये ॥५१॥ 


आादिकाव्य वारमीकीय रामायणके भयोध्याकाण्डक्ा चालीस सगं समाक्च ॥४०॥ 
9" 2 --ट-र 
पिता-माताके लिए हाथ जडे हए रामचन्द्र जव राजमहलसे निकले उस समय सब शियाँ दुःखे 
एक बार चिल्ला उठी ।। १॥ अनाथ मनुर्योका जो रक्नृदहै, दीन दुबलोका जो भाश्रयदाता दहै, बह 
हमलोगोंका स्वामी कँ जा रहा है ॥२॥ मृी निन्दा करनेपर भी जो क्रोध नहीं छरता, दुसरयोको कोष 
उत्पन्न करनेवाले कायंको नहीं करता, जो छुपिर्तोको प्रसन्न करता है, जो सफ दुःखसे दुःखी हेता है 
बह कटो" जाता है ॥३। जो अपनी माता कौसद्याके साथ जैषा व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवकषर हम 


आश्रय धरमात्मा सत्यत्रत रामचन्द्रको बन भेज रहे हँ ॥६॥ इस प्रकार सब रानियां दुःखसे पीडित होकर 
वस्यदीन गौ ॐ समान रोती थीं ओर अपने भाग्यकी निन्दा करती थीं ॥७॥ राजमदलके इष षोर ¦ 
दुखित शब्दको सुनकर पुत्रशोकसे पीत राजा जोर भी दुःखी हए ॥८॥ उख दिन अपनिदहोत्रिथेनि हवन ` 








१११. | अयोध्याकारडय्‌ 


॑ तिशछु्तोहिताङ्गध च्दस्पतिबुधावपि । दाख्णाःसोममभ्येत्य ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः ॥१०॥ 
। नत्त्राणि गतार्चीषि ग्रहाथ गततेनसः । विशाखा सधूमाश्च नभसि भचकाशिरे ॥११॥ . 
 कालिकानिलवेगेन महोदधिरिवोत्थितः । रामे वनं भव्रजिते नगरं प्रचचाल तत्‌ ॥१२॥ 
। दिशः पयाकलाः सवास्तिमिरेणेव संहताः । न ग्रहो नासि नक्तं भचकाशे न किंचन ॥१३॥ 
 अक्रस्णन्नागरः सर्वो जनो दैन्यगुपागमत्‌ । आहारे वा विहरे बान कथिदकरोन्मनः ॥ १४] 
॑ शोकपयायसंतप्तः सततं दीषंशुच्छवसन । अयोध्यायां जनः सर्व॑श्क्रोश जगतीपतिम्‌ ॥१५॥ 
। वाष्पपयांलगुखो राजमागंगतो जनः । न इष्टो लभ्यते कथित्स्ैः शोकपरायणः ॥१६॥ 
न वाति पवनः शीतो न शशी सौम्यदशंनः । न सूर्यस्तपते लोकं स्व पयाङुलं जगत्‌ ॥१७॥ 
अरनथिनः सुताः ज्लीणां भतार श्रातरस्तथा । सवै सवं परित्यज्य राममेवान्धचिन्तयन्‌ ॥१८॥ 
येतु रामस्य सुद््दः सर्वै ते मूढचेतसः । शोक भारेण चाक्रान्ताः शयनं नैव भेजिरे ॥१६॥ 
। ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना पुरंदरेणेव मदी सपवेता । 
चचाल घोरं भयशोकदीपिता सनागयोधाश्वगणा ननाद्‌ च ॥२०॥ 
इयां श्रीमद्रामायसे बादमीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारडे एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ७१ ॥ 


~¬ =-= 


नी किये सूयं भसत होगये, दाधिर्योने कवल (मूल) छोड़ दिये, गोभनि बच्छ नदीं पिलाये ॥९॥ त्रिं 

 दक्तिग दिशाकषा एक नक्तत्र); मङ्गल, बुध, ब्ष्स्पति तथा अन्य क्रूर्रह शनिश्वर जादि, चन्द्रमाके पास 

॥ भाक्ृर थिर हुए अथौत्‌ वे भी दुःखी हुए ॥१०॥ न्त्री दीति धीमी ोगयी, ब्रहोका तेज जाता र्य, 

वे सव्र अपने-अपने खथानोंसे हटे हए ओर धूभाके समान धुन्धले माम पड़ने लगे ॥११॥ मेषयुक्त 

वायु द्वारा उठाये हुए समुद्रके समान रामचन्द्रे वन जानेपर षह समस्त नगर श्चुभित शोगया ॥१२॥ 

दिशाय व्याङ्कल हई ओर वे अन्धशारसे ठँक गयीं, प्रह तथा न्तत्रनि थोडा भी प्रकाश न किया ॥१२॥ 

भक््मात्‌ समस्त नगर दी दुःखी हो गया, आहार-विक्ारकी ओर किसीका भी ध्यान नरहा ।१४॥ शोक 
परम्परासे पीडित अयोध्या्ा समस्त जनसमूह दीघं उच्छास लेता हभ राजा दश्षरथकी दी निन्दा करने 
गा ॥१५॥ सङ़कपर चलनेवाले खभी दुःखी ये, सभीके संह ओंसुसे भीग गये थे, कोई भी वाँ भषन्न 
नष्टौ था ॥ १६॥ हवा ठंदी नहीं चलती थी, चन्द्रमा सुन्दर नदीं दीखता था, सूयं नीं तपता था, समी 
व्याल शो गये थे ॥१५॥ बने माता्ओंको, पति लि्योँको, भाई भाईेको भूलकर केवल रामको दी सोचने 
५ लगे ॥१८॥ जो रामचन्द्रके मित्र थे वे तो बिलङ्कल विमूढ ष्टो गयेये, वे दुःखके कारण सी न सके 
9 ॥१९॥ इन्द्रसे जिस प्रकार पव॑तयुक्त एरथिषी कोप जाती दहै, उसी प्रकार रामचन्द्रके बिना अयोध्या नगरी 
ई ॥ गयी, भय-शोक छा गया, घोडे, हाथी विध्वा मारने लगे ॥२०।1. 


आदिकाभ्य वार्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकतारीसोँ सगं खमांश्च ॥४१॥ 


। श 








चार्मीकीथ-रामायणे १ 


= दविचत्वारिशः सगः ४२ 
यावत्त तस्तस्य रजोरूपमदश्यत । नैवेच्वाङुवरस्तावत्संनदारासचनज्चुपी ॥१॥ 
यावद्राजा भिय पुत्रं परश्वत्यत्यन्तधािंकम्‌ । तावद्व्यवर्धेतेवास्य धरण्यां पुज्रदशने ॥ २॥ ` 
न पश्यति रजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । तद तेश्च विषण्णश्च पपात धरणीतले ॥ २॥ . 
तस्य दक्जिणभन्वागत्कोसल्या बाहुभङ्गना । परं चास्यान्वगात्पाश्वं कैकेयो सा सुमध्यमा ॥ ४॥ 
तां नयेन च संपन्नो धर्मेण विनयेन च । उवाचराजा कैकयीं समीच््य व्यथितेन्ियः ॥ ५॥ 
कैकेयि मामकाङ्गानि मा स्पाक्तीः पापनिश्ये । नदि त्वां द्रष्टुमिच्डामिन भायां न च बान्धवी॥ ६॥ 
` ये च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम । केवलाथपरां हि सवां त्यक्तधर्मा व्यजाभ्यहम्‌ ॥ ७॥ 
अह्णां यच ते पाणिमरिं पयंणयं च यत्‌ । श्रनुजानामि तस्सवेमस्पिल्लोके परत्र च ॥ ८॥ 
भरतश्वसखतीतः स्याद्राञ्यं भ्र्येतदग्ययम्‌ । यन्मे स दद्यासित्रथं मा यां तदत्तमागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ रेणुसथ्दुध्वस्तं सयुत्थाप्य नराधिपम्‌ । न्यवतेत तद्‌ देवी कौ सस्या शोककर्शिता ॥१०॥ 
हत्वेव ब्राह्मणं कामारस्पष्टाभ्चिपिव पाणिना । अन्वतप्यत धमात्मा पुं संचिन्त्य राघवम्‌ ॥११॥ 
निदत््येव नित्यैव सीदतो रथवत्मख । राज्ञो नातिवमो रूपं ग्रस्तस्यांश॒मतो यथा ॥१२॥ 
विललाप स दुःखातंः प्रियं पुत्रमलुस्मरन्‌ । नगरन्तमरुपाप्रं बुद्ध्वा पुत्रमथातव्रवीत्‌ ॥१३॥ 


वन जानेवाले रामचन्द्रके रथक्री धूल जबतक दिखायी पड़ती रही तबतक राजा दसरथने उधरसे न 
मन हटाया ओर न ओंखं दी हटायीं ॥१। जबतक अत्यन्त धार्भिंक प्रिय पुत्रके रथकी धूल दीख पद़ती 
री, तबतक राजाका शरीर मानो एथिवीपर बद्‌ रहा था अथोत्‌ वे उट-उठृर धूल देखते रहै ॥२॥ जव 
रामचन्द्रे रथकी धूल भी न दिखायो ¦ पड़ने लगी, तव राजा बहुत ्ी दुःखी ओर बग्याल इए भोर 
पथित्रीपर गिर पड़े ।३॥ राजाको उठानेके लिये कौसस्या उनशी दाहिनी बाहुके पास गयीं भोर सुन्दरी 
केकयी उनके बायें बाहुके पास गयीं ।।४।। नय, विनय ओर धमे युक्त राजा केकयी शो देखकर बडे 
दुःखसे उससे बोले ॥५॥ पापिन केश्यी, तुम मेरे अङ्गोको मत छृओ, क्योकि तुम नतो मेरील्लीही 
ओर न बन्धु ॥६॥ जो लोग तुम्हारे पक्तके है उन लो्गोका भी. क) नहीं ह ओरनवे ्ी मेरे है 
तुमने धनके लिये धमं छोड़ा है, अतएव मेँ तुम्हारा त्याग करता हँ ॥७॥ जो ने वुम्दारा पाणिप्रहण 
किया है, जो वम्दारे साथ अन्निी प्रदक्तिणाको है, उन सव्रका भी इसलोक तथा परल।कके लिये मै व्याग 
करता है ॥८॥ इस समृद्ध रायो पाकर भरत यदि भ्रसन्न दो तो पिताक लिये जो पिण्डदान भादि करे 
वह भी सुमे न मिले ॥९॥ तदनन्तर धूलिमे पड़ हए राजाको उढाकर शोकाकुल छौ षल्या लोटी ॥१०॥ 
रामचन्द्र सोच कर धर्मारमा राजा दसरथ बहुत दी दुःखित हए, जिख प्रकार ब्रह्महत्या करलेपर तथा 
हाथसे भाग छरनेपर मनुष्य दुःखी होता हे ॥११॥ राजा पुनःपुनः फएिरकर रथमागेको देखकर नितान्त 
दुःखी शोते थे । उख समय राहुपरस्त चन्द्रमाके समान उनका रूप खुन्दर नीं माद्धूम पड़ता था ॥१२॥ 
प्रिय पुघ्रका स्मरण करफे राजा दखरथ विलाप करने लगे । रामचन्द्र्ा रथ॒ नगरके बाहर चला गवा ¦ 





१५३ अयोध्याकाण्डम्‌ 


बाहनानां च शरख्यानां वहतां तं ममात्मजम्‌ । प्रदानि पयि दृश्यन्ते स महातमा न दश्यते ॥१४८॥ 
य; घखेनोपाधनेषु शेते चन्दनरूपितः । वीज्यपानो महाहाभिः ख्लीभिमेम सुतोत्तमः ॥ १५॥ 
स॒ नूनं. कचिदेवा्य छक्तमृलयुपाभरितः । काष्टं वा यदि वाश्मानञुपधाय शयिष्यते. ॥१६॥ 
इत्यास्यति च मेदिन्याः कृपणः पांसुशणिितः। विनिःशसन्प्स्तवणात्करेखनामिवपषेभः ॥१७]॥ 
दरयन्त नूनं पुरुषा दीयेवाहं वनेचराः । रामघुत्थाय गच्छन्तं लोकनाथमनाथवत्‌ ॥१८]। 
सा नूनं जनकस्येष्टा सुता सुखसदोचिता । कण्टकाक्रमणक्रान्ता वनपदयय गमिष्यति ॥१६॥ 
, श्वनमिज्ञा वनानां सा नूनं मयखुपेष्यति । श्वपदानरदितं श्रुत्वा गम्भीरं रोमहषणम्‌ ॥२०॥ 
सक्रामा भव कैकेयि विधवा राज्यमावस । नदि तं पुरुषव्याघ्रं विना जीवितुयुत्सहे ॥२१॥ 
इयेवं विलपन्राजा जनौपेनाभिसंटतः । अपस्नात इवारिष्टं भविवशे गृदोतच्तमम्‌ ॥२२॥ 
शूल्यचत्वरवेश्मान्तां संहतापणएवेदिकाम्‌ । ्रान्तटुबलदुःखाता नात्याकणेमहापथाम्‌ ॥२३॥ 
तामबेरय पुरीं सर्वा राममेवाञचुचिन्तयन्‌ । विलपन्भाविशद्राजा रहं सूयं इवाम्बुदम्‌ ॥२४॥ 
महाहदभिवाज्ञोभ्यं॑ सुपर्णेन दहृतोरगम्‌ । रामेण रहितं वेश्म वेदेह्या लदमणेन च ॥२५॥ 
अथ गद्गदशब्दस्तु विलपन्वसुधाधिपः । उवाच मृदु मन्दाथं वचनं दीनमस्वरम्‌ ॥२६॥ 


होगा यह सममकर वे बोले ॥ १३॥ मेरे पुत्रको लेकर जो घोडे गये है, उनका चिह तो दीख पड़ता है, 
पर वे मकषस्मा रामचन्द्र नहीं दीख पड़ते ॥१४॥ जो रामचन्द्र चन्दनसे भूषित होकर तकिया लगाकर 
संते थे ओर उत्तम सियो जिनको पंखा करती थीं ।१५। वे भाज अवश्य ही छसी-न-ङिसी 
, वृक्ते नीचे होगे भौर लकड़ी या पत्री तकिया बनाकर सोते होगे ॥ १६॥ वे प्रातःकाल धूलसे लिपटे 
हए दीन अवस्थामें उठेंगे, जिस प्रकार कारनेके पाससे सां छोडता हुआ दहाधिभोंका दलपति उठता है 
॥१७] लोकनाथ महाबाहु रामचन्द्रो भनाथके समान जाते इए वनचर लोग देखंगे ॥१८॥ वह जनश- 
छी प्यारी पुत्रो सीता जिसने सदा सुख भोगा है वह आज कटीले रास्तेमे चलनेसे दुखिनी होकर वन 
जायगी ॥ १९॥ उसे वन देखा नहीं है, भवश्य ही बह बाघ आदिके रोंगटे खड़े करनेवाले शब्द्‌ सुनशर 
इरेगी ॥२०॥ केकयी, तम्हारे मनोरथ परे हं, विधवा होकर तुम राञ्य करो, क्यों क्ति पुरुषश्रेष्ठ ॒राम- 
चन्द्रे विना तो मे जी नदीं सकता ॥२१॥ इस प्रकार राजा दछरथ विलाप करते रहे, बहु तसे लोग वँ 
५ उनको धेर खड़े थे, वे मूतकस्ञान कयि ह एके समान बड़ दुःखसे वहो से घरमे गये)।२२॥ घरफे बाहरका 
चौतरा ओर धरा भीतरी भाग भी न्य है, बाजार बन्द्‌ है, जो लोग नगरमे थे वे भी थके, दुःखी ओर 
दुबल होगये थे, सदृशोपर क्टी-कीं कुचं लोग दीख पड़ते है ॥२३॥ नगर श ठेसी अवस्था देखङर 
॥ रामचन्द्रो ही सोचते हए तथा विलाप करते हए राजा अपने घरमे गये, जिख प्रकार सूयं मेघे चज्ञे 
जाते है ॥२४॥ जिस भन्तोभ्य बड़े तालाबमेसे गरुडने साँपको निकाल लिया दो उसके समान रास, 


लक्ष्मण ओर सीतासे सूने घरमे उन्दने भरवेश किया ॥२५। राजा दसरथका गला भर आया था, वे 
२० 






[ब 
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कौसल्याया शं शीघं राममातुनेयन्तु माम्‌ । नहयन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति ॥२७॥ 
इति जुबन्तराजानमनयन्द्रारदशिनः । कौसल्याया हं तत्र न्यवेश्यत विनीतवत्‌ ॥२८॥ 
ततस्तन्न मविष्टस्य कौसल्याया निवेशनम्‌ । अधिरद्यापि शयनं वभूव लुलितं मनः ॥२६॥ 


` सुवद्रयविहीनं च स्वुषया च विवजितम्‌ । अपश्यद्भवनं राजा नष्टचन्द्रमिवाम्बरम्‌ ॥३०॥ 


तच दष्। महाराजो अजयु्यम्य बीयेवान्‌ । उचचैःखरेण भाक्रोशद्धा राम विजहासि नौ ॥३१॥ 
खिता बत तं कालं जीविष्यन्ति नरोत्तमाः । परिष्वजन्तो ये राभ॑ द्रद्यम्ति पुनरागतम्‌ ॥२२॥ 
अथ रात्यां भपन्नायां कालराज्यामिवात्मनः । अधंरात्रे दशरथः कौसन्यामिदमत्रवीत्‌ ॥३३॥ 
नत्वा परयामि कौसल्ये साधु र्मा पाणिना स्पृश। राम मेऽलुगता दष्टिर्यापि न निवर्तते ॥२४॥ 
तं॑राममेवाुविचिन्तयन्तं समीच्य देवी शयने नरेनरम्‌ । 
उपोपविश्याधिकमांरूपा विनिःश्वसन्तं विललाप दृच्छुप ॥३५॥ 


इत्याषं भ्रीमद्रामायसे वादमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारुडे द्विचस्वारिशः सगः ॥ ४२॥ 
~ वन्हकउ-->----- 


विलाप कर रदे थे, वे धीरेसे थोड़े अथवाले शब्द्‌ दुःखसे बोले ॥२६॥ रामचन्द्रकी माता कौसल्या 
घरमे सुमे ले चलो, ओर जगह मेरे हृदयो शान्ति नटीं भिटेगा ॥२७। राजाके एेसा कनेपर द्वारपाल 
राजाको उठाकर कौसल्याके घरमे ले आये ओर वट उन लोगोने उन्दः रख दिया ॥२८॥ वहो कौसल्या. 
के घरमे जानेपर भौर पलंगपर सोनेपर भी. उनका मन चच्चल दी रदा, शान्ति न मिली ॥२९॥ राजाने 
दोनों पुत्रों ओर पुत्रबधूसे हीन अपने धरको चन्द्रहीन आकाशे समान देखा ॥३०॥ यह्‌ देखकर 
पराक्रमी राजा हाथ उठाकर बड़ जोरसे रो षडे, उन्होने कषा हा राम, हम दोनोंको-मुमशो ओर 
कौसल्याको छोड रहे दो ॥३१॥ जो रामचन्द्रे लौटनेपर उनका प्रालिङ्गन करगे बे टी मनुष्य सुखपूषेक 
जी खकेगे, अथौत्‌ उस समयतक म न जी सक्रंगा ॥३२॥ रात हृद जो दसरथके लिए काल रात्निके 
समान थी भाधीरात बीतनेपर राजा दसरथने कोषल्यासे का ॥२३॥ कोसस्ये, म तुम्द देख नहीं रश 
ह, तुम जोरसे सुमे हाथसे छ्ओो, मेरी दृष्टि रामफे साथ गयी है, बह लौटी नहीं ॥३४॥ पर्लेगपर 
पड़ हुए राजा, रामचन्द्रो ही सोच रदे दै ओर बड़े दुखसे सांख ले रदे है यह देखकर कौसल्या बहुत 
दुःखित हई भौर वे राजाके पास बेटकृर विलाप करने लगीं ॥२५॥ 


लादिकान्य वादमीकीय रामायणङे भयोध्याशृाण्डका बयारीसवां सगं समाप ॥ ४२ ॥ 











| १५५ ्मयोध्याकाणडम्‌ 


भरिचत्रार्शिः सगेः ४३ 

ततः समीय शयने सन शोकेन पार्थिवम्‌ । कौसल्या पुत्रशोकातां तथ्ुवाच महीपतिम्‌ ॥ १॥ 
राघवे नरशादृले विषं युक्त्वा हि जिह्यगा । विचरिष्यति केकेयी नि्ंक्तेव हि पन्नगी ॥ २॥ 
विवास्य राम सुभगा लब्धकामा समाहिता । जासयिष्यति मां भूयो दुष्टादिरिव वेश्मनि ॥ ३॥ 
भ्रथासिमन्नगरे रामशरन्भेक्तं शदे वसेत्‌ । कामकारो वरं दातुमपि दासं ममात्मजम्‌ ॥ ४॥ 
पातयित्वा त कैकेय्या रामं स्थाना्येष्टतः । भरविद्धो रक्तसां भागः पर्वणीवाहिताग्निना ॥ ५ ॥ 
नागराजगतिवींसो महावाहुधयुधरः । वनमाविशते नूनं समायंः सदहलच्मणः ॥ ६ ॥ 
वने त््दुःखानां केकेय्यन्ुमते त्वया । त्यक्तानां वनवासाय कान्यावस्था भविष्यति ॥७॥ 
ते रतरहीनास्तरुणाः फलकाले विवासिताः । कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलैः कृताशनाः ॥ ८ ॥ 
अपीदानीं स कालः स्यान्मम शोकन्तयः शिवः। सहाय सहात्र पश्येयमिह राघवम्‌ ॥ 8 ॥ 
रत्वेवोपस्थितो वीरो कदायोध्या भविष्यति । यशस्िनी हष्टजना सूच्छितध्वजमालिनी ॥१०॥ 
कदा प्ररय नरव्याघ्रावरणयात्पुनरागतां । भविष्यति पुरी हृष्टा सुद्र श्व पवेणि ॥११॥ 
कदायोध्यां महाबाहुः पुरीं वीरः भवेदयति । पुरस्कृत्य रथे सीतां दषमो गोवधूमिव ॥१२॥ 


पुत्रशोकातं कौसल्याने देखा कि राजा दृसरथ शोकसे खिन्न होकर पर्लगपर पड़े हए द, यह देखकर 
बे राजासे बोलीं ॥१॥ इटिला केकयी नरश्रेष्ठ रामचन्द्रपर विष छोडकर-उन्दे अपनी ङटिलताका लक्ष्य 
बनाकर-केचुली्ीन सां पिनके समान आनन्दपूवंक विचरण करेगी ॥२॥ पतिको अपने वशमें रखनेवाली 
केकथीका रामचन्द्रे निवोखनसे मनोरथ पूरा हुमा, घरके दुष्ट साँपके समान अव वह्‌ सुभे दुःख देगी 
॥३॥ राज्य न मिला न सही, इसी नगरमें रामचन्द्र रहते ओर भिन्तासे अपना निवोह करते, यह वनवास- 
से षच्छा था । अथवा मेरे पुत्रको भरतका दास बनकर ही र्टनेका वर दे दिया जाता ॥४॥ केकयीने 
रामचन्द्रको उनके स्थानसे अच्छी तरह गिरा दिया, जिस प्रकार पवेमें अदहितामिके यारा देवता्मको 
दिया जानेवाला भाग राक्तसोंो दिया जाता है उसी प्रकार रामचन्द्र भी रा्तसोंके स्थानमें भेज दिये गये 
है \।५॥ गजपति महाधनुधंर बीर रामचन्दरने अवश्य ही खीता ओर लक्ष्मणके साथ वनमे प्रवेश किया 
होगा ॥६॥ केकयीके विचारके अनुसार चलकर दुःखक्ा नाम भी न जाननेबाले राम, लक्ष्मण ओर सीता- 
को मापने वनमे मेज दिया, अब वनवासके दुःख सहनेके अतिरिक्त उनकी क्था दशा होगी ॥७॥ उनकी 


जवानी थी, भंग करनेका समय था, इसी समय सब उत्तम वस्तुओं रदित करके वे बन मेज दिये गये 


[ना ककः कव ऋ ` ऋका ` पा स 


बे विचारे फल-मूल खाकर किस प्रकार गुजर करते होगे ॥८॥ माई जोर खीके साथ रामचन्द्रको में 
देख एेसा मेरे दुःखोका अन्त करनेवाला कल्याणमय समय क्या आज होगा ॥९॥ राम ओर लक्ष्मण 
भाये यह सुनकर अयोध्या नगरी कब यशखिनी होगी, कब यक्ष के वासी प्रसन्न वीख पड़ेगे ओर कब 
यक्ष ॐ घरपर ध्वजा फहरायेंगी ॥१०॥ कव वनसे लौटे हृए राम ओर लक्ष्मणको देखकर यह नगरी 


॥ होगी, जिस प्रकार चन्द्रमाको देखकर सुद्र प्रसन्न होता है ॥११॥ गो सोँडके समान सीवाको 





4 


वाल्मीकीय-राभायणे १५६ 





कदा भ्राणिसहस्ाणि राजमार्गे ममात्मजौ । लाजेरवकरिष्यन्ति भविशन्तावरिदमो ॥१३॥ 
प्रविशन्तो कदायोध्यां द्रच्यामि शमङ्कण्डलो। उदग्रायुधनिख्िशौ सशृङ्गाविव परेतो ॥१४॥ 
कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च । प्रदिशन्तः पुरीं दृष्टाः करिष्यन्ति प्रद्क्तिणम्‌ ॥१५॥ 
कदा परिणतो बुद्धया वयसा चामरपभ; । अभ्युपैष्यति धमांटमा सुवं इव लालयन्‌ ॥१६॥ 
निःसंशयं मया मन्ये पुरा वीर कदयेया । पातुकामेषु वत्सेषु मारणं शातिताः स्तनाः ॥१७॥ 
साहं गोरिव सिंहेन विवत्सा वत्सला ता । कैकेय्या पुरुषव्याघ्र बालवत्सेव गोबलात्‌ ॥१८॥ 
नहि तावद्शणजष्ं सवेशास्विशारदम्‌ । एकपुत्रा विनापुत्रमहं जी पित्तुशुत्सहे ॥१६॥ 
न हिमे जीविते किचित्सामथ्यमिह कल्प्यते । अपश्यन्त्याः पियं पुत्रं लच्पणं च महावलमर्‌ ॥२०॥ 

अयं हि मां दीपयतेऽद्य वहिस्तबूजशोकमरभवो महादितः 

महीमिमां ररिमिभिरुत्तमपरभो यथा निदाघे भगवान्दिवाकरः ॥२०॥ 


इत्याषे आमद्वामाएयणे वास्मीकीय श्रादिकाव्ये ऽयोध्याकारडे चि चत्वारिशः सगः ॥ ४३॥ 


ननन्द 


रथपर भागे करके महाबाह वीर रामचन्द्र कव अयोध्या नगरीमें प्रवेश करने ॥ १२॥ कव शु-संदारकार 
मेरे दोनों पुर्रोपर अयोध्या नगरीमं प्रवेश करनेके समय हजारों मनुप्य लाबाका भभिषेक करगे ॥१३॥ 
छव मेँ सुन्दर इण्डल धारण करनेवाले शख ओौर तलवारको ऊपर उटाये रखनेवाले अतएव शिखरवाले 
पवेतके समान भपने दोनों पुत्रोंको अयोध्यामें प्रवेश करते हुए देखृगो ॥१४॥ कव देवता तथा ब्राहमणी 
कन्या रामचन्द्रको फल देती हुई प्रसन्नतापूर्व॑क इस नगरीकी प्रदक्षिणा करेगी ॥ १५॥ बुद्धिसे श्रेष्ठ ओर 
उमरमें देवताके खमान २५ बषेके रामचन्द्र कब सुन्द्र वृष्टिके समान सब लोगो भ्रसन्न करते हए 
आर्ेगे ॥१६॥ वीर, कदर्यं मेने माताका स्तन पीना चा्नेवाले बच्छों टी माताका स्तन काट दिया है, उन 
अपनी माताक्ा स्तन पीने नहीं दिया है ॥१५७॥ इसीसे बचेमे प्रेभ रखनेवाली ओर द्योटे वदेव गौ 
जिस प्रकार सिके द्वारा वत्यदीन कर दी जाती ह, उसी प्रकार हे पुरुषरसिंह दसरथ, केकंयीके द्वारा 
मँ भी वत्सक्षीन कर दी गयी ह ॥१८॥ मेरा पुत्र खव गुर्णोति भरा-पूरा था, खन शा्खोका ज्ञाता था 
छौर बही एक मेरा पुत्र था, उसके बिना मँ जी नहीं सकती हू ॥१९॥ अपने प्रिय पुत्र रामङ़ो भौर 
महाबलवान्‌ लक्ष्मणको विना देखे मेरे जीनेकी ङ भी आवश्यकता नदीं है, कोड भी सुमे जिला नदी 
सकता ॥२०॥ मक्षा अदितकारी पुत्रशोकसे उसन्न भमि सुभे जला रदी है, जिस प्रकार, गरमीके दिनम 
भगवान्‌ सूर्य श्पनी किरणोखे इख एथिवीको जलाते हं ॥२१॥ 


 आदिकाव्य बार्मीकीय रामावणङ अयोध्याकाण्ड तंतारीसवां सगं समाक ॥ ४३ ॥ 


6 । ५११९ १॥ # १/१ ॥ ११1१ 





१५७ अयोध्याकाण्डम्‌ 


चतुश्रतास्शः समः च्य 


“ विलपन्तीं तथा तां तु कौसल्यां भमदोत्तमाम्‌ । इदं ध्म स्थिता धर्म्यं सुमित्रा वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
तवायं सद्शणेयुक्तः सं पुत्रः पुरुषोत्तमः । फं ते विलपितेनैवं छ पणं रुदितेन वा ॥ २॥ 
यस्तवायं गतः पुत्रस््यक्तवा राज्य महावलः । साधु इवन्महारमानं पितरं सत्यवादिनम्‌ ॥ ३॥ 
शिष्टेराचरिते सम्यक्शश्वसरस्य फलोदये । रामो ध्म स्थितः श्रेष्ठो न शोच्यः कदाचन ॥ ४ ॥ 

। वतेते चोत्तमां त्ति लदमणोऽस्मिन्सदानघः । दयावान्सर्वभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः ॥ ५॥ 
 अरणएयवासे यद्दुःखं जानन्त्येव सुखोचिता । अञुगच्छति वैदेही धमांतमानं तवात्मजम्‌ ॥ & ॥ 
कीतिभूतां पताकां यो लोके ामयति प्रथः । धमः सत्यव्रतपरः फ न प्राप्तस्तवात्मजः ॥ ७॥ 
व्यक्त' रामस्य विज्ञाय शौच महात्म्यघ्ुत्तमम्र्‌ । न गत्रम्॑यभिः सूयः संतापयितुमदंति ॥ ८ ॥ 
शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिःछतः । राघवं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति सुखोऽनिल्ः ॥6॥ 
शयानमनधं रात्रौ पितेवाभिपरिष्वजन । धमनः संसपृशब्डितथन्द्रमा हादयिष्यति ॥१०॥ 
ददौ चाज्ञाणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा महौजसे । दानवेन्द्रं हतं दष्ट तिमिध्वजसुतं रणे ॥११॥ 
स शूरः पुरुषव्याघ्रः खवाहूवलमाभरितः । असंत्रस्तो ह्यरण्येऽसो बेश्मनीव निवस्स्यते ॥१२॥ 
 यस्येषुपथमासाद् विनाशं यान्ति शत्रवः । कथं न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमह॑ति ॥१३॥ 


। 
| 
। 


इस प्रकार खी्रेष्ठ कौसटया विलाप कर रही हैँ यह देखकर ध्ममे धिर सुभित्रा धमेयुक्तं यह वचन 
बोली ॥१॥ श्राय, तुम्हारा वह्‌ पुत्र सद्गुणोंसे युक्त है, उसके लिये विलाप करने ओर दीनतापूवेक 
रोनेसे क्या लाभ १ ।२॥ आयं, महाबलवान्‌ भापके जिस पुत्रे राञ्य छोड़कर सत्य आदी अपने पिताके 
 संकत्पको सत्य बनाया है, ॥३॥ शिष्टं धमौतमाभोने जिसका विधिपूवेक सदा पालन किया हे भोर 
परलोक जिसका फल प्राप्त होता है उस धरम लित रामचन्द्र छिसी प्रकार भी शोचनीय नहीं है ।॥४॥ 
सदा पापरदित तथा सनप्राणिर्योमें दयावान लक्ष्मण रामचन्द्रकी सेजा करते हैँ ओर महात्मा लक्ष्मणको यह 
बड़ा लाभ है ॥५॥ सुख भोगनेबाली सती सीताके वनके दुःखोंको जानती ही नदीं, वष भी तुम्हारे घमोरमा 
पुत्रे साथ जा रदी है ॥६।। जो रामचन्द्र अपनी कीरतिंका पताका लोकमें फदरा रहे हैँ वे सात्तात्‌ धमं 
ल्प है कयो उन्दने सस्थत्रत धारण करिया है । क्ो-- तुम्हारे पुत्रने कोनसा कल्याण नकी पाया ॥७॥ 
। परचन्द्री शुद्ध ताका उत्तम भाष्ास्म्य जानकर निश्चय ही सूय, उनका शरीर अपनी किरणसे नदीं तपाते होगे 
। वनसे निकला हआ सब समयमे अपेक्तित ओर सुखकर कल्याणदायक वायु रामचन्द्रकी सेवा सब 
सभय करेगी ॥९॥ रातको सोये हुए निष्पाप रामचन्द्रको धमघ्र ओर शीतल चन्द्रमा आह्वादित करेगा, 
जिस प्रकार पिता पुत्रको भालिङ्गन करके आहादित करता ह ॥१०॥ तिभिष्वजक्षा पुत्र दानवराज सुबाहु- 
छो रणमे मरा हआ देखकर जिस महापराक्रमीको नाह्यण दिव्य अज्ञ दियेबिश्वामित्रने ॥९९॥ पुरुषसिह्‌ वे 
, बीर चपते बाहरबलङे भरोसे निभेय होकर, चरके समान वनमें निवास करेगे ॥१२॥ जिनके बाणएके सामने 








वार्मीकीय-रामायणे ११८ 





याभ्रीःशौयं च रामस्य या च कल्याणसच्वता। नित्तारणयवासःस्वं तिम राज्यमवाप्स्यति ॥१४॥ 
सूयंस्यापि भवेत्घयों हयमेरमनिः भभोः मथः ।भियाःश्रीथ् भवेदगरूया कीर्याःकीर्िः्माक्तमा ।१५। 
देवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः। तस्य के हयणुणा देवि वने वाप्यथवा पुरे ॥१६॥ 
पृथिव्या सह वेदेद्या भरिया च पुरुषपेभः । क्षिप्र तिरभिरेताभिः सह रामोऽभिररेदयते ॥१७॥ 
दुःखजं विजल्यश्रु निष्क्रामन्तमरदीच्य यम्‌ । अयोध्यायां जनः सर्वेः शोकवेगसमाहतः ॥१८॥ 
इशचीरधरं वीरं गच्छन्तमपराजितम्‌ । सीतेवाञ्ुगता लचपीस्तस्य कं नाम दुलभम्‌ ॥१९॥ 
धचचुग्रहबरो यस्य वाणखड्गान्ञशरल्खयम्‌ । लद्मणो रजति गरे तस्य किं नाम दुलभम्‌ ॥२०॥ 
निट्तवनवासं तं द्रष्टासि पुनरागतम्‌ ।' जदि शोकं च मोहं च देवि सत्यं वीमि ते॥२१॥ 
शिरसा चरणावेतो बन्दमानमनिन्दिते । पुनद्रेस्यासि कल्याणि पुत्रं चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥२२॥ ` 
पन्‌; पविष्ट दृष्टा तमाभिषिक्त' महाभयम्‌ । सथरत्खछदयसि नेजाभ्यां शीधमानन्दजं जलम्‌॥२२॥ 
माशोको देवि दुःखेवा न रामे दश्यतेऽशिवम्‌। किम द्रर्यसि युतं तवं ससीतं सहल दमणम्‌॥२४॥ ` 
त्वयाऽशेषो जनाय समाश्वास्यो यतोऽनघे। किमिदानीमिदं देवि करोषि हदि विक्तवम्‌ ॥२५॥ 


आकर शतु नष्ट हो जाते हँ, उनकी आज्ञाफे अधीन यह्‌ समस्त प्रथिवी क्यों न रहेगी ॥१३॥ रामचन्द्रकौ 
जो सम्पत्ति हे, यरता है, तथा कल्याणकारक बल है उन सवते वनवास समाप्त होनेपर रामचन्द्र शीघ्री 
रान्य पार्वेगे ॥ १४॥ सूयं जो सबसे प्रकाशक हैँ उनके भी सूयं होते है, वे भी दुसरेके प्रकाशसे प्रकाशित 
होते है, भभिके भी अनि है, प्रसु-के-प्रसु, लक्ष्मी-की-लक्ष्मी, कीरिकी भी कीतिं ओर क्तमाकी भी त्तमा 

है । अथोत्‌ इन सबके भी कारण होते है, अर कारण रामचन्द्र है, अतएव सवेनिन्ता है, फिर उनके ` 
लिए शोक करना उ्यथं है ॥१५। रामचन्द्र देवतारभोरे देवता ओर प्राणियोके भी श्रेष्ठ प्राणी हँ, बनें ` 
या नगरमे ष्टी रहनेपर उनके कौन दोष हो सकते है, उनकी कौन बुराई हो सकती है ॥१६॥ प्रथिवी 
सीता ओर लक्ष्मी इन तीनोके साथ रामचन्द्रका राज्याभिषेक शीघ्र दी होगा ।१७॥ भयोध्याका यह 
समस्त जनसञुदाय शोकसे पीड़ित होकर जिसको अयोध्यासे निकलते देखकर दु.खका अश्रविसजन करता 

है ॥ १८ किसीके द्वारा पराजित न होनेवाले वीर रामचन्द्र शचीर धारण करके जिस समय वनको 
चले उस समय सीताके समान लक्ष्मी भी उनकी भलुगाभिनी हदे, उस रामचन्द्रे लिये क्या 
दुलंम है ॥१९॥ धलुबौरियोमे शरेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण ओप तलवार लेकर जिनके अगे-भागे चलते ई 
उन रामचन्द्रको क्या दुलभ है ॥२०॥ वनवासी वधि समाप्त होनेपर रामचन्द्र यक्षो आवेगे भौर ठुम 
उनको देखोगी । देवि, शोक भौर मोदका त्याग करो, में तुमसे सत्य-सत्य कहती हँ ॥२१॥ दुम्हार 
चर्णोको अपने मस्तकसे प्रणाम करते इए रामचन्द्रको तुम नवोदित चन्द्रमाके समान देखोगी ॥२२॥ 
तुम शीघ्र ही अयोध्यामें अये हृए तथा अभिषिक्त महा शोभाशाली रामचन्द्रो देखकर भानन्द्ु ` 
विस्ज॑न करोगी ॥२३॥ अतः देवि, तु्दे शोक ओर दुःख नदीं करना चाहिए; क्योकि रामचन्द्रका कोई | 
र्मगल हदोनेवाला नदी है । सीता शौर लक्ष्मणके साथ आये हए रामचन्द्रको तुम शीघ्र दी देखोगी ॥२४॥ 
निष्यापे, तुमणो इन सव लोगोको समाना चादि किर इस सभय तुम भपने मनो इतना भीर्‌ कय 





[ि - 


११९ अयोध्याकाण्डम्‌ 


नाशी त्वं शोचितु देवि यस्यास्ते राघवः युतः । नदि रामात्परो लोके विद्यते सत्पये स्थितः 11२६॥ 
भअमिवादयमानं तं दष्टा सख॒हृदं खतम्‌ । शदाश्च मोच््यसे क्िभं मेधरेखेव वापिंकी ॥२७॥ 
पुत्रस्ते वरदः क्तिप्रमयोध्यां . पुनरागतः । कराभ्यां पृदुपीनाभ्यां चरणो पीडयिष्यति ॥२८॥ 
भ्रमिवाद्य नमस्यन्तं शूरं सुदं सुतम्‌ । खदा; भोत्तसे पुत्रं मेघराजिरिवाचलम्‌ ॥२६॥ 
आश्वासयन्ती विविधै वाक्येवाक्योपचारे ङशलानवया । 
रामस्य तां मातरमेवभरुक्त्वा देवी सुमित्रा विरराम रामा ॥३०॥ 
# निशम्य तन्नचमणमातृवाक्यं रामस्य मातुनेरदेवपल्याः । 
सद्यः शरीरे विननाश शोकः श रद्गतो मेघ इवान्पतोयः ॥३१॥ 
शव्याषं श्रीमद्रामायणे वादमीकोय आदिकाग्येऽयोष्याकाएडे चतुश्चत्व(रिशः सर्भः ॥ ४४ ॥ 


------=+र2.~-~---- ~ 


पञ्चचतारिशः सगेः ४५ 
अनुरक्ता महात्मान रम सत्यपराक्रमम्‌ । अञयुजग्मुः प्रयान्त त वनवासाय मानवाः ॥ १ ॥ 


निवतितेऽतीव वलाल्युहृदधरमेण राजनि । नैव ते संन्यवतन्त रामस्याज्ुगता रथम्र्‌ ॥ २॥ 
 श्रयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायशाः । वभूव शणसंपन्नः पूणं चन्द्र॒ इव भ्रियः ॥ २॥ 


घनां रही हो ॥२५॥ देवि, रामचन्द्रके समान तुम्हारे पुत्र हैँ, तुमको दुःख नदीं करना चाये, क्याछि 

। रामचन्द्र के समान सन्मागेपर चलनेवाला दूसरा नहीं है ॥२६॥ भपने भित्रोके साथ प्रणाम करते हुए 
रामचन्द्रको देखकर तुम शीघ्र ही अनन्दाश्र विसजंन करोगी, जिस प्रकार वषो-सम्बन्धी मेघ अथात्‌ वषो 
छरनेवाले मेघसे जलबृष्टि होती है ।॥२७॥ बह तुम्हारा पुत्र शीघ्र दी अयोध्यामें आवेगा भौर भपने कोमल 
तथा मोटे हार्थोसे तम्हारे चर्णोकों प्रणाम करेगा ॥२८॥ अभिवादन ( अपना परिचय ) के पश्चात्‌ अपने 
मित्रे साथ प्रणाम करते हए अपने वीर पुत्नकटी आनन्दाश्रसे सेचन रोगी, जिस प्रकार मेघमाल पवेत- 
छो सेचन करती है ॥२९॥ निर्दोष तथा बोलनेमे चतुर सुभिश्रा अनेक तरद के वाक्योँसे रामचन्द्रटी माताको 
इस प्रकार समन्चांकर चुप दो गयीं ॥२०॥ लक्ष्मणष्ी माता सुभित्राकी बातें सुनकर मक्षरनी कोषस्या- 
के सव शोक नष्ट ्ो गये जिख प्रकार थोडे जलबाला शरदा मेष ॥३१॥ 


लादिक्ठथ वादमीकीय रमायणके भयोष्यांरूण्डका चोभारासवाँ सगं समाप ॥ ४४ ॥ 


ज 

| “ 

॥ ~ घयोध्यावासी मवुष्म स्श्पराक्रम महात्मा रामचन्द्रके अनुरागे कारण उने साथ वनमें चले ।\९॥ 
ठ युहतधम॑े अनुसार राजा दसरथ बलपूवंक लोटा दिये गये थे, पर नगर-वाधि्योने रामचन्द्रे रथका 
॥ करना नदीं छोड़ा ॥॥२॥ अयोध्यवासी पुरुषोंको मदायशस्बो ओर सवगुणसम्पज्न र।सचन्द्र पूणं 





च 
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स याच्यमानःकाङ्स्स्थरताभिःभरङृतिभिस्तदा। इवांणः पितरं सत्य॑ वनमेवान्वपद्यत ॥ ४॥ 
अवेक्तमाणः ससेहं चज्लुषा भरपिषन्निव । उवाच रामः सेहं ताः प्रजाः खाः परजा इव ॥ १॥ 
या भीतिबेहुमानश्च मय्ययोध्यानिवासिनाम्‌ । मत्यां विशेरेण भरते सा विधीयताम्‌ ॥ ६॥ 
स दि कल्याणएचारितरः केकेय्यानन्दवधनः । करिष्यति यथावद्रः परियासि च हितानि च ॥ ७॥ 
ज्ञानदो वयोबालो मृदुबींयंणणान्वितः । अनुरूपः स वो भर्ता भविष्यति भयापहः ॥ ८॥ 
स हि राजणैयुक्तो युवराजः समीक्तितः । अपि चापि मया शिष्टः कार्यवो भदशासन१्‌॥ ६॥ 
न संतप्ये्यथा चासौ वनवासं गते मयि । मह।राजस्तथा कार्यो मम भियचिकीर्षया ॥१०॥ 
यथा यथा दाशरथिधैममेवाधितो भवेत्‌ । तथा तथा भ्रृतयो राम पतिमकामयन्‌ ॥११॥ 
बाष्पेण पिदितं दीनं रामः सौमित्निणा सह । चकर्पैव शणोर्बद्धं जनं पुरनिवासिनम्‌ ॥१२॥ 
ते द्विजाच्धिविधं इद्धा ज्ञानेन वयसोजसा । वयःपकम्पशिरसो दृरादूञ्ुरिदं वचः ॥१३॥ 
बहन्तो जवना रामं भो भो जात्यास्तरंगमाः । निवतेध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भतंरि ॥१४॥ 
कणेबन्ति हि भूतानि विशेषेण तुरंगमाः । युयं तस्माननिवतैध्वं याचनां भरतिवेदिताः ॥१५॥ 
धमेतः स॒विशुद्धास्मा वीरः शुमदद्रतः । उपवाह्यस्तु बो भतां नापवाह्यः पराद्नम्‌ ॥१६॥ 


चन्द्रमाके समान प्रिय थे ॥३॥ भजाके उन मनुष्योने रामचन्द्रसे लौट चलनेकी प्रार्थना की, पर पिताके 
वचनश्नो सत्य करनेके लिए उन्होने वन जाना ही श्थिर किया ॥४।। अपने पुत्नोंके समान उन प्रजाश्रोको 
स्पूं दृष्टिसे देखते हए रामचन्द्र बोले ॥५॥ अयोध्यावासि्योदा जो प्रेम ओर जो आदरयुद्धि अममे 

है बह मेरी भ्रसन्नताके लिए तुम लोग भरतम करो ।६॥ उनका चरित्र बड़ा ही सुन्दर है, वे केकयीके पुत्र 
हे, वे आप लोगो प्रिय ओर दित करगे ॥७। बे यथपि बालक है, पर बड़े ज्ञानी है, उनका चित्त 
कोमल है, पराक्रमके सभी गुण उनमें वर्त॑मानर्है, वेदी तुम लोगोके योग्य राजाह, वे तुम लोगो 
रक्ता करेगे ॥८॥ राजाने रा नगुणसे युक्त भरतको ही युवराज बनाना निधित क्रिया है, भरतो मेने षी 
राजधमकी शित्ता दी है, ठुम लोगोंको राजी आज्ञा माननी चादिये ॥९॥ मेरे वन जानेपर मक्षा तजक्ो 
जिस तरह कष्ट न हो वैसा तुम लोगोंको करना चाहिए, इससे मुभे प्रसन्नता शोगी ॥१०॥ दासप्थी 
रामचन्द्रने पिताके आज्ञापालनरूप धमे जितनी अधिर्‌ दृता दिखायी, प्रजाके लोगोने उतना ही राम- 
चन्द्रको अपना राजा बनानेका दद्‌ निश्चय छिया । रामचन्द्र कन जाना चाहते थे ओर्‌ प्रजा उन्हे राजा 
बनाना चाहती थी ॥११॥ रस्सीमें वैधे मनुष्यके समान रामचन्द्र तथा लक्ष्मणने दुःखी भौर रोते हए 
पुरवाचिर्यो को अपने खाथ खींच लिया ॥१२।॥ ज्ञान, बय ओर तपोबल ईन तीनों गुणोंसे श्रेष्ठ बे वृद्ध 
ब्राह्मण, जिनका सिर वृद्धताके कारण कोप रा था, दूरसे शी बोले ॥१३॥ राम चन्दरक्ठो वन ले जानेबाले 
ए बोडे; तमं लोग शष्ठ जातिके.हो, तुम लोग लोट भाओ, वन मत जाभो, अपने खामी रामचन्द्रका 
कल्याण करो ॥१४॥ सभी प्राणि्योके कान होते, खासकर घोड़े बडे कान ते है, अतएव तुमलोगेनि ` 
मारी भराथंना घुनी दै, चव . ठमलोग लोट जाभो ॥१५॥ तुम्र लोगो खामी रामचन्द्र धमेतः 1 






| 


ऋक कच क दि ` 
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एवमातमरलापास्ताददधान्लपतो द्विजान्‌ । अवेद्य सहसा रामो रथादवततार ह ॥१७॥ 
पद्धयामेव जगामाथ ससीतः सहलच्मणः । संनिश्रष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः ॥१८॥ 
्विनातीन्हि पदातीस्तान्रामश्ारित्रवत्सलः । न शशाक घृणाचज्चुः परिमोक्त्‌, रथेन सः ॥१६९॥ 
गच्छन्तपेव तं दृष्टा रामं संभ्रान्तमानसाः । उचुः परमसंतप्रा रामं वाक्यमिदं द्विजाः ॥२०॥ 
ब्राह्मएयं छृत्स्नमेतच्वां ब्रह्मणएयमतुणच्छति । द्विजस्कन्धाधिरूढास्त्वामग्रयोऽप्यनुयान्त्वमी।२१॥ 
वाजपेयस्रत्थानि च्चत्राएयेतानि पश्य नः । पृष्ठतोऽच्रुपरयातानि मेघानिव जलात्यये ॥२२॥ 
अरनवाप्तातपत्रस्य ररिमिसंतापितस्य ते। एभिश्ायां करिष्यामः स्वैश्चतवांजपेयकेः ॥२३॥ 
या हि नः सततं बुद्धिर्वेदमन्तराञ्चुसारिणी । सत्छृते सा कृता वत्स वनवासानरुसारिणी ॥२४॥ 
हृदयेऽषवतिष्ठन्ते वेदा ये नः परं धनम्‌ । वस्स्यन्त्यपि ग्रहेष्वेव दाराधारित्रक्तिताः ॥२५॥ 
पुननं निश्चयः कार्यस्त्वद्गतौ सुकृता मतिः । त्वयि धमेग्यपेके तु किः स्यादधमेपये स्थितम्‌ ॥२६॥ 
याचितो नो निवतंख दहंसश॒क्रशिरोष्ेः । शिरोभि्निभृताचार मदहीपतनपां घुलैः ॥ २७॥ 


द्ातमा ह, वीर है ओर उत्तम विचारोमें दद्‌ रदनेवाठे हैँ । तुम लोगोंको चादिये कि उन्हे नगरमे ले 
जाभो नक्कि नगरसे ब्र वनमें ।॥ १६॥ रामचन्द्रने उन वृद्धोशो इस प्रकार दुखी दोकर प्रलाप करते 
देखा भौर वे रथसे नीचे उतर पड़ ॥ १७॥ सीता ओर लक्ष्मणके साथ रामचन्द्र धीरे-धीरे पैरोपे टी चले । 
भयोध्याके लिये वे लौटे नदी, क्योंकि वन जानेका उनका विचार दद्‌ था ॥ १८॥ चरित्नवलपर प्रेम करने- 
बाले द्यारष्टि रामचन्द्र रथके साथ ब्राह्य्णोको न लोटा सके अथोत्‌ जबतक वे रथपर थे तबतक उनके 


कृष्टनसे वे ब्राह्मण नदीं लौटे, भतएव रामचन्द्र रथसे उतरे ॥१९॥ रामचन्द्र जाही रहे है, लौटते नहीं, 


यह्‌ देखकर वे बहुत घवड़ा :गये ओर बड़े दुःखी होकर वे रामचन्द्रसे बोले ।॥२०॥ रामचन्द्र, यह्‌ 


त्रहमणोका समूह तुम्हारे साथ जा रहा है, क्योंकि तुम ब्राह्मणोंके हितकारी शो, ब्राह्मणो कन्धेपर चदृकर 


ये भप्निदेव भी तुम्हरे साथ जा रहे है ॥२१॥ हम लोगोके पीद्धे चलनेवाले इन दर्बोको देखो जो वाज- 
पेय यज्ञमे मिले है भौर जो शरद्‌ ऋतु मेधके समान खच्छ हैँ ॥२२। आपके पास दाता नहीं है आप्‌ 


| 
| 





धूपसे तप रहे दै, हमलोग अपने इन छत्रंसे जो वाजपेय यज्ञम हमें मिले है, आपको छाया करगे, 
मतलब यह कि हम लोगोके रहनेसे भापको सुख दी होगा, दुख नदीं ॥२३। म लोग अबतक वेदमन्तो- 
का अभ्यास करते थे, उसीमें हम लोग लगे थे, अव हम लोगोँने आपके लिये अपने मनशो वनबासखके 
तिये तयार कर लिया है । हम लोग भी आपके साथ वनमें ज्येगे ॥२४॥ जो वेद हमलोगोके श्रेष्ठ धन 
वेतो हम लोगोके हृदयम ही है ओर हम लोगोंकी खियोँ घरमे ही रदेगी ओर उनकी रक्ता उनका 
चरित्र करेगा । अतएव आपके साथ वन जानेमें हम लोगोको कोद कठिनता नहीं है ॥२५। आपके साथ 


बन्‌ जनेमे हम लोगोको भज कोई नयी बात नष्टं निश्चित करनी है, जो ऊच है बह पहलेसे निश्चित है । 
पर भापसे कद हम लोगोंका कहना है, यदि आपी घमंक्रा तिरस्छार करगे, ब्राह्मणवचनका पालनरूप 
| धृमेकी भरसे विल होंगे, तब कौन धर्मका पालन करेगा ॥२६॥ हम लग प्राथेना करते है आप लौट 
` चले, भाप धमौन्ठानमें अचल हे, हम लोग हंसके समान श्वेत केशवाले सिरास, जमीनपर लोटनेसे 


२१ 
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बहनां वितता यज्ञा द्विजानां य॒ इहागताः । तेषां समािरायत्ता तव॒ वत्स निवर्तने ॥२५॥ ` 

भक्तिमन्तीह भूतानि जङ्गपाजङ्गमानि च । याचमानेषु तेषु त्वं भक्तिं भक्तेषु दशय ॥२६॥ 

अचुगन्तमशक्तास्त्वां मूतेरुढतवेगिनः । उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पापाः ॥३०॥ 

निशष्टाऽऽहारसंचारा हक्तेकस्थाननिधिताः । पक्निणोऽपि प्रयाचन्ते सवेभूतादुकम्पनप्‌ ॥३१॥ 

एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवतेने । ददृशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम्‌ ॥२५॥ 
ततः सुमन्त्रोऽपि रथाद्विुच्य श्रान्तान्हयाम्संपरिवत्यं शीघ्र । 


पीतोदकांस्तोयपरिष्लुताङ्गानचारयदे तपसाविदृरे ॥२३॥ 
- इत्याषे भीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारडे पञ्चचत्वारि्ः सेः ॥ ४५॥ 
----€=>~€.#.>~~>- ~ --- 


पर चलारशः स्भः ४६ 
ततस्तु तप्रसातीर रभ्यमाभ्चित्य राघवः । सीताथुद्रीच्य सोभित्निमिदं वचनयव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
इयमद्य निशा पूवां सौमित्रे पिता वनम्‌ । वनवासस्य भद्रं ते न चोर्छण्ठतुमहंसि ॥२॥ , 
पश्य शून्यान्यरणयानि रुदन्तीव सतन्ततः । यथा निलयभायद्धिनिल्लीनानि मृगद्विजनेः ॥ ३॥ 


जो धूलसे भर गये है, आपसे भ्रा्थना करते है ।॥२७॥ बहुतसे ब्राह्मणोंका--जो यहाँ घाये हृ ह य्न ` 
फला डया है, अथात्‌ यज्ञ करनेकी सामभ्री तयार है, वे यज्ञ तभी समाप्त हो सृते है, जब आप लोट 
चलं ॥२८॥ जंगम ओर स्थावर सभी प्राणी पमे भक्ति रखते है, वे आपसे लौट चलनेकी श्राथंना करते 
है, वे आपे प्रेम रखते है, भाप भी उनमें अपना प्रेम दिखावें ॥२९॥ मूलके कारण इन इृकतोमे वेग नदी ` 
है, ये चल नदीं सकते, अतएव ये आपके साथ जाने असमर्थं है, पर ये ऊँचे वृत्त वायुवेगङे कारण 
मानो चिदा रषे ह । वायुवेगके कारण जो शब्द्‌ हो रहा दै मानों उच्तका वद शब्द्‌ हो रहा है, मानो दृत 
खस शब्द्से आपको लौटनेके लि र कह रदे दै ।॥३०।। ये प्ति भी निध्येष्ट हो रदे है, केवल भारे 
लिये चलते फिरते हँ ओर एकदी बृ्तपर रहना इन्दोने निशित कर लिया दहै, एेसे ये परती भी सव 
भ्राणिर्यो पर दया करनेवाले आपसे लौट चलनेकी प्राथना करते हे ।३१॥ इस प्रकार लौटनेके लिए 
रामचन्द्रसे ब्राह्मणेन भ्रायना की, उसी खमय रामचन्द्रको भागे जानेसे रोती हई तमघा नामकी नदी 
दीख पड़ी ।।३२।। तदनन्तर सुमन्त्रे भी यके घोड़ो रथसे सरोल दिया, उन्हं जल पिलाया, जलसे 
खन्दे धोया ओर तमसाके पासदी उन्दे ट्लाया ॥३३॥ 
आदिकाभ्य वार्मीकीयः रामायणॐ़े भयोध्याकाण्डका ेतारीसवँ सगं समाश्च ॥७६॥ 





. तददन्वर रमणीय तमसा तीरपर खीताो देखकर रामचन्द्र लक्ष्मणस बोजे ॥१॥ लक्ष्मण, यह | 
भाज बनवासक्षी पहली रात आयी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम नगरके लिये उत्कण्ठित मत होभो ॥२॥ 
यह वन शल्य है, पञ्च-पक्लीका शब्द भी खनायी नदीं देता । पञ्च ओर पत्ती अपने-भपने खथानोमि । | 





#॥ {~ 





| 
| 
॥ 









१६२ अयोध्याकाण्डम्‌ 


र्योध्या तु नगरी राजधानी पित॒मम । सख्ीपुंसा गतानस्माञ्चोचिष्यति न संशय॥ ४ ॥ 
अनुरक्ता हि मनुना राजानं बहुभिशणैः । लां च मां च नरव्याघ्र शत्रघभरतौ तथा ॥ ५॥ 
पितर चाञ्चशोचामि मातरं च यशखिनीम्‌ । अपि नान्धो भवेतां नौ रुदन्तौ तावभीच्णशः ॥६॥ 
भरतः खल मारमा पितरं मातरं च मे । धमार्थकामसहितै्वाक्येराश्वासयिष्यति ॥ ७॥ 
भरतस्य चरशंसत्वं सं चिन्त्याहं पुनः पनः । नाच्ुशोचामि पितरं मातरं च महायून ॥८॥ 
तथा कायं नरव्याघ्र मामचुत्रनता छतम्‌ । अन्वेष्टव्या हि वैदेह्या रक्षणार्थं सहायता ॥ & ॥ 
भद्धिरेव हि सौमित्रे वर्स्याम्यच निशमिमाम्‌। एतद्धि रोचते महयं बन्येऽपि विविधे सति ॥१०॥ 
एवघ्ुक्वा तु सोमित्रिं सुमन्त्रपपि राघवः । अपमत्तस्स्वमश्वेषु भव सौम्येत्युवाच ह ॥११॥ 
सोऽश्वान्घुमन्नः संयम्य सूर्येऽस्तं सथ्ुपागते । भरभूतयवसान्छृत्वा वभूव भ्रत्यनन्तरः ॥१२॥ 
उपास्य तु शिवां सध्यां दषटरा रातरिशुपागताम्‌ । रामस्य शयनं चक्र सृतः सौमित्रिणा सह ॥ १२] 
तां शय्यां तमसातीरे वीद्य इक्षदलैेताम्‌ । रामःसौमित्रिणा सार्धं सभायै संविवेश इ ॥१४॥ 
समाय संपरभुश् त॒ श्रान्तं संप्र्य लद्पणः । कथयामास सूताय रामस्य विविधान्युणान्‌॥१५॥ 
नाप्रतोरेव तां रात्रिं सौभितेशुदितो रविः । सतस्य तमसातीरे रामस्य बुवतो शुणान्‌ ।॥१६॥ 


पड है, अतएव माद्धम होता है छि मानों यह वन हम लो्गोको देखकर रो रहा है ।॥३॥ आज अयोध्या 


नगरी, हम लोगोंके पिताकी राजधानी, वके खी पुरुषोंके साथ वनमें ये हए दम लोगोंके लिए 


भश्य ही शोक प्रकाश करेगी ॥४। कोक अयोध्याके मचुष्य राजाके अनेक रार्णोके कारण उनमें प्रेम 
रखते ह, हे नरश्रेष्ठ, तुममे सुमे वथा भरत शत्रु्रमें मी उनश्न भरेम है ॥५॥ सें भी पिता ओर यशखिनी 


` माताके लिए शक करता हँ, हम लोगोँके लिए सदा रोनेके कारण सम्भव हे वे अन्धे न हो जाोँय ॥६॥ 


धमासा भरत मेरे पिता ओर माताक्ो धमौीथं कामयुक्त बचनोंसे आश्वासित करेगे ॥७॥ भरतकी 
द्यालुताका स्मरण करके, दे महाभुज, मेँ अपने पिता-माताके लिये चिन्तित नदीं ह ॥८॥ दे नरणरष्ठ, 
मेरे बनमें चलनेके समय तुमने कर्तंज्य-पालन करिया है, नहीं तो यदि ठुम मेरे साथ न अते तो जानक्नी- 
की रक्ञके लिए सुमे सहायक दूना पड़ता ॥९॥ लद्मण, यथपि वनक्ी अनेक वस्तु भोजनक लिए ह 
तयापि मे आज रातको जलपर ही रहना चता ह, क्योकि यही सुमे अच्छा लगता है ॥१०॥ लक्ष्मणस 
ठेसा एहकर रामचन्द्र सुमन्त्रे बोले- सौम्य, तु मभी सावधान होर घोढोंको देखो ।॥११॥ सूयके अस्त 
हो जानेपर सुमन््रने घोडे बाँध द्विये ओर उनके सामने काफो घास रखकर आगेङे कासं लगे ॥१२॥ 
रात भा री दहै यह देखकर सुमन्त्रने लक्ष्मणके साथ कटयाणकारिणी सन्ध्या उपासना शो ओर 
प रामचन्द्रे सोनेके योग्य खान उन लोगोने निश्चित किया ॥१३॥। तमसा तीरपर इन्तके परत्तोसे 
बनी शय्या रामचन्द्रने देखी, जौर वे लक्ष्मण तथा सीताके साथ उसपर बैठे ॥१४॥ थके हए रासचन्दर 


अपनी मर्या सीता साथ सो रदे है, यह देखकर लक्ष्मण रामचन्द्रे जनेक गुणोका णेन सुसन्त्रसे 
। इते जगे ॥१५। तमसा तीरपर लक्ष्मण जोर मन्त्र उ रातको रामचन्द्रक युणोका बणेन करते हष 
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वास्मीकाय-रामायणे १६४ 


गो्लाङ्लतीरायास्तमसाया विदूरतः । श्रवसत्त्र तां रात्रि रामः भकृतिभिः सह ॥१७॥ 
उत्थाय च महातेजाः प्रकृ तीस्ता निशाम्य च । अव्रवीद्धातरं रामो लच्मणं युणए्यलक्तणम्‌ ॥१८॥ 
असमदयपेतान्सोमित्रे निव्यपेकतान्ेष्वपि । इन्तमूलेषु संसक्तान्पश्य लदमण सामतप्‌ ॥१६॥ 
यथते नियमं पोराः ङवन्त्यस्मनिवर्तने । अपि भाणान्ूयसिष्यन्ति न ठु त्यद्यन्ति निधयमू२° 
यावदेव तु संुपरास्तावदेव वयं लघु । रथमार्ह गच्छामः पन्थानमङ्तोभयम्‌ ॥२१॥ 
अतो भूयोऽपि नेदानीमिच्ाङ्पुरवासिनः । स्पेयुरयुरक्ता मां इत्तभूलेषु संभ्रिताः ॥२२॥ 
पोरा ह्यासकृतादुदुःखाद्विभमोच्या दपात्मजैः। न त॒ खल्वात्मना योञ्या दुखेन पुरवासिनः।॥२२॥ 
अन्रवी्नच्मणो रामं साक्ताद्धमेमिव स्थितम्‌ । रोचते मे तथा अज्ञ क्तिममारुहयतामिति ॥२४॥ 
अथ रामोऽत्रवीत्घूतं शीघं संयुज्यतां रथः । गमिष्यामि ततोऽरणयं गच्छ शीघमितः रभो ।२५। 
सूतस्ततः संत्वरितः स्यन्दनं तेहंयोत्तमैः । योजयिता तु रामस्य पराञ्जलिः पत्यवेद यत्‌ ॥२६॥ 
यं युक्तो महावाहो रथस्ते रथिनां वर । त्वरथारोह मद्रं ते ससीतः सहलच्मणः ॥२७॥ 
तं स्यन्द्नमधिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः । शीघ्रगामाङलावती तमसामतरन्नदीम्‌ ॥२८॥ 
स संतीयं महाबाहुः भ्रीमाञ्जिवमकणएटकम्‌ । माप्त. महामागेमभयं भयदशिनाम्‌ ॥२६॥ 


^ #<:-: 
जागते की रदे ओर इधर सूर्योदय हयो गया ॥१६॥ तमसाके तीरपर गौभोंका समू& था, इस कारण 
+रामचनद्र वहांसे ङ दूर हटकर पुरबासियोंके साथ उस रातको निवास किया ॥१७॥ महातेजखी 
रामचन्द्र उठे । पुरवािर्योक्ो सोते सखुल्तण भाई लक्ष्मणसे वे बोले ॥१८॥ लक्ष्मण, हम ही लोगे प्रेम 
करनेवाले तथा चरकी ओरसे उदासीन ये पुरवासी वृक्तांकी जडमें सो रदे है, इन्दे देखो ॥१९॥ ये पुर 
बाघी हम लोगोके लोटानेके लिये जेसा प्रयत्न कर रदे है उससे माद्धम पड़ता है छि ये लोग अपने प्राण 
छ ड्‌ देगे, पर अपने निश्चये नदीं टलेगे ॥२०॥ जब तक ये लोग सो रदे दै तभी तक शीघ्रतापूवंक 
रथपर चदकर हमलोग चले, इस रास्तेमं कीं भय नीं है ॥२१॥ यष्टा से शीघ्रदी चलना चाहिए, 
क्योकि हममे जलुराग रखनेवाले ये इष्ष्वाङ्पुरवासी जो इृत्त मूलमें सो रदे है, ओर मधिक देर तद नही 
सोयेगे ॥२२॥ राजयपुत्रोंको चाहिए छि वे पुरवबाधियोके उन दुःखोको दूर करे जो दुःख उन लोगोने 
स्वयं पने लिए बनाये है, अपना दुःख पुरवासि्योँो नहीं देना चाष्िए, राजयुत्रको चाहिए कि वे 
श्मपना ८ राजयपुत्रका ) दुःख पुरवासियोंको न भोगने द ॥२३॥ साक्ात्‌ धम॑रूपमे वतंमान्‌ रामचन्द्रसे 
लक्ष्मण बोले- प्राज्ञ, ये भी यह विचार अच्छा माद्ूम पढ़ता है, आप शीघ्र षी रथपर बेटे ॥२४॥ 
रामचन्द्रे सुमन्त्रस ककश--घोडे जोतो, जिससे हम शीघ्र ही यदो से वनमें जा सके ॥२५॥ सारथिने 
शीबही रथे उत्तम घोड़े जोते ओर रामचन्द्रसे का कि रथ॒ तयार दहै ॥२६॥ मष्ाबाहु रथिक, रथ 
जोता गया, आप शीव सीता ओर लक्ष्मणके साथ सवार शो ।॥२७॥ अपने साथिरयोके साथ रथपर चद्‌- 


कर वेगे चलनेवालली ओर आतेबाली तमसा नदीके पार गये ॥२८॥ महाबाहू श्रीमान्‌ रामचन्द्र नदी । 


4 






५ । ३ 
क्ष 
च ्#ी 


। 


| 


१६१ अयोध्याकाण्डम्‌ 


गरहनाथ तु पौराणां सूतं रामोऽत्रषीदचः । उदङ्घ्ुखः पभरयाहि स्वं रथमारुह्य सारथे ॥२०॥ 
हूत स्वरितं गत्वा निवतेय रथं पुनः । यथा न विद्यः पौरा मां तथा कड समाहितः ॥३१॥ 
रामस्य ठु वचः श्रत्वा तथा चक्र च सारथिः । भ्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दन प्रत्यवेदयत्‌ ॥३२॥ 
तौ सं्रयुक्त' त॒ रथं समास्थितो तदा ससीतौ रघुव॑शवधेनो । 
प्रचोदयामास ततस्तुरंगमान्स सारथियन पथा तपोवनम्‌ ॥२३॥ 
ततः समास्थाय रथ॑ मह्‌।रथः ससारयथिदाशरथिर्वनं ययो । 
उदद््रुखं तं तु रथं चकार भयाणमाङ्गल्यनिमित्तदशं नात्‌ ॥३४॥ 
इत्थाषं धीमद्रामायसे चाट्मी कीय आदिकाव्ये ऽयोध्य!एकारडे षट्‌ चत्वारिशः खगः ॥ ४६॥ 
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~ सप्तचलार्शिः सगः ४७ व 
प्रभातायां त॒ शव्या पौरास्ते राघवं विना । शोकोपहतनिशष्ठा वभूबुहेतचेतसः ॥ १॥ 
शोकज।श्रपरिद्यना बीक्तमाणास्ततस्ततः । आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिता॥ २॥ 
ते विषादातेवदना रदितास्तेन धीमता । पणाःकरूणा वाचो वदन्ति स्म मनीषिणः ॥ ३॥ 
धिगस्तु खलु निद्रां तां ययापहतचेतसः । नाद्य पश्यामहे रामं पृथुरस्कं महाथजम्‌ ॥ ४॥ 
कथं रामो महाबाहुः स॒ तथावितथक्रियः । भक्त' जनमभिस्यञ्य भ्रव।सं तापसो गतः ॥ ५॥ 


परार करे डरनेवालोके लिए भी अभय, श्जुदीन ओर कल्याणमय सागेपर गये ॥।२९॥ नगरवासियोको 
भुलत्रानेके लिए ( जिससे वे रथकी लीकृसे पता न पा सके ) रामचन्दने सारथिस कष्टा, रथपर बचदृकर ` 
भाप उत्तरकी ओर रथ ले चलें ।३०॥ थोडी दर एेसा जाकर पुनः रथ लोटा ल, सावधानीसे पेखा करर, ` 
जिससे नगरबासी सुमे जान न सके, मे किधर गया हँ इखश्ा पता उन्हें न लग सके ॥३१॥ रामचन्द्रके 
वचन सुनकर सारथिने वैसादी किया, तदनन्तर रामचन्द्रे पास आकर सारथिने रथपर सवार होनेके 
ततिए कहा ॥३२॥ जोते हृए रथपर वे राम ओर लक्ष्मण सीताके साथ बेटे, सारथिने रथको बन जानेवाले 
रास्तेपर चलाया ॥३३॥ महारथ दासरथि रामचन्द्र सारथिके साथ रथपर बेठे । सारथिने रथक्ो उत्तर- 
की भोर छिया, जिससे शुभ शकुन दीख पड़े ॥३४।। 
भआादिकाव्य वाल्मीदधीय रामायणके अयोध्याकाण्डका च्यालीसबों सगं समाक्त ॥४७६॥ 
---्नन्च््क्र् ~ 

रात बीत जानेपर प्रातःकाल नगरवासी, रामचन्द्रे बिना, शोकके कारण कतेग्यद्युल्य हो गये, 
उनक ज्ञान जाता रहा, वे बेहोश गये ॥१॥ ङ होश होनेपर वे रोने लगे, चारो ओर रामचन्द्रको 
देखने लगे, पर वे दुःखी पुरवासी रामचन्द्र कोई चिन्द भी नदीं देख सके ॥२॥ रामचन्द्रे न रहनेसे 
वे षदे दुःखी हुए, दुःखके कारण उनका संह सूख गया, उनका कतेग्य-ज्ञान जाता रशा, वे बुद्धिमान थे; 
तथापि आपसमे दीन बचन बोलने लगे ॥३॥ उन लोगोने क्ा-उस निद्राको धिकार, जिसके द्वारा 


बेहोश होकर मलोग तिशालवन्तां महाबाहु रामचन्द्रो ` नीं देख रहे है ॥४॥ सदा मयोदा पालन 





वार्मीकीय-रामायणे ` 


यो नः सदा पालयति पिता पुज्रानिवौरसान्‌ । कथं रघूणां स श्रष्ठस्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः ॥ ६॥ 


इहेव निधनं याम॒महापस्थानमेव बा । रामेण रहितानां नो किमर्थं जीवितं हितम्‌ ॥७॥ 


सन्ति शष्काणि काष्ठानि मभूतानि महाम्ति च। तैः परज्वाल्य चितां सरवे भविशामोऽयवा बयम्‌॥ ८॥ 


किं वच््यामो महाबाहुरनसयः भिय॑वदः । नीतः स राघवोऽस्माभिरिति वक्त्‌ कथं क्तमम्‌॥६॥ 


सा सूनं नगरी दीना दृष्रस्मान्राघवं विना । भविष्यति निरानन्दा स ह्लीवालवयोऽधिक्रा॥१०॥ 
नियोतास्तेन वीरेण सह नित्यं महात्मना । विदीनास्तेन च पुनः कथं द्रद्याम तां पुरीम्‌ ॥११॥ 
इतीव बहुधा वाचो बाहुमुद्यम्य ते जनाः । विलपन्ति स्म दुःखातां हृतवत्सा इवाग्रूयगाः॥१२५ 
ततो मागोचु्तारेण गत्वा श्रिचित्ततः क्षणम्‌ । मागनाशाष्टिषादेन महता समभिलताः ॥१३॥ 
रथमागोचसारेण न्यवतेन्त मनखिनः । किमिथं क्रि करिष्यामो दैवेनोपहता इति ॥१४॥ 
तदां यथागतेनैव मार्गेण ज्रान्तचेतसः । अयोध्यामगमन्सर्वे पुरीं व्ययितसन्ननाम्‌ ॥१५॥ 
आलोकय नगरीं तां च त्तयन्याङ्क्षमानसाः । आत्रतेयन्त तेऽभ्रूणि नयनैः शोकपीडितः ॥१६॥ 
एषा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते । आपगा गर्डेनेव इदादुदुश्रतपन्नगा ॥१७॥ 


करनेवाले महाबाहु रामचन्द्र दम भक्ताको ह्योड़कर तापस वेषसे कैसे प्रस्थान कर गये ! ।।५॥ जिस प्रशर 
पिता अपने भोरसपुत्रक्ा पालन करता है उसी प्रकार रामचन्द्र हम लोगों का पालन करते है बे रधुवंशियो- 
म शरेष्ठ रामचन्द्र हम लोर्गोशो द्ोड़कर वन क्यो चले गये १ ॥६॥ हम लोग यहीं मर जाँयगे अथवा 
` ^ मरनेके लिए दिमालय पवंतपर्‌ चले जागे, क्योकि रामचन्द्रके बिना हम लोगो जीनेका क्या फल है, 





+ १. 


क्ोनसा सु है ७॥ यँ बहुत अधिक सूखी लकड़ी है, हमलोग चिता बनाकर च्मौर उसे जलाकर ¦ 


उसमें प्रवेश करं ॥८। यदि हमलोग अयोध्या लौट जाय ओर वँ बाले रामचन्द्रका समाचार पूरे तो 
† मं लोग क्या यही करेगे किं प्रियवादी रामचन्द्रको हम लोग वनरं मेज आये, पर यह क कैपे सके 
३11९1। बह नगरी रामचन्द्रके निना जब हम ल.गोंको देखेगी, तब अवश्यदी दुःखी होगी, वहोकेल्ञी 
बालक बद्ध सभी दुःखी शेगे ॥१०॥ हम लोग उस वीर महामा रामचन्द्रे साथ उस नगरीसे निले 
थे, अब उनके चिना इम लोग उख नगरीमें केसे जार्येगे ॥११॥ इस प्रकार वे हाथ उपर उठाकर तर्ह- 


तर्का विलाप करने लगे, बघडेे वियोग होनेपर गौके समान दुःखित हए, ॥१२॥ बडे प्रयत्से. 


रामचन्द्रके मार्गशा पता लगाकर वे उसी ओर चले, पर आगे जाकर उनका मार्ग नष्ट॒॒हो गया, मागन 
कोई चि नहीं मिला, इससे वे बहुत ्ी दुःखी हुए ॥१३॥ उन लोगोनि थोड़ी दूर तक्र रथ-मागंका 
अनुसरण शिया, आगे जानेपर उन्हे रथका मागे न भिला, भाग्यही फूट गये ॥ १४॥ तब हताश 


होकर वे जिख रास्तेसे आये थे; उसी रास्तेसरे दुःखित मनसे अयोध्या लोटे, उस समय भयोध्यातरासी 4 


सजन बहुतही दुःखित थे ॥१५॥ अयोध्या नगरीमे काङ़्‌ बहारू आदि छ भी नहीं पड़ता था, इससे 
नगरीष्टी शोभा नष्ट हो गयी थी, नगरीकी एेसी दशा देखकर शोकपीडित आंलोसे वे ओंदु वने ^ | 
॥ १६ रामचन्द्रके बिना उस नगरीकी शोभा बिलङ्ल नष्ट हो गयी थी; वह नगरी वैसीदी श्रीदीन हो गयी ` 







१६७. | अयोध्याकाण्डम्‌ 


चन्द्रहीनमिवाकाशं तोयदहीनमिवाणेवम्‌ । अपश्यननिहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ॥१८॥ 
ते तानि वेश्मानि महाधनानि दुःखेन दुःखोपदता विशन्तः । 
` नैव प्रजग्खुः खजनं परं वा निरीक्षमाणाः प्रविनष्टदषाः ॥१९॥ ` 
इत्याष धरोमद्वामायसे वाल्मीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याक्षारडे सक्तचत्वारिशः सेः ॥४७॥ 


शर 


अषटचल्वास्छः षमः स 


तेषामेवं विषण्णानां पीडितानामतीव च । वाप्पवि्लुतनेत्राणां सशोकानां खुमूषंया ॥ १॥ 

मिगम्य. नित्तानां राथंनगरवासिनम्‌ ¦ उद्गतानीव सानि वभूबुरमनखिनाम्‌ ॥ २॥ 
स्वं स्व॑ निलयमागम्य पदर, समाता । अश्रणि मस्चुः से वाप्पेण पिहिताननाः ॥ ३॥ 
न चाहुष्यन्न चामोदन्वणिजो न प्रसारयन्‌ । न चाशोभन्त पण्यानि नापचन्यरहमेधिनः ॥ ४॥ 
तं दृष्ट्रा नाभ्ननन्दन्विपुलं वा धनागमम्‌ । पुत्रं भथपजं लब्ध्वा जननी नाप्यनन्दत ॥ ५ ॥ 
हे हे स्दत्यथ भतरं एहमागतम्‌ । व्यगरैयन्त दुःखातां वम्भिस्तोत्ररिवे द्विपान्‌ ॥द॥ 
षिच तेषां शरैः कार्यं कि दारः धनेन वा । पुतरैवांपि सुसेरवापि ये न पश्यन्ति राघवम्‌ ॥ ७॥ 


थी जैसीकिं नदी जिसमेका सपं गरुड़के द्वारा हटा लिया गया हो ॥१८॥ चन्द्रहीन आकाशके समान, 
जलहीन सखमुद्रके समान उस नगरीको उन लोगोने ञआनन्ददीन देखा ओर वे वेहोश दो गये ॥१८॥ वे 
दुःखित पुरासी घनधान्यपूणं अपने घररोमें दुःखसे गये, उनका आनन्द नष्ट टो गया था । वे देख रहे थे 
पर कौन अपना है तथा कौन बिराना है यह वे न जान सके ॥१९॥ 


आदिकाग्य दाद्मीक्ीय रामायणगङे भयोध्याकाण्डश्ा सेंतारीस्वं सगं समाक्च ॥४७॥ 








वे सव सृते समान हो गये थे, शोकके कारण उनकी आं लखे ओंसु गिर रष्टा था, बे अत्यन्त 
उदासीन तथा दुःखी थे । रामचन्द्रके साथ जाकर लोटे हुए वे लिन्नमन हो गये थे, उनका मन किसी 
कामम नीं लगता था उनके प्राण निकल रदे थे । १-२।। वे सब अपने-अपने घर याये, जपने खीपुत्रोसे 
भरिते ओर आंसू बहाने लगे, ओंघूसे उनके संह भर भये ॥३॥ बनिये किसी वस्तुक पानेसे सन्तुष्ट नदी 
हए अतएव प्रसन्नः भी नहीं हुए । दुकानें भी उन लोगनि न खोलीं, वशी सब शोभा नष्ट हो गयी थी; 
` गृह्थोे घर भोजन भी नदीं बना ॥४।। चोरी गयी चीजके मिलजानेसे भथवा अधिक धन भिल जानेखे 
वे प्रसन्न न्‌.हए, पहले पहल पुत्र उत्पन्न करके माता भी प्रसन्न नदीं इइं ॥५॥ प्रत्येक घरकी सियो अपने 
| इ घरमे राया देखकर रोने लगीं शौर दुःखित दोर निन्दा वचर्नोसे उनको बेधते लगीं, जिस 
ठार हाथी अंशस बेधा जाता है ।६॥ वे कहने लगीं, उन लोर्गोंको घरसे क्या रना है, खी, घन, पुत्र 
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यान्मीकीय-राभायणे १६द 


 , एकः सत्पुरुषो लोके लदमणः सह सीतया । योऽजुगच्चति काङुत्स्थं रामं परिचरन्वने ॥८॥ 
आपगाः कृतपुण्यास्ताः पञ्चिन्यश्च सरांसि च 1 येषु यास्यति काङ्कत्स्थो विगाह्य सलितं श॒चि॥&॥ 
शोभयिष्यति काङकरस्थमटव्यो रम्यकाननाः । आपगाश्च महानूपाः सादुमन्तश्च पवेताः ॥१०॥ 
काननं वापि शेलं वा यं रामोऽद्ुगमिष्यति । भियातिथिमिव भाप नैनं शद्यन्त्यनर्चितुम ॥११॥ 

` विचित्रङृघमापीडा बहुमञ्जरिधारिणः। राघवं दशंयिष्यन्ति नगा रपरशालीनः ॥१२॥ 
अकाले चापि युख्यानि पुष्पाणि च फलानि च। दशयिष्यन्त्यञुकरोशादिगिरयो राममागतत्‌॥१६॥ 
प्रसविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः । विदशंयन्तो विविधान्भूयश्ितां च निभरान्‌॥१४॥ 
पादपाः पवेताग्रषु रमयिष्यंति राघवम्‌ । यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः ॥१५॥ 

स हि शूरो महाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च । पुरा भवति नोऽदृरादज्चुगच्ाम राघवम्‌ ॥१६॥ 
पादच्छाया खख भतुस्तादशस्य महात्मनः । स हि नाथो जनस्यास्य स गतिः स परायणम्‌॥१७॥ 
व॒यं परिचरिष्यामः सीतां युयं च राघवम्‌ । इति पौरस्ियो भत न्दुःखार्तास्तत्तव्रवन्‌ ॥१८॥ 
युष्माकं राघवोऽरणये योगक्षेम विधास्यति । सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेभं करिष्यति ॥१६॥ 
कोन्वनेनापरतीतेन सोत्कणिितजनेन च । संप्रीयेतामनोज्ञन वासेन हतचेतसा ॥२०॥ 


अथवा अन्य सुखोसि भी उन्दे कौन लाभ, जो रामचन््रको नदीं देखते ॥७॥ इस संसारम एकष्टी सदुरुष ` 
लक्ष्मण हँ जो सीताके साथ रामचन्द्रकी सेवा करने लिये उनके साथ वनमे गये ॥८॥ उन्दी नदवियोनि 
पुण्य क्रिया है, उन्दीं कमलवबाले तालार्बोने पुण्य करिया है, जिनके खच्छं जलमें सान करके रामचन्द्र 
बन जायगे ॥९॥ सुन्द्र बुक्तवाले वन, जलवाली नदियां गौर सुन्दर शिखरवाले पवेत रामचन्द्रो 
सुशोभित करगे ॥१०॥ रामचन्द्र जिस बने या जिस पवेतपर जार्येगे, वे अपते यँ आये प्रिय अतिथि- 
के समान रामचन्द्रकी जिना पूजा चये न रहेगे ॥११॥ विचित्र पुर्पोके शिरोभुषणवबाले, बहुत मंजरी 
धारण करनेवाले ओर ्रमरोसे युक्त पवेत रामचन्द्रको अपने स्वरूप दिखार्वेगे ॥१२॥ पवतो एत ` 
अकालमे दी-फलने पएलनेके अतिरिक्त समयमें--रामचन्द्रमे भत्यन्त भाद्र होनेके कारण उनको फल- 
पूल दिखारवेगे ॥॥१३॥ पवत विमल जल बहा्वेगे, ओर तर्-तरहके सुन्दर रने वे दिखावेगे ॥१४॥ 
त्त पवतो शिखरपर रामचन्द्रको प्रखन्नं करेगे । जहो रामचन्द्र हैँ बह भय कैसा, ओर शतु द्वारा होने- 
बाला पराजय कहां ॥ १५।। महाबाहु वीर रामचन्द्र दसर्थके पुत्र जबतक्‌ बहुत दूर नहीं चले जति, तभी 
तक मलोग उनके पास चलें ॥ १६॥ वैसे महात्मा ख्वामीके चरणे पास रहन। बड़ा सुख है, वे हम. 
` लोगो स्वामी है, हम सकरी गति है चौर अन्तिम स्थान है ॥१७॥ हम ल।ग सखीताको सेवा करेगी भौर 
,  आपलोग रामचन्द्र सेवा करगे, इष प्रकारकी बातें पुर्ि्योनि भपने-अपने पतिते कीं ॥ १८॥ राभचन्द्र 
वनते आप लोगोषटि योगत्तेमद्धी वयवध्या करगे, ओर शिर्योके योगत्तेमद़्ी व्यवस्था सीता करेगी ॥१ । ।-3 
सजनो लिये अयोग्य इस नगरवाखसे कौन मनुष्य प्रसन्न दोगा, क्योकि यक्षं रदनेषे रामचन््रके 
अभावका दुः खदा बना रदेगा, यहाँ रदनेसे उद्वेग रहता है ओर चित्तम मी होता है, रेखा रहना 
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ककेय्या यदि बेद्राज्यं स्यादधम्यैमनाथनव्‌ । नहि नो जीवितेनाथः कतः पुः ङतो घनैः ॥।२१॥ 
यया पुत्रथ भतां च त्यक्तावैश्वयेकारणात्‌ ! कं सा परिदरेदन्यं कैकेयी . ङलपांसनी ॥२२॥ 
कैकेय्या न वयं राज्ये भृतका हि वसेमहि । जीवन्त्या जाहु जीवन्त्यः पुत्रैरपि शपामहे ॥२३॥ 
या पत्रं पाथिवेन्दरस्य भवासयति निषरणा । कस्तां पराप्य सुखं जीवेदधम्य दुष्टचारिणीम्‌ ॥२४॥ 
उपरूतमिदं सवेमनालम्भप्रनायकमर्‌ । केकेयास्तु ते सवं विनाशथुपयास्यति ॥२५॥ 
नहि परत्रजिते रामे जीविष्यति महीपतिः । पृते दशरथे व्यक्त विलोपस्तदनन्तरम्‌ ॥ २६॥ 
तविषं पिवतालोड्य ज्ञीणपुणयाः सुदुःखिताः। राघवं वाल्ुगच्छध्वमशरुति वापि गच्त ॥२७॥ 
मिथ्या मरव्राजितो रापः समाये; सहलच्सणः । भरते संनिवद्धाः स्म सोनिके पशवो यथा ॥२८॥ 
पूणचनद्राननः श्यामो गुढजन्नररिदमः । आजादुवाहुः पञ्चात्ता रामो लदपणएपूर्वेजः ॥ २६॥ 
पवाभिमाषी मधुरः सत्यवादी महाबलः । सौम्यश्च सवेलोकस्य चन्द्रवसियदशेनः ॥३०॥ 
नून पुरुषशादेलो मत्तमातङ्गविक्रमः । शोभयिष्यत्यरणएयानि विचरन्स महारथः ॥२३१॥ 


कोन पसन्द करेगा ॥२०॥ रामचन्द्र जब न रहेगे तव यह राञ्य केकयीका होगा ओर उस अधमं राउयर्मे 
हम लोग अनाथके समान हो जा्यँगे । उस समय हमलोगोंके जीनेसे ्ी क्या लाभ १ पुत्रों भोर धनसे 
क्या लाभ { अधमं राञ्यमें रहनेसे जीना दी कठिन षो जायगा, णर पुत्र ओर धनघे क्या प्रयोजन ॥२१॥ 
निस कुलकलंकिनी केकयीने धनके लिये पुन्न ओर पतिका त्याग क्रिया, वह्‌ दूसरे छिसीको दोड़ेगी ९ 
॥२२॥ केकृयीके पतित राज्यमें चाहे वह हम लोगों भटेदी पालन-पोषण करे, जीतेजी हमलोग न 
रहेगी, यह्‌ बात हम लोग अपने पुर्ोंकी शपथ करफे कती हैँ ॥२३॥ भिस ऋरर केकयीने राजा दसरथके 
पुत्रको बनमें मेना है, उस अधार्मिक दुष्टाचारवबाली केकयीके राज्यम कौन सुखपूवेक रह सकता हे ।२४॥ 
केक्यीडे छारणसे इस राज्यमें अनेक उपद्रव होगे, कोई . जिम्मेदार शासक न रहेगा, यागयज्ञका शोना 
बन्द्‌ हो जायगा, इस प्रकार समस्त राज्या नाश हो जायगा ॥२५॥ रामचन्द्रे चले जनेपर राजा 
द्सरथ जी न सकेगे ओर राजा दसरथके मरनेपर इस समृद्ध राञ्यका नाश टो जायगा ॥२६। अव्र अप 
लोग इस बातपर विचार करे, रामरूपी धनके निकलजानेसे भाप लोग नितान्त दरिद्र ्ो गयेर्है,यातो 
भाप लोग विष पीले, या रामचन्द्रके साथ चन जाय अथवा एेसी जगह चले जाँय जहो जानेसे आप 
तोगोंढी कोई खबर ही न लगे ॥२७॥ सीता ओर लक्ष्मणके साथ रामचन्द्र व्यथं ही बन गये ह, जिख 
प्रकार कसाईे अधीन पञ्च होति है उसी प्रकार हम लोग भी भरतके अधीन किये गये है ।॥२८॥ साँबले 
गामबन्द्रका ह चन्द्रमाके समान सुन्दर है, उनके कन्धे्ी हड़ी छिपी हदे है, वे शबुर्भोशो दमन करने- 
स ह, उनद्री मुजार्पँ लम्बी है, कमलके समान उनङ्की आंखें है ओर लक्ष्मणके बड़ भाई हें ॥२९॥ 
भागन्तुक परर्धियोंसे पहले दी बोलते है, सरल स्वभावे सत्यवादी ओर महाबलवान हे, वे सोस्य तथा 


` सब लोगो चन्द्रमाके समान प्रिय-वशंन हँ । ३०॥ वे पुरुसिंह मतवाले हाथीके समान पराक्रमी है, वे 
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तास्तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागरस्ियः । चुक्रशदुःखसंतप्ा म्रत्योरिव भयागमे ॥३९॥ 
इत्येवं विलपन्तीनां खीं बेश्मञ्ु राघवम्‌ । जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवतेत ॥२३॥ 
नष्टज्बलनसंतापा प्रशान्ताध्यायसत्कथा । तिभिरेणाजुलिक्रेव तदा सा नगरी वमा ॥३५४॥ 
उपशान्तवणिक्पण्या नष्टां निराश्रया । अयोध्या नगरी चासीन्नष्टतारमिवाम्बरम्‌ ॥३५॥ 
तदा लियो रामनिभित्तमातुरा यथा सुते भ्रातरि बा विवासिते। 
विलप्य दीना रुरुदु विचेतसः सुतेहिं तासामधिकोऽपि सोऽभवत्‌ ॥३६॥ 
प्रशान्तगीतोत्सवन्रत्यवादना, विभ्रष्टं पिहितापणोदया 
तद्‌ ह्ययोध्या नगरी बभूव सा महाणंवः सच्तपितोदको यथा ॥३७॥ 
` इत्यावं भोमद्रामायखे वाटमीकीय शादिकाव्येऽयोध्याकारडेऽ्टचत्व रिशः सगे: ॥ ४८॥ 
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रामोऽपि रात्रिरोषेण तेनैव महदन्तरम्‌ । जगाग पुरुषन्याघः पितुरा्नामनुस्मरम्‌ ॥ १॥ 
तथव गच्छतस्तस्य व्यापायाद्रननी शिवा । उपास्य तु शिवां सध्यां विषयानत्यगादत ॥ २॥ 


महारथके बनमें धूर्मेग ओर वनी शोभा बदुरवेगे ॥३१॥ वे पुरवासिनी सियो दुःखसे पीद्त होकर इस 
प्रकार विलाप करने लगीं, जिस प्रकार मत्युके आनेके भयसे मनुष्य दुःखित होकर रोता है ॥३२॥ इस 
प्रकार अपने-अपने घरोमे रामचन्द्ररे लिये सियो विलाप करती थीं भौर सूयाोस्त हो गया तथा रात आयी 
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॥३३। अभ्र ज्वाला नष्ट हो गयी ८ होम जादिके लिये भी असनिक्ा प्रकाश नहीं हा ), अध्ययन भौर 


घौर्सिमिक कथां बन्द हई, माम होता था छि व नगरी उख समय अन्धकारसे पोती. हृदे समान 
हो गयी थी ॥३४! बनिर्योकी दूकान बन्द हो गयीं, चहल-पहल जाती रष्टी, रामचन्द्रके न रहनेषे 
आश्रयहीन बह नगरी, ताराहीन आकाशके समान माद्टम होती थी ॥२५॥ पुत्र या भाईके निवासनपे 
जैसा दुःख होता है, अयोध्याकी खियोने रामचन्द्रे लिये वैसाही दुःख प्रकाशित शिया । वे दुःखिनी 
विललाप करके रोती हई गेक्षेश हो गयीं । उख समय रामचन्द्र उनके पुर्नोंखे भी बढ़कर हए ।३६॥ उष 
समय अयोध्यार्मे गान, उत्सव, नाच, बाजा आदि बन्द्‌ हो गये, आनन्द्‌ जाता रहा, बाजार बन्द्‌ हो गया, 
डस समय अयोध्या नगरी जलदीन खमुद्रके समान माद्म होती थी ॥३७॥। 


भादिकान्य वाट्मीकीय रामायणके भयोध्याकाण्डका भदृतारीसरवाँं सगं समा्च ॥४८॥ 





रामचन्द्र भी उसी अवरिष्ट रावम पिताक्की भाज्ञाका सरण करते हए वहत दूर चले गये 4 १॥ 


उसी प्रकार चलते हए रामचन्द्रको कल्याणम्‌यी रात बीत गयी । प्रातःकालो खन्ध्या करके वे भागे | 
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| ्रामान्विृष्टसीमान्तान्पुष्पितानि वनानि च । पश्यन्नतिययो शीघ्रं शनैरिव दयोत्तमेः ॥ ३॥ 
, श्रएन्वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम्‌। राजानं दिग्दशरथं कामस्य वशमारिथतम्‌ ॥ ४ ॥ 
हा दृशंसा्य केकेयी पापा पापाञुबन्धिनी ! तीच्णा संभिन्नमर्यादा तीच्णएकमेणि बत॑ते ॥ ५॥ 
या पुत्रमीदशं राज्ञः भरवासयति धार्मिकम्‌ । वनवासे महापाह्नं साक्रोशं जितेन्द्रियम्‌ ॥ & ॥ 
अरहो दशरथो राजा निःस्नेहः सखसुतं भ्रति । परजानामनघं रामं ` परित्यक्तुमिहेष्ति ॥ ७॥ 
एता वाचो मनुष्याणां ्रामसंबासवासिनामर्‌ । श्रृखन्नतिययो वीरः कोसलान्को सलेश्वरः ॥ ८ ॥ 
ततो वेदश्रुतिं नाम॒ शिवव।रिवहां नदीम्‌ । उत्तीयांभिश्ुः पायादगस्त्याध्युषितां दिशम्‌ ।8॥ 
गत्वा ठु सुचिरं कालं ततः शीतवहां नदीम्‌ । गोमतीं गोयुताचूपामतर त्सागरंगमामर्‌ ॥१०॥ 
गोपीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीधगैदेयेः । मयूरं साभिरुतां ततार स्यन्दिकां नदीम्‌ ॥११॥ 
स महीं मदना राज्ञा दत्तामिच्छाकवे धुरा । स्फीतां राष््तां रामो वेदेदीमन्वदशंयत्‌ ॥१२॥ 
प्रप इत्येव चाभाष्य सारथिं तममीच्णशः । हंसमत्तसरः श्रीमानुवाच पुरूषोत्तमः ॥१३॥ 
कदाहं पुनरागम्य सरय्वाः पुष्पिते वने । मृगयां पयेटिष्यामि माजा पित्रा च संगतः ॥ १४॥ 
नात्यथंमभिकाङन्तामि श्रगयां सरयुबने । रति्ेषाठुला लोके राजर्षिगणसंमता ॥१५॥ 
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दृसरे देशमे गये ॥२॥ गो्बोकी सीमापर जोते हए खेत ओर पले बनोंको देखते हुए रामचन्द्र उत्तम धो डके 
। दरार चले ॥३॥ बड़े-बड़े गांवों ओर छोटे-छोटे गाँवों रहनेवाले मदुष्यां षी बातें सुनते हए वे चले, वे कहते 
 थे-राजा दखरथश्रो धिक्तार जो कामके वश हो गये हैँ ।॥४॥। पापिन केकयी, हा, तू सदा पाप करनेवाली 
। है,त्‌ वड़ो मू मयौदा नष्ट करनेवाली तथा ऋछूरकम करनेवाली है ॥५॥ क्योकि तूले एेसे घाम्मिक महा- 
बुद्धिमान दया रौर जितेन्द्रिय राजपुत्रको वन भेजा है ॥६॥ आश्चयं दै कि राजा दसर ध अपने पुत्रके प्रति 
पसे लेद्ीन कैसे हो गये, जो प्रजा्ओके दुःख दूर करनेवाले रामचन्द्रका स्याग छरना चाहते हे ।111 इस 
प्रकर धड़े गब व छ्वोटे गोँबके रहनेवाले मनुर््योको बातें सुनते हए वीर कोसलेश्वर कोसल देशके बाहर 
। चले गये ॥८॥ तदनतर बेदश्रुति नामकी नदी जिसमें खुन्दर जल बहता है, पार उतरकर अगस्त्य दिशा- 
दस्ति दिशाकी ओर चले ॥९॥ वों से बहुत देरतक अगे चलकर उन लोगोने गोमती नदीको पार 
| रिया, इस नदीमे ठंडा जल बहता है, इसके तीरपर गोर्रोक्रा समूह रहता है तथा यह नदी समुद्रम 
। 3 जार भ्रिलती है ॥१०॥ शीघ्रगामी घोङकके द्वारा गोमती नदीको पार करके रामचन्द्र स्यन्दिका नदीको 
पार भिया, जँ हंस, मयुर दिके शब्द्‌ होते ह ॥११॥ स्यन्दिका नदीके पार जानेपर रामचन्दरने 
सीता कोसलदेशकी दक्षिणी सीमा दिखायी, जो कोसलदेश पहले राजा मजने इष्षगाङ्कको दिया था, जो बड़ा 
हो विशाल है तथा जिसमें अनेक राष्ट्र है ।॥ १२॥ सारथिको “सूतः इख प्रकार बार-बार सम्बोधित्‌ करके 
। मतवाते हंसक स्वरमे पुरुषोत्तम रामचन्द्र बोले ॥६३॥ कब मै पुनः लोटकृर साता-पितासे भिलकूर सरयू 
तीरे पुष्पित वनम अदेर खे्टगा १ ।।१४॥ सै सरयूबनमें अदेर खेलना बहुत पसन्द्‌ नी करता, छन्तु 
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राजषीणां हि लोकेऽस्मिन्‌रत्यथं मृगयावने । काले छतां तां मचुजैर्धन्विनामभि काड्निताम्‌।१६। 
स तमध्वानमेदवाकः सूतं मधुरया गिरा । तं तमथममिपत्य ययौ वाक्यञ्दी रयन्‌ ॥१७॥ 


इत्याषं भीमद्रामायणे बादमीकोय आदिकाग्येऽयोध्याकारडे पकोनपश्चाशः सगः ॥ ४६ ॥ 
"~~~ ~~~ „2.2. ~ 


पञ्चाशः सैः ५० 


विशालान्कोसलान्रम्यान्यात्वा लद्मणएपूवंजः । अयोध्याश्न्ुखो धीमान्धाज्ञलिवाक्यमव्रवीत्‌ १ 
आपृच्छे तवां पुरिभष्ठे काङ्कत्स्थपरिपालिते । दैवतानि च यानि खां पालयन्त्यावसन्ति च॥ २॥ 
निरृत्तवनवासस्त्वापदणो जगतीपतेः । पुनद्रद्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः ॥ २॥ 
ततो रुचिरताम्राक्तो यजघुघयम्य दक्जिणम्‌ । अश्रुपूणघ्ुखो दी नोऽत्रवीज्जानपद्‌ जनम्‌ ॥ ४॥ 
अनुक्रोशो दया चैव यथाह मयि वः कृतः । चिरं दुःखस्य पापी यो गस्यतामथंसिद्धये ॥ ५॥ 
तेऽभिवाद् महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्तिणम्‌ । विलपन्तो नरा घोरं व्यतिष्ठं कचित्कचित्‌॥ ६॥ 
तथा विलपतां तेषामतप्तानां ` च राघवः । अचन्ु्विंषयं ` प्रायायथाकः तणदाख॑खे ॥ ७॥ 


यह मृगयाप्रेम लोकमें राजर्षियों द्वारा प्रशंसित है, अतएव सवथा निषिद्ध भी नदीं है ॥ १५॥ बनमें अहर 
खेलना राजर्षियोके मन बहलावके लिए थी, समय-समयपर मनुपत्रोने अदैर खेला है, यदह धनुधोरियोश्ो 
प्रिय हे, क्योंकि निशान। लगानेका अवसर मिलता है ।१६।। इस प्रकार भिन्न-भिन्न विषर्योमें सूतसे बात 
करते हुए रामचन्द्रे उस रास्तको पार किया ॥ १७६ | 


-#, वप ^ | > ह 
आदिकाभष्य वाल्मीरीय रामायणके अयोभ्याकाण्डका उनचासयं समगं समाश्च ॥ ४९॥ 





लक्ष्मणके बड़े भाई रामचन्द्रे विशाल भोर रमणीय कोसलदेशको पार करके अयोभ्याकी भोर सह 
किया नौर वे हाथ जोड़कर बोले ॥१॥ राजा काङ्कतस्थके द्वारा परिपालित पुरिशरेष्ट अयोध्या, मेँ तुमसे, 
तुमको पालन करनेवाले तथा तुम्दारेमें निवाख करनेवाले देवता्ंसे प्राथंनापूबं छ वन जानेकी भाज्ञा मांगता 
ह ॥२॥ वनवासकी अवधि पूरी शोनेपर राजासे उऋण होकर पिता ओर मातासे भिलकर मै तुमको पुन 
ेर्खँगा ॥ २॥ तदनन्तर सुन्दर ओर लाल ंलोबाले रामचन्द्र दक्षिण सुजा उडाकर रोते हए दीनतापूषक 
नगरवाचिरयोश्छो लक्ष्य करके बोले ॥४॥ आप लोगोने मेरा भद्र तथा सुकपर दया यथायोग्य की, बहुत 
दिर्नो तक दुःख उठाना जलुचित है, भतणएव आपलोग जाथ, मलोग मी पिताकी आज्ञापालनरूप काय- 
घिद्धिके लिए वन जा रहे है ॥५॥ महात्मा रामचन्दरको प्रणाम करते हए उन लोगोने उनको भ्रदक्निणा 
की, पुनः घोर विलाप करते हए वे इधर-उधर ठदर गये ॥६॥ वे परिलाप करते ही थे, रामचन्दरको दे लनेषे 
उनकी दति नदीं हई थी, इतनेमे ही रामचन्द्र उनकी ओके ओमल हो गये, जिख भकार सायंकालमे सूयं ` 








७२ अयोध्याकाणडम्‌ 


ततो धान्यधनोपेतान्दानशीलजनाञ्जिवान्‌ । अङकतिद्धयानरम्यांगैत्ययूपसमाटतान्‌ ॥ ८ ॥ 
इद्यानाम्रवणोपेतान्संपनसलिलाशयान्‌ । व॒ष्टपुष्टजनाकीणान्‌ गोङ्कलाङ्कलसेवितान्‌ ॥ & ॥ 
गक्तणीयान्नरेन्राणां जहमघोपाभिनादितान्‌ । रथेन पुरुषव्याघ्रः कोसलानत्यवतंत ॥१०॥ 
मध्येन सुदितं स्फीतं रम्योद्यानसमाङ्लम्‌ । राज्यं भोज्यं नरेन्राणां ययो शतिमतां वरः ॥११॥ 
तत्र त्रिपथगां दिव्यां शीततोयामरोवलाभ््‌ । ददशं राघवो गङ्गां रभ्यामृषिनिपेविताम्‌ ॥१२॥ 
अश्रमेरविदूरस्थे श्रीमद्धिः समलंकृताम्‌ । कालेऽप्सरोभिहषटाभिःसेविताम्भोहदां शिवाम्‌ १३ 
देवदानवगन्धर्वैः किंनरेरपशोभिताम्‌ । नागगन्धवप्रीभिः सेवितां सततं शिवाम्‌ ॥१४॥ 
देवक्रीडशताकीर्णा देवोचयानयुतां नदीम । देवाथेमाकाशगतां विख्यातां देवपबिनीम्‌ ॥१५॥ 
जलाघातादरहासोग्रां फेननिमेलहासिनीमर्‌ । क विद्रेणीकृतजलां कचिदावर्तशोभिताम्‌ ॥१६॥ 
वित्सतमितगंभीरां कविद्रगसमाङ्लाम्‌ । कचिद्गम्भीरनिर्घोषां कचिद्वेरवनिःखनाम्‌॥ १७ 
देवसंषास॒तनलां निप्रेलोयलसंङलाम्‌ । कचिदाभोगयुलिनां कचिनिमेलवालुकाम्‌ ॥१८॥ 


जनताकी ओं लोके ओमल हो जाते ह ।॥७॥ तदनन्तर रामचन्द्र उस कोसलके बाहर चले गये, जो सदा 
धनघाम्यसे धणं रदता है, जहो दानी लोग रहते है, जो प्रदेश कस्याणमय है, जहां के रहनेवालोंको 
क्टीसे भय नहीं शेता, जो रमणीय है, जहाँ देवताओंके चौतरे तथा देववृक्त हैँ ८ जहो बाग तथा 
भाप्रवन वतमान है, जहो भरे हुए जलाशय रै, जय के मनुष्य सन्तुष्ट तथा पुष्ट है, गौ तथा अन्य पञ 
भस आदिसे जो पूणं है ॥९॥ जो राजाओंके रक्ता करने योग्य है, जो वेदघोषसे भनुनादित होता रहता 
है, एसे कोसलदेशको पुरुषसिष्ट रामचन्द्र रथसे पार कर गये ॥ १०॥ धीर रामचन्द्र दूसरे राज्ये वीचसे 
चले, बह राञ्य सुन्दर ओर खच्छ था तथा उनमें अनेक रमणीय उद्यान थे । वह राज्य राजाओंके भोग 
करतेके योग्य था ॥११। वाँ राचन्द्रने दिव्य त्रिपथगा ( गंगा ) नदीको देखा, इसका जल शीतल था, 
उसमे शेवार नहीं था बह नदी रमणीय थी ओर उसे तीरपर ऋषिगण रहते थे ॥१२॥ उस नदीके 
तीरपर पास.पास ऋषिर्योके सन्दर आश्रम थे । सान आदिक समयमे प्रसन्न अरप्ठरार्पे वहाँ आती थी, 
बहो जलवाले कई फील थे भौर वह नदी शिवकी थी ॥१३॥ देव, दानव, गन्धव ओर किन्नर उख नदीश्टी 
सदा शोभा बढ़ाते है नाग ओर गन्धर्वी खि्याँ भी उस नदीके तीरपर रहती हैँ ।१४॥ देवताओं के 
क्रीडा योग्य सैकड़ों पर्व॑त उसके तीरपर वतमान है, उखे तीरपर कै देवतार्ओके उदयान है, 
< कल्याणके लिए यष नदी आकाशम गई है, भौर इस प्रसिद्ध नदीके कमल देवताओंके कासमें 


भो योग्य होते है ॥ १५। जलके टकटरानेसे जो अट्ृह्यसके समान शब्द होता है उससे यह नदी भयङ्कर 


है, निमल फेन ही इसकी हसी है, कीं इसका जल वेणीके समान है, रहीं आवतं ( भँवर ) से इसकी 


शोभा बद्‌ रदी ३, ॥१६॥ कीं यदह नदी ध्थिर गन्भीर है, कदी बडे वेगसे चलती है, कहीं मूदङ्गके 





समान इसका गम्भीर शब्द्‌ होता है जौर कीं वजरपातके समान भयानक शब्द होता है, ॥१७]) देवता 


इस जलमे ञान करते है, निर्मल कमल खिले हए है, कीं इसका तीर जलसे भरा हुभा जोर कदी 
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हंससारससंघुष्टां चक्रवाकोपशोभिताम्‌ । सदामततैध विहगैरभिपन्नामनिन्दिताम्‌ ॥१६॥ 
कचितीररुरैेमालाभिरिव शोभिताम्‌ । कचित्नोत्यलच्छनौ कचित्पद्वनाडुलाम्‌ ॥९९॥ 
कचिक्छुयुदखण्डेथ इढमलैरुपशोमिताम्‌ । नानापुष्परजोध्वस्तां समदामिव च कचिद्‌ ॥२१॥ 
व्यपेतमलसंघाता मणिनिमलदशनापर्‌ । दिशागजै्वैनगजैमेत्ैशच वरवारण ॥२९॥ 
देवराजोपवाध  संनादितवनान्तराम्‌ । भमदामिव यतेन भूषितौ भूषणोत्तमैः ॥२३॥ 
फलपुष्पैः किसलय्ेता चन्तेदिजेस्तथा । विष्णुपादच्युतौ दिव्यामपापौ पापनाशिनीम्‌॥२४॥ 
शिशमारेष नक्रेअ अनगे समन्विताम्‌ । शंकरस्य जयाजूटाद्ष्टा सागरतेजसा ॥२१॥ 
सथुद्रम्हिषीं गङ्गा सारसक्रोश्चनादिताम्‌ । आससाद महाबाहुः शृङ्गवेर पुरं भरति ॥२६॥ 
तामूरमिकलिलावतामन्बवेदय महारथः । सुमन््मब्रवीत्सूतमिहेवाय वसामहे ॥२७॥ 
अविद्रादयं नद्या ` बहुपुष्पपरवालवान्‌ । खमहानिङ्छदीषत्त वसामोऽत्रैव सारथे ॥२८॥ 
र्ञामि सरितो भष्ठा संमान्यसलिलं शिवाम्‌। देवमानवगन्धर्ैशृगपनगपक्निणाम्‌ ` ॥२६॥ 
लमणथ सुमन्त्रश्च बाढमित्येव राघवम्‌ । उक्त्वा तमिडगशुदीषटक्तं॑तदोपययतुहये; ॥३०॥ 


दुर तक स्वच्छ बाद्ध्‌ है ॥१८॥ इसके तीरपर दस ओर सारस बोलते है, चक्रवाक इसफे तीरकी. शोभा 
बढ़ाते द, सदा प्रसन्न रहनेवाले पक्ती इसके तीरपर निवास करते है, यह बड़ीदी सुन्दर नदी है ॥१९॥ 
कीं तीरे वृत्त मालाके समान इसी शोभा बढ़ाते है, कष्ट विकसित कमलोँसे इसा जल ठक गया है 
ओर कीं कमर्लोका बन दी दै ।॥२०॥ कहीं कमलोंका वन है मौर उसमे अधिक नवीन कलियाँ है जिनते 
इख नदीको शोभा बद्‌ री है, ` अनेक तर्के पुष्पों भूलिसे इस नदोका  जलयुक्त है, कषां यहं 
मतबालीके समान माद्धूम होती है ॥२१॥ इखके जलसे सभी मल दुर हो जाते है, मणिके समान यह 
स्च्छ माद्म होती है । दिग्गज जातीय हाथी, सतवाल्ते बैन हाथी, पोसुए हाथी, ॥२२॥ भौर दैव 
तथा राजाजके हाथीसे इख नदीके तीरके वन सदा प्रतिध्वनित होते रहते है, उत्तम मूषणोंते क्िर्योरे 
समान यहं प्रयन्नपृवंक भूषित षी गई है ॥२३॥ फल, पुष्प, पत्र, गुरुम पत्ती आदि ही इसके भूषण है । 
यह देवी विष्णुके चरणोंसे निकली है, यदह दिव्य है, पापरहित है भौर पाप-नाश करनेवाली है ॥२४॥ 
रिद्चमार, मगर तथा सोप इस नदीमे दँ, भागीरथी तपस्यासे शिधके जटाजूटसे निकृलकर यह नदी 
पथिबीमे आयी है ॥२५॥ यह गङ्गा समुद्रकी महारानी है, समुद्रम भिलनेबाली नदियोमें यह प्रधान नदी 
है, सार करौ च इसके तीरपर बोला करते है । महाबाहू रामचन्द्र छंगवेरपुरके सामने ग॑गातीरपर पर्वे 
 ॥२६&॥ ग॑गामें भंवर ताली लिया उठ रही हँ यह्‌ देखकर महारथ रामचन्द्रे सारथि सुमन्त्रसे शहा 
कि आज दमलोग यक्षीं रहें ॥२७॥ नदीके पास ही बहुत बढ़ा दइंगुदीका घृत्त है, इमे खुब पतते मी है, ` 
पूल भी है । सारथि, हम लोग यदीं नितरास कर ॥२८॥ सँ इस कल्याणकारिणी नीको देखवा ह, इसके 
जलका देवता, दानव, गन्धव, मृग, पन्नग, पन्तो आद्र करते है ॥२९। लक्ष्मण जोर सुमन्त्रने # | 





` आ क्का = क ऋ. क 


ॐ | क्ति क कयि = इष क, कारक क = क्रक क १ 


। 





१७१ अयोध्याकाण्डम्‌ 


रापोऽभियाय तं रम्यं इृत्तमिच्वाङनन्दनः । रथादवतरत्तस्मात्पमायंः सहलक्त्मणः ॥२१॥ 
ुमन्बोऽप्यबतीयांथ मोचयित्वा हयोत्तमान्‌ । इत्तमूलगतं रामधरुपतस्ये कृताञ्जलिः ॥३२॥ 
तत्र राजा शह नाम रामस्यारमसमः सखा । निषादजात्यो वलवान्स्थपतिश्ेति विभ्रतः ॥२३॥ 
रत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं विषयामागतम्‌ । द्धः  परिटतोऽमाव्यैज्ञाततिभिशाष्युपागतः 1 ३४॥ 
ततो निषादाधिपतिं दृष्टा दृरदुपस्थितम्‌ 1 सह सौमित्रिणा रामः समागच्छद्शहेन सः ॥३५॥ 
तमात संपरिष्वज्य शुहो राघवमव्रवीत्‌ । यथायोध्या तथेदं तेःराम किं करवाणि ते ॥३६॥ 
दशं हि महावाहो कः पराप्स्यत्यतिथि भरियम्‌ । ततो एणवदन्ना््ुपादादाय पृथग्विधम्‌ ॥२७॥ 
ञ्ध्यं चोपानयच्छीधं वाक्यं चेदय्रुवाच ह । खागतं ते पदावाहो तवेयमखिला मही ॥३८॥ 
वयं पर्या मवान्भतां साधु राज्यं प्रशाधि नः । मच्यं भोज्यं च पेय॑च देद्यं चैतदुपस्थितम्‌ । 
शयनानि च युख्यानि वाजिना खादनं च ते | ॥३६॥ 
एहमेव बवाण तु राघवः पत्युवाच ह । अचिताश्चव हृष्टाश्च भवता सवदा वयम्‌ ॥४०॥ 
प्भ्यामभिगमाचचव सनेदसंदशनेन च । युजाभ्या साधुद्रत्ताभ्या पीडयन्वाक्यमन्रवीत्‌ | ४१। 
दिष्टया त्वौ गुह पश्यापि दयरोगं सह बान्धवैः । अपि ते शलं राष्ट पित्ेषु च वनेषु च ॥४२॥ 
यचिद्‌ भवता िचिलीत्या सयुपकल्पितम्र्‌ । सवं तदनुजानामि नहि वतं पतिग्रहे ॥४२॥ 
ज्ञा खीकार की भौर घोडोंके द्वारा इगुदीवृन्तके पास गये ॥३०॥ उस रमणीय वृ्तके पास रथे जानेपर 
गमचन्द्र भी सीता भौर लक्षभणके साथ रथसे उतरे ॥३१॥ सुमन्त्रने भी रथसे उतरकर घोड़े रथसे खोले, 
भौर वे वृक्तके नीचे बैठे हए रामचन्द्रके पास दाथ जोदकृर गये ॥३२॥ उस देशके राजाका नाम गृह 


था, वह रामचन्द्रकां प्राणोके समान भित्र शा । बह बड़ा बली तथा निषाद्‌ जातिका था । वह उख देशका 


प्रसिद्ध राजा था ॥३३॥ पुरुषरसिंह रामचन्द्र हमारे देशम आये है, यदह सुनकर वृदे अमात्यो तथा 
साथियोंते युक्त होकर वँ आया ॥ ३५॥ दृरसे ही आये हए निषादाधिपतिको देखकर रामचन्द्र लक्ष्मणके 
साय गुदसे मिले ॥३५॥ दुःखी गुह रामचन्द्रका आलिङ्गन करके बोला, रामचन्द्र आपके लिए जेषी 
भयोध्या है वैसा दी इस देशो भी समो, आज्ञा दो, घापके किए हम क्या करं ॥३६॥ महाबाहो 
रापरचन्द्र, एेसा प्रिय अतिथि किसको मिलता है । तदनन्तर शुक तरह-तरदके अन्न आदि भोजनको सामप्री 
तेर ॥३७॥ शमर अर्घ्य लेकर रामचन्द्रे समीप आया गौर बोला, सदाबाहो, आपका खागत है, यष 
मेरे राभ्यी समस्त प्रथिबी आपकी टी है ॥२८॥ हमलोग आपे सेवक है भोर आप खामी है, आप इस 
राग्यका शासन करे । भक्ष्य, मोऽय, लेह्य, पेय आदि उप्थित है ॥३९॥ भापलोगोके लिए पलंग भर 


षो लिए भोजन (दाना घास) भी आया है । गुदॐे एेखा कदनेपर रामचन्द्र उससे बोले, आपने 





हमलोगोका खदा ही सत्कार किया है ओर उससे मलोग प्रसन्न भी हए है ॥४२॥ आप पैरोसि चलकर 


। हमारे यषः भाये है, हमलोगोक प्रति एेखा सेह दिखाया है । पेखा कनेक पश्चात अपने गोल बाहु्ोंसे 


गुहका भालिंगन करते हए रामचन्द्र बोले ॥४१॥ गुह, यह प्रसन्नताकी बात है छि मै बान्धवोके सहित 


लापो निरोग देख रहा ह, आपके राज्य, भिन्न शोर वनक्षा तो शल है ॥॥४२॥ यह जो डु प्रेमे 


[व 0 वा 








वाल्मीकीोय-रामायणे | १७६ 


ङशचीराजिनधरं फलमूलाशनं च माम्‌ । विद्धि प्रणिहितं . घर्मँ तापसं वनगोचरम्‌ ॥४४॥ 
अन्वानौ खादनेनाहमथीं नान्येन केनचित्‌ । एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूनितः ॥४५॥ 
एते हि दयिता राज्ञः पिहदंशरथस्य मे । एतैः सुविहितैरेर्भविष्याम्यहमवितः ॥४६॥ 
अश्वान प्रतिपानं च खादनं चैव सोऽन्वशात्‌ । श्यस्तत्रैव . पुरूपीस्त्वरिनं दीयतामिति ॥४७॥ 
ततश्चीरोत्तरासङ्गः संध्यामन्वास्य पथिभाम्‌ । जलमेवाददे भोज्यं लच्मरोनाहृतं खयम्‌ ॥४०॥ 
तस्य भूमी शयानस्य पादो भत्तास्य लदमणः। सभार्यस्य ततोऽभ्येत्य तस्थौ छक्तधुपाभितः ॥४६॥ 
णोऽपि सह सतेन सोमित्रिमनुभाषयन्‌ । अन्वजामग्र्ततो रामपपपत्तो धुरषरः ॥५०॥ 
तथाशयानस्य ततो यशखिनो मनस्िनो दाशरथेषहात्मनः । . 
अश््टदुःखस्य खुखोचितस्य सा तदा व्यतीता सुचिरेण शर्वरी ॥५१॥ 
इत्याएषं श्रीमद्रामायणे बादमीकीय आदिकान्येऽयोध्याकारडे पञ्चशः सगेः ॥ ५० ॥ 


६/५ 


एकपञ्चाशः सगः ५१ 


तं जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरर्थाय लद्मणम्‌ । शदः संतापसंप्तो राघवं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
ह्यं तात सुखा शय्या तदथेखुपकल्पिता । पत्याश्वसिहि साध्वस्यौ राजपुत्र यथाञ्ुखम्‌॥ २॥ 





आप ले आये हँ वह सब में खीक्ार करता हँ, पर मे भाजकल दान नदीं लेता ॥४३॥ ुशचीर भौर 
चमे धारण करनेवाला, फल-मूल खानेवाला वनव्रासी तली आप सुभे समर्मे, मे इसी धर्मम दीरित 
हं ॥४४॥ घोडोके खनेके लिए जो आपले आये्हैउसेमले लेता ओर सब चीजं्मेन ग, 
आपकी यही बस्तु लेकर मँ आपके द्वारा सल्छृत होगा ।॥४५॥ ये घोड़े राजा दशरथके बड़े दी प्रिय है 
इनको उत्तम जोसन देनेसे दी मै सत्कृत हो जाऊँगा ॥४६॥ रामचन्द्रकी बातें सुनकर गुने चप 
नोकरोसि कदा क धोडोंको विलाश्मो-पिलाओ ॥४७॥ तदन्तरं रामचन्द्रने चीर ओदृकर सायं कालश 
सन्ध्या की ओर लक्ष्मणका लाया हा जल ही रहण किया ४८॥ पननोके साथमूमिपर सोये हए रामचन्द्रे 
चरण लक्ष्मणने पोद्धे । पुनः वे आक्रर इृच्तके नीचे बैठ गये ॥४९॥ सूतके साथ गुक्ट भी लक्ष्मणे पाष 
द्याया गौर रामचन्द्रके गुणःसंबन्धी बातें करता तथा धनुष लेकर रात भर सावघान ्ोकर जागता रहा 
॥५०॥ यशस्वी, मनस्वी दसरथ-पुत्र मदात्मा रामचन्द्र जिन्दोने कमी दुःख नष्षी देखा है, कन्तु जो 
संखके अभ्यासी है, उनके लिए बह रात वड़े विलम्बसे बीती ॥५१॥ ५ व 


भादिकाभ्य वाट्मीकीय र{मायणके भयोर्या्गण्डका पचास सगं खमा ॥ ५० ॥ 


न्क 





ल भाई रामचन्द्रे सुखपूरवंक शयन करके लिए लक्ष्मण जाग रहे दै, यह देखकर ल्मे । 
दुःखखे गुदको बड़ा दुःख इभा जर वह लक्ष्मणसे बोला ॥१॥ ताव, राजपुत्र, जापक लिए यह सुबशव्या ` 








१७७ 





च्रयोध्यान्नाष्डस्‌ ` 


ईचितोऽयं जनः सवः केशानां त्वं घुखोचितः। एप्त्यथं जागरिष्यामः काङ्त्स्थय वय॑ निशोम्‌ ॥३॥ 
नेहि रामालियतमो ममास्ते थुवि कथनं । चवीभ्येव च ते सत्यं सत्येनैव च ते शपे ॥ ४॥ 
अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन्सुमहचयशः । धमोवापतिं च विपुलामथेकामो च पुष्कलौ ॥ ५॥ 
सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं संह सीतया । रक्तिष्यामि धनुष्पाणिः स्वंथा ज्ञातिभिः सदं॥ ६ ॥ 
न मेऽस्त्यविदितं किंचिदनेऽसिमश्वरतः सदा । चतुरं हयतिवलं सुमहत्सतरेपहि ॥ ७॥ 
लक्पमणस्तु ततोवाच रद्यमाणास्त्वयानव । नात्र भीता वयं सवे धममेवायुंपश्यंता ॥ ८॥ 
कथं दाशरथों भूमौ शयाने सह सीतया । शक्या निद्रा भया लब्धुं जीवितं वा सुंखानिवा॥ & ॥ 
यो न देवासुर सर्वेः शक्यः भसितं युधि । तं पश्य सुखसंघुप वेषु सह सीतया ॥१०॥ 
यो मन्तरतपसा लन्धो विविधे पराक्रमैः । एको दशरथ॑स्येप पुत्रः सदशलंक्तणः ॥११॥ 
श्रसिन्पत्रनिते राजा न चिरं वतेयिष्यति । विधवा मेदिनी नूनं क्तिपरमेव भविष्यति ॥ १२ 
विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः च्यः । निर्घोषोपरतं तात मन्ये राजनिवेशनम्‌ ॥१३॥ 
कोसन्या चैव राजा च तथैव जननी मम । नाशंशे यदि जीवन्ति सै ते शवेरीमिमाम्‌ ॥१२॥ 
जीवेदपि हि मे माता शतरघ्रस्यान्ववेक्षया । तद्दुःखं यदि कौसस्या वीरसूविनशिष्यति ॥१५॥ 


बनायी गयी है आप उसपर सुखपूवंक विश्राम करे ॥२॥ सब प्रकारके छशोके सहने सुमे अभ्यास है, 
आप तो सुखमें पले है, इसलिये आप सोर्पँ, रामचन्द्रकी रक्ताके लिये हमलोग जागरण करेगे ॥३॥ -रामसे 
वदृकर इस संसारमे सुभे दुसरा श्रिय नहीं है, सैं तुमसे यह सत्यदी शपथ करके सत्य-सत्य कहता हँ 
॥४॥ इनदर प्रसन्नतासे म संसारे बड़े भरी यशकी कामना करता हू, विपुल धमप्राप्ठि ओर पुष्कल 
अथं तथा कामी भी प्राति होगी ।॥५।। सै अपने त्रियमिन्न, सीताके साथ शयन किये हुए रामचन्द्रकी 
र्ता धनुष लेकर अपने ज्ञातिके लोगो साथ करगा ।६॥ ` नै इस वनमें सदा घूमता रहता ह, इस 
कारण इस वनक्छो कोद बात सुमे दिपो नदीं है । बलवान्‌ शञ्चुकी चतुरंगिनी सेनाको भी हमलोग जीत्‌ 
समते हे ॥५॥ लक्ष्मण बोले-दै निष्पाप धमं देखनेवाल्े वम्हारे द्वारा रक्तित होनेके कारण ही हमलोग 
इस वने भयभीत नहीं हँ ॥८॥ पर राभचन्द्र सीताके साथ भूमिपर सो रहे हे, एसी दशमे मेँ केसे 
स सकता हूँ अथवा जीवनके अन्यसुखोंङो भोग सकता ह ॥९॥ युद्धम जिनके पराक्रमो देवता ओर 
युर भी नीं सष सकते, वे ही रामचन्द्र, देखिए, सीताके साथ जमीनपर सुखपूवंक सो रदे हँ ॥१०॥ 
वदे-वड़े उयोग तथा मन्त्र भौर तपस्याबलसे राजा दसरथके ये ी सवेभधान पुन्न उत्पन्न हुए है, ये दसरथफे 
समान हैँ ॥११॥ इनके वनवास चले आनेपर राजा दृसरथ बहुत दिनों तक नीं जी सकेगे ओर यह 
पृथिवी शीघरही विधवा ८ बिना राजाकी ) दो जायगी ॥१२॥ बहुत देर तक रास-रामको रट लगानेसे जब 
किँ थक जार्यगी, तब वे चुप हो जार्येगी, अतएव मेरी समसे राजाका घर इस समय बिना शब्दा 
सूना हो गया होगा ॥१३॥ कौसल्या, राजा तथा मेरी माता इस समय तक इष रातो जीते होगे 


॥ इसकी आशा सुभे नदीं है ॥१४॥ सम्भव दहै मेरी माता जीती हो; क्योकि. उन्दें शुनको देश्नेकी 
लाह, पर वीर पुत्र उतपन्न करनेवाली कौसल्या नष्ट होगी, यदी असहनीय दुःख है ।॥९५॥ 


९३ 


वार्मीकीय-रामाथणे - 


अनुरक्तजनाकीणां सुखालोकभियावहा । राजव्यसनसंखष्टा सा पुरी विनशिष्यति ॥१६॥ 
कथं पुत्रं महासानं उयेष्ठपुत्रमपश्यतः । शरीरं धारयिष्यन्ति प्राण राज्ञो महासनः ॥१७॥ 
विनष्टे तपतो पश्वास्कौसन्या विनशिष्यति । अनन्तरं च मातापि सम नाशश्ुवैष्यति ॥१९॥ 
अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम्‌ । राञ्ये राममनिक्तिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥१९॥ 
सिद्धाथाः पितरं इतत तसिमन्फाले ह्यपस्थिते । भेतकार्येषु सर्वेषु संस्छरिष्यन्ति राघवम्‌ ॥२०॥ 
रम्यचत्वरसस्थानां सविभक्तमहापथाम्‌ । हम्यमरासादसंपन्नां गणिकावरशोभिताम्‌ ॥२१॥ 
रथाश्वगजसंबाधां . तूयनादनिनादिताम्‌ । सवेंकन्याणसंपण ष्ट पुष्टजनाङ्लाम्‌ ॥२२॥ 
आरामोयानसंपन्नां समाजोत्सवशालिनीम्‌ । सुखिता विचरिष्य॑ति राजधानी पितुमम ॥२६॥ 
अपि जीवेदशरथो वनवासात्पुनवेयप्‌ । भत्यागम्य महालमानमपि पश्याम सुव्रतम्‌ ॥२४] 
अपि सत्यप्रतिज्ञन साध कुशलिनो वयम्‌ । निष्टत्ते नवासेऽस्पिन्नयोध्यां प्रविशेमहि ॥२५॥ 
परिदेवयमानस्य दुःखातेस्य महात्मनः । तिष्ठतो राजपुनस्य शबरी सत्यवतेत ॥२६॥ 
तथाहि सत्यं चवति प्रजाहिते नरेन्रसूनो एरुसौहदाद्शहः 


मुमोच वाष्पं व्यसनाभिपीडितो उवरातुरो नाग इव व्यथातुरः ॥२५७॥ 
इत्याषें आीमद्रामायणे बाद्मीकोय आदिकाव्ये ऽ्योध्याकाणडे एकपञ्चाशः सगः ॥ ५१॥ 


1 
रामचन्द्रे भयुराग रखनेवाले मचुर्ष्योसे जो नगरी भरी हुई है, अतएव सुखकारी है तथा लोकोग्रिय है; 
बही नगरी राजाके दुःखसे नष्ट हो जायगी ॥ १६।॥ महातमा बड़ पुश्रको चिना देखे राजाके प्राण कैसे शरीर 
धारण करेगे अथोत्‌ रामचन्द्रके बिना राजा कैसे जी सकेंगे ॥१७॥ राजाके मरनेके पीले कौसल्या मरगी, 
तदनन्तर भेरी माता मररेगी ॥१८॥ मेरे पिता रामचन्द्रका राग्यामिषेक नहीं कर सकेंगे, इस अपने सवश्ष्ठ 
मनोरथे विफल होनेके कारण अवश्य ही वे मरेगे ॥१९॥ वह समय जब आवेगा अथोत्‌ पिताशी मृत्यु 
समय जव आशवेगा तन उन मरे हुए पिताके समस्त प्रेतकायं जो करेगे वे ही भाग्यवान्‌ है, सथोत्‌ वे ्ी 
राज्य पार्वेगे ॥२०॥ यदि राजा दसरथ जीते रदे तो अयोध्यावासी मेरे पिताकी राजधानी उस अयोध्यामे 
सुखसे विचरण करेगे, जिसमें रमणीय चौरादे है, भलग-भलग सड़क बनी हद है, जिसमें धनी देवता 
तथा राजाके महल ह, जँ शरेष्ठ वाराङ्गना है, जो रथ, घोडे ओर हाथीसे पूणं है, जक बाजे बजते रहते 
है, जो सब प्रकारके कल्याणोंसे युक्त है जक्शंके मलुष्य हृष्ट पुष्ट है, जहो साधारण बाग ओर राजा 
वाग बने हए है, जहाँ नाह्मण आदि वर्णो के उत्सव होते रहते है । हम लोग भी वनवाससे लौटकर अपने 
सुत्रत महात्मा पिताक दशंन करगे, ॥२ १-२२-२ ३-२४॥ उस समय सत्यप्रतिज्ञ रामचन्द्रके साथ वनवासी 
जवधि निघृत्त होनेपर अयोध्यामे प्रवेश करेगे ॥।२५॥ राजपुत्र महात्मा लक्ष्मण इख प्रकार रोते रदे भोर 


वरात वीत गयी ॥२६॥ प्रजाके हितक्रारी राजपुत्र लक्ष्मणे इस प्रकार सत्य बातें कदनेपर रामचन््रमे 
्रेमके कारण दुःखसे अभिभूत होकर गुह रोने लगा, जिस प्रकार ज्वरसे अभिभूत होकर हाथी रोता दहै । 1 | 


आदिकाभ्य वाल्मीकीय रामायणके भयोध्याकाण्डका एक्यावन्वं सगं समाप्त ॥४१॥ 















१७९ अयोध्याकाण्डम्‌ 


द्पञ्चाशः सगः ५२ | 

भ्रमातायां तु शव्या पृुवक्ता महायशाः । उवाच राम; सोमिनि लच्छणं शुभलक्षणम्‌ ॥ १॥ 
भास्करोदयकालोऽसो गता भगवती निशा । असौ सुृष्णो विहगः कोकिलस्तात कूजति 11 २॥ 
वदिणाना च निर्घोषः श्रयते नदतौ वने । तराम जाहवीं सोम्य शीघ्रगा सागरंगमाम्‌ ॥ २॥ 
रह्ञाय रामस्य वचः सौमितिर्भित्रनन्दनः । शदमामन्न्य हूतं च सोऽतिषठद्भातुरप्रतः ॥ ४ ॥ 
स तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिग्ह्य च । स्थपतिस्तूणमहिय सचिवानिदमव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
अरस्य वाहनसंयुक्तां कणग्राहवतीं शमाम्‌ । सुपरतारां ददं तीथं शीघं नावदयुपाहर ॥ ६ ॥ 
तं निशम्य गुहादेशं एदामास्यो गतो महान्‌ । उपोह्य रुचिरां नावं शुहाय भर्यवेदयत्‌ ॥ ७ ॥ 
ततः स प्राञ्जलिभूत्वा णहे राघवमव्रवीत्‌ । उपस्थितेयं नोदंव भूयः फ करवाणि ते ॥ ८॥ 
तवामरसुतप्रख्य ततुं सागरगामिनीष्‌ । नोरियं पुरषन्याघ् शिघ्पारोह सुव्रत ॥&॥ 
अथोवाच महातेजा रामो शुहमिदं वचः । तकामोऽस्मि भवता गीघमारोप्यतामिति ॥१०॥ 
ततः कलापान्संनह्य खडगौ बद्ध्वा च धन्विनौ । जममतुर्येन तां गङ्गां सीतया सह राधबौ ॥११॥ 
राममेवं तु धमह्गयुपागत्य विनीतवद्‌ । किमहं करवाणीति सतः ्राज्ञलिरव्रवीत्‌ ॥१२॥ ` 

ततोऽ्रवीदाशरथिः सुमन्तं स्पृशन्करेणोत्तमदक्निणेन । 

सुमन्न शीघं पुनरेव यादि राज्ञः सकाशे भव चाप्रमत्तः ॥१२॥ 


रातके बीत जानेपर प्रथुवन्ता ( विशाल छाती ) महायशखी रामचन्द्र सुलत्तण सुभिन्रापुत्र लक्ष्मणसे 
बोले ॥१।॥ यह सूर्योदयका समय है भगवती रात बीत गयी, काली कोयल बोल रदी है ।॥२॥ वने 
मयूर बोल रदे हैँ उनके शब्द्‌ सुन पडते है । सौम्य, खमुद्रमे जानेवाली वेगवती गंगाको हमलोग पार 
कर ॥३॥ भिर्नोंको प्रसन्न करनेवाले लक्ष्मण रामचन्द्रष्ा अभिप्राय सममकर सूत ओर गाहसे नाव 
लाने लिये कह, भाई रामचन्द्रके अगे जाकर खड़े हो गये ॥४॥ रामचन्द्रशटी भाज्ञा सुनकर गहने उसे 
रण किया ओौर शीघ्र भपने सचिर्वोको बुलाकर राजा गुह बोला ॥५॥ अरित्र ( जल दटाकर नावको 
तीरपर लगनेवाला यत्त्र ) भौर कणधारवाली मजवृूत तथा शीघ्र चलनेवाली नाव घाटपर लाओ ॥६॥ 
गुदकी आज्ञा सन र उसका श्रेष्ठ सचिव गया ओर उत्तम नाव घाटपर लाकर गुहसे बोला अथोत्‌ नाव 
घा जानेकी खबर दी ॥७॥ तब गह हाथ जोड़कर रामचन्द्रसे बोला-महाराज, यह नाव आ गयी, अब 
भापके लिए चै ओर क्या कर ।॥८॥ हे देवकुमारसदश रामचन्द्र, गंगाको पार करनेके लिए आप शी 
इस नौकापर चदं ।॥९॥ महातेजष्ली रामचन्द्र गहसे बोने- आपने हमलोगोंके मनोरथ पूरे किये, नोक।पर 
चीजे रखवाइए ॥१०॥ तदनन्तर कवच धारण करके तूणीर, वाण ओर तलवार धारण करके घलुधोरी 
` राम तथा लक्ष्मण. सीताके साथ उस मागंसे गंगाके समीप गये, जि मागेसे लोग गंगा पार करनेङे लिये 
॥ हे ॥११॥ उघ समय धमौरमा रामचन्द्रके समीप आर सुमन्त्रने विनयपूवंक दाथ जोड़कर पूदा 
४ ओ क्या कल ॥१२॥ अपने रेष्ठ दिने हाथसे सुर्त्रका स्पशे करते इए दशरथपुत्र रामचन्द्र बोले-- 








वाक्मीकीय-रामायणे | | १द० 


निबतेस्वेतयुवाचेनमेतावदधि | कृतं ` मम्‌ । रथं विहाय पद्भ्यां तु गमिष्यामो महावनम्‌ ॥१४॥ 
आत्मान तभ्यदुजञातमवेच्याठः स सारथिः । घुमन्तः पुरुष्याप्रमैदवाकमिदमन्रवीत्‌ ॥१५॥ 
तातिक्रान्तपिदं लोके पुरुषेणेह केनचित्‌ । तव सश्रातभार्यस्य वासः भाटृतवहने ॥१६॥ ` 
न मन्ये बरहमचयं बा खधीते वा फलोदयः । मादंवाजेवयोरवापि तां चेद्व्यसनमागतम्‌ ॥१७॥ ` 
सह राघव वेद्या रात्रा चेव वने वसन्‌ । त्वं गति भाप्स्यसे वीर तरीन कास्तु जयननिव ॥१८॥ 
बयं खलु हता राम॒ यत्तया ह्युपवञ्िताः । कैकेय्या वशमेष्यामः पापाया दुःखभागिनः॥१६॥ 
इति ब्रुवन्नात्मसमं . समन्तः सारथिस्तथा । दष्टा दूरगतं रामं दुःखार्तो रुरदे चिर१्‌ ॥२०॥ 
ततस्तु विगते बाष्पे सूतं स्पृष्टोदकं शचि । रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाच तम्‌ ॥२॥॥ 
श्वाङूणां त्वया तुल्य सुहृदं नोपलक्षये । यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्तथा कुह ॥२२॥ 
शोको पहतचेताथच रद्ध जगतीपतिः । काममारावसन्न् तस्मादेतद्‌्रवीमि ते ॥२३॥ 
यद्यथा ज्ञापयेलकिचितस महात्मा महीपति; । केकय्याः भियकामाथं कार्यं तदविकाद्न्तया ॥२४॥ 
एतदथ हि राज्यानि मरशासति नराधिपाः । यदेषां सवंछृत्येषु मनो न परतिहन्यते ॥२१॥ 





छम॑त्र, उम शीघही पिताके पास जाभो भोर वहो सावधान होकर रो ॥१३॥ त॒म लौट जा, क्योकि 
.गंगातीरतक ही रथपर जानेकी चाज्ञा हमने खीकार की है, ` अब हमलोग रथ द्ोड्श्र पैरोते दी ईष 
सहावनपरे जारयेगे ॥ १४॥ स॒मे लोट जानेकी आज्ञा भिल गयी, यह जानकर सारथि घमं बहुत दुःखी 
इए ओर वे इक्ष्वा्वंशी पुरुषसिह रामचन्द्रसे बोले ॥१५॥ भाई ओर खीके खाथ साधारण मनुष्यो 
समान आपका वनमें रहना किसी भी मनुष्यो अच्छा नदीं लगता, फिर वह सुमे केसे जच्छालग 
सकता है ॥ १६॥ आपपर भी जब यह दुःख आया है, तब सुमे माम होता है कि ब्रह्मचयं पालन, 
स्यय॒द्त, दयालता भर मङुटिलता किसीका ङ फल नहीं होता । यदि होता तो आपने इनका पातन 
करिया है ओर भापको चं एल मिलना चादिए था, पर आपको नदीं मिला ॥१७॥ रामचन्द्र, जानकी 
ओर लक्ष्मणके साथ बनमें निवास करने कारण आपको तीनों लोकोंको विजय करनेके समान प्रसिद्ध 
 भिलेगी ॥१८॥ रामचन्द्र आपके द्वारा व्याग होनेके कारण हमलोग तो मारे दी गये, अब हलोग 
पापिन केकयीके अधीन रदेगे ओर दुःख उरठावेगे ॥१९॥ इस प्रकार अपने पदे योग्य बातें क्टकर 
सारथि सुमंत, रामचन्द्रको दूर गया देखकर, बड़ी देर तक रोते रह ॥२०।॥ जब ओप रुका तब सुमत्र 
श्राचमत्त छर के पविन्न हए, उस समय रामचन्द्रे मधुर स्वरमें उनसे बार-बार यह वचन कदा ॥२१॥ 
इ््वाञ्वं शक्रा उम्दारे खसान भिन्न मै दूसरेको नही देखता, भतएव तुम वैसा प्रयत्न करना जिषसे राजा 
द्सरथ मेरे लिए दुःखित न शं ॥२२॥ राजा बद्ध ह काम श्रौर राज्यभारसे दवे हए ह तथा शोषे सी 
उनी बुरी दशा है, इसीलिए तुमसे ेसा कद रहा हं ॥२३॥ वे महात्मा राजा ेकयीक्ठी इच्छाके अनुद 
जो इछ कदे बह सब उनके कहटनेके अनुसार आदरपूवंक करता ॥२४॥ राजा मनोरथ बिना पूरे 1 
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धश्चथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति । न च ताम्यति शोकेन सुमन्त्र फुर तत्तथा ॥२६॥ 
अटृष्टदुःख राजानं इद्धमायं जितेन्द्रियम्‌ । ब्रयास्त्वमभिवाय्येव मम ॒हेतोरिदं वचः ॥२७॥ 
त चाहमनुशोचामि लदमणो न च शोचति । अयोध्यायाश्रूयुताश्वेति वने वस्स्यामदेति वा ॥ २८॥ 
चतुदशसु वर्षेषु निटत्तेषु पुनःपुनः । लच्मणं मां च सीतां च दरद्यसे शीघ्रमागतान्‌ ॥२६॥ 
एवघुक्तवा तु राजानं मातरं च सुमन्त्र मे । अन्याश्च देवीः; सहिताः केकेयीं च पुनःपुनः ॥२०॥ 
व्रारोयं बरहि कौसरयामथ पादाभिवन्दनम्‌ । सीताया मम चायस्य वचनाघ्नद्मणस्य च ॥३१॥ 
बरयाथापि महाराजं भरतं ज्तिप्रमानय । आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो दृपमते पदे ॥३२॥ 

भरतं च परिष्वज्य यौव्रराञ्येऽभिषिच्य च । अस्मत्संतापजं दुःखं न त्वामभिभविष्यति ॥२३३॥ 
भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनि बतंसे । तथा मातृषु वर्तेथाः सरवास्वेवाविशेषतः ॥३४॥ 
यथा च तव केकेयी घपिन्ना चाविशेषतः । तथेव देवी कोसल्या. मम माता विशेषतः ॥३५। 
तातस्य प्रियकामेन यौवराज्यमवेक्तता । लोकयोरुभयोः शक्यं नित्यदा सुखमेधितुम्‌ ।॥२६॥ 


 निवत्येमानो रामेण सुमन्त्रः परतिवोधितः । तत्सवं वचनं श्रत्वा स्नेहात्काङत्स्यमन्रवीत्‌ ॥२७॥ 


यदहं नोपचारेण त्रयाः स्नेहादविक्कवभ्‌ । भक्तिमानिति तत्तावद्राक्यं त्वं ्षन्तुमहेसि ॥३८॥ 
त रहे, इसी लिए वे राञ्यका शाखन करते है ।(२५॥ जो कायं राजाशो अप्रिय न हो, जिस प्रकार वे 
शोकसे दुःखी न षो, सुमन्त्र, तुम वैसादी करना ॥२६॥ जिन्दोने दुःख नं देखे ह, जो जितेन्द्रिय 
र्ठ जोर वू है उन राजा प्रणाम करके मेरे सम्बन्धे ये बाते तुम उनसे कहना ॥२५७॥ अयोध्यासे ` 
हमर बाहर है इसका दुःख न सुभे है ओर न लक्ष्मणको है, हम लोर्गोको वनमे र्ना पड़ेगा इसका सी 
दुःख न तो सुमे है ओर न लक्ष्मणक्नो है इस कारण हम लोगोके लिए आप दुःख न करे ॥२८॥ चोद्‌ 


वषो बीतनेपर जब हस लोग बनव लौटेगे उस समय आप रामचन्द्र लक्ष्मण ओर सीताको जाये इष्ट 


देखी ॥२९॥ समन्त्र 1 राजा, सेरी माता कौसल्या, अन्य देवियों तथा केकयीसे तुम सेरी जोरसे यही 


` कहना॥३०॥ कौसल्यासे कहना कि यापचन्द्र भोर सीता निरोग ह, लक्ष्मण्ी ओरसे भी कहना क लक्ष्मण 


निरोग है तथा &्मलोगोंकी भोरसे उनको प्रणाम कहना ॥२१॥ मह्ाराजसे कहना कि वे भरतो शीघ्र 
बुलालें भौर भरतके श्रानेपर राजाके अभिमत पद्पर उनका अभिषेक करे ॥३२॥ राजास कहना कि 


 भरतका युबराज्ञपदपर अभिषेक हो जानेसे तथा उनका आलिगन्‌ कृरनेसे द भलोगांे वियोभका दुःख 


ज्ञो न होगा ॥३३॥ भरतते भी कना तुम राजासे जैखा व्यवहार कर। वेसादौ व्यवहार सब 


। माताभोंसे विना भेदभावे रलो | ३४॥ जिख प्रकार केकयी जर शुके सम्बन्धसे मित्रा ठम्दारी माता 
। है, उसी प्रकार मेरी माता देवी दौसल्या भी वम्हारी माता है ३५॥ पिताक प्रसन्नताके लिए योतरराञ्यपद्‌ से 


१ 


त शः 





व्यो पालन करतेसे तुम इहलोकं ओर परलोक दोनों लोकोमें सदा सुख पा सकते हो ॥३६॥ रास- 


` चन्न सुमन्त्रो जब लौट जानेके लिए कदा अरं अपना सन्देश दिया, तब उनकी सत्र बाते सुनकर वे 
` सहसे रामन्न्द्रसे बोले ॥३७॥ जो से भापते ढोठ होकर बाते कर्हगा, वे उपचारसे भापको खुश करलेके 


# शिष्ठावारको बाति कषटी हुई नहीं है, न्तु आपङक प्रति जो सेरा से दै उघसे कटी हइ है, अतएव 


बाल्मीकीय-रामायणे | ` {६१ 


कथं हि त्वद्वहीनोऽहं मतियास्यामि तां पुरीम्‌ । तव॒ तात वियोगेन . पु्रशोकाठ्रामिव ॥२९॥ 
सराममपि तावन्मे रथं दृष तदा जनाः । विना रामं रथं दष्टा विदीरयेतापि सा पुरी ॥४१॥ ` 


देन्य हिनगरी गच्छेदुदष्ट शल्यमिमं रथ । सूतावशोषं॑स्वं॑सैन्यं हतवीरमिवाह्मे ॥४१॥ 
दूरेऽपि निवसन्तं तवां मानसेनाग्रतः स्थितम्‌ । चिन्तयन्तोऽचर नूनं लां निराहाराद्ताभनाः ॥४२। 
ष्टं त त्वया राम. यादृशं त्वस्मवासने । प्रजाना संङलं इतं त्वच्ोकक्रान्तचेतपाम्‌ ॥४३॥ 
-अआतेनादो हि यः पोरेख्नयुक्तस्त्वतवासने । सरथं मां निशाम्येव ङः शतधणं ततः ॥४४॥ 
अहं कि चापि वचत्यामि देवीं तव सुतो मया । नीतोऽसौ मातुलङ्घलं संतापं मा ठृथा इति ॥४५॥ 
असत्यमपि नवाहं वयां वचनमीदृशम्‌ । कथमभ्रियमेवाहं ब्रयां सत्यमिदं वचः ॥४६॥ 
मम ताचननियोगस्थास्लद्धन्धुननवाहिनः । कथं रथं ख्या हीनं भरवाह्यन्ति हयोत्तमाः ॥४५॥ 
तन्न शद्याम्यहं गन्तुमयोध्यां त्वहतेऽनघ । वनवासान्चुयानाय  मामनुज्ञाठमहंसि ॥४९॥ 
यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि । सरथोऽग्नि भवेद्यामि स्यक्तमात्र इह त्वया ॥४६॥ 


" ` आप यदह खमकर #ि यह मेरा मक्त है सुमे त्तमा कर ॥३८॥ वक नगरी भापके वियोगसे पुत्र-शो$षे 


दुःखिनीके समान है, उस नगरीमें आपके विना मेँ कैसे जा सरकरुगा ॥३९॥ पहले लोगोनि मेरे रथको 
रामसे युक्त देखा है, अव वे बिना रामके उसी रथको देखेंगे तो इससे वहो के मनुष्य तथा बह समल 
नगरी दुःखसे विदीणं हो जायगी ॥४०। आपसे शून्य इस रथो देखकर बह नगरी दीन हो जायगी, 
दुःखिनी हो जायगी, जिस प्रकार रणमें वीर मारा जाय ओर सारथिमान्न ही बचा रहे ेसी अपनी सेना- 
को देखनेखे दुःख होता हे ।॥४१॥ यद्यपि भाप अयोध्याकी प्रजासे दूर है, तथापि उसके मन रहनेसे, 
खदा आपकी दी चिन्ता रहनेसे, जाप उसके सामने ही है, जाज आपके बिना रथ लेकर जब मँ जागा 
तब बह निराक्षार रह जायगी; बिन। भोजन किये प्रा देनेके लिए तयार षो जायगी ॥४२॥ रामचन्द्र 
आपके रसान करनेके समयमे आपके वियोग दुःखसे दुःखी प्रजने जेसा दुःख प्रकाशश्ियाथा वह 
आपने देखा ही था ॥४३॥ सापके चलनेके समय जैसा पुरवासियोने आतंनाद्‌ क्रिया था, रथ पर अकेते 
मुभे लोटा देखकर वे उससे सौगुना भधिक . आतंनाद्‌ करगे ।४४॥ यं देवो कौसल्यासे क्या कग 
जिससे उनका शोक दुर हो, क्या मे उनसे करहगा कि में भापके पुत्रको मामाके यहाँ पचा ` माया, भाप 
दुःख न करे ॥४५॥ इख प्रकारके भखत्य वचन तो मे कर्हूगा ही नदीं भौर जो सत्य दै अथोत्‌ आपके 








पुत्रको मै वन भेज आया, यह्‌ अप्रिय है यद्‌ भी कैसे कहग । अथवा आपका वन जाना सत्य भी 
हाता तौभी मेँ नदीं कदता, पर यह तो सत्य है, तएव यह अप्रिय सत्य ओँ कैवे करटगा ॥४६॥ ये षड 


जिनका देखभाल मेरे अधीन हे आपके बान्धर्वोको ्ी ले चलते है, जब भप लोग ोदे इच रथपर 


नहीं रहेगे तन ये घोड़े रथ कैसे ले जार्यगे ॥४७॥ अतएव निष्पाप, आपके बिना मेँ अयोध्या नही 


जा सकता, अतएव भपने खाथ घाप समे बनमें चलने्ठो आज्ञा द ॥४८॥ इष प्रकार पर 
कृरनेपर भी आप मेरा स्यागकरेगे, सुमे साथ न ठे चलंगे तब भाषे त्यक्त शोनेषर 
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। भविष्यन्ति बने यानि तपोविघ्रकराणि ते । रथेन भ्रतिवापिष्ये तानि सवांणि राघव ॥५०॥ 
` तते न. गया पराप्तं रथचयाडृतं सुखम्‌ । ्राशंसे खत्छृते नाहं वनवासकृतं सुखम्‌ ॥५१॥ 
प्रसीदेच्छामि तेऽरण्ये भवित भत्यनन्तरः । प्रीत्याभिदहितमिच्डामि भव मे पत्यनन्तरः ॥५२॥ 
इमेऽपि च हया वीर यदि ते वनवासिनः । परिचयो करिष्यन्ति पराप्स्यन्ति परमां गतिम्‌॥५३॥ 
तव शुभ्रषणं भूधरं करिष्यामि बने घसन्‌ 1 अयोध्यां देवलोकं वा सवेथा भजहाम्यहम्‌ ॥५४॥ 
नहि शक्या भवेष्टुसा मयाऽयोध्या तया विना । राजधानी महेन््रस्य यथा दुष्कृतकमंणा ॥५५॥ 
वनवासे शयं प्राप्न ममेष हि मनोरथः । यदनेन रथेनैव त्वां वहेयं . पुरीं पुनः ॥५६॥ 
चतुदश हि वषांणि सदितस्य त्वया वने । त्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यानि चान्यथा ।५७। 
भृत्यवत्सल तिष्ठन्तं भतेपुत्रगते पथि । भक्तं भरत्यं स्थितं स्थित्या न मां त्वं हातुमहेसि ।५८। 
एवं बहुविधं दीनं याचपानं पुनः पुनः । रामो भत्याञुकमस्पी त॒ सुमन््मिदमन्रवीत्‌ ॥५६॥ 
जानामि परमां भक्तिमहं ते भर्तवत्सल । शरणं चापि यदृथं त्वां प्रेषयामि पुरीमितः ॥&०॥ 
नगरीं स्वां गतं दृटा जननी मे यवीयसी । केकेयी प्रत्ययं गबच्ेदिति रामो वनं गतः ॥६१॥ 
विपरीते . वुष्टिहीना वनवासं गते मयि । राजानं नातिशङ्क त मिथ्यावादीति धा्िकम्‌ 1 ६२। 


शीघ्र ही यीं रथके साथ सभिप्रवेश करेगा ॥४९॥ रामचन्द्र, यदि मै भापके साथ वने चलता तो 
रथे द्वारा आपकी तपस्याके समस्त विघ्न करनेवालोंको दूर ॒हटाता ॥५०॥ रामचन्द्र आपने दही सु 
सारथिका पद्‌ देकर सुखी बनाया है, मे घांशा करता हँ कि आपके द्वारा वनवासका भी सुख मिलेगा 
॥५१॥ आप प्रसन्न हो, मे वनमें आपका साथी होना चाहता ह, म चाहता ह कि आप प्रेमपूवक कें 
हि तुम मेरे साथ चलो ॥५२॥ ये घोडे यदि वनवासी घापी ङु सेवा कर खक तो स्वामीकी सेवा 
करनेफे कारण इनको भी बहुत सुख होगा ।५३। वनम रहकर मे सब प्रारसे आपी सेवा करूंगा, 
, भाप यदि सुमे भपने साथ वने ले चलें तो अयोध्या ओौर स्वगंलोक तका मेँ त्याग कर सकता हँ 
॥५४॥। आपके बिना अयोध्या नगरीमें भ्रवेश करना मेरे लिए अशस्य है, जिस भकार पापीके लिए 
 इन्दर्टी राजधानी अमरावतीमें प्रवेश करना ॥५५॥ मेरा अभिलाष है कि वनवासश्टी अवधि पूरी होनेपर 
इसी रथपर पुनः मे आपको राजधानीमें ले चद्ध ।॥५६। भापके साथ वनम रहनेसे ये वषे मेरे लिए एक 
 त्तणॐे समान बीतेगे, भर यदि भापका साथ न हुजा तब तो ये दी वषे सौ वों के समान हेगि ॥५७॥ 
राजयपुत्रने जिख मार्गका प्रहरण शिया है, उस मागमे शरत्यफो जैसा रहना चाहिए, मँ मी भापके साथ 
इसी रूपसे रदना चाता ह, मै सब शत्योमे अधिक आपका भक्त शत्य हँ ओर शरत्यके दी समान रना 
चाहता ह, आपको मेरा त्याग नदीं करना चाहिए ५८1१ इस प्रकार अनेक तरसे बार-बार सुमन्त्रक 
। ्राथंना करतेपर अपने शर््योपर प्रेम करनेवाले रामचन्द्र सुमन्त्रसे यह बोले ॥५९॥ खामिभक्त, आपकी 
शष्ठ भक्तिको मे जानता हु । सुनिए, जिसलिए मै भापको यहो से अयोध्या भेज रहा हँ ।॥६०॥ जब आप 
यी से अयोध्या लौट जार्येगे, तब मेरी छोटी माता केशयीको इस बातका विश्वास हो जायगा क राम- 
चन्द्र वन गये ॥६१॥ मेरे वनवास. जानेपर देवी केकयी सन्दुष्ट हो जायगी ओर धामिरू राजारे मिथ्य 
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श्ष मे प्रथमः कल्पो यद्म्बा मे यवीयसी । मरतारक्तितं हत्तं॑पुतरराज्यमवापस्यते ॥६२॥ 
मम मरियाथं राज्ञश्च सुमन्त्र त्वं पुरीं रन । संदिष्टशरापि यानर्थौस्तांस्तान्बयास्तथा तथा ॥६१॥ 
इत्युक्तवा वचन सूतं सान्त्वयित्वा पुनःपुनः । हं वचनमङ्गीवो रामो रेतुमदव्रवीत्‌ ॥६५॥ 
नेदानीं छह योग्योऽयं वासो मे सजने वने । अवश्यमाश्रमे वासः कर्तव्यस्तद्गतो विधिः ॥६६॥ 
सोऽहं शृत्वा नियमं तपसिजनभूषणम्‌ । हितकामः पितूभूयः सीताया लदमणस्य च ॥६७॥ 
जटाः त्वा गमिष्यामि न्यग्रोषक्तीरमानय । तत्त्ीरं राजपुत्राय शदः त्तिभुपाहरत्‌ ॥६८॥ 
लच्मणस्यातनश्चैव रामस्तेनाकरोजयाः । दीर्धवाहर्नरण्याघो जटिलत्वपधारयत्‌ ॥६६॥ 
तो तदा चीरसंपन्नौ जमण्डलधारिणौ । अशोभेताणषिसमौ भ्रातरौ रामलद्पमणौ ॥७१॥ 
ततो वैलानसं मागंपास्थितः सहलदपमणः । वतमादिष्टवान्रामः सहायं छहमव्रवीव्‌ ॥७१॥ 
अपमत्तो षले कोशे दुर्गे जनपदे तथा । भवेथा शह राञ्यं. हिं दुरारत्ततमं पतम्‌ ॥७२॥ 
ततस्तं समनुज्ञाप्य गुहामिच्छाङ्कनन्दनः । जगाम तू्ण॑मव्यग्रः समभायंः सदलद्मणः ॥७३॥ 
सतु दृष्टा नदीतीरे नावमिच्छाङ्धनन्दनः । तितीषुंः शीघ्रगां गङ्गामिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥७४॥ ` 
` " आरोह त्वं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां शनेः । सीतां चारोपयान्वक्तं परिषद्य मनखिनीम्‌ ॥७५॥ 


"4 

वादी होनेष्टी शंका नीं करेगी ।\६२॥ भापको अयोध्या मेजनेका खबसे प्रधान उदेश्य मेरा यदै ढि 
मेरी छोटी माता केकयीं भपने पुत्र भरतके द्वारा अच्छी तर& शासित पुत्रराञ्य पावे ।६३॥ सुमन्त्र मेरी 
तथा राजाकी प्रसन्न ताके लिये तुम. अयोध्या जाओ ओौर जिसके लिये जो सन्देश मने कष्टा है उसते वहं 
सन्देश जाकर को ॥६४॥ सूतसे एेखा ककर तथा बार-बार उन्दे सममाकर गुदटसे देतुयुक्त बचन वे 
बोढे ॥६५।। गुह, इख खमय सु मनुष्यवाले वनमें नहीं रहना चाष्िए; छन्तु आश्रसमें र्ना चाहिए “ 
आर उस त्रिधिका पालन करना चादिए जो आश्रममे ` रहनेवालोके लिए निर्दिष्ट दै ॥६६॥ इस कारण 
तपस्वियों के नियम, भूशयन, जटाधारण आदि धारण करता हँ । पिताके मने रथी पूरतिंके लिए सीता 
हमीर लक्ष्मण खम्मतिसे तपद्िर्योके भूषण जटा बनाकर सँ यहाँ से जागा, तुम षरका दूध ले आश्रो। 
गुने शीघ्र ही वरका दूध लाकर राजयपुन्नक्ठो दिया ॥&५-६८॥ रामचन्द्रने उस दधसे भपनी तथा 
लक्ष्मणद्ी जटा बनायी, नरसिंह महाबाहन रामचन्द्र. जटिल बन गये ॥६९॥ उस समय वे दोनों भाई 
राम ओर लक्ष्मण, चीर ओर जटा धारण करनेके कारण, ऋषियोके समान शोभने लगे ।॥७०॥ वानप्र् 
धर्मं श्रहण करके लक्ष्मणके साथ. रामचन्द्र ब्रह्म चयक नियमों! पालन करने लगे ओर वे भपने हायर ` 
गुदस इस प्रकार बाले ॥७१॥ सेना खजाना किला चौर राज्यके विषयमे सदा सावधान रहो; क्यो 
राञ्यकी रक्ता बड़ी कठिनतासे. होती हे ॥७२॥ इक्ष्वाकुनन्दन रामचन्द्र इस प्रशार गुदको आज्ञां देकर 
लक्ष्मण भौर सीताे साथ भञ्यप्रता पूवक शीघं बँ से चलें ।७३।। नदीके .तोरपर नाव ह 

। गमा पार जानेकी इच्छासे रामचन्द्र लक्ष्मणसे बोले ॥५४॥ नरव्याघ्र, यह नाव खद है, शसो ` 








` 
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स भ्रातुः शासनं श्रुता सवेमभतिडलयन । आरोप्य मैथिलीं पूवेमारूरोहास्मवांस्ततः ॥७६॥ 
अथाररोह तेजस्वी खयं लच्मणपूवंजः । ततो निषादाधिपतिशेहो  ज्ञातीनचोदयत्‌ ॥७७॥ 
राघवोऽपि महातेजा नावाय तां ततः । ब्रह्मवस्ततत्रवच्चैव जजाप दितमासन; ॥७८॥ 
त्राचम्य च यथाशाच्चं नदीं तां सह सीतया । पभरणपसतिषत॒ष्टो लच्पणश् महारथः ॥७६॥ 
अनुन्ञाय छमन्दं च सवलं चेव तं गुदम्‌ । आस्थाय नावं रामास्तु चोदयामास नाविकान्‌ २०॥ 
ततस्तेधालिता नौका कणंधारसमादिता । शुभस्प्यवेगाभिहता श्तीघरं सलिलमत्यगात्‌ ॥८१॥ 
मध्यंतु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्स्वनिन्दिता । वैदेही भाञ्जलिभूत्वा तां नदीमिदमन्रवीत्‌ ॥८२॥ 
त्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीपतः । निदेशं पालयस्वेनं गङ्ख व्वदभिरक्तितः ॥८२॥ 
चतुदश हि वषांणि समग्राण्युभ्य कानने ! श्रा्रा सह मया चेवं पुनः भत्यागमिष्यति ॥८४॥ 
ततस्त्वां देषि सुभगे षेतेण पुनारगता । यच्ये ्रञुठिता गङ्े .स्वेकामसमृद्धिनी ॥८५॥ 
तं हि जिपथगे देवि ब्रह्मलोकं समक्तसे । भायां चोदधिराजस्य लोकेऽस्मिन्संप्रदश्यसे॥ ८६॥ 
सा तवां देवि नमस्यामि प्रशंसापि च शोभने । प्रपराज्ये नरव्याघ्रं शिवेन इनरागते ॥८७॥ 


गवां शतसहस्रं च पश्नाएयन्नं च पेशलम्‌ । बाह्मसेभ्यः प्रदास्यामि तव ्ियचिकीपेया ॥ रर] ` ~: 


पुराघटसहसरेण मांयभूतोदनेन . च ¦ यच्ये त्वां पीयतां देवि पुरीं पुनरुपागता ॥८६॥ 


पड़ लो ओर सीताको चदाभो, तदनन्तर खयं चद ।५७५।। भाईकी आज्ञा स॒नकूर उनका अभिप्राय 
जाननेवाते लक्ष्मणने नौकापर चदूनेके सब साधन अनुक्रूल वना दिये, तदनन्तर जानकीको नोकापर 
चदाकर  श्वयं चद्‌ ॥।७६॥ तदनन्तर खयं लक्ष्मणकरे बडे भाद तेजस्वी रामचन्द्र चदे, यह दखश्ृर 
निषादाधिपती गहने अपने वान्धवोँ को नाव चलानेशी धान्ञा दी 11७] स्तेजस्वी रामचन्द्र नोकापर 
चदृकर अपने हितके उदेश्यसे चाद्यण, त्तत्रिय, देरतावाले मन्जका जप ॒ रने लगे ॥७८॥ शाख्जविधिके 
सनुसार भाचमन करके गंगा नदीको प्रसन्नतापूवेक रामचन्द्रने सीताके साथ प्रणाम शिया, तदनन्तर 
लक्ष्मणने भी प्रणाम क्रिया ॥५९॥) सुमन्त्रो तथा अपने साथिर्योके सहित गुहको आज्ञा देकर रामचन्द्र 
नावपर वैठे ओर नाब चलानेके लिये उन्दने मह्ाशंको आज्ञा दी ॥८०॥ सावधान महाहोंबालो व 
नश्च वेगे चलनेबाले डोंड चलानेके कारण शीघ्रतापूवेश जलम चली ॥८१॥ गंगाके बीच आकर 


सुन्दरी वैदेही हाथ जोड़कर गंगासे यह बोली ।८२॥ बुद्धिमान राजा दसरथके पुत्र पके द्वारा रक्ित 


होतेपर पिताकी आज्ञाका पालन करेगे ॥८३॥ पूरे चोदहवषे वनमें रहकर भाई लक्ष्मण ओर मेरे साथ ये 
पुनः लौटेगे ॥८४॥ खभगे, उस समय छशलपवेक लौटी हद भँ, सब मनोरथोंके पूणे होनेसे प्रसन्नता- 


५ पूर्वक तुम्हारी पूजा करूंगी 1 ८५।॥ त्रिपथगे देवि, तुम्हारी कीतिं नह्मलोकत फैली है ओर तुम खस॒द्रकी 


खी हो ॥८६। देषि, मँ तुमको प्रणाम करती हूँ तथा तुम्हारी स्वती करती हू 1 जव रामचन्द्र ङशल 


` पूषेक लौटेगे तथा राञ्य पारगे, तब तुम्हारी प्रसन्नताक्े लिये सो. हजार गो, वस तथा उत्तम अन्न 
 जराहर्णोको दूंगी ॥८७।८८॥ देवि, पुनः लोटकरः हजार घडा मदिरा तथा संख युक्त भातसे तुम्हारी 
६ 0२४ 
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यानि तक्तीरवासीनि दैवतानि च सन्ति हि । तानि सवांणि यच्यामि तीर्थान्यायतनानि च।६०॥ | 
पुनरेव महाबाहुमया धात्रा च संगतः । अयोध्यां वनवासात्त भविशत्वनधोऽनपे ॥६१॥ 4 
तथा संभाषमाणा सा साता गङ्गामनिन्दिता। दक्तिणा दक्तिणं तीरं ज्तिपरमेवाभ्युपागमत्‌ ॥६२॥ 
तीरं त॒ समनुप्राप्य नावं हित्वा नरषंभः | परातिष्ठत सह चात्र वैदेद्या च परंतपः ॥६३॥ 
श्मथात्रवीन्महावाहुः समित्रानन्दवधनम्‌ । भव संरत्तणाथांय सजने विजनेऽपि वा ॥६४॥ 
अवश्यं रक्षणं काय मद्विधेषिंजने वने । अग्रतो गच्ं सोभित्रे सीता खामनरुगच्डतु ॥६१॥ 
पष्ठतोऽचुगमिष्यामि सीतां त्वां चाञुपालयन्‌। अन्योन्यस्य हि नो रक्ता फतंग्या पुरूषषम ॥६६॥ 
नहि तावदतिक्रान्ता सुकरा काचन क्रिया । अद्य दुःखं तु वैदेही वनवासस्य वेर्स्यति ॥६७॥ 
प्रनष्टजनसंबाध कषत्राराप्रविवजिताम्‌ । विषमं च प्रपातं च वनमद्य परवेद्यति॥६८॥ 
श्रत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लद्पणोऽग्रतः । अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः ॥६६॥ 
| गतंतु गङ्गापरपारमाशु राप सुमन्त्रः सततं निरीच्य। 
अध्वपकषाद्िनिषत्तद्ियुमोच बाष्पं व्यथितस्तपखी ॥१००॥ 
सलोकपालप्रतिपमावस्तीत्वां महातमा वरदो महानदीम्‌ । 
ततः सण्ृद्धाज्छ्धभसस्यमालिनः क्षणेन वत्सान्धुदितादुपागमत्‌ ॥१०१॥ 


ि. 


पूजा करूंगी, तुम प्रसन्न होओ ॥८९॥ व्हारे तीरपर जो तीथं है, जो देवस्थान हैँ उन सबद मे पूजा 
करूगी ॥९०॥ हे निष्पापे, निष्पाप रामचन्द्र मेरे ओर भाई लक्ष्मणके साथ बवनवाससे लोटकर पुनः 
अयोध्यामें प्रवेश करे ॥९१॥ इस प्रकार गंगासे पतिप्रिया सीता बातं कर रीं थीं अर नोका गङ्गा 
दक्िण तीरपर आकर लगी ॥९२॥ नरभेष्ठ रामचन्द्र तीरपर पचर नोकासे उतरे चर शवुतापी बे . 
सीता तथा लक्ष्मणे साथ चले ॥९२॥ अनन्तर माबा रामञन्द्र॒लक्ष्मणसे बोले छि जनीन तथा 
जनयुक्त सथानोमे सीताकी रक्ञाके लिए तयार हो जाओ ॥९४॥ हम लोगोंो विजन वनम सदा रक्तक 
लिए तय्यार हो जाना चाहिए । लक्ष्मण तुभ अगे चलो ओर सीता तुम्हारे पीदे-पीटे चले ॥९५॥ सीता 
ओर वुम्हारी रक्ता करते हुए पीले-पीले मै चद्ेगा, हम लोगोंको परस्परकी र्ता करनी चादिए ॥९६॥ 
कठिन कारयो्टी समाति अभी तक्षी इई दै, छिन्तु उनका भब प्रारम्भ हआ है । जानकी वनवासे दुःखो- ` 
करो ज जानेगी ॥२५७॥ आज हम लोगोश्टो उस वनम जाना है जहो आआदमियोका नामोनिशान नही है 
बहो न खेत हैँ ओर न बाग, ऊधड़-खाबद़ रास्ते ह, गदे भी है ॥९८॥ रामचन्द्रष्ी बात सुनकर लक्षण 
आगे-अने चले भौर सीता पीले-पीे. रामचन्द्र चलें ॥९९॥ रामचन्द्र गंगाके उस पार चले गये, 
दुःखी ओर व्यथित सुमन्त्र वदी देरतक देखते रदे, उनके अधिक दूर चले जानेसे उन्दनि हि अपनी 
आंखें हटली भौर बे रोने लगे ॥१००॥ लोकपार्लोके समान प्रभाववाले बरद महात्मा रामचन्द्र गगा पार 
कुरे बस्य देशम गये । बलस्य देश धनी भौर खु अन्नवाला था तथा बहो के वासी बडे प्रघन्न रहते थे 
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तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान्वरादमृश्यं पृषतं महारसप्र्‌ । 
आदाय मेध्यं त्वरितं बु्क्तितौ वासाय. काले ययतुवेनस्पतिम्‌ ॥१०२॥ 
„ इत्या ्रीमद्रमायसे वादमीकीय आदिकाव्ये ऽयोभ्याकारडे दिपञ्चाशंः सगः ॥ ५२ ॥ 


| 


िपज्चाशः सगः ५३ 


सं तंतं समासाय संध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । रामो रमयतां शरेष्ठ इति दोवाचं लद्मणमर्‌ ।॥ १॥ 
भ्र्ेयं प्रथमा रातरियांता जनपदाद्रहिः ! या सुमन्त्रेण रहिता तां नोरकणिठतमहेति ॥ २॥ 
नितंन्यमतन्दिभ्यामद्यभथृति रात्रिषु । योगचोमी दि सीताया वतेते लंद्पणावयोः ॥ २1 
रात्रिं कथंचिदेवेमां सौमित्र वतेयामहे । अपवतांमहे भूमावास्तीयै खयमनितैः ॥ ४॥ 
स तु संविश्य मेदिन्यां महाहेशयनोचितः । इमाः सौमित्रये रामो व्याजहार कथाः शभाः॥ ५॥ 
वपं महाराजो दुःखं स्वपिति लदमण । कृतकामाः त कैकेयी तुष्टं भवितुमहंति ॥ ६ ॥ 
सा हि देवी महाराजं केकेयी राज्यकारणात्‌ । अपि न च्यावयेत्राणान्दष्ट भरतमागतंम्‌ ॥ ७ ॥ 
 श्ननाथश्च हि दद्ध मया चेव विना कृतः । किं करिष्यति कामात्मा केकेव्या वशमागतः॥ ८ ॥ 
दं व्यसनमालोक्यं॑राज्ञश्च॒मतिविशधमम्‌ । काम एवार्थधमाभ्यां गरीयानिति मे मतिः ॥ 8 ॥ 


॥१०१॥ वहो उन दोनोने चार पञ्च वराह, ऋश्य, पएषत ओौर रुरु ( ऋश्य आदि मृगके भेद है ) मृग 
मौर मेध्य ८ ऋषियोंका भोजन ) लेकर विश्राम करनेके लिए वृत्तके पास गये ॥१०२॥ 


र शक क ¢ का कक शकक क्क ३. "श ` ष्व 


आदिकान्य बादमीकीय रामाथणके भयोध्याकाण्डका बावनवौँ सगं समाप्त ॥ ५२ ॥ 


केक 





उस वृ्तफे पास जाकर रामचन्द्रने सायंकाली सन्ध्या की ओर रमण करनेवार्लेमिं शरेष्ट॒राम, 
लद्मणसे इस प्र्टार बोले ।।१॥ नगरके बाहर हमलोर्गोके लिए यह पहली रात है, आज सुमन्त्र भी 
नहीं है । तम उदासर न होना ॥।२। भजसे लेकर रातको हम लोगोंको ्रालस्य छोड शर जागना चाहिए, 
क्योकि सीताकी रत्ताका भार हम हीं लोगोँपर है ।\३॥ किसी तरह हमलोग इस रातको निता द्‌, कस 
तृण आदि खयं लाकर जमीनमें बिद्ाकर लोट रहें ।४।। मूस्यवान पलंगपर सोनेवाले रामचन्द्र जमीनपरं 
सोये ओर लक्ष्मणसे ये सुन्दर बातें उन्देनि कीं -- लक्ष्मण, निश्चय, भाज मक्षराज दसरथ दुःखसे सो 
प दे होगे ओर मनोरथ पूरणं होनेसे केकयी प्रसन्न होगी ।।६॥। वेवी केकयी भरतको आया देखकर राञ्यके 
` कारणसे राउयका पूणं आधिपत्य पानेके लिए महाराजके प्राण न ले ले ।1७॥ मेरे चले भनेषे बद्ध राजा 
` इस समय नाथ हो गये है । कामी राजा इस समय केकयीके अधीन ह, वे क्या कर सकेगे, छि प्रकार 
` पनी रक्ता कर सकेगो ।॥८॥ भाये हए इख दुःखको देखकर तथा राजाका सतिविभ्रभ देखच्छर भे खसमता हँ 
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को हयविदरानपि पुमान्भमदायाः छते त्यजेत्‌ । न्दायुवर्तिनं धुत तातो मामिव लद्छमण ॥१० । 
खी बत सुभायञ्च भरतः केकयीसुतः । युदितान्कोसलानेको यौ भोच््यत्यधिराजवत्‌।११। 
स हि राज्यस्य सवस्य सुखमेकं भविष्यति । ताते तु वयसरातीते मयि चारएयमाभिते ॥१२॥ 
अथधरमो परित्यज्य यः काममंवतेते । एवमापद्यते ज्तिभं राजा दशरथो यथा ॥१३॥ 
मन्ये दशरथान्ताय मम प्रव्राजनाय च । कैकेयी सौम्य संमराप्ना राज्याय भरतस्य च ॥१४॥ 
अपीदानीं ठ केकेयी सोभाग्यमदमोदिता । कोसन्यां च समितां च सा भवावेत मलते ॥१५॥ 
मातास्मत्कारणाइ बी खमिन दुःखमावसेत्‌ । अरयोध्यामित एव स्वं काले भविश लदमण ॥१६॥ 
अहमेको गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान्‌ (अनाथाया हि नाथस्त्वं कौसल्याया भविष्यसि।१५। 
चुद्रकमां हि केकेयी द्वेपादन्यायमाचसेत्‌ । परिदव्याद्धि धर्मज्ञ गरं ते मम मातरम्‌ ॥१८॥ 
नूनं जात्यन्तरे तात्‌ क्लियः पुत्धियोजिताः । जनन्या मम॒ सौमित्रे तद्चेतढकपस्थितम््‌ ॥१६॥ 
मया हि चिरणुष्टन दुःखसंवधितेन च । विपरयुज्यत कौसल्या फलकाले धिगस्तुमाम्‌ ॥२०॥ 
मा स्म सामन्तिना काचिन्ननयेत्युनमीदशम्‌ । सोमित्रे योऽहमम्बाय। दलि शोकमनन्तकम्‌ ॥ २१॥ 
मन्ये परीतिविशिष्टा सा मत्तो लच्पमण सारिका। यत्तस्या, भूयते वाक्यं शक पादमरेदंश ॥२२॥ 


कि काम हयी जथ धौर धमंसे बड़ा है ।॥९।। लक्ष्मण, कौन बुद्धिमान मवुष्य सीके लिए अपने भुद्ूल पुत्रश 
त्याग कर सकता है जिख भकार पिताने मेया त्याग किया है | १०॥ केकयीक। पुत्र भरत दी सुखी है, उको 
ख्ञी भाग्यवती है, जो मरत समद्ध कोसलराञ्यका भोग राजाके समान करेगा।। ११॥ राजा दृसरथके भ्यन्त 
वृद्ध होनेसे तथा मेरे बनमें नेसे समस्त राव्यका सुख केवल भरतको ही दोगा । १२॥ धमं भोर अथङ्ो 
छोडकर जो केवल कामा ष्टी अनुवर्तन करता है, कामके अधीन ह) जाता है, बह भापत्तिमें पड़ता है, जेषे 
राजा दसरथ भापत्तिमें पड़ हए हैँ ॥ १३२॥ सौम्य, मै सममत ह छि दसरधकी मृद्यु, मेरे नवास ओर भरत 
राञ्यके लिए ही केकयीक्ा जन्म हआ है 11१४॥ सौभामग्यमदसे उन्मत्त केकयी, सम्भव है कि मेरे कारण 
कौसल्या जोर खमिन्नाक्नो कष्ट दे, उनका अपमान करे | १५॥ हम लोगोके कारणसे माता कौसस्या भोर 
खुभिन्ना दुःखमे होगी, जतपएव लक्ष्मण, तुम याँ से प्रातःकाल अयोध्या जाओ ॥ १६॥ मैं भकेले ही सीताः 
के साथ दण्डक वनम जाञगा, तुम्हारे अयोध्या जानेसे अनाध कोखस्यां सनाथ होंगी उन्दं ढादृस होगा 
॥ १७॥। केकयी छोटे काम करनेवाली है, बह देषसे भन्याय भी कर सकती है, . हे धर्मज्ञ, तुम्हारी भौर 
मेरी माताको वह विष दे सकती है ।।१८॥ दृखरे जन्ममें खयो को पुत्रका चियोग देखा गया है पर बह 
पुत्रवियोगका दुःख मेरी माताको ( इसी जन्ममे ) आज प्राप्त हुआ ॥१९॥ माताने दुःखसे मे बहत 
दिनतक पालन-पोषण किया, फलके समय, मेरे द्वारा सेवा पानेके सभय, उनसे मेरा वियोग हो गय, 
न उनसे अलग हो गया ॥२०॥ ` कोई भी खी ेखा -मेरे समान पुत्र उतपन्न न करे । लक्ष्मण, ह मे 
अपनी माताको कितना. कष्ट दे रहा हूं ॥२१॥ लक्ष्मण, असे अधिक तो वह सारिका कौल्यामे प्रम 


करती है, जो कौसल्याको “'दुश्मनके पैर काटो" यह वाक्य सुनाया करती है, मे तो बह भी नहीं इष्वा 
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शोचन्त्याश्चाल्पभाग्याया न किचिदुपङ्कवंता) पुत्रेण क्रिमपुत्राया मया कायमरिदम ॥२२॥ 


श्रल्पमाग्या हिमे माता कौसस्या रहिता मया। शेते परमदुखातां पतिता शोकसागरे ॥२४॥ 
एको दहमयोध्यां च पृथिवीं चापि लच्मख । तरेयपिपुभिः क्रद्धो नच वीयेमक्ारणम्‌ ॥२५॥ 


ञ्मधममयभीतश्र परलोकस्य चानघ । तेन लद्मण नाच्याहमात्मानमभिषेचये ॥२६॥ 
एतदन्यच्च करुणं विलप्य विजने वहू । अश्रुपूणेषु लो दीनो निशि तूर्णीञुपा विशत्‌ ॥२७॥ 
विलापोपरतं रामं गताचिपभिवानलप्र्‌ । सञुद्रमिव निर्वेगपाश्वासयत लदमणः ॥२८॥ 
ध्रवपद्य पुरी राम अयोध्या युधिनां वर्‌ । निष्पमा खयि निच्करान्ते गतचन्द्रेव शवरीं ॥२६॥ 


नेतदीपयिकं राप यदिदं परितप्यते । विषादयसि सीदं च माँ चैव पुरूपवमं ॥३०॥ 
न च सीता त्वया दीना न चाहमपि राघवं । ुहृतंमपि जीवावो जलान्पस्स्याविवोदुध्रतो ॥३१॥ 


नहि तातं न शचघ्रंन घुधित्रां परतप । द्रष्ट्भिच्डेप्(ह खण चापि तयाविना ॥२२॥ 
ततस्तत्र समासीनो नातिदरे निरीच्य तापर्‌ । न्यग्रोपे सुदता शय्ां मेजाते घपेवत्सली ॥२३॥ 


स॒ लच्मणस्यत्तमपुष्कलं वचो निशम्य चेवं वनवासमादरात्‌ ¦ 
समाः समस्ता विदधे प्ररतपः भ्रषद्य धम चिराय राघवः ॥२३४॥। 


॥२२॥ भाग्यकी द्ोटी भर दुःखमें पड़ी इड कोसल्याक्ना पुत्र होकर मेँ कोड उपकार नहीं कर सकता, 
फिर मसे उनक। स्या लाभ एक तरक तो बह पुत्रहीन दी है ॥२३॥ मेरे न रहनेसे मेरी माता 
अभमागिन हो गयी है, वे इस समय बढ़ी दुःखिनी दोगी ओर शोकघमुद्रमे इव रही होगी ॥२४॥ सें 
अकेला ही क्रोध करके अयोध्या ओर सस्त प्रथिवीको बाणोँसे जीत सङृता ह! पर यष्ट पराक्रम देखाना 
व्यथं है । पराक्रमष्टो दिखानेका अवसर नदीं है \२५॥ निष्पाप, मे पिताक प्रतिज्ञा-भंगरूप अधमे 
रता हँ ओर परलोकसे डरता ह, इसी कारण अपना राज्याभिषेक नहीं कराता ॥॥२६।। विजन वने 
इस प्रकारका तथा आर बहुत विलापे छरके दुःखी, रोते हए रामचन्द्र रातको चुप होगये ॥२७\। विलाप 
करके चुप होनेपर रामचन्द्र ज्वालाहीन अभ्निके समान तथा तरंगदीन समुद्रके ससान हो गये । उस समय 
लक्ष्मणने उन्हें समाया ॥२८] वीरशरेछठ रामचन्द्र, आपके चले अनेसे निश्चय अयोध्या पुच्न्टीन हो गयी 
होगी, जिस प्रकार चन्द्रमाके बिना रात्रि प्रभादीन हो जाती है ॥२९॥ राम, जो आप यह्‌ दुःख कर रहे 
है यह उचित नहीं है, एेसा करे भाप सीताको तथा युञ्चको दुःख दे रहे हे ॥३०॥ राम, आपके बिना 
सीता ओर जै नदीं जी सकता, जिस प्रकार जलसे निकलनेपर सद्लियाँ नदीं जी सकतीं ॥३१॥ हे शल 
` पके बिना मँ शञ्ुघ्क्नो ओर माताको मी देखना नीं चाहता, ओर क्या, खगो भी देखना नदीं 


चाहता ॥३२॥ धमेबरसल राम ओर लक्ष्मण सुखपूबक वहां बैठे रदे, पुनः राम, लक्ष्मणो बनायी शच्या- 


पर सोये ॥२३॥ लकष्मणङ्धी उत्तम ओर बहुतसी नातं माद्रपूवश सखुनशर ओर बनवासका धमे प्रहण 
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ततस्त॒तस्मिन्विजने महाबलो महावने राघववंशवधेनो । 
न तौ मयं संश्रममभ्युपेयतुर्यथैव ` सिंहौ गिरिसायुग चरौ ॥२५॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारडे नि पञ्चाशः सर्मः ॥ ५३॥ 








चतुष्यञ्चाशः सेः ५४ 


ते तु तस्मिन्महारृकषे उषित्वा रजनीं शुभाम्‌ । विमलेऽभ्युदिते सूर्ये तस्माद शासतस्थिरे ॥ १॥ 
यत्र॒ भागीरथीं गङ्गां यञ्ुनाभिपरवतेते । जग्युस्तं देशयुदिश्य विगाह सथुद्रनम्‌ ॥ २॥ 
तेभूमिभागान्विविधान्देशांश्रापि मनोहरान्‌ । अदृष्पर्वान्पश्यन्तस्तत्र तन्न॒ यशखिनः ॥ ३॥ 
यथाक्ेमेण संपश्यन्पुष्पितान्विविधान्धुमान्‌ । निटेततमाे दिवसे रामः सौमित्रिमब्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
पयागमभितः पश्य सौमित्रे धूपुत्तमम्‌ । अभनेभेगवतः केत मन्ये संनिहितो युनिः॥ ५॥ 
नून भरारा; स्म संभेदं गङ्गायश्नयो्वयम्‌ । तथाहि श्रूयते शब्दो वारिणोवारिषषेनः ॥६॥ ` 
दारूणि परिभिन्नानि वनजैरपनीविभः । चित्नाशाप्याश्रमे चेते दृश्यन्ते विविधा दरुमाः ॥७॥ 
धन्विनो तो छख गत्वा लम्बमाने दिवाकरे । गङ्गायञ्ुनयोः संधौ भरापहनिलयं एनः ॥८॥ ` 
रामस्त्वाश्रममासाद्य तासयन्शृगपक्तिणः । गत्या यहूतंमध्वानं भरद्राजष्ुपागमव्‌ ॥&॥ ` 


करके राम चन्द्रने बहुत दिनोंतक वनवास करनेकी इच्छा छी ॥३४॥ रधुवंशको बद़ानेवाले महाबली राम 
ओर लक्ष्मण उस विजन वनम न उरे भौर न घबड़ाये, जिस प्रकार प्व॑तवासी सिंह ॥३५॥ 


भादिकाय वाल्मीकीय रामायणके भयोध्यांकृाण्डका तिरपनवौँ सगं समाक ॥ ५२ ॥ 


--र- व्क - 


उन तीनोने वह सुन्द्र रात बडे दृच्तके नीचे बितायी । प्रातःकाल विमल-सूयंङे उदय होनेपर वे वहे 
चले ॥१॥ जहो भागीरथी गंगासे युना मिली ह, वहो जानेके लिए वे खघन बनके बीचसे होकर चले 
॥२॥ उन यशस्वी महानु भावनि अनेक मैदान, मनोहर देशोंको देखते हए-जो पहले कभी नदीं देखे हये 
थे-चले ॥३॥ आनन्दपूरं विसित वृक्तोंको देखते हए रामचन्द्र चले । दिनके समाप्त होनेपर रारे 
लक्ष्मणसे कहा ॥४॥ प्रयागके पास भगवान्‌ भम्रिकी ध्वजा सगन्ध धूम देखो, इससे माटम होता दैक ` 
सनि यहीं हे, कीं बाहर नहीं गये हे ॥५॥ निश्चय ह्मलोग गंगा-यमुनाके संगम द्यानपर पर्व गये; 
क्योकि दोनों नदियों क जलके संघषेका शब्द्‌ सुनायी पड़ रा है ॥६। जंगलो वस्तुभोंसे जीनेवालोके दारा 3 
काटी हरे लकड़ी दिखायी पड़ री है, ओर आश्रभमें टे हए अनेक बृक्त दिखायी पड़ रहे है ॥७॥ ` 
धनुघोरी बे दोनो, दिन ढलते-ढलते गंगा-यमुनाके संगमपर युनिके भाश्रमपर पर्वे ॥८॥ जश्रमपर ` 








१९१ अयोध्याकाण्डम्‌ 


ततस्तवाश्रममासा्य नेदंशंनकाङ्क्निणी । सीतयाजुगतो वीरौ दृरादेवावतस्थुतः ॥१०॥ 
स प्रविश्य महात्मानप्रषि शिष्यगणेेतम्‌ । संशितव्रतमेकाग्रं तपसा लब्धचल्लुषम्‌ ॥११॥ 
हुतामनिहोजं दृषटरंब महाभागः छृताञ्जलिः । रामःसोमित्रिणा साध सीतया चाभ्यवादयत्‌ १२॥ 
नयवेदयत चासानं तस्मे लद्मणपूवेजः । पुत्रौ दशरथस्यावां भगवन्रामलद्मणौ ॥१३॥ 
भायां ममेयं कल्याणी वैदेदी जनकात्मजा । मां चानुयाता विजनं तपोवनमनिन्दिता ॥१४॥ 
पित्रा भरवराञ्यमानं मां सोमिचिरनरुजः भियः । अयमन्वगमद्वाता वनमेव धृतव्रतः ॥१५॥ 
पिता नियुक्ता भगवन्पवेदयाम तपोवनम्‌ । धमेमेवाचरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः ॥१६॥ 
त्य तद्रचनं श्रत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । उपानयत धमांल्ा गापध्येयुदक ततः ॥१७॥ 
नानाविधानन्नरसान्वन्यमलफलाश्रयान्‌ । तेभ्यो ददौ तश्चतपा वासं चैवाभ्यकल्पयत्‌ ॥१८॥ 
गृगपक्तिभिरासीनो खनिभिश्च समन्ततः । रापमागतमभ्यच्य स्वागतेनागतं खनिः ॥१९॥ 
रतिश्रय तु तामचायुपविष्टं स॒ राघवम्‌ । भरद्ाजोऽत्रवीद्राक्यं धमेयुक्तमिदं तदा ॥२०॥ 
चिरस्य खलु काङुस्स्थ परश्याञ्यदश्रुपागतम्‌ । रलं तव मया चैव विवासनमकारणम्‌ ॥२१॥ 
ग्रवक्राशो विवक्तोऽयं महानचयोः समागमे । पुण्यश्च रमणीयश्च वसचिह भवान्घुखम्‌ ॥२२॥ 


पवकः पञ्युओं ओर पत्तिथोँशो भयभीत करते हुए एक सुहूतं चलकर- भरद्वाज सुनिके पास पहुचे ॥९॥ 
भाश्रमपर पहुंचकर वीर राम ओर लक्ष्मण सीताके साथ सुनिकटी आज्ञा पानके लिये ठरे ॥ १०॥ महाभाग 
रामचन्द्र, लक्ष्मण ओर सीताके साथ दाथ जोड़कर ऋषिके आश्रमम गये आर उनको देखते ही उन लोगोनि 
। प्रणाम श्रिये । मुनि अपने शिष्योंके साथ बैठे ये, वे उप्र तपस्या करनेवाले थे, एकाम्र थे, तपस्या द्वारा उने 
। ज्ञानटष्टि प्राप्त थी भौर वे हवन कर चुके थे ॥ ११-१२॥ रामचन्द्रने ऋषिसे अपना परिचय इस प्रकार 
दिया-भगवन्‌ , हमलोग राजा दसरथके पुत्र हँ भौर हमलोगोंका नाम राम तथा लक्ष्मण है ॥१३॥ ये 
कल्याणी मेरी भाया है, ये राजा जनककी पुत्री है, इनका नाम वैदेही है । ये अनिन्दिता सीता भी हमारे 
साथ वनमें भायीं है ॥ १४॥ पिताने जब सुभे वनवास दिया, तव ये सुभिन्नाके पुन्न मेरे प्रिय छोटे भाई 
भी मेरे साथ वन चले आये ओर मेरे साथ इन्होंने भी वनवासक्रा बत धारण छया 11१५] भगवन्‌ , 
 पिताकी आज्ञासे हमलोग यहं तपोवने भाये है, हमलोग वनबासके समय घमोचरण ही करेगे गौर 
 फल-मूलका आदार करेगे ॥१६॥ बुद्धिमान्‌ राजपुत्रके बे वचन सुनृर धमोरमा भरद्वाज मधुपकके लिण 
[ गौ ओर अध्यंके लिए जल ले आये ॥१७। बनके फल ओर मूल जो अनेक प्रकारके खाय थे तथा 
जिनमे भने प्रकारके रस थे, तपस्वी ऋषिने उन लोगोंको दिये ओर उन लोगोकि र्नेके लिए स्थान 
् मी दिये ॥१८॥ सुनि, पञ्य-पर्षियों तथा सुनिरयों$े साथ बैठे हए थे, उन्होने आये हए रामचन्द्रका स्वागतकते 
१ दवारा स्कार करिया ।।१९॥ सुनिकी दी इदे पूजा म्र््ण करके जव रामचन्द्र बैठे, तब भरद्वाज धमेयुक्त 
यह वचन बोले ॥१०।। रामचन्द्र, बहुत दिनोंखे तुम्हारे यकष आनेकी मेँ प्रतीत्ता कर रदा था, विना 
` कारण भापको वनवाक्च दिया गया है यह बात ने भी सुनी है ॥२१॥ यमुना ओर गंगा इन दोनों 
नदि्योंका संगम--ष्यान बड़ा टी एकान्त है, पित्र ओर रमणीय है, आप सुखपूवेक यदय निवास करें 








१.31 
। # 







वास्मीकीय-रामायणे 


एवधुक्तस्त॒ वचन भरद्राजेन राघवः | पत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सवे हिते रतः ॥२२॥ त 
भगवनत आसनः पोरजानपदो जनः । खदशंमिह मां भेदय मग्येऽहमिममाश्रमम्‌ ॥२४॥ 
ञ्मागमिष्यति वेदेदं मां चापि परर्तको जनः । अनेन कारणेनाहभिह वासं न रोचये ॥२१॥ 
एकान्ते पर्य भगवन्ना्रमस्थानखत्तमम्‌ । रमते यत्र वैदेही सुखाहां जनकात्मना ॥२६॥ 
एतच्छत्वा शुभ वाक्यं भरद्राजो महानि; । राघवस्य तु तद्राक्यमथग्राहफछमत्रवीत्‌ ॥२७॥ 
द्शक्रोश इतस्तात गिरिथंस्मिन्निवत्स्यसि । महरषिंसेवितः पुण्यः . पर्वतः शुभदशनः॥२द्‌ ` 
गोलाङ्गूला्चचरितो वानरततेनिषेवित्तः । चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादनसंनिमः॥२६॥ ` 
यावता चित्रकूटस्य नरः शङ्गाख्यवेक्तते । कठ्याणानि समाधत्ते न मोहे ङुरूते मनः ॥२०॥ 
ऋषयस्तत्र बहवो विहत्य शरदां शतम्‌ । तपसा दिवमारूढाः कपालशिरसा सह.।२१॥ 
भविविक्तपहं मन्ये तं वासं भवतः सुखम्‌ । इह वा वनवासाय वस राम मया सह ॥३२॥ 
स राम सवेकामस्त भरद्वाजः पियातिथिम्र्‌ । समाय सह च धात्रा प्रतिजग्राह हषयन्‌ ॥३३॥ 
तस्य भयागे रामस्य तं महर्षि्ुपेयुषः । परपन्ना रजनी पुण्या चि्राः कथयतःकथाः ॥२४॥ 
सीताठतीयः काङ्त्स्थःपरिश्रान्तःघुखोचितः। भरद्राजश्रमे रम्ये तां रात्रिष्चुवसत्युखम्‌ ॥२५॥ 
 भ्रभातायां ह॒ शवंयो मरदानष्ठपागपव्‌ः। उवाच नरशादृलो शुनि ञ्यलिततेजसम्‌ ॥२६॥ 


। 





॥२२॥ भरद्वाजके एेसा कहनेपर सव प्राणिर्योके कटयाणमे लगे रहनेवाले रामचन्द्रने इन यभ वचनोकि | 
द्वारा उत्तर दिया ॥२३॥ भगवन्‌ , यँ से पुरवासी भोर राञ्यतासी पास दी है, यहं बे भसानीसे सुमे 
देख सकते है, अतएव इस आश्रमे सुमको भोर सीताश्छो देखनेवाले लोग आवेगे, इसी कारणसे मे यहाँ 
रहना पसन्द नहीं करता ॥२४-२५।1 भगवन्‌ , कीं एकान्त स्थानमें सुखकर स्थान बताये, जो सुख 
'चा्नेवाली जनकनन्दिनी पघन्द्‌ जवे ॥२६॥ रामचन्द्रका यह्‌ वचन सुनकर महामुनि भरद्वाज भथंबोधङ । 
बाक्य बोले ॥२७॥ तात, यदं से दस कोशपर पव॑त है जहोंपर तुम निनास करोगे, बहो महिं रहते है, बह 
पवेव बड़ा ही खुन्दर ओर पवित्र है ॥२८॥ वद गंघमादनके समान पव॑त है, उसका नाम चिब्रङट है भौर ` 
भाद वहाँ निवास करते हैँ ॥२९॥ मनुष्य जहो से चित्रक्रट पव॑तके शिखर देखता है वसे उसका मन 

| -पुरयकममें लग जाता है, पापी ओर उखशा भन नहीं जाता ॥ ३०} वहाँ मनेक ऋषि रहते है, .जिन ध 
लोगोनि शिव साथ सैकां वषं विहार करके सशरीर खगं प्राप्त छिया है । ३१ वँ दुष्ट लोग नीं रहते = 
= बड़ा दी सुखकर स्थान है, वदी स्थान ्ापके वासके लिए उपयुक्त ह्येगा । राम, भथवा यी मेरे , 
-खाथ र ॥२२॥ मरद्वाजने अपने प्रिय अतिथि लक्ष्मण ओर सीताके साथ रामचन्द्रे सव मनोरथ षरे 
श्ये भौर उस रातो उन्दने अपने ही यहाँ ठहराया ॥३३॥ रामचन्द्र प्रयागमें जब महरषिके पाष गये ` 
तवं अनेक तरहश्री बातं हई यौर बाते ही रात हो गयी ॥३४॥ सीता लक्ष्मण ओर तीसरे रामचन्द्र, 
गये ये), उन्हे विश्नामकी आवश्यकता थी, अतएव उस रातको सुखपूवंक उन लोगेनि भरद्वाजके भाश्रममे ` 
निवास क्षिया ॥२५॥ रात बोतनेपर प्रातःकाल रामचन्द्र युनिके पाख गये । म॒निका तेज जल रश था, ¦ 










। {3 अयोध्याकाण्डम्‌ 


शषेरीं भगवन्नय सत्यशील तवाश्रमे । उषिताः स्मोऽह वसतिमनुनानात नो भवान्‌ ॥२७॥ 
ा््या ठ तस्यां व्युष्टायां म रद्राजोऽत्रवीदिदम्‌। मधुमूलफलोपेतं चित्रकूटं वजेति ह ॥३८॥ 
। बासमोपयिकं मन्ये -तव राम महावल्ल । नानानगगणोपेतः किंननरोरगसेवितः ॥२९॥ 
 प्रयूरनादाभिरतो गजराजनिषेवितः । गम्यतां भवतां शेतश्चिजकरटः स॒ विभ्रतः ॥४७०॥ 
पुण्यश्च रमणीयश्च वबहुमूलफलायुतः । तत्र ञ्जरयूथानि गृगयूथानि चैव हि ॥४२१॥ 
। विचरन्ति वनान्तेषु तानि द्रद्यसि राघव । सरिस्रस्रवणपस्थान्दरीकन्दरनिभःरान्‌ । 

ऋ चरतः सीतया साधं नर्दिष्यति पमरनस्तव ॥४२॥ 
प्हृष्टकोयष्टिभकोकरिलस्वनेविनोदयन्तं च सुखं परं शिवम्‌ । 
मृगेश्च मत्तेवंहुभिथ ङञ्ञरेः सरम्यमासाथ समावसाश्रयम्‌ ॥४३॥ 


इत्याषे भ्रीमद्रामायसे वादमीकीय आदिकाग्येऽयोध्याकारडे चतुष्पञ्ाशःसगः ॥५७॥ 
- । = "~ न्ट व~ 


| पञ्चप्ाशः सगः ५५ 





उषित्वा रजनीं तज राजपुत्रावरिंदमौ । महषिमभिवा्याथ नग्तुस्तं गिरिं भति ॥१॥ _ 


तेषां खस्त्ययनं चैव महषः स चकार ह । प्रस्थितान्भेदय तांश्वेव पिता पुज्ानिवोरसान्‌॥ २॥ 


। शिया हे, भब अपने वासस्थानपर जानेके लिए आप हम लोर्गोको आज्ञा दें ।। ३७ : रात बीतनेपर प्रातःकाल 
 भरद्राजने कहा-राम, तुम चित्रकूट जाभो, वहाँ फएल-फूल आदि भिलेंगे ॥३८॥ दहे महाबल राम, बही 
शान तुम्दारे वासके ल्िर उचित है, वहोँ अनेक पर्व॑त है, वँ छिन्नर नाग भादि रहते हँ ॥३९॥ वहोँ 
मयूरी ध्वनि सुन पड़ती है, बड़े-बड़े हाथी रहते है, आप चित्रकूट नामसे प्रसिद्ध पबेतपर ही जार्यै ।॥४०॥ 
बह पवत बड़ी पवित्र ओर बड़ादी रमणीय दहै, वँ बहुत फल-~मूल होते है, बहो हाथियोके सुणड ओर 
भगो सुरड ।४१॥ वनम धूमते है, उनको तुम देखोगे, नदी, सेते, पवंतशिखर, दरी, कन्द्रा णोर 
प मरना तुम देखोगे ॥४२॥ प्रघन्न टिटिरी भोर कोकिले शब्दसे जो पवंत लो गोंका मनोविनोद्‌ करता 
दै; जो परम सुखकारी तथा कल्याणमय है, खरग तथा अनेक मतवाले हाथिर्योसे रमणीय है, बीं जाकर 
/ धारम बनाकर तुम निवास करो ॥४३॥ 

= जादिकाग्य वात्मीङीय रामायणे अयोष्याकाण्डका चौवन्बों सगं समाक्च ॥ ४९ ॥ 


| 
॥ नरशरषठ रामचन्द्र उनघे बोले ॥३३। सत्यशील भगवन्‌, आपके ही आश्रमम रातभर दम लोगेनि निवास 
त 














`  श्ुर्भोक्ा नाश करनेवाङे वे दोनों राजपुत्र उस रावष्छो वदीं निवा कर प्रातःकाल महषियोंको 
प्रणाम कर उस पवतक्री ओर चले ॥१॥ वे जा रहे हँ यह देखकर महिने उन लोगोंरे लिए स्वस्त्ययन 
। भये, जानेके खमये उपयुक्त मङ्गल विधायिनी करिया उन्दोने कौ, जिख भकार ओर सपुत्रके लिए पिता 


२५ 


॥ नि 
ध | । त 
"7 = क तक + $ कं सक्ता, ७ 


वाल्मीकीय-रामायणे ` । १९४ 


ततः; परचक्रमे वक्त, वचनं स. महा्निः । भरद्वाजो महातेजा राम सत्यपराक्रमम्‌ ॥३॥ 
7ङ्गायश्ुनयोः संधिमादाय मचुजषेम । कालिन्दीमनुगच्छेतां नदीं पशान्युलाभिताम्‌॥ ४॥ 
अथासाद्य त॒ कालिन्दीं भतिस्रोतःसमागताम्‌। तस्यास्तीथ प्रचरितं भकामं प्रेद्य रधव्‌। 

तन्न यूयं प्लव कृत्वा तरतांशुमतीं नदीम्‌ ॥ \॥ 
ततो न्यग्रोपमासोध् महान्तं हरितच्चदम्‌ । परीतं बहुभिः श्यामं सिद्धोपसेवितम्‌ ॥ ६॥ 
तस्मिन्सीताञ्जलि कृत्वा प्रयुञ्चीताशिषां क्रियाम्‌। समासाय च तं रत्तं बसेद्रातिक्रमेत वा ॥७॥ 
क्रोशमात्रं ततो गत्वा नीलं प्ेद्य च काननम्‌ । सन्नकीवदरीमिश्रं राम ॒वन्यैश्च यानैः ॥ ८॥ 


स पन्थाश्चि्रदूटस्य गतस्य वहुशो मया । रम्यो मादेवयुक्तथ दवैशेव विवर्जितः ॥ ६॥ . 


इति पन्थानमादिश्य महर्षिः संन्यवतेत । अमिवांद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवतिंतः ॥१०॥ 
उपाते यनो तस्मिन्रामो लच्मणमत्रवीत्‌ । इृतपुण्याः स्म भद्रं ते शुनियनोऽञंकम्पते ॥११॥ 
इति तो पुरुषव्याघ्रौ मन्त्रयित्वा मनखिनौ । सीतामेवाग्रतः छता कालिन्दीं जग्भतुनदीम्‌॥१२॥ 
अथासाद्य त॒ कालिन्दीं शीघरस्रोतखिनीं नदीम्‌ । चिन्तामापेदिरे सद्यो नदीजलतितीपवः ॥१३॥ 
तौ काष्ठसंघाटमथो चक्रतुः सुमहाप्लवम्‌ । शष्के्वन्यैः समाकीणंश्चशीरेध समाटतम्‌ ॥१४॥ 
ततो वैतसशाखाश्च जम्बुशाखाश्च वीयंवान्‌ । चकार लदमणश्दिखा खीतायाःसुखमासनम्‌।११। 


करता है ।॥२। तदनन्तर महातेजसखी महामुनि भरद्वाज सत्यपराक्रम रामचन्द्रसे इख प्रकार कहने लगे ॥३॥ 
मानवश्रेष्ठ, गद्भा यमुनाके सङ्गम स्थानसे जो थोड़ी दूर पीद्ेकी ओर हट गयी है ( गङ्गाके वेगसे ) उघ 
यमुना नदी तीरसे आप लोग जाये ।४।। राघव, यमुना नदीके प्रवाहके साथ अनेक नदिया उसमे भिल 
गयी हे, उसकी पविन्न प्रखर धाराको देखकर आप लोग नोकाके इरा सूयंकन्या यसुनाके पार जाये ॥५॥ 
वहीँ से आगे श्राप लोगो श्यामवट वृत्त मिलेगा, इसके पत्ते हरे है, इस वृच्तमे अनेक अन्य वृत्त पिले 
हे भौर बहो सिद्धगण रहते है ॥ ६। उस वृ्तसे सीता ्ाथ जोड़कर आशीर्वाद माँ गे । वों जाकर भाप 
लोग चाहे ठदर जार्ये या आगे चलं ।[७॥। वाँ से एक कोश आगे चलनेपर नीलकानन भिलेगा, सही 
 ( दाथीके खानेका एक कटीला बृत्त ), वेर ओर जङ्गली जामुनके वन वदाँ ह ॥८॥ वदी चित्रूटका 
भागं है, में बहत वार उस मासे गया ह, बड़ाही सुन्दर भौर रमणीय है, उस मार्गमे बनाभि भी नदीं 


है ॥९॥ मागं बतलाकर महषि चुप ह] गये, रामचन्द्रने उन्हे प्रणाम छिया जौर “आपके बतलाये माग॑पे 
ही हम जारथेगे'' एेसा कहकर उन्दें लोटा दिया ।१०॥ युनिके लौट जानेपर रामचन्द्रने लक्ष्मणएसे क~ ` 
तुम्हारा कल्याण हो, हदमलोग बड़ पुण्यार्मा ह, क्योकि सुनि मपर दया करते हँ ॥११।।. इस रकार 


विचार करॐे वे दोनों पुरुषसिह सीताको दी आगे करके यञुनाके तीरसे चले ॥१२॥ बडे वेगवबाली यष्ुना 
नदीके तीरपर वे धाये, वे उस नदीक्छो पार करनां चा््ते थे इस कारण चिन्तित हए ।।१३॥ उन दोनोति 
लकड एकटरी करके एक बड़ी भारी नौका बनायी, सूखी बनैली लकड़योँ उन लोगोने उसमें लगायीं 


ओर खश भी लगाया ॥१४॥ पराकमी लक्ष्मणने बेतकी डाल. ओर जायनशी डाल काटकृर सीताके लिए 


| 
| 












१९५ अयोध्यांकाण्डम्‌ 


तत्रश्रियमिवाचि््यां रामो दाशरथिःप्रियाम्‌। शषत्स लल्नमानां तामध्यारोपयत प्लवम्‌ ॥१६॥ 
पाश्च तत्र च वैदेद्या वसने भूषणानि च । प्लवे कठिनकाजं च रामश्चक्रे समाहितः ॥ १७] 


आरोप्य सीतां प्रथमं संघारं परिगृह्य तौ । ततः प्रतेरत॒यत्तौ भीतौ दशरथास्मनो ॥१८॥ 
कालिन्दीमध्यमायाता सीता स्वेनामवन्दत । खस्ति देवि तरामि लां पारयेन्मे पतित्रेतम्‌ ॥१६॥ 


यद्ये त्वां गोसहस्ंण सखराधटशतेन च । खस्ति प्रत्यागते रामे पुरीषिच्वाङपालिताम्‌।।२०॥ 
कालिन्दीमथ सीता ठ याचमाना इताञ्ञल्तिः। तीरपेवाभिसंमराप्रा दक्तिण वरवपिनी ॥२१॥ 


ततः प्लवेनांशमतीं शीघ्रगाभूमिंमाकलिनीम्‌ । तीरनेर्बहुभिषटेचैः संतेरुयेभुनां नदीम्‌ ॥२२॥ 


` तेषु ते प्लवसुर्छज्य प्रस्थाय यञ्रुनावनात्‌ । श्यायं न्यग्रोधमासेदुः शीतलं हरितच्चदम्‌ ॥२३॥ 


न्यग्रोधं समुपागम्य वैदेही चाभ्यवन्दत । नमस्तेऽस्तु महादृक्त पारयेन्मे पतित्रतम्‌ ॥९४॥ 
कौसल्यां चेव पश्येम खुमिनां च यशखिनीमर । इति सीताञ्जलि त्वा पयेगच्न्मनखिनी ॥२५॥ 


ञ्रवलोक्ये ततः सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम्‌। दयितां च विषेयां च रामो लच्मणमव्रवीत्‌ ॥२६॥ 
तामादाय गच्च त्वभग्रतो भरताञुज । प्रृष्ठतोऽन्रुगपिष्यामि सायुधो द्विपदां वर ॥२७॥ 
यद्यत्फलं प्राथयते पुष्पं॑वा जनकात्मजा । तत्तसमयच्डं वेदेह्या यत्रास्या रमते पनः ॥२८॥ 


आसन बनाया ।। १५॥ लक्ष्मीक समान अचिन्तनीय प्रभाववाली प्रिया सीताको, जो थोड़ी ललित ष्टो रही 
थी, खयं दासरथि रामचन्द्रे नोकापर चद़्‌।या ॥ १६॥ उसी नौकापर जानकीके पास रामचन्द्रने वख, 
भूषण, खनती ओर पेटी सावधानीसे रखी ॥१७॥ नौका पकड़कर उन दोना राम जौर लक्ष्मणने सीताको 
वैटाया, तदनन्तर साबधानीसे प्रसन्नतापू बक वे दोनों नदी पार करने लगे ॥१८॥ बीचमें आकरः खीताने 
यमुना प्रणाम किया ओर वे बोली-देवि, मे आपको पार कर रदी हँ, मेरे पति कल्याणपूवेक अपना 


व्रत पूग करे ॥ १९॥। हजार गौ तथा सौ घड़ मदिरासे मे भापकी पूजा करंगी, जब रामचन्द्र मङ्गलपूवेक 


अपनी नगरी अयोध्यामें पहुंच जार्येगे ॥२०। सीता इस प्रकार हाथ जोड़कर यमुनाकी स्तुति करती रहीं 


ओर बे युनाक दक्तिण तीरपर पंच गयीं ।(२१।। यमुनाके दक्तिण तीरपर अने ब्त थे, तरंग माला - 


बह धारण किये हुदै थी, ब बड़े वेगसे चल रदी थी, राम आदिने उस यसुनाको नोकासे पार किया ॥२२॥ 
नोशाको बहीं छोड़कर उन लोगोने युना-वनसे प्रस्थान शिया ओर शीतल हरे पर्तोबाज्ञे श्यामवटके 
समीप प्च ॥२३॥ उस्र वटच््तके पास जाकर सीताने उसे प्रणाम शिया, उन्दने कष्ा-हे वट, तुमको 
नमस्कार, मेरे अपने चौदह वषे वनवास बतको पूरा करे ॥२४। कौसल्या ओर यशखिनी सुभिन्राको 
हम लोग देखें, एेसी प्रार्थना करके भौर हाथ जोड़कर सीताने उस सहादृक्तकी प्रदक्िणा की ॥॥२५॥ 


श्रियद्यिता सीताशो महाब््तसे ्राथना करती देखकर रामचन्द्रते लक्ष्मणसे कहा ॥२६॥ हे मलुष्यश्रेषठ, 


छोटे भाई, तुम सीताको लेकर आगे चलो, में पीछेपीछे चलता हं २५ जानी जो-जो फल 


वाल्मीकीय-रामाथणे - 


एकेकं पादपं शल्मं लतां ब! पुष्पशालिनीम्‌ 1 अदष्टरूपां परयन्ती राम॑ पप्रच्छ साबला ॥२६॥ 


रमणीयान्बहुविधान्पादपान्डुसुमोत्करान्‌ । सीतावचन संरब्ध आनयामास लद्सणः ॥३०॥ 


विचित्रवाकजलां दंससारसनादिताम्‌ । रेमे जनकराजस्य सुता भ्र्य तदा नदीम्‌ ॥३१॥ 
क्रोशमानं ततो गत्वा भ्रातरो रामलव्मंणो । बहृन्मेध्यान्श्गान्हत्वा चेरतुयैमुनावने ॥३२॥ 
विहृत्य ते वदिणएपूगनादिते शमे वने वारणवानरायुते । 

५ समं नदीवममपेत्य. सत्वरं निषासमाजगश्ुरदीनदशंनाः ॥३२॥ 


इत्याषे ीमद्रामाये बारमीकीय आदिकाव्ये ष्योध्याकारडऽपञ्चपञश्चाशः सगः ॥ ५५॥ 


"नग प ~~~ [र 


षट्‌ पञ्चाशः सर्गः ५६ 


अथ राज्यां व्यतीतायामवघुपतमनन्तरम्‌ । प्रबोधयामास शनैलंच्मणं रघुपुंगषः ॥ १॥ 
सौमित्रे शृणु बन्यानां बन्यु व्याहरतां खनम्‌। संमतिष्ठामहे कालः भरस्थानस्य परंतप ॥ २॥ 
भ्रुप्स्त॒ ततो राजा समये प्रतिबोधितः । जदो निद्रां च तन्द्रा च प्रसक्त च परिश्रमम्‌ ॥ ३॥ 
तत उत्याय ते सर्वे स्पृष्टा नयाः शिवं जलम । पन्थानमृषिमिच॑ष्टं चित्रस्य तं ययुः ॥ ४॥ 
तत; संप्रस्थितः काले रामः सौमित्रिणा सह । सीतां कमलपत्राक्तीमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५॥ 


ओर फूल मांगे वही इसको दो अथवा जो इसे अच्छा लगे बह करो ॥२८॥ दो हाथिर्यो$े बीके 
हथिनीके समान राम ओर लक्ष्मणके बीच सीता चलीं । एक-एक बृत्त गुरम भोर पूर्लोवाली लता जो 
सीताने पहले नदीं देखी थीं उन्हे देखकर रामचन्द्रसे उनके सम्बन्धमें पने लगीं ॥२९॥ सीताके कहनेसे 
लक्ष्मण शी घतापूवंक फूलवाले इतकी अनेक डालियोँ ले चाये ॥३०।। यमुना नदीके तीरकी अनेक 
तरहकी बाद देखकर तथा हं ख ओर सारसफे शब्द्‌ ` सुनकर सीता बहुत प्रसन्न इद ॥३१॥ राम शौर 
लक्ष्मण दोनों भाद्र्योने एक कोश जाकर अनेक पविन्न सूर्गोक्नो मारे ओर वे यमुना वनम घूमने लगे 
॥॥३२॥ उख सुन्दर वनम मोरोका समृष्ट बोल रहा था, हाथी ओर वानर घूम रदे थे। देखनेमे 
सुन्द्र वे राम, लक्ष्मण नदो तीरपर आकर बां से शीघही अपने स्थानपर आये ॥३३॥ 

 शादिकाव्य बास्मीकीय रामायणके जयोध्याकाण्डका पचपन सगं समाक्च ॥७१॥ 

~ ~ठ४ऽ~----- 


रातके बीतनेपर भी थोडा सोये हए लक्ष्मणको रामचन्द्रने धीरे-धीरे उठाया ॥१॥ लक्ष्मण, सुनो 





जंगली पञ्यु-पन्ती खुन्दर बोल रहे हैँ । यद प्रस्थान करनेका समय है, अब हम लोग चलें ॥२॥ = | 


० 
4 


जगानपर सये हए लक्ष्मणे निद्रा त्याग किया, भालस्यं भौर थक्ावट मी उनकी जाती रदी ॥३॥ 


 उटक्ृर तया नदीम सान आदि करके ऋषियोसे सेवित मांसे वे चिघ्रकरूट चले ॥४॥ लक्ष्मणे ` 
साथ रामचन्द्रते प्रातःकाली भ्रस्थान किया, रास्तेमे राम कमलपत्राक्षी सीतासे इस प्रकार बोले ॥५॥ ` ‹ 
















५ 


१६९७ | अयोध्याकाण्डम्‌ 


 आदीप्रानिव वेदेहि सवेतः पुष्पितान्नगान्‌ । स्वैःुष्यैःकिंशकान्पश्य मालिनः शिशिरात्यये॥£॥ 


ष, अक अ =; ` 


# 


क्का त क =) । 


पश्य॒ मन्नातकान्विल्वान्नरेरचुपसेवितान्‌ । फल ष्पेरवनतान्तूनं श्याम जीवितुम्‌ 1 ७॥ 
पश्य द्रोएभमाणानि लम्बमानानि लकच्छण । मधूनि मधुकारीभिः संश्तानि नगे नगे ॥ ८ ॥ 
एष क्रोशति नत्युहस्तं शिखी भतिदरूनति । रमणीये वनोद्देशे पुष्पसंस्तरसंकते ॥ & ॥ 


, मातङ्गयुथाचुखतं पक्तिसंधाचुनादितम्‌ । चित्रह्ूटमिमं पश्य प्रहृद्धशिखरं गिरिम्‌ ॥१०॥ 


समभूमितले रम्ये द्ुमैवेहुभिराहते । पुण्ये रंस्यामहे तात चिघरङ्ूटस्य कानने ॥११॥ 
ततस्तो पादचारेण गच्छन्तो सह सीतया । रभ्यमासेदतुः शैलं चित्रङूटं मनोरमम्‌ ॥१२॥ 
त॑ ठ पवेतमासा् नानापक्निगणायुतप्र । बहुमूलफलं रम्यं संपन्नसरसोदकम्‌ ॥१३॥ 
मनोह्नोऽयं गिरिः सौम्य नाना्रुमलतायुतः । बहुमूलफलो रम्यःखाजीवः प्रतिभाति मे ॥१४॥ 
युनयथ महात्मानो वसन्त्यस्मिञ्चिलोचये । अयं वासो भवेत्तात वयमत्र वसेमहि ॥१५॥ 
इति सीता च रामश्च लद्मणथ कृताञ्जलिः । अभिगम्याश्रमं सवे वाल्मीकिमभिवादयन्‌ ॥१६॥ 
तान्महषिः भखदितः पूजयामास धपेवित्‌ । ्ास्यतामिति चोवाच स्वागतं तं निवे च ॥१७॥ 
ततोऽत्रवीन्महावाहृलंदमणं लदमणाग्रनः । संनिवे् यथान्यायमात्मानमृषये थुः ॥१८] 


जानकी, देखो, वसन्त ऋतुमे पलाशके ब्लोन अपने पुष्पोंटी माला धारण कर रखी है, देखो ये एूले हए 


पलाशब्क्त मानो जल रहै हैँ ॥६॥ देखो ये बहेडेके टृन्त है, ये बेलके बृक्त है, मलु्योके लिए ये दुर्गम 
है, ये फल-पूलसे सके हए है, अपश्य दी हम लोग यँ जी सकेगे; क्योकि भोजनके साधन फलादि यहोँ 
चु है ॥७]। मधुमक्तिकाभों$ हारा संचित ये मधुके छते देखो, लक्ष्मण, ये प्रत्येक चन्तपर लटक रहे है 


ओर बड़"बडे है ।॥८। दात्यूह नामक पक्ती बोल रहा है ओर उसके उत्तरमें मोर बोल रदा है देखो, इधर 
टी बनमूमि रमणीय है पुष्पोक्ी मानों यहाँ बृष्टि हो रषी है, हाधिर्योका समू यहां वतेमान है, पर्ति 
` समूह बोल रहा है, शिखर बडे-बदे है, एसे चित्रकूट पवैतको देखो ॥९-१०॥ चित्ङ्ूटके पवित्र बन 






रमणीय समतल भूभिमे, जह भनेक वृन्त होगि, हमलोग आनन्द करेगे ॥११। सीताके साथ पैदल चलते 
हुए वे दोनों रमणीय चिश्नकरूट पवंतपर पचे ॥१२।\ उस पवेतपर काफी मीठा जल था, बहुत फलमूलं 
था, वह्‌ रमणीय प॑त अनेक पक्षियों से युक्त था, उस पवंतपर जाकिर रामचन्द्रने कष्टा-सौस्य, य 
प॑त बदा मनोहर दै, इसमे अने त्त श्नौर लतार्े है, इसमें फलमूल भी बहुत है, सुमे माद्धूस होता 
है छि यहाँ हम लर्गो्ो आासरानीते आहार मिला करेगा ॥ १२-१४॥ यनि ौर महात्मा इस पवंतपर 


। निरास करते है, यह रदेनेके योग्य है, हम लोग भी यहीं निवास करेगे ॥ १५॥ राम, लक्ष्मण ओर सीता 
। तीनेनि हाथ जोड़कर आश्रमे जाकर वारपीकि सुनिको प्रणाम किया ।॥१६॥ धमे जाननेदाले सुनिते 
 भ्रसन्तापूवेक उन लोगोंकी पूजा की “वैठिए, आप लोगोकषा खागत है" ेसा सुतिने उन लोगोँसे कह 
॥१७॥ लक्ष्मणने विधिपूर्वकं अपना परिचय ऋषिको दिया, तव्नन्तर महाब्राह राम लक्ष्मणसे बोले ॥१८॥ 


[व कक काया काका शक ता भत चा पातक क 3 ` । ^ ` + 


"व + व 


यह देखकर लक्ष्मण पुरुषव्या रामचन्द्रसे बोले ॥२७॥। यह्‌ छष्णग्रग अपने समस्त अंगो के सहित पक़ ` 
-गया है, देवप्रतिम राम, आप इससे दैव पूजा करगे, आप देव-पूजनें बड़ निपुण ई ॥२८॥ मन्रोक ` 
रहस्य जाननेवाले गुणवान्‌  रामचन्दरने स्नान क्रिया चौर यज्ञ॒ समाप्त होने तक्के समस्त मरो 
खं्तेपसे जप किया अथात्‌ मन्त्रपूवेक सब क्रिया उरम्दोने कीं ॥२९॥ सब देवतार्भोंक्ी पजा करे ं । 


धाल्मीक्षीय-रामायणे १६८ 


लदमणानय दारूणि दृढानि च वराणि च । ुरुष्वावसथं सौम्य वासे मेऽभिरतं मनः ॥१९॥ 
तस्य तद्वचनं भुत्वा सोमित्निविंविधान्दुमान्‌ । आजहार ततशक्रे पणंशालामरिदमः ॥२०॥ 
तां निष्ठितां बद्धकां दृष्ठ रामः छुदशनाम्‌ । शशभरुषमाणएमेकाग्रमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
एणेय मांसमाहत्य शालां यद्यामहे वयम्‌ । कतेभ्यं बास्तुशमनं सौमित्रे चिरजीविभिः ॥२२॥ 
मृगं हत्वानय क्तिप् लद्मणेह शुमेक्तण । कतव्यः शाख्दष्टो हि विधिधर्ममनुस्मर ॥२३॥ 
्राठवेचनमाज्ञाय लच्मणः परवीरहा । चकार च यथोक्त हि तं रामः पुनरत्रवीत्‌ ॥२४॥ 
एणेय श्रपयस्वेतच्डालां यच्यामहे वयम्‌ । त्वर सौम्यथुहूर्तोऽयं धवश्च दिवसो ह्ययम्‌ ॥२१॥ 
स लदच्मणः कृष्णणृग हत्वा मेध्यं प्रतापवान्‌ । रथ चिक्षेप सौभित्निः समिद्ध जातवेदसि ॥२६॥ 
तत्त॒ पक समाज्ञाय निष्प लित्नशोणितमर्‌ । लच्मणः पुरुषव्याघरमथ राघवमव्रवीत्‌ ॥२७॥ 
अयं सवः समस्ताङ्गः शतः कृष्णमगो मया । देवता देवसंकाश यजख शलो हयसि ॥२८॥ 
रामः स्नात्वा तु नियतो शणवाञ्जपकोषिदः । संग्रहेणाकरोत्सवान्मन्नान्सत्रावसानिकान्‌॥२६॥ 
इष्टा देवगणान्सवोन्विवेशावसथं शुचिः । वभूव च मनोहादो रामश्यामिततेनसः ॥२०॥ 
बेश्वदेवबलि त्वा रोद्रं वेष्णवमेव च । वास्तुसंशमनीयानि भङ्गलानि भवतेयन्‌ ॥३१॥ ` 


लक्ष्मण, अच्छी ओर मजवूत लकद्वियाँ ले आओ, यँ घर बनाओ, यँ रहना सुमे भच्छां लगता है 
॥१९॥ रामचन्द्री बात सुनकर लक्ष्मग अनेक घृक्त ले आये, पुनः शश्चुतापन लक्ष्मणने. पणंशाता ` 
बनायी ॥२०॥ मजवूत काष्ठसे बनी होनेके छारण जो वषौ ओंधी सदनेके योग्य है, ऊपरसे हाय ह है ` 
एेखी पणंशाला देखकर, सेवा करनेवाले तथा दूसरी आज्ञा सुनने लिए ॒एकाप्र लक्षपणसे राम इ ` 
प्रकार बोले ॥२१॥ हरिणका मांस लाकर हम लोग पणशालाकी अधिष्ठाताकी पूजा रगे, क्योकि दीं 
जीवन चाहनेवालोको वास्तुशमन करना चाहिए ॥२२॥ लक्ष्मण, तुम एक हरिण मार कर ले. आभो) 
शाखी आज्ञाके अटुखार ही चलना चाहिए, धमा स्मरण करो ॥२३॥ शत्रुहन्ता लक्ष्मणे माकी आज्ञा 
सुनकर उनके कहने अनुसार किया । यह देखकर रामचन्द्र पुनः बोले ॥२४॥ लक्ष्मण, इस हरिणे ` 
माँसको पकाय, हम लोग शालाके अधिष्ठाता देवताकी पूजा करेगे । शीघ्रता करो, भज सौम्य सुहृतं ` 
ह श्मौर दिन भी धव संज्ञक है ॥२५॥ प्रतापी लक्ष्मण पवित्र छृष्ए खग मारकर ले ये, उन्हेनि इसे ` 
घघकती आगमे डाल दिया ॥२६।। वह पक गया है, सूब गरम दै, उसमेसे खून निकलना बन्द हे गया ` 







रामचन्द्रने घरमे प्रवेश क्रिया, उस्र भमिततेजा राप्चन्द्र्ो सानसिक आह्लाद हआ ॥३०॥ वैशवदेवबति 
करके रदरदेषता जोर ` विष्णु देवताके लिए उन्होने बलि छी, ओर नवीन गृहके दोरषोको दूर करवत 
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नपं चन्यायतः कृत्वा स्नात्वा न्यां यथाविधि । पापसंशमन रामश्चकार वलिखुत्तमम््‌ ॥३२॥ 
वेदिस्थलविधानानि चैत्यान्यायतनानि च । आश्रमस्याञ्ुरूपाणि स्थापयामास राघवः ।३३॥ 
तां इृक्तपणेच्चदनां मनोज्ञां यथादेशं सुकृतां निवाताम्‌ । 
वासाय सर्वे विविशुः समेताः सभां यथा देवगणाः सुषमाम्‌ ।२४॥ 
सुरम्यमासा्य त॒ चित्रदरटं नदीं च तां माल्यवतीं सुतीथाम्‌ । 
ननन्द ॒दहृष्टो मरगपक्निज॒ष्टां जहौ च दुःखं पुरविपरवासात्‌ ॥२५॥ 
इत्याष श्रोमद्रामायखे बाद्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याक्तारडे षटु पञ्चाशः सगेः ॥५६॥ . 





स्पन्वाशः सगः ५७ 
कथयित्वा तु दुःखातंः सुभन्रेण चिरं सह । रामे दक्निणएङ्ूलस्थे जगाम खण्रदं शः ।॥ १॥ 
भद््राजाभिगमनं भरयागे च सभाजनम्‌ । आगिरेगमनं तेषां तत्रस्थैरभिलक्नितम्‌ ॥ २ । 
भ्रुज्ञातः सुमन्ोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान्‌। अयोध्यामेव नगरीं प्रययो गाढदुमनाः ॥ ३॥ 
स वनानि सुगन्धीनि सरितश्च सरसि च । पश्यन्यत्तो ययो शीध्र्रामाणि नगराणि च 11४॥ 
तत; सायाहसमये द्वितीयेऽहनि सारथिः । अयोध्यां समुप्य निरानन्दां ददश ह ॥ ५॥ 
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भत्यान्य मांगलिक इत्य मी उन्दने श्ये ॥३१॥ विधिपूवंक रामचन्द्रने जप किया जर विधिपूरवेक 
नदीम स्नान छया, तदन्तर दोर्षोको दूर करने्राली उत्तम बलि उन्शोने की ॥३२॥ रामचन्द्रने उस 
 भआप्रमङे भनुरूप वेदि ( बलि देनेका स्थान ) चैत्य ( गणेशका स्थान ), भायतन (विष्णु आदिका स्थान) 
स्थापित श्रिये ।३३। वृक्ते पत्तोसे छायी इ ष पणंशाला बड़ीही सुन्दर बनी, उसमे हवा आदिकी 
रोक थी, उत्तम स्थानपर बनी थी, उस निवास करनेके लिए सभी लोगोने साथी प्रवेश शिया, जेसे 
 देष्गण देवसभ। सुधमामें प्रवेश करते हैँ ॥३४॥ रमणीय चिन्नकरूट पवत तथा सुन्दर घ।टवाली मास्यदती 
¦ न्दी पार रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हए अओौर अयोध्याके वियोगका दुःख उन्होने छोड़ दिया ॥३५॥ 

४ भादिकाव्य वास्मीकीय रामायणे अयोध्याङाण्डका छप्पनवां सगं समा्च ॥ ५६ ॥ 











।  . रामचन्द्र जब गंगाके द्क्लिण तीरपर गये तब गुट बहुत ही दुःखी हआ ओर बह बड़ देरतक सुमंत्रे 
साथ रामचन्द्रके सस्वन्धक्ी बातें करता रहा; पुनः अपने घर गया ॥ १॥ प्रयागमें रामचन्द्र भरद्वाजके 
।  घमा्रममे जाना ओर उनके द्वारा सत्कार तथा चित्रकूट जनि तकशा समस्त बृत्तान्त अपने दूतों दारा गादकछो 
। माम हा ।२॥ सुमन््रने भी शुके दवारा वे सब बातें जान लीं । पुनः उत्तम घोडोको रथमें जोड़कर 
। बेदी दुःखसे अयोध्या नगरीकी ओर वे चले ॥३॥ वे सुगन्धित वनो, नदियों, ` तलाबों, प्रामों जर 
 नगरोको देखते हए शोघतासे चले ॥४॥ सारथि दुसरे विन सन्ध्याके समय अयोध्यामे भाये आभर उसे 
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स शन्यामिव निःशब्दां दष्टा परमदुमनाः । खमन्त्रधिन्तयामास शोकवेगसमाहतः ॥ ६॥ 
कच्चिन्न सगजा साश्वा सजना सजनाधिपा । रामसंतापदुःखेन दग्धा शोकाभ्रिना पुरी ॥ ७॥ 
इति चिन्तापरः सूतो वाजिभिः शीघयायिभिः। नगरद्रारमासाद्य त्वरितः प्रविवेश इ॥८॥ 
सुमन्त्रमभिधाचन्तः शतशोऽथ सदशः । क राम इतिं पृच्छन्तः सुतसम्म्यद्रवनराः॥९€॥ 
तेषां शशंस गङ्गायामहमाप्च्छय राघवम्‌ । अधूज्ञातो निषटत्तोऽस्मि धार्मिकेण महात्मना ॥१०॥ 
ते तीणा इति विज्ञाय बाष्पपूणेुखा नराः । अहो धिगिति निध्वस्य हा रामेति विचुक्रशः॥११॥ 
श्राव च बचरस्तेषां न्दं इन्दं च तिष्ठताम्‌ । हताः स्म खलु ये नेह पश्याम इति राघवम्‌ ॥१२॥ 
दानयज्ञविवाहेषु समाजेषु महत्सु च । न द्रद्थामः पुनजातु धार्मिकं राममन्तरा ॥१२॥ 
क्रि समथ जनस्यास्य कि भियं रि सुखावहम्‌। इति रामेण नगरं पिव परिपालितम्‌ ॥१४॥ 
वातायनगतानां च स्लीणामन्वन्तरापणम्‌ । राममेवाभितप्ताना शुश्राव परिदेवनाम्‌ ॥१५॥ 
स राजमागमध्येन सुमन्तः पिहिताननः । यत्र राजा दशरथस्तदेवोपययो हम्‌ ॥१६॥ 
सोऽवतीयं रथाच्छीघं राजवेरम परविश्य च । कदयाः सप्ताभिचक्राम महाजनसमाङलाः ॥१७॥ 
हम्येविंमाने; भासादेरवेदयाथ समागतम्‌ । हाहाकारङृता नायो रापादशेनकशिताः ॥१८॥ ` 
श्मायते्विमलैनेजेरभ्वेगपरिप्लतेः । अन्योन्यमभिवीज्ञन्ते व्यक्तमातंतराः ब्ियः ॥१६॥ 


१ ॥ 


उन्दोने भनन्दहीन देखा ॥५।॥ शोकवेगसे पीडित परमलिन्न सुमन्त्र जनशुल्यके समान शब्दहीन उष 
नगरीको देखकर चिन्ता करने लगे ॥६॥ हाथी, घोडे, मनुष्य ओर राजाके साथ रामवियोगके दुःखत 
क्या यह समस्त नगरी जल गयी 11७. इस प्रकार सोचते हुए सुमन्त्र शीघ्र चलनेवाले घोडके द्वारा 
नगरद्वारपर भये भौर पुनः शीघ्रतापूवंक उन्होने नगरमे प्रवे किया ।८।। सूतक देखकर सेढ हजारों 
मनुष्य ^“र।मचन्द्र कँ है" य पृते हृए उनके पीे-पीछे दौड़े ।॥९॥ सूलने उन लोगोसे कहा -गंगा तीए 
रामचन्दरसे पृद्धकर तथा धार्मिक महात्मा रामचन्द्रकी आज्ञा लेकर मे लौट जायां हँ । १०॥ रामचन्धर ` 
गंगा पार चले गये-यह जान वे रने लगे, अपनेको धिक्कार देने लगे । पुनः निःश्वास लेकर श राम 
कृकर वे विलाप करने लगे ।॥११।॥ कंडे दर्लेमिं बटे हुए उन मुष्योंके व चन सुमन्त्रने सुने, इस रथम 
हम लोग रामचन्द्रो नहीं देखते, अब हम लोग तो मारे ही गये ।¦१२।। दानयज्ञ, विवा& तथा बड़े-बड़े 
` छत्सर्योश्े समयमे हम लोग भव लोगोँके बीचमें धार्मिक रामचन्द्रको नदीं देखते ।:१३॥ पिताक समान 
, -रामचन्दरकछे द्वारा परिपालित्त बह समस्त नगरी यदी सोचती थी छि अव हमारे लिए क्या उचित है, क्या 
प्रिय ह तथा क्या सुखकारी है ॥१४॥ अनन्तर खिड़कीपर बैठो हदे ओर रामक लिये दुःखिनी लियो 
` विलाप सुमन््रने षाजारके बीचमें सुने ॥१५॥ संह गे पे सङ़कके . बीचसे सुमन्त्र उल्ली घे गये नशं 
राजा दखरथ थे । १६॥ रथसे शीघ्र उतरकर वे राजभवनमें गये ओर आदमियोंको भीड़से होकर पे ^ | 
खणड पार कर गये ॥ १७॥ सुमन्त्र ही लौटे है, इससे रामचन्द्रको न देखनेके कारण भटारियोंषे, सतमहले 
धरोघे तथा राजा धरो लिर्योक्ा शा्ाकार शब्द युन पड़ा ।१८॥। उनकी बड़ी-बड़ी उञ्चत भोल ` 
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ततो दशरथस्नीणां भासादेभ्यस्ततस्ततः । रामशोकाभितप्तानां मन्दं शाव जन्पितम्‌ ॥२०॥ 
सह रामेण नियांतो विना राममिहागतः । सूतः किं नाम कौसन्य करोशन्तीं भरतिवद्यति ।२१। 
यथा च मन्ये दुजीवमेवं न करं ध्रवम्‌ । आचि पत्रे नियते कौसल्या यत्र जीवति ।२२। 
सत्यरूपं तु तद्वाक्यं राजल्ीणौ निशामयन्‌ । प्रदीप्त इव शोकेन विवेश सहसा शरदम्‌ ॥२३॥ 
समविरयाषटमीं कदयौ राजानं दीनमातुरम्‌ । पूत्रशोकपरिधूनमपश्यत्पाण्डुर ग्रहे ॥२४॥। 
भ्रभिगम्य तमासीनं राजानमभिवाद्य च । सुमन्नो रामवचनं यथोक्त प्रत्यवेदयत्‌ ॥२५॥ 
स तूष्णीमेव तच्छुत्वा राजा विद्रुतमानसः । मू्च्ितो न्यपतदुभूमो रामशोकामि पीडितः ॥२६॥ 
ततोऽनतःपुरमाविद्धं मूच्छिते पृथिवीपतौ । उच्छत्य वाहू चुक्रोश दृपतौ पतिते तितौ ॥२७॥ 
एुपरत्रया तु सहिता कोसन्या पतितं पतिम । उत्थापयामास तदा वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥२८॥ 
इमं तस्य महाभाग दृतं इष्कृरकारिणः । वनवासादूयुपाप् कस्मान्न प्रतिभाषसे ॥२६॥ 
भ्रयेममनयं त्वा व्यपपसि राघव । उत्तिष्ठ दृतं तेऽस्तु शोकेन स्यात्सहायता ॥३०॥ 
देव यस्या भयाद्रामं नासुपृच्छसि सारथिम्‌ । नेह तिष्ठति केकेयी विश्रग्धं भरतिभाष्यताम्‌ ॥३१॥ 
सा तथोक्त्वा महाराज कौसल्या शोकलालसा । धरण्यां निपपाताश॒ वाष्पविष्लुतमाषिणी ॥३२॥] 


ओंपूसे भर गयीं, वे दुःखसे रोती हुई आपसमें एक दूसरेको देखने लगीं ॥१९॥ रामचन्द्रके शोकसे 
पीडित दसरथष्टी खियोँङी धीरे-धीरे बातचीत राजभदलसे सुन पड़ी ॥२०॥ सुमन्त्र रामचन्द्रे साध 
यँ से गये ओर उनके विना लौटे, वे रोती हुई कौसल्याको क्या उत्तर देगे ॥२१॥ राव्य त्याग करके 
पुत्रके चले जानेपर भी जिस उपायसे कौसल्या जीवन धारण कर सके, एेखा कोई उपाय निश्चय दी नहीं 
माम पड़ता, यदि उसके प्राण नदी निकले किसी तरह जीती ही रही तो उसका वहं जीवन रामचन्द्रके 
लौट आने तक वड़ादी दुःखमय होगा ॥२२॥ राजचिर्योका यथाथं बचन सुनते हए सुमन्त्र, शोषे जले 
हृएमे समान, राजाके घरमे शीघ्रतापूर्॑ गये ॥२३॥ आठवें खण्डपर जाकर सुमन्त्रे रा नाको पुत्रशोक- 
से मलिन, दुःखी धौर उशित देखा, राजा शेत घर्मे पड़ हए थे ॥२४॥ बैठे हए राजाके पास जाकर 
शौर उनको प्रणाम करके रामचन्दरने जो कटा था वह सव सुमन्त्रने दस्ररथको सुनाया ।॥२५।। राजाने 
चुप होकर सुमन्त्री सब बातें सुनीं, उनका मन व्याङ्कल हो गया, वे रामचन्द्रके शकसे मूदित शोर 
 प्रथिवीपर गिर पड़ ।२६॥ राजाके मूर्धत होनेपर समस्त राजपरिवार बड़ा दुःखी इ, राजां जब जमीन- 
प्र गिरे तब सव्र लोग ्ाथ उठाकर रोने लगे ॥२५७॥ छौसस्याने सुभित्राके साथ जमीनमें गिरे हए 
ै पतिको उठाया भौर वे यह वचन बोलीं ॥२८॥ महभाग, कठिन काम.करनेवाले रामचन्द्रके दूत ये वनसे 
= | है, इनसे आप क्यों नीं बोलते ॥२९॥ राजन्‌, अन्याय करके अब आप ललित होते है, रामचन्द्रके 
` वनवासक्ो आप अन्याय क्यो समते हँ, यह तो आपा सत्यपालन है, आप उठे, आप यदि इस तरहसे 
दुःख करेगे तो आपके परिजन तो नष्ट ्ी हो जायने ।1३०॥ राजन्‌, जिसके भयसे रामचन्द्र वृत्तान्त 
माप सारथिसे नदीं पूते, वह केकयी यहो नहीं है, निश्चित होकर आप इनसे बातें करं ॥३९॥ शोकसे 
> -२५ 
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विलपन्तीं तथा इष्टा कोसन्यां पतितां वि ! पतिं चावेद्य ताः सवाः समन्तादरुदुःसियः ॥९३॥ 
ततस्तपन्तःपुरनादभ्रस्थितं समीद्य रद्धास्तरूणाश्च मानवाः । 
चियश्च सवां रुखुठुः समन्ततः पुरं तदासीस्युनरेव संङलम्‌ ॥३४॥ 
इत्याषं भीमद्रामायणे बाद्मीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारडे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥१७॥ 
------८==~€.2-~=- --- 
प््टपञ्चाशः सगः ५८ 
प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात्त्यागतस्पृतिः। तदाज्वाह तं स्तं रामदृत्तान्तकारणात्‌ ॥ १॥ 
तदा सतो महाराजं छृताञ्ञलिरूपस्थितः । राममेवाुशोचन्तं इःखशोकसमन्वितप्‌ ॥ २॥ 
शृद्ध॒परमसतप्त॒ नवग्रहमिवं द्विपम्‌ । विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तप्रखस्थमिव ङुञ्जरम्‌ ॥ २॥ 
राजा तु रजसा सूतं धतस्ताङ्ग सथ्रुपस्थितम्‌ । अश्रुपुणेुख दीनयुवाच परमातेवत्‌ ॥४॥ 
क सु वत्स्यति धमात्मा इक्तमूलखुपाभरितः । सोऽत्यन्तसुखितः सूत किमशिष्यति राघषः॥ ५ ॥ 
दु\खस्याजुचितो दुःखे सुमन्न शयनोचितः । भूमिपालात्मज भूमौ शेते कथमनाथवत्‌ ॥ ६॥ 
यं यान्तमनुयान्ति स्म पदातिरथङ्कज्ञराः । स वत्स्यति कथं रामो विजनं वनमाभितः ॥ ७॥ 
व्यालेमृगेराचरितं $ष्णसपेनिषेवितप्‌ । कथं कुमारौ वैदेह्या साधं वनञ्चुपाश्चितौ ॥ ८॥ 


पीडित कौसल्या राजासे एेसा ककर प्रथिवीपर गिर पड़, उनका गला भर आया, बोली नहीं निकली 
-॥३२॥ कौसल्या जमीनमे गिरी हैँ भौर विलाप कर रही हँ यह देखकर तथा पति वैसी दशा देखकर 
सब सिया रोने लगीं ॥३३॥ अन्तःपुर ी वष्ट रोदनध्वनि सुनकर वृद जवान सभी पुरुष तथा लियं रोने 
लगीं, बह समस्त घर पुनः रोदनसे व्याङ्खल हो गया ।।३४॥ 
आदिकाव्य वाटमीकीच रामाषणके अयोध्याकाण्डका सत्तावनवो सगं समाप्त ॥ ५७ ॥ 
~~ व््टर=--~----- 

 मूच्छो मंग हो जाने पर राजा दशमे आये, उनका चित्त कुदं खस्थ हुश्चा, तव उन्होंने रामबन्द्रका 
` समाचार सुननेके लिये सारथि सुमन्त्रको बुलाया ॥ १॥ सुमन्त्र हाथ जोड़कर्‌ राजाके सामने आये) राना 
रामचन्द्रको ही सोच रहे थे, वे दुःखी ओर शोकसन्तप्त थे ॥२॥ वृदे राजा नये पकडे हाथीके समान 
परम सन्तप्त थे, वे रामचन्द्रका ध्यान कर रहे थे, बीमार हाथीके समान लम्बी सांस ले रहै थे ॥३॥ 
राजा दसरथ अपने सामने श्राये हए सूतसे, जिनका शरीर धूलसे लिपटा हुआ था, भओंँपूसे अंह भारी 


। हवा था, जो बहुत ष्टौ दुःखी थे- बहुत ही दुःखीके समान बोले ॥४॥ सूत, धमौत्मा < षां 
निवास करते, ठृरचोका मूल दी उनका आश्रय है; पिर भी वे अत्यन्त सुखी है, उन्देनि तुमे क्या शश ` 
हे ॥५॥ -सुमन्त्र, जिसको डुःख नहीं होना चाष्टि बह दुःख पा रदा है, जिसे पलंगपर घोना बाहिए ` 
बह राजपुत्र अनाथे समान जमीपर सो रा है ॥६॥ जो रामचन्द्र कहीं बादर जाते थे तो उनके साध ` 
पैदल सेना, रथ भौर हाथी जाते थे, वे ही रामचन्द्र निजंन वनम कैसे निवास करगे १ ॥७॥ भनगर, ` 
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्मयोध्याकाण्डम्‌ 


ुहपायां तपखिन्या सुमन सह सीतया । राजयुत्रौ कथं पादैरवश्ह रथाद्गतौ ॥ 8 ॥ 
सिद्धाथः खलु सूत त्वं येन दृष्टौ ममात्मजौ । वनान्तं विशन्तो तावश्विनाविव मन्दरम्‌ ॥१०॥ 
किखुवाच वचो रामः किञ्चवाच च लद्पणः । समन्त वनमासाद्य किञचुवाच च मैथिली ॥११॥ 
रसितं शयितं अुक्त' चत रामस्य कीतय । जी विष्याम्यहमेतेन ययातिरिव साधुषु ॥१२॥ 


` . इति धूतो नरेन्रेण चोदितः सन्नमानया । उवाच वाचा राजानं स ॒वाष्परिवद्धया ॥१३॥ 


ऋ, "नि आ त? गा १ ` क्वि इश ॥ ५ 
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अव्रवीन्मे महाराज धर्ममेवाजुपालयन्‌ । अञ्जलि राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च ॥१४॥ 
त मद्रचनात्तस्य तातस्य धिदितारमनः । शिरसा बन्दनीयस्य बन्ौ पादो महात्मनः ॥१५॥ 
सथेमन्तःपुरं वाच्यं घ्ूत॒मद्रचनास्वया । आरोग्यमविशेषेण यथाहेमभिवादनम्‌ ॥१६॥ 
माता च मम कौसस्या शलं चाभिवादनम्‌ । अभरमादं च वक्तव्या बूयाशरैनामिदं वचः ॥१७॥ 
धमनित्या  यथाकालमगन्यगारपरा भव । देवि देवस्य पादौ च देववत्परिपालय ॥१८॥ 
भरमिमानं च मानं च त्यक्त्वा वतेसख मातृषु । अनुराजानमार्या च केकेयीमम्ब कारय ॥१९॥ 
कुमारे भरते इत्तिवतितन्या च राजवत्‌ । अथेज्येष्ठा हि राजानो राजधमेमयुस्मर ॥२०॥ 
भरतः शलं वाच्यो वाच्यो मद्रचनेन च । सवास्वेव यथान्यायं इत्ति वतेख मातृषु ॥२१॥ 


ष्ट पञ्च तथा काले सौप॒वनमें रहते है, बँ दी दोनों राजछमार जानश्चीडे साथ कैसे रहते है ।॥८॥ 
सुमन्त्र, सुश्रमायी विचारी सीताके साथ दोनों राजपुत्र रथसेः उतरकर पैदल कैसे गये १।।९॥ सुमन्त्र, 
तुम्ही भाग्यवान्‌ हो, तुम्हारा दी मनोरथ पूरा हमा; क्योकि तुमने मेरे पुत्रोंको वनमें प्रवेश करते हए 
देखा है, जिस प्रकार मन्दरयाचलमे अधिनीङमार प्रवेश करते हों ।॥ १०॥ सुमन्त्र, रासचन्द्रने क्या कदा, 
लक्ष्मणने क्या कदा, ओर वने जाकर सीताने क्या कहा १ ॥११॥ सूत, रामचन्द्रके रहने, सोने, खाने 
आदिके सम्बन्धक़्ी बातें कटो, इसीसे मै जी सरकरगा, अर्थात्‌ मेरा दुःख कम होगा, जिस प्रकार साधुजोके 
बीचमें गिरनेसे राजा ययातिका दुःख कम हभा था ॥१२॥ इस प्रकार राज।के पृषनेपर सूत रामचन्द्र- 


सम्बन्धी बाते बोलते । गला भरा होने कारण उनकी बात रुक जाती थी ॥१३॥ महाराज, घमेका दही. 


पालन करते हए रामचन्द्रते हाथ जोड़कर तथा शिरसे प्रणाम करके सुफसे कदा है ॥१४॥ सूत, मेरे जो 
पिता संसारमें धमीत्माके नामसे प्रसिद्ध है, जो बन्दनीय है, उन मक्षास्माके चरणों को मेरी ओरसे प्रणाम करना 


‡ ॥१५॥ सूत, सब महारानियोसे मेरे कनेसे मेरा कुशल-मंगल कहना भोर प्रणाम कहना ॥१६॥ मेरी साता 
 कोसरयावे अवश्य्टी मेरा कशल ओर प्रणाम कहना ओर उनसे यह त्रात कहना कि ॥१७॥ सदा धमशा 
पालन करना, यथाघमय अभिन्न छरना, देवताके समान राजाके चरणोंकी सेवा करना ॥१८॥ मेरी 
। न्य मातार््ोरे साथ अभिमान चौर मान छोड़कर व्यवहार करो, जिस केकयीके अनुगत राजा है उस 
` केकयीको भी शुद्ध तिचारबाली बनाभो ॥१९॥ कुमार भरतके साथ राजाके समान व्यत्रहार करना, छोटा 


भी राज्ञा पूर्य होता है--एेसादी राजधमे है ॥८०॥ भरतसे कशल-घंवाद्‌ कहकर मेरी ओरसे कहना किं 





। ६११ 


` दिया हो अथवा वरदानके कारणस हो, राजाने यह पाप ही किया है ॥ १८॥ यह्‌ रामचन्द्रको बनवा 


वाल्मीकांय-रामायणे २०४ 


वक्तव्यश्च महावाहुरिच्वाङुङलनन्दनः । पितरं योवराञ्यस्थो राज्यस्थमनरुपालय ॥२२॥ 
अतिक्रान्तवया राजा मा स्मेनं व्यपरोरुधः । ुमारराज्ये जीवस तस्येवाज्ञा भरवतनाद्‌ ॥२६॥ 
अत्रवीच्चापि मां भूयो भ्रशमश्रणि बतयन्‌ । मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगधिनी ॥२४॥ 
इत्येवं मां महाबाहुघ्रवमेव महायशाः । रामो राजीवपत्राक्तौ भ्रशमश्रएयवतयत्‌ ॥२१॥ 
लच्छणएस्तु खुसक्रद्धो निःषसन्वाक्यमनत्रवीत्‌ । केनायमपरधेन राजणुजो विवासितः ॥२६॥ . 
रान्नो ठ खल केकेय्या लघु चाश्रुत्य शासनम्‌ । कृतं कायेमकायं वा वयं येनाभिपीडिताः ॥२७॥ 
यदि भ्रवाजितो रामो लोभकारणकारितम्र्‌ । वरदाननिमित्तं व। सवेथा दुष्डृतं तप्‌ ॥२८॥ 
इदं तावद्यथाकाममीश्वरस्य कृते कृतम्‌ । रामस्य तु परित्यागे न हेतुश्पलक्तये ॥२६॥ 
समीर्य समारब्धं विरुद्धं बुद्धिलाघवात्‌ । जनयिष्यति संक्रोशं राघवस्य विवासनम्‌ ॥२०॥ 
अदं तावन्महाराजे पिदत्वं नोपलक्षये । भ्राता मतां च बन्धुश्च पिता च मम राघवः ॥३१॥ 
सवेलोकभियं त्यक्त्वा सर्वलोकहिते रते । सवेलोकोऽचुरज्येत कथं चानेन कर्मणा ॥२२॥ 
सवभरजाभिरामं हि रामं प्रव्राज्य धार्मिकम्‌ । सवलोक विरोधेन कृथं राजा मविष्यति ॥३३॥ 
जानको तु महाराज निःश्वसन्तीं तपखिनी । भूतोपहतचित्तेव विष्ठिता विस्थृता स्थिता ॥२४॥ 


सब माताभोंकी यथायोग्य वे सेवा करे ॥२१॥ इक्ष्वाङ्ङ्कलनन्दन मक्टाबाह भरतसे कहना कि युवराजका 


. पद्‌ पाकर वे राजासनपर अधिष्ठित पिताका पालन करे ॥२२॥ राजा वृद्ध हो गये है, उनी इच्छाका मंग 


मत शोने दो ओर उनकी ही आज्ञाके अनुसार यौवराज्यमें सन्तोष करो ॥२३॥ भसु बहाते हुए उन्न 
ओर भी कदा हे क्कि पुत्रपर लेह करनेवाली मेरी माताक्रो भपनी माताके समान सममना ॥२४॥ इसी 
प्रकार महायशस्वी महाबाहु रामचन्द्रने बहुतसी बातें कहकर ओंघु बहाये ॥२५॥ लक्ष्मणने करोध करके 
सोँस छोडते हए कष्टा है कि छिस अपराधते राजपुत्र रामचद्रको वनवास दिया गया है ॥२६॥ राजाने 
शीघ्रतापूवंक केकयीको राञ्य दे दिया, उनका किया हुभा कार्यं उचित हो या भनुचित, पर वनवासे 
हमलोगोंको दुःख हो रहा है ॥२५७॥ राजाने रामचन्द्रो जो वनवास दिया है, बह चाद यशके लोभपे 


राजाने अपनी इच्छासे दिया हो या इईशधरकी प्रेरणासे दिया हो, कयोञ्चि रामके वनवासे कोई सष 
कारण नदीं दीख पड़ता ॥२९॥ वुद्धिके अभावसे बिना विचारे रामचन्द्रके विरुद्ध जो कायं किया गवा 
है, जो उनको वनवास दिया गया है, अवश्य ही उससे बन मेजनेबालेश्ी निन्दा होगी !1३०॥ मेँ महाराज- 
को अपना पिता नहीं समता, भ्राता, स्वामी, बन्धु, पितता मेरे जो कठ है, वे रामचन्द्र दी द ॥२१॥ | 
रामचन्द्र खधके प्रिय हे, राजाने उनका निवसन किया है, मते ही राजा गौरोक्ा हित करे पर उनश्न 
यदी एक काम एेसा है जिससे कोड भी उनपर अनुराग नष कर सकता ॥३२॥ समस्त प्रजाके ~ 
घामिंक रामचन्द्रको बनें भेजकर राजाने सबका विरोध किया है, अव वे राजा कैसे रह सकते दै ॥३३॥ 
विचारशील सीता तो. मलोग भूल ही गयी है, राजभवनोंके सुखोंको ब भूल गयी है, बह दु ष्की ` 
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कक क्त्व 


२०४ अयोध्याकाण्डम्‌ 


` श्रषपुवेव्यसना राजपुत्री यशशखिनी । तेन दुःखेन र्दती नैव मां फिंचिद्व्रवीत्‌ ॥३५॥ 


दद्वी्तमाणा भतारं अखन परिशुष्यता । ममोच सहसा वाष्पं परयान्तय्ुपवीच्य सा ॥३६॥ 
च्य 
तथव रामोऽश्रञुखः कृताञ्जलिः स्थितोऽत्रवील्नदमणएबाहुपालितः । 
> १ र क 
तथेव सीता रुदती तपस्िनी निरीत्तते राजरथं तथेव माम्‌ ॥२३७] 
इत्यावं श्रीमद्रामायणे बाद्मीकीय श्रादिकान्येऽयोध्याकार्डेऽषएटपञ्चाशः सगे; ॥ ५८॥ 


[0 0१ ॥ ०# १ 1 


एकोनप्टितमः सगेः ५६ | 
मम लशा निदत्तस्य न॒ भावतेन्त वस्मेनि । उष्णमश्र विषुश्वन्तो रामे संपरस्थिते बनम्‌ ॥ १॥ 
उभाभ्यां राजयपुत्राभ्यामथ छृत्वाहमञ्जलिम्‌ । भरस्थितो रथमास्थाय तदुदुःखमपि धारयन ॥ २॥ 
गुहेन साध तत्रैव स्थितोऽस्मि दिवसान्वहून्‌ । आशया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति॥ २॥ 
दिप्ये ते महाराज महाग्यसनकरशिताः । अपि एक्ताःपरिम्लानाःसपष्पाङ्छुरकोरकाः ॥४॥ 
उपतप्तोदका नद्यः पर्वलानि सरांसि च । परिशष्कपलाशानि वनान्युपवनानि च ॥ ५॥ 
न च सपन्ति स्वानि व्याला न भरसरन्ति च । रामशोकाभिभूतं तं निष्टूनमिव तद्वनम्‌ ॥ ६ ॥ 
लीनपुष्करपत्राथ नयश्च कलुषोदकाः । सतप्तपद्माः पिन्यो लीनमीनविहंगमाः ॥ ७॥ 





संघ ले रही थी मौर भूताविष्टके समान निश्रष्ट बैटी रही, ङ भी न बोली ॥३४॥ वह राजपुत्री हे 


कमी उसने तो दुःख नदीं देखा है, इसी दुःखसे वह्‌ रोती रही, उसने कु ॒कष्टा नदीं ।३५\ सूखे 
महसे वह भपने पतिकी ओर देखती रही, मेँजा रहा यह देखकर सीताने ओं बहाये ॥३६॥ 
। लक्ष्मणके द्वारा सेवित रामचन्द्र डबडबाई हई ओंलोंसे ओर दाथ जोड़कर खड़े रहे तथा सीता भी रोती 


। 


हुई मुमको ओर रथको देखती रही ॥३७॥ 


आदिकाभ्य वादमीकीय रामायणके भयोध्याकाण्डका अट्टावनवां सगं समाक ॥५८॥ 
। र~ 


रामे बन चले जानेपर जब म लौटा, तत्र मेरे घोडे गरम चओँसू बहाने लगे ओर मागेमें पदहलेके 


समान न चे ॥१॥ दोनों राजय्रोक्ो दाथ जोड़कर उनके वियोगसे दुः ली हानेपर भी ने रथपर बैठश्ृर 







। | किया ॥२॥ गुहके साथ वीं गङ्गा तीरपर ही मे बहुत दिनों तक इस आशासे रषा किं रामचन्द्र 


पुनः सुमे लावे ॥३।। महाराज आपके देशमे पुष्प, अकर, कलीके साथ व्ल भी इख बड़ दुःखसे दुःखी 


हए है, अतएव वे सुरभा गये है ॥४।। नदियों, छोटे ओर बडे तालाबोंके जल सूख गये है, बन ओर 
` बागके पत्ते सूख गये हे ॥५।। बनके प्राणी चलते नदीं, जँ ॐ तँ पड़ हैँ, अजगर भी नदीं चलते, वह 
खमस वन रामचन्द्रके दुःखसे अभिभूत होकर मानो शब्दहीन हो गया है ॥६। नदियों हा जल गन्दा हो 


गया है, कमलके पत्त सूख गये है, तालाबोंके कमल सूख गये दै, मछलियां जोर जलपरी मूषित हो गये 


। 


वारम्रीकोय-रामाथणे ठ 





जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च । नातिभान्स्यन्पगन्धीनि फलानि च यथापुरम्‌ ० 
अत्रो्यानानि शून्यानि परलीनविहगानि च । न चाभिरामानारामान्पश्यामि मदुनषभ ॥&॥ ` 
भरविशन्तमयोध्यायां न कशिदभिनन्दति । नरा राममपश्यम्तो निःग्सन्ति युहंहुः ॥१०॥ 
देव्‌ राजरथं इरा विना राममिहागतम्‌ । दूरादशरखुखः सर्वो राजमागे गतो जनः ॥११॥ 
हरम्येविमानेः मासादेरवेदय रथमागतम्‌ । हाहाकारता नार्यो रामादशंनकशिताः ॥१२॥ 
आयतेरविमले्नेजेरशरवेगपरिप्लुतेः । अन्योन्यमभिवीन्तन्तेऽव्यक्तमाततराःसियः॥ १३॥ 
नामिन्नाणां न मित्राणायुदासीनजनस्य च । अहमातेतया कंचिद्विशेषं नोपलक्तये ॥१४॥ 
अमहृष्टमयुष्या च॒ दीननागतुरंगमा । आतेखरपरिभ्लानविनिःशवसितनिःखना ॥१५॥ 
निरानन्दा महाराज राममव्राजानातुरा । कौसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या परतिभाति मे ॥१६॥ 
सूतस्य वचनं श्रुत्वा वाचा परमदीनया । बाष्पोपहतया सूतमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१७॥ 
ककेय्या विनियुक्तेन पापामिजनभावया । पया न मन््र्शलैरद्धः सह समथितम्‌ ॥१८॥ 
` न घ॒हृदधिनं चामाययेपन््रयित्वा सनेगमः । मयायमर्थः संमोहासछरीहेतोः सहसा कतः ॥१६॥ 
भवितव्यतया नूनमिदं वा व्यसनं महत्‌ । इलस्यास्य विनाशाय भाप घरूत यडच्डया ॥२०॥ 


होते, फल मी पष्टलेके समान नहीं शेते ॥८॥ अयोध्याके बाग भी शत्य हो गये ह, पकती भी चुपशे गये 
है, उपवन मी अब वैसे सुन्दर नदीं माम होते ॥९॥ अयोध्यामं प्रवेश करनेके समय मेरा क्सीने भी 
लागत नीं किया, क्यों रामको न देखनेके कारण वे सभी दुःखी ्टो गये ओर निःास छोढने लगे 
॥१०॥ रामके जिना ही आपका रथ लौट है, यह्‌ दूरसे ही देखकर सब लोग रोने लगे ओर वसे चते 
गये ॥११॥ रथको लोटा देखकर हस्यं (धनियोका घर), विमान (सतमहला घर); प्रासाद (राजाका घर) | 
से सब सियो रामको न देखकर दुःखसे शादाकार करने लगीं ॥१२। उञ्ज्वल भौर विशाल उनक्षी भोँखं ` 
वाससे भर गयीं, वे चिन्न शब्दसे रोती हृदे आपसमे एक दूसरेको देखने लगीं ॥१३॥ शु, मित्र भोर ` 
उदासीन मचष्योंमे दुःखमें ने कोई भेद नीं देला, सभीको वराबर दुःख हुआ ॥१४॥ महारान रामः . 
चन्द्रक वनवास चरे जानेसे पुत्र्ीन कोखल्याके समान अयोध्या हो गयी है । इस दुःखिनीके षमी ` 
मानन्द्‌ नष्ट हो गये हैँ । जयोध्याके समी मनुष्य दुःखी । हाथी जर घोदेभी दुःखीषहो गयेहै। 
आतंस्वरे कारण लोग मलीन हो गये हैँ । इस समल अयोध्यामें केवल लोगोके निःासका शब्द धुन 
पड़ता है ॥१५-१६। सूतके वचन सुनकर बड़ दुःलित शब्दसे, भरे हए गलेसे, राजा सृतसे बोले ॥१५॥ न । 
पापीड्ल, पापीदेशमें उत्पन्न तथा पापी अभिप्राय रखनेवाली ` केकयीके क््नेसे मेने सलाह देने नपण . 
बृद्धो खला न ली, उनसे विचार न श्िया-॥१८॥ भि््रोंसे तथा वेदज्ञ मन्त्ियोँसे भी मेने शस विष्यमे , 
सलाह नली, शीघ्री लीके कहनेसे मैने रामको वनवास देना निश्चित कर लिया ॥१९॥ सूत, भवित 


॥ 
| 
। 
है ॥७॥ जल ओर स्थलमे उन्न ्ोनेवाले पुष्प रपगन्ध हो गये है ओर इसीसे बे भच्छे नहीं माठ ` 
| 












७ अयोध्याकाण्डम्‌ 


। धत यसित ते िचिन्मयापि सुदृतं कृतम्‌ । त्वं भाषया मां रामं भाणाःसंत्ररयन्ति माम्‌॥२१॥ 
। यद्यापि ममैवाज्ञा निवतंयतु राघवम्‌ । न शद्यामि चिना रामं ुहुतेमपि जीवितुम्‌ ॥२२॥ 
 श्रथवापि महाबाहर्गतो दूरं भविष्यति । मामेव रथमारोप्य श्चीघं रामाय दशंय ॥२३॥ 
तद्रो महेष्वासः कासौ लदमणपूवनः । यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीतया सह ॥२४॥ 
अतो चु कि दुःखतरं योऽदहमिच्वाङ्नन्दनम्‌ । इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम्‌ ॥२५॥ 
ह राम रामाञुन हा हा वदेहि तपस्िनि । न मां जानीत दुःखेन नरियमाणमनाथवत्‌ ॥२६॥ 
स॒ तेन राजा- दुःखेन भरशमपिंतचेतनः । अवगाडः सुदुष्पारं शोकसागरमव्रवीत्‌ ॥२७॥ 
रामशोकमहावेग सीताविरहपारगः ¦ खसितोितदहावर्तो वाष्पवेगजलाविलः ॥२८॥ 
बाहुविक्षेपमीनोऽसी विक्रन्दितमदहाखनः । परकीणकेशशोवालः केैकेयीवडवाश्ुखः ॥२६॥ 
ममाशरुवेगपमरभवः ऊग्जावाक्यमहाग्रहः । वरवेलो दशंसाया . रामपव्राजनायतः ॥३०॥ 
यस्मिन्वत निममरोऽहं कौसल्ये राघवं विना । दुस्तरो जीवता देवि मयायं शोकसागरः ॥३१॥ 
+  अशोमनं योऽदमिदाद्य राघवं दिषत्तमणो न लभे सलच्मणम्‌ । 
इतीव राजा विलपन्महायशाः पपात तृण शयने. स मूच्चितः ॥२२॥ 


व्यताव्रश यह बहुत बड़ा दुःख इख ऊुलके नाशके लिए आया है, अथवा बिना किसी कारणके ही इख 
 इुलके विनाशक लिए यह्‌ दुःख आया है ॥२०॥ सूत, यदि मेने वुम्ारा थोडा भी उपकार क्षिया है, तो 
तम सुमे रामचन्द्रे पास पवा दो, क्योकि मेरे प्राण शीघ्रता कर रहै है, वे जाना चाहते है ॥२१॥ 
यदि आज भी मेरी आज्ञा मानी जाती टो तो शीघ्रतापूबंक्‌ तुम रामको लोटा लाभो, बिना रामको देखे 
ओँ एक सुहूतं भी नदीं जी सकता ॥२२॥ अथवा रामचन्द्र बहुत दूर चले गये होगे, अतएव सुमे टी 
रथपर वैढाकर ले चल्लो ओर रामको दिखाभो ॥२३॥ न्दकलीके समान दांतबाले महाधदधारी लक्ष्मणके 
। बद भाई राम कषँ है, यदि मे जीता बचा तो वश्य दी सीताके साय म उनको देखंगा ॥२४॥ इससे 
अधिक दुःख क्या दोगा कि इस अव्थामें भी जै इक्ष्वाङ्नन्दन रामचन्द्रको यहाँ नहीं देख रहा ह ।॥२५५॥ 
हा राम, हा लक्ष्मण, हा दुःखिनी सीता, मेँ दुःखसे अनाथके खमान मर रहा ह, यह तुम लोगोंको माम 
। नही है ॥२६॥ उस दुःखसे राजाकी चेतनता जाती रही, पार न होने योग्य शोकसागरमें प्रविष्ट होकर 
। बरे बोले थात्‌ उन्दने शोकखमुद्रका वर्णन किया ॥२.५॥ रामचन्द्रका शोक उस समुद्री धारा हे, सीता- 
। छा विरह दूसरा पार है, साँस लेना लकी ओर भवर है, ओंसूके वेगके कारण गन्दे जलवाला हे, 
` दुःखसे दाथका पटकना मद्धली है, रोना गजेन है, विरे केश सेवार दँ, केकयी बड्वाभि है, मेरा अश्र 
। धारा उन्न करते्ाला है, मन्थराके वचन बडे-बडे प्राह है, दुष्ट केकयीके वर इस खमुद्रके तीर है भौर 
` रामचन्द्र वनवास इसश्चा विस्तार है ॥२८-२९-३०॥ कोसल्ये, रामचन्द्रके बिना मे इसी समुद्रम इना 
दा ह ज जीता हभ इस शोकषमुद्रको पार नदीं कर सकता ॥३१॥ मे रामचन्दरको देखना चाहता ह, 
पर देख नदीं सकता, यह मेरा पाप है । महायशस्वी राजा इसी तरदश्ा विलाप करे हए शीघ्र टी मूर्धत 









॥ -७ । # ५ वै 
जन्नत)! 11417 ॥॥ 
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जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च । नातिभान्व्यल्पगन्धीनि फलानि च यथापुरम्‌ ।८। . 
ञन्नोयानानि शल्यानि प्रलीनविहगानि च । न चाभिरामानारामान्पश्यामि मच्ुनषम ॥ &॥ 
प्विशन्तमयोध्यायां न कश्िदभिनन्दति । नरा राममपश्यन्तो निःश्वसन्ति युहुय॒हुः ॥१०॥ 
देव राजरथं दृष्टा विना राममिहागतम्‌ । दूरादश्रुञ्चखः सर्वो राजमागे शतो जनः ॥११॥ 
हर्येविमानेः भासादे रवय रथमागतप्‌ । हाहाकारछृता नार्यो रामादशंनकरिताः ॥१२॥ 
आयतेविंमलेनेजेरश्रवेगपरिप्लतैः । अन्योन्यमभिवीज्तन्तेऽव्यक्तमाततराःसियः॥१३॥ 
नामित्राणां न मित्राणागरुदासीनजनस्य च । अहमाततया कंचिद्विशेषं नोपलक्षये ॥१४॥ 
अप्रहृष्टमनुष्या च॒ दीननागतुरंगमा । आतेखरपरिभ्लानविनिःखसितनिःखना ॥१५॥ 
निरानन्दा महाराज रामप्त्राजानातुरा । कौसन्या पु्रहीनेव अयोध्या मतिभाति पे ॥१६॥ 
सूतस्य वचनं श्रत्वा वाचा परमदीनया । बाष्पोपहतया तमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १७1 
कैकेय्या विनियुक्तेन पापाभिजनभावया । पया न मन्ङ्कशलेषटेद्धः सद॒ समथितम्‌ ॥१८॥ 
न खदृद्धिनं चामाव्येपन््रयित्वा सनेगमेः । मयायमथंः संमोहार्छ्ीहेतोः सहसा कृतः ॥१६॥ 
भवितव्यतया नूनमिद वा व्यसनं महत्‌ । इलस्यास्य विनाशाय भाप श्रूत यदच्छया ॥२०॥ 


है ॥७॥ जल ओर स्थलमें उत्पन्न होनेवाले पुष्प अर्पगन्ध हो गये है ओर इसीसे वे भच्छे नहीं माठ 
होते, फल मी पदलेके समान नदीं शेते ॥८।॥। अयोध्याके बाग मी शल्य दो गये है, पक्षी भी चुप श गये 
है, उपवन मी अब वैसे सुन्दर नदीं माद्ूम होते ॥९॥ अयोध्याभें प्ररेश करनेके समय मेरा किंसीने भी 
लागत नदीं किया, क्योंकि रामको न देखनेके कारण वे सभी दुःखी हो गये ओर निःास ्रोडने लगे 
॥१०॥ रामक तिना ही आपका रथ लौटा है, यह दूरसे दी देखकर सब लोग रोने लगे ओर बह से चते 
गये ॥१९१। रथको लोटा देखकर हम्यं (धनियोका घर), विमान (सतमहला घर), भ्रासाद्‌ (राजाकञा घर्‌) 
से सब खियाँ रामको न देखकर दुःखसे हाहाकार करने लगीं । १२। उञज्वल ओर विशाल उनकी भोँखं 
वँतूसे भर गयीं, वे खिन्न शब्दसे रोती हृद आपसमें एक दृसरेको देखने लगीं ॥१३॥ शु, मित्र भोर 
उदासीन मलुरष्योमें दुःखम मेने कोद भेद नीं देखा, सभीक्ो बराबर दुःख हुआ ॥१४॥ महाराज राम- 
चन्द्रे वनवास चङे जानेसे पुत्र्टीन कौसल्याके समान अयोध्या हो गयी है । इस दुःखिनीके षभी 
आनन्द नष्ट हो गये है । अयोध्याके सभी मनुष्य दुःखी है । ्ाथी ओर घोडे भी दुःखी हो गयेहै। 
आतंख्वरॐे कारण लोग मलीन शो गये हैँ । इस समल अयोध्यामें केवल लोगोके निःशासका शब इन ` 
पड़ता है | १५-१६॥ सूतके बचन सुनकर बडे दुःखित शब्दसे, भरे इए गलेसे, राजा सूतसे बोले ॥१५॥ ¦ 
पापीञ्चल, पापीदेशमें उत्पन्न तथा पापी अभिभ्राय रखनेवाली केकयीके क््नेसे मेने सलाह र न्पिण 
बृद्धो सलाह न ली, उनसे विचार न क्षिया ॥ १८॥ मित्रे तथा वेदज्ञ मन्त्रियोये भी मने शस विषयमे 
सलाह न ली, शीघही खीके कषटनेसे मेने रामको वनवास देना निश्चित कर लिया ॥१९॥ सूत, भवित" 
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पूत यद्यरित ते किचिन्मयापि सुकृतं कृतम्‌ । त्वं प्रापयाश॒ मां रामं पाणासंतरयन्ति माम्‌॥२१॥ 
यद्यापि ममैवाज्ञा निवतंयतु राघवम्‌ । न शद्यामि विना राम हतमपि जीवितुम्‌ ॥२२॥ 
अथवापि महावाहु्गेतो दूरं भविष्यति । मामेव रथमारोप्य शीघ्रं रामाय दशेय ॥२३॥ 
एतद्र महेष्वासः कासौ लच्मणपूवेजः । यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीतया सह ॥२४॥ 
अतो चु कि दुःखतरं योऽहमिच्वाङ्गनन्दनम्‌ । इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम्‌ ॥२५॥ 
हा राम रामाच्ुज हा हा वेदेहि तपखिनि । न मां जानीत दुःखेन भियमाणमनाथवत्‌ ॥२६॥ 
स॒ तेन राजा दुःखेन शशमपिंतचेतनः। अवगाढः सुदुष्पारं शोकसागरमव्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
रामशोकमहावेग सीताविरहपारगः ¦ खसितोितहावर्तो बाप्पवेगजलाविलः ॥२८॥ 
बाहुविक्षेपपीनोऽसौ विक्रन्दितमहास्वनः । प्रकीणकेशरोवालः केकेयीवडवाश्ुखः ॥२8॥ 
मपाशरुवेगमभवः इब्जावाक्यमहाग्रहः । वरबेलो टदशंसाया . रामपव्राजनायतः ।॥३०॥ 
यस्मिन्वत निमभ्रोऽहं कौसल्ये राघधं विना । दुस्तरो जीवता देवि मयायं शोकसागरः ॥३१॥ 

अशोभनं योऽदमिदाच्य राघवं दिशत्तपणो न लभे सलच्पमणम्‌ । 

इतीव राजा विलपन्हायशाः पपात तण शयने. स मूच्चितः ॥३२॥ . 


व्यतावश यह बहुत बड़ा दुःख इस लके नाशके लिए आया है, अथवा बिना किसी कारणके दी इस 
कुल बिनाशके लिए यष्ट दुःख आया है ॥२०॥ सूत, यदि मने तुम्हारा थोड़ा मी उपकार छया है, तो 
तुम सुमे रामचन्द्रे पास पहुंचा दो, क्योकि मेरे प्राण शीघ्रता कर रहै है, बे जाना चाहते है ॥२१॥ 
यदि आज भी मेरी आज्ञा मानी जाती षो तो शीघ्रतापूवंक तुम राको लोटा लाभो, बिना रामको देखे 
म एक मुहूतं भी नहीं जी सकता ॥२२॥ भथवा रामचन्द्र बहुत दूर चले गये होगे, अतएव सुमे ही 
 रथपर वैटाकर ले चलो ओर रामको दिखाभो २३ कन्दकलीके समान दांतवाले महाधयुधारी लक्ष्मणके 
वड़े भाई राम. कदं है, यदि मेँ जीता वचा तो अवश्य ही सीताके साथ मँ उनको देखृगा ॥२४॥ इससे 
अधिक दुःख क्या दोगा किं इस अवस्थामें भी मैं इक््वाङ्नन्दन रामचन्द्रको यहाँ नहीं देख रहा ह ।॥२५॥ 
 हाराम, हा लक्ष्मण, हा दुःखिनी सीता, मैं दुःखसे अनाथके समान मर रह हू, यद्‌ तुम लोगोंको माट्म 
नहीं है ॥२६॥ उस दुःखसे राजाकी चेतनता जाती री, पार न होने योग्य शोकसागरमें भ्रविष्ट होकर 
| वरे बोले थात्‌ उन्दने शोकसमुद्रका बणैन किया ॥२,१। रामचन्द्रका शोक उस समुद्री धारा हे, सीता- 
` षा विरह दूसरा पार है, साँस लेना लक्षरी ओर भवर है, ओंसूके वेगके कारण गन्दे जलबाला हे, 
६ हाथक्षा पटकना मद्यली है, रोना गजेन है, बिखर केश सेवार दै, केरूयी बड्वाभि है, मेरा अश्र 
` धारा उसन्न करनेआला है, मन्यराके वचन बडे-बडे प्राह है, दुष्ट केकयोके वर इस ससुद्रके तीर है भर 
` रामचन्द्र बनव।ख इसका विस्तार दहै ॥२८-२९-३०॥ कौसल्ये, रामचन्द्रके बिना में इसी खमुद्रमे इना 
हृष ह, मे जीता हआ इस शोकसमुद्रको पार नदीं कर सृता ॥३१॥ मे रामचन्द्रको देखना चाहता ह 
पट दख नहीं सकता, यह्‌ मेरा पाप है । महायशस्वी राजा इसी तरका विलाप करते हए शीघ्र ्ी मूर्धत 
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इति विलपति पार्थिवे प्रनष्टे करुणतरं द्विशणं च रामहेतोः। 
वचनमनुनिशम्य तस्य॒ देवी भयमगमत्पुनरेव राममाता ॥३३॥ 


` इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आआदिकान्येऽयोध्याकारडे एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५8§॥ 
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षष्टितमः सः ६० 


ततो भूतोपषष्टव वेपमाना पुनः पुनः । धरण्यां गतसच्वेव कौसल्या सरुतमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
नय मां यत्र काङ्करस्थः सीता यत्र च लद्मणएः । तान्विना क्षणमप्यद्य जीवितुं नोत्सहे ह्यहम्‌ ॥ २॥ 
` निबतंय रथं शीघं दण्डकान्नय मामपि । अथ तानानुगच्छापि गमिष्यामि यमक्तयम्‌॥ ६॥ 
वाष्पवेगोपदतया स वाचा सल्नमानया । इदमाग्वासयन्देवीं सरतः पराञ्चलिरव्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
स्यज शोक च मोहं च संश्रमं दुःखजं तथा । व्यवधूय च संतापं बने वर्स्यति राघवः ॥ ५॥ 
लक्सषणश्चापि रामस्य पादो परिचरन्वने । आराधयति धर्मज्ञः परलोकं जितेन्द्रियः ॥ ६॥ 
` विजनेऽपि बने सीता वासं भाग्यं गृहेष्विव । विल्ञम्भं लभतेऽभीता रामे विन्यस्तमानसा ॥७॥ 
नास्या देन्यं छृतं किंचि्षुसूद्ममपि लच्यते । उचितेव प्रवासानां वैदेही परतिभाति मे ॥ ८॥ 
` नगरोपवनं गत्वा यथा स्म रमते पुरा। तथैव. रमते सीता निर्जनेषु वनेष्वपि ॥ &॥ 


होकर पलेगपर गिर पड़ ॥३२॥ इस प्रकार रामचन्द्रके लिए बडे दुःखसे विलाप करते हृए राजा मूर्धित 
हो गये, उनके बचन सुनशृर राममाता कौसल्या पुनः भयभीत हई, दसस्थफ़ लिए चिन्तित हई ॥३३॥ 


भादिकाव्य वात्मीषीय रामायणके गयोध्याङाण्डका उनसख्वौ सगं समाक्च ॥ ५९ ॥ 
-- --अन््छ्श्---- 


भूताविष्टके समान कोंँषती निष्प्राणके समान प्रथ्वीपर पड़ी हृदे कौसल्या सूतसे बोलीं ॥१॥ जह 
रामचन्द्र है बो त॒म सुमे ले चलो, लक्ष्मण ओर सीता जहाँ हे वो! ले चलो, उनके बिना तै एश त्ण ` 
भी जी नीं सकती ॥२॥ रथ लोट लो ओर सुभे दण्डकारण्यम ले चलो, यदि मेँ उन लोगो परस 
नहीं गयी तो अवश्य ही मर जाङऊंगी ॥३॥ हाथ जोड़कर, गला भरा होनेके कारण गिरते व चनोके द्वार, 
वे कौसल्याको समाने लगे ॥४।। दुःखसे उन्न शोक, मोह तथा घबड़ाष्टट छोडो, क्योकि रामचन्द्र 
तुस लोगोके वियोग~दुःख भूलकर वनमें नित्रा करते है ॥॥५॥ जितेन्द्रिय लक्ष्मण भी वने श्रीरामचन 
सेवा करते हए परलोककी आराधना छर रहे है ।।६॥ सीता निजेन वने भी घरके समान निय | 
निवास करती है, वे रामचन्द्रमे मन लगाकर उनका भ्रेम` पा रषी है ॥७॥ सीता वनवासे थोदीमी 
दुःखिनी नदीं माद्धम होतीं । सुमे तो मादधूम होता है छ सीता वनवासके सवथा योग्य है ॥८॥ सीता 
जे पदत्ते नगरे बागे जाकर कीड़ा करती थी, उसी प्रकार निज॑न वनम भी वे क्रीड़ा करती ह, देनं 
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बालेव रमते सीता बालचन््रनिभानना । रामा रामे ह्यदीनात्मा विजनेऽपि वने सती ॥१०॥ 
तद्गतं हृदयं यस्यास्तदधीनं च जीवितम ।. योध्या हि भवेदस्या रामहीना तथा वनम्‌ ॥११॥ 
परिपृच्छति वेदेदी भ्रामाश्च नगराणि च । गति दष्टा नदीनां च पाद्पान्विविधानपि ॥१२॥ 
राप्रंबा लच्मणं वापि दृष्टा जानाति जानकी । अयोध्या क्रोशमाजे त॒ विहःरमिव संचिता ॥१३॥ 
इदमेव स्मराम्यस्याः सहसेवोपजन्पितम्‌ । केकेयीसंभितं जल्पं नेदानीं मरतिमाति माम्‌ ॥ १४] 
ध्वंसयित्वा तु तद्वाक्यं भ्रभादात्पयुपस्थितम्‌ । ह।दनं वचनं सूतो देव्या मधुरमन्रवीत्‌ ॥१५॥ 
ध्वना वातवेगेन संश्रमेणातपेन च । न षिगच्छति वैदेद्याशन्दरशखदशी प्रभा ॥१६॥ 
सदशं शतपत्रस्य पूणंचन्द्रोपमममम्‌ । वदनं तद्रदान्याया वैदेह्या न विकम्पते ॥१७॥ 
अलक्तरसरक्ता भावलक्तरसव्भितोौ । अ्ापि चरणौ तस्याः पदमकोशसमपरभौ ॥१८॥ 
नूपुरो्छष्टलीलेव खेलं गच्छति भामिनी । इदानीमपि वेदेदी तद्रागान्न्यस्तभूषणा ॥१६॥ 
गजं वा वीचय सिहं वा व्याघ्र॑वा वनमाश्चिता । नाहारयति सत्रासं बाहू रामस्य संचिता ॥२०॥ 
नशोच्यास्ते नचात्मा ते शोच्यो नापि जनाधिपः । इदं हि चरितं लोके भतिष्ठास्यति शाश्वतम्‌ ॥२१॥ 
विधूय शोकं परिहष्टमानसा महपियाते पथि सुव्यवस्थिताः । 
वने रता वन्यभलाशनाः पितुः शमां प्रतिज्ञां भरतिपालयन्ति ते ॥२२॥ 
कोद मेद्‌ नहीं ३ ॥९॥ पूणे चन्द्रे खमान द्वाली सती सीता निजंन बनं राम चन्द्रके साथ बालिकाके 
समान खेलती है । १०॥ सीताका मन रामचन्द्रमें है, उनका जीवन रामचन्द्रके अधीन है, अतएव रामक 
साथ सीताके लिए बन ही अयोध्या है, ओर रामके विना अयोध्या वन है ।११॥ नदीी धात, गब, 
नगर तथा अनेक प्रकारके वृक्तों शो देखकर जानकी उनका परिचय रामसे या लक्ष्मणसे पृ्ठती है ओर 
कर जानती है । भयोध्यासे कोश भरके विहारस्थाने खी वह प्रसन्न रहा करती थी, वैसी्ी प्रसन्न 
है ॥१२-१३॥। सीताकी येही बातें सुभे स्मरण है, केकयोके सम्बन्धमे सहसा उनके हसे निश्ली इडे 
बात इस समय स्मरण नटीं है ॥।१४॥ असावधानीसे सारथिके म्ये केकयीवाली बात निकल गयी, 
इन्धने शीघ्री वष्ट बात उलट दी भौर वे कौसल्याको प्रसन्न करनेवाला मधुर वचन बोले ॥१५॥ मागं 


` चलनेसे, वायुके वेगसे, दिख जन्तुओं®े दशंनसे, घबड़ाहटसे तथा धूपसे सीताक्ी चन्द्रमा ससान भ्रमा 


मलिन नदीं शती ॥ १६॥ कमलके समान ओर पृण चन्द्रके सभान उदार सीताका अंह मलिन नहीं हेवा 
॥१७। महावरके रसके समान लाल बणेवाले सीत्ताके चरण महावर के जिना भी भाज भी कमलकोशके 
समान रक्तवणंके ह ॥१८॥ रामचन्द्रमे प्रेमके कारण सीतानि भूषरणोका त्याग नदीं हिया, भतवणएव पाय- 
लेव कारण उनकी सविलास गति भाज भी हंस आदरिके गमनको तिरस्छृत करती है ॥१९॥ बनमें 
निवास करती हद सीता हाथी, सिह या बाधको ` देखकर भयभीत नहीं शती, ` क्योंकि वह॒ रामचन्द्र 
वाहु बीचमें वर्तमान रहती है ॥।२०॥ बे राम लक्ष्मण ओौर सीता शोचनीय नदीं है, दुम भोर राजा 
१ शोचनीय नीं हो । यदह चरित्र बहुत दिनोंतक लोकम भरतिष्ठा पावेगा ॥२१॥ बे दुःख दूर करके 


प्रस्नतापूरब् महर्षियोके मार्गमे शित इए है बे वनमें प्रसन्न है, बनैले एल खाते है ओर पिताको उत्तम 
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तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना निवायमाणा सखतशोककशिता। ` 
, न चैव दबी विरराम इजितासियेति पुति च राघवेति च ॥२३॥ 
 इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय ्रादिकाग्येऽयोध्याकारडे षष्टितमः सेः ॥ ६०॥ 
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वनं गते धमरते रामे रमयतां वरे । कौसह्या ख्दती चातां भतारमिदमव्रवत्‌ ॥ १॥ 
यद्यपि निषु लोकेषु प्रथितं ते महयशः । साुकोशो वदान्यश्च भियवादी च राघवः ॥ २॥ 
कंथं नरवरश्रेष्ठं पुत्रो तौ सह सीतया । दुःखितौ खुखसंदटदौ कथं दुःखं सदिप्यतः ॥ ३॥ 
सा नून तरणी श्यामा सुङ्कपारी खखोचिता । कथष्ठुष्ं च शीतं च मैथिली विसदिष्यते ॥ ४॥ 
थुक्त्वाशनं विशालात्ती सखुपदंशान्वितं शुभम्‌। वन्यं नेवारपाहारं कथं सीतोप मोहयते ॥ ५॥ 
गीतवादिजनिर्घोषं श्रुत्वा शमसगन्विता । कथं क्रव्यादसिहानां शब्दं शरोष्यत्यशोभनम्‌ ॥६॥ 
मदेन््रध्वनसकाशः क चु शेते मदाश्चजः। युजं परिषसंकाश्रुपधाय महाबलः ॥५॥ 
पद्मवणं सुकेशान्त पञ्मनिःश्वासञुत्तमम्‌ । कदा द्रद्यामि रामस्य वद्नं पुष्करे्तणम्‌ ॥ ८॥ 
वज्रसारमयं नूनं हृदयं मे न संशयः । अपर्यन्त्या न तं यद्र फलतीदं सहख्लधा ॥ & ॥ 


आज्ञाशा पालन करते है ।।२२॥। युक्तियुक्त बोलनेवाले सारथिने पुत्रशोकते पीडित कौसल्याको बहत समाया, 
दुःख करनेसे मना किया, ण्ठिर भी कौसल्या, हा राम, हा पुत्र, हा राघव, कती दी रदी ।॥२३॥ 
लादिकान्य वाद्मीकीय रामावणके भयोध्याकाण्डका साञ्वाँ सगं समाप्त ॥ ६० ॥ 
.. , धमोतमा रामचन्द्रके वन जानेपर दुःखिनी कौसल्या रोती हुदै अपने पतिसे इस प्रकार बोली ॥१॥ 
यद्यपि तीनों लोकम भापश्ठा यश बहुत भ्रसिद्ध है, भाप दयालु, दाता ओर प्रियवादी सममे जाते ह ॥२॥ 
हे नरश्रेष्ठ, वे दोनों लडॐ सीताके साथ जो सुखसे पले है, कैसे बनके दुःख सदेगे ॥३॥ वह सुख 
कृरनेके योग्य ुङ्कमारी श्यामा सीता वनमें गरमी खरदी केसे बरदास्त छरेगी ॥४।॥ जो सीता दाल तथा 
उत्तम शाक तरकारीके साथ अन्न खाती थी, .. वह जंगली तिन्नीका चावल कैसे खायगी ॥५॥ जो सीता 
संशलिक गान भौर वाद्य सुनती थी, वष्ट सीता नमे मोखभक्ती. जन्तुओं तथा सिहोका भयानक शब्द 
कैसे. सुनेगी ॥६॥ इन्द्रध्वजे समान सबको उत्सव देनेवाले महायुज रामचन्द्र, परिधके समान अप्री ` 
सुजाका तकिया बनाकर इस खमय काँ सोते होगे ॥७॥ रामचन्द्र सुल कमल मै कब दैर्खगी, जो सुख 
कमलके समान है, जिखक पास उत्तम केश है तथा जिससे कमलकी - गन्धके समान निःधास निकलता ` 
` दै. ॥८॥ वरय ही मेरा यह हृदय लोदेका बना हुभा है, इसमे सन्देह नदी, इसीसे रामचन्द्रो न ५ ^ 
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य्या करुणं कमे व्यपोह्य मम॒ वान्धवाः । निरस्ताः परिधावन्ति सुखाः कृपणा वने ॥१०॥ 
यदि पञ्चदशे वर्षे राघवः पुनरेष्यति । जघ्याद्राञ्यं च कोशं च भरतो नोपलदयते ॥११॥ 
भोञ्यन्ति किल श्राद्धे केचित्खानेव वान्धवान्‌ । ततः पथात्समीक्तन्ते कृ तकायां द्विजोत्तमान्‌ ॥ १२॥ 
तत्र ये एणएवन्त् विद्वांसश्च द्विजातयः । न पश्ात्तेऽभिमन्यन्ते सुधाण्पि सुरोपमा ॥१३॥ 
ब्राह्मणेष्वपि इत्तेषु थुक्तशोषं द्विजोत्तमाः । नाभ्युपेतुमलं प्रानाः शृङ्गच्लेदमिवषेभाः ।१४॥ 
एवं कनीयसा भ्राजा थक्त' राज्यं विशांपते । भ्राता अयेष्ठो परिष्ट्च किमथं नावमन्यते ॥१५॥ 
न प्रेणाहतं मच्त्यं व्याघ; खादितुमिच्छति । एवमेव नरव्याघ्रः परलीढं न मन्यते ॥१६॥ 
हविराज्यं पुरोडाशः ङशा यूपश्च खादिराः । नैतानि यातयामानि . डुबेन्ति पुनरध्वरे ॥१७॥ 
तथा द्यात्तमिदं राज्यं हतसरारां छरामिव । नाभिमन्तुमलं रामो नष्टसोममिवाध्वरम्‌ ॥१८॥ 
नवंविधमसत्क।रं राघवो मपेयिष्यति । बलवानिव शादृलो बालधेरमिमशेनम्‌ ॥१६॥ 
नैतस्य सहिता लोका भयं दुर्ुम॑हापृषे । धमं त्विह धमात्मा लोकं धर्मण योजयेत्‌ ॥२०॥ 
न्वसौ काञ्चसैवाणेमंहावीर्यो महाज; । युगान्त इव भूतानि सागरानपि निदे हेत्‌ ॥२१॥ 


` ` प्र भी यह जारो इकडे होकर फट नदीं जाता ॥९॥ आपके द्वारा निकाले हुए मेरे बान्धव राम भादि 
नगर छ) द़कर वनम धूम रे है, उन्हें खुख करना उचित था, पर वे दुःख उठा रदे है, यदह जो आपने काम 
 क्रियादहैसो निदेय काम है ॥१०॥ यदि पन्द्रह वषेपर रामचन्द्र पुनः लौट भी आने तौ भी राज्य ओर 
खजाना भरत छोड़ देगा, इस बातक्ा विश्वास नदीं होता ॥११॥ मयुष्य श्राद्धमे पहले अपने बान्धर्वो्ो 
दी विलाता है, पुनः कायं हो जानेपर अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको ददता है 1\ १२1 उनमें जो गुणवान्‌ तथा 
विद्वान बाह्मण ोते है, देवताके समान पृञ्य होते है, बे असरत त॒स्य अनका भी आद्र नदीं करते ॥९३॥ 
यद्यपि पहले भोजन करनेवाले भी ाह्यण ही होते है, तथापि वे बुद्धिमान ब्राह्मण इसको अपना चपमान 
 सममते हँ चोर स्वीकार नदीं करते, जिस प्रकार बैल अपना सीग कटाना पषन्द्‌ नहीं करते ॥९४॥ 
 इषी प्रकार, महाराज, छोटे भाईैने जिस राजयका भोग किया है, उसी राञ्यको अवश्ासे बड़ा ओर 
 शुणसे भ्रष्ठ बड़ा भाई क्यों न तिरस्कार करे ॥१५॥ बाच दृसरेके द्वारा लाया इआ भोजन खाना नदीं 
चाहता; इसी प्रकार नरव्याघ्र रामचन्द्र भी दृसरे्ा भोगा राञ्य स्वीकार न करेगे 1१६॥ हति, षी, 
पुरोडाश, कुश, यज्ञीय खम्भा, खैरी लकड़ीकी बनी चीजं एक यज्ञम कामम आनेसे उच्छिष्ट हो जाती 
। अतएव इनका उपयोग दूसरे यज्ञमे नदीं होता ॥१७॥ हतसार मदिरा जर उपयुक्तसोम यज्ञके समान 
भरतके द्वारा उपयुक्त इस राज्यको रामचन्द्र केसे अहण करेगे ॥१८॥ रामचन्द्र इस प्रकारका तिरस्कार 
षह न सकेगे, जिघ प्रकार बलवान्‌ सिः अपनी पूंछका पकड़ा जाना नदीं सह सकता ॥१९॥ सब लोग 
मिलकर भी महायुद्धमे रामचन्द्रको भयभीत नीं कर सकते, अतएव रामचन्द्रने भयभीत होकर राञ्य 
नही ्ोडा, विन्तु अधर्म सममकर । वे घमौतमा लोकको घमेपर आर्द्‌ करते हे ॥२०॥ वे सदाबली 
। लोर मायुज रामचन्द्र भपने सुबणैभूषित वाणोंसे प्रलयक्षालमें महादेवे समान सब भराणियों तथां 










वाल्मीकीथ-राभायणे २१२ 


स तादृशः सिंहलो दृषभाक्तो नरर्षभः । खयमेब इतः पित्रा जलजेनासनो यथा ॥२२॥ ` ` 
द्विनातिचरितो धमेः शा्धे ष्टः सनातनैः । यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवासिते ॥२३॥ 
गतिरेका पतिनायां द्वितीया गतिरात्मजः । तृतीया ज्ञातयो राज॑धतरथीं नैव विद्यते ॥२४॥ 
तत्र त्वं मम नेवासि रामश्च वनपादहितः | न वनं गन्त॒मिच्चामि सर्वथा हा हता तया ॥२१॥ 
हतं त्वया राषटमिदं सराज्यं हताः स्म॒ सवाः सह मन्तिभिञ । 
हता सपुत्रास्मि हताश्च पौराः सुतश्च भायां च तव प्रहृष्टौ ॥२६॥ 
इमां गिरं दार्णशब्द संहितां निशम्य. रामेति समोह दुःखितः । 
ततः स शोकं परविवेश पार्थिवः खदुष्ृतं चापि पुनस्तथास्मरत्‌ ॥२७॥ 
इत्याष भीमद्रामायखे बारमीकीय आदिकाव्ये ऽ्योध्याक्षारडे एकषष्टितमः सेः ॥६१॥ 





द्विषष्टितमः सगः ६२ 
एवं तु कुद्धया राजा राममात्रा सशोकया । भावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः॥ १॥ 
चिन्तयता स च पो मोहव्याङ्कलितेन्दियः ! अथ दीघेण कालेन सज्ञामाप परंतपः ॥ २॥ 
स संज्ञाध्ुपलभ्यैव दीषेशुष्णं च निःश्वसन्‌ । कौसल्यां पाश्वेतो दृष्ट ततथिन्ताुपागमत्‌ ॥ २॥ 


सयुद्रोको भी जला सकते है ।॥२१॥ वे सिंह समान बलवान्‌, वृषभे समान कन्धावलि खयं अपने . 
पिताके दारा राज्यसे निवासित क्रिये गये है, जिख प्रकार मदलियोँ भपने बेको खा जाती है ॥२२॥ 
सनातन ऋषियोने द्वि जाति्योके जो धर्म, शाखमे बतलाये है, उन्दीं धों पालन करनेवाले मेरे पुत्रको 
लापने वनवास दिया है ।॥२३॥ पति लिका प्रधान रक्तक है, दूसरा रक्तक पुत्र है, भीर तीसरा रततक 
बान्धव ह, चौथा कोई नदीं है जो धिर्योका र्त हो ॥२४॥ उन ती्नोमे आप तो मेरे ही नदी, पुत्र 
वने है, भौर में बन जाना चाहती नदीं, अतएव आपने मेरा सवंथा संवंनाश कर द्विया ॥२५।. राव्य ` 
वहिरंग भौर अन्तरो दोनोंका भापने नाश छिया, आपने मन्त्रियो के साथ सब प्रजा्भोका नश श्रिया 

पुत्रके साथ मेरा तथा पुरासियोंका भी आपने नाश श्रिया, हाँ आपके पुत्र भरत गर खी केकयी प्रसन्न 
है । अर्थात इन दोर्नोश्नो प्रसन्न करने लिये आपने इतने अनथ क्रिये ॥२६॥ कठोर शब्दवाली इष 
वाणीको सुनकर दुःखित राजा “रामः” ककर मूर्धत हो गये ओर अपने पापोंको स्मरण करते हृए वे 

शोकमम्र हो गये ॥२७] 

लादिकाभ्य नाल्मीकीय रामायणे भयोध््राकाण्डका एकस्वाँ सगं समाप्त ॥ ६१ ॥ 





. शोकयुत राममाताने क्रोध करे राजा दसरथको एेसे कठोर वचन सुनाये, राजा दुःखित होकर 
चिन्ता छरने लगे ॥१॥ चिन्ता करते-करते राजा मूर्त हो गये ओर बड़ी देरफे बाद वे होशमे भाये 
॥२॥ होश भानेपर उन्होने लम्बी भौर गरम साँस ली भौर अपने पास कौल्तस्याको खड देखकर वे 1 ५3 








। 
। 


। त्स्य चिन्तयमानस्य भत्यभात्कर्म दुष्कृतम्‌ । यदनेन कृतं पूर्वमज्ञनाच्छन्दवेधिना ॥ ४॥ 


॥ 


२१३ अयोध्याकाण्डम्‌ 


ञ्रमनास्तन शोकेन रामशोकेन च प्रथु; । दाभ्यामपि महाराजः शोकाभ्याममितप्यते॥ ५॥ 
दष्ममानस्तु शोकाभ्यां कौसल्यामाह दुःखितः । वेपमानोऽञ्ञलि कृत्वा भरसादाथेमवाङ्पुखः ॥ & ॥ 
प्रसादये स्वां कौ सल्ये।रचितोऽयं मयाञ्जलिः । वत्सला चायरशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि ।॥ ७ ॥ 


` भृतां तुखल नारीणां छणवानि णोऽपि वा। धम्‌ विमृशमानानां भ्यक्तं देवि दैवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
` साल्वं धमेपरा नित्य इष्टलोकपरावरा । नाहंसे विभियं वक्त दुःखितापि सुदुःखितम्‌ ॥&॥ 


तद्राक्यं करुणं राज्ञःशुत्वा शीनस्य भाषितम्‌ । कोसस्या व्यखजद्भप्पं भरणालीव नवोदकम्‌ ।१०। 


 सामूधिं बद्धवा रुदती राज्ञः पञ्ममिवाञ्जलिम्‌। संभ्चमादन्रवीत्रस्ता स्वरगाणाक्तरं वचः ॥११॥ 


" ऋ क 


प्रसीद शिरसा याचे भूमो निपतितास्मि ते । याचितास्मि हता देव त्तन्तव्याहं नदि त्वया ॥१२॥ 
नैषा हि सा ह्ली भवति छाधनीयेन धीमता । उभयोर्लोकयोर्लोके पत्या या संप्रताद्यते ॥१३॥ 
जानामि धम धमन्न तलां जाने सत्यवादिनम्‌ । पत्रशोकातंया तत्त मया किमपि भाषितम्‌ ॥१४॥ ` 
शोको नाशयते धेयं शोको नाशयते शतम्‌ । शोको नाशयते सवं नास्ति शोकसमो रिपुः ॥१५॥ 
शक्यमापतितः सों भ्रहासे रिपुदस्ततः । सोडमापतितः शोकः सुसुच्मोऽपि न शक्यते ॥१६॥ 


विचार करने लगे ॥३॥ विचार करते-करते उन्दे अपने पहलेके किए हए एक पापका स्मरण इ । 


` श्ब्दवेधी वाण चलनिवाले राजाने अज्ञाने बह पाप छिया था ॥४॥ उस अपने पुराने पापके शोक्से 


तथा रामचन्द्रके शोकसे राजा उदार हो गये । इन दोनों शोशंसे राजा मनही मन जलने लगे ॥५॥ 
दोनो शोछोसे जलते हुए दुःखित राजा कोपते हुए हाथ जोड़कर तथा सिर नीचा करे कोसस्याको प्रसन्न 


 करनेके लिए उनसे बोले ॥६॥ कौसस्ये, त॒म शतुर्ंपर भी दया करती शो, व॒म्दारा द्या खमाव है, 
मं दाथ जोढता दह, तुम भ्रसन्न हो जाओ ।॥५७॥ देवि, धमेका विचार रखनेवाली सियोके लिए गुणवान्‌ 


`हो या निगुण, पति प्रत्यत्त देवता है ॥८॥ तुम सदा धमोचरण करनेवाली हो, मलाईै-बुराईे जानती हो; 


उत्कषे शपकषं जानती शो, तुम्हें अप्रिय बातें नीं बोलनी चािए, तुम दुःखित ष्टो तो मै तुमसे अधि 
दुःखित हँ ॥९॥ दुःखी राजाके दयनीय वचन सुनषटर कौसल्या अश्ुत्याग करने लगो, जसे नालीसे नया 


` जल बहता हो ॥१०॥ कौखल्याने राजाकी अंजलि पकड़ ली ओर कमलके समान उतरे जपने मस्तकृपर 
रखकर डरी हदे बह घबद़ाहटके साथ शीघ्रतापूवक वचन बोली ॥११।। आप प्रसन्न हों, मे भृभिमे सिर 
रखकर प्रार्थना करती हँ । देव, मेँ पुत्रनियोगसे पीडित हँ, आप सु त्तमा करे, यदी मै आपसे भरथना 






 फरती हँ ॥१२।। श्छाघनीय प्रसादन करने योग्य पति जिस सख्रीका प्रसादन करे उस सीका यह्‌ लोके 
, तथा परलोक दोनों दी नष्ट हो जाते हैँ ॥१३॥ धमेज्ञ, मे खियोंका ध्म जानती हँ भौर आप सस्यबादी है 
। यह्‌ भी जानती ह, सेने जो ङु कहा है बह पुज्रशोकसे पीडति होकर कदा है ॥१४।॥ शोकसे धीरता 
नष्ट हो जाती है, शोकसे ज्ञान नष्ट हो जाता है, शोक सभीका नाश कर देता है, शोके खमान श्च 
वूसरा नहीं है ॥१५॥ शुका प्रहार यदि आ पड़ तो मनुष्य सह सकता है; पर थोड़ा मी शोक नहीं 
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वनवासाय रामस्य पञ्चरात्रोऽ्र गण्यते । यः शोकहतदहषांयाः पश्चवर्षोपमो मम ॥१७॥ 
तंहि चिन्तयमानायाः शोकोऽयं हृदि वधते । नदीनामिव वेगेन सखुद्रसलिलं महत्‌ ॥१८] 
एवं हि कथयन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभं वचः । परन्दररिमरभूतसयों रजनी चाभ्यवतंत ॥१६॥ 
अथ प्रहादितो वाक्यैदेज्या कोसन्यया तरपः । शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वश्चमेयिवान्‌॥२०॥ 
इत्याषं ्रीमद्रामायणे बाठमीकोय श्रादिकाव्येऽयोध्याकार्‌डे द्विषष्टितमः सगः ॥६२॥ 


` जिषटितमः सगः &३ 


प्रतिबुद्धो युदहूर्तेन शोकोपहतचेतनः । श्रथ राजा दशरथः स॒ चिन्तामभ्यपय्त ॥ १॥ 
ख अत ष 9 
रामलद्मणयोथेव विवासाद्रासवोपमम्‌ । आपेदे उपसेस्तं तमः सयमिवाघुरम्‌ ॥ २॥ 
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सभाय हि गते रामे कौसल्यां कोसलेश्वरः । विषज्ञरसितापा्गी स्थत्वा दुष्कृतमात्मनः ॥ ३॥ ` 


स राजा रजनीं षष्ठीं रामे ्रवाजिते बनम्‌ । अधेरातर दशरथः सोऽस्मरदं दुषछरतं छतम्‌ ॥ ४॥ 
स राजा पुत्रशोकातेः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः। कौसल्यां युत्रशोकातामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
यदाचरति कल्याणि शुभं वा यदि वाशभभू । तदेव लभते भद्रे कतां क्मजमातमनः ॥ ६॥ 


एरुलाघवमथानामारम्भे कर्मणां फलम्‌ । दोषं वा यो न जानाति स बाल इति होच्यते ॥७॥ ` 


सहा जाता ॥ १६1 रामचन्द्रो वनवास गये आज पांचवी रात बीत रदी है, मेरे लिए जिसके समस | 


आनन्द शोकसे नष्ट हो गये है--ये पांचवषके खमान है | १७।। रामचन्द्रकी चिन्ता करनेके कारण मेर 
हदयमें शोक बदृता है, जिस प्रश्ार नदियोके वेगसे समुद्र बढता है ।१८॥ कौसल्या इस प्रकार सुन्दर 
बचन बोल रही थी, उसी समय सूर्यकी किरण धीमी पद्‌ गयीं, रात शो गयी ॥१९॥ देवी शौसर्याङे 
बचनोपे राजा प्रसन्न हए ओर शोकसे दुःखी । उसी समय राजाको नींद आयी ॥२०॥ 

लादिकाव्य वाटमीकीय रामायणके भयोध्यांकाण्डका बासख्वौँं सगं समाप्त ॥ ६२ ॥ 





एक युहूतंके बाद्‌ राजा दसरथ जागे, शोकसे उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, पुनः राजा दंसरथ 


चिन्तित होगये ॥१।। राम ओर लक्ष्मणएको वनवास देनेसे राजाको शोकने आ चेराथा, जिषप्रकार 


राहु-सम्बन्धी अन्धकार सूयंको घेर लेता दै ॥२॥ भपनी खीके साथ रामचन्द्रे वनमें चले जातेपर 
कोसलेश्वर राजा दसरथ अपने पार्पोको स्मरण करके कोसस्याते फहनेके लिए तयार हए ॥३॥ रामचन्द्रे 
वन चले जानेपर छठी रातको आधी रातमें राजाने जपने पूर्वक्ृत पापों श्लो स्मरण किया ॥४॥ पुत्रशोके 


पीड़ित राजा दस्ररथने अपना पूवपाप स्मरण क्रिया ओर तुत्रशोकसे पीडित दौसल्यासे वे इस तरद बोले ` 


॥५॥ कल्याणि, मनुष्य उत्तम या निन्दति जो कमं करता है, उसके उखी कर्म॑का फल सुख या दुःख 


कतीको मिलतः है ॥६।। जो देहिक तथा पारलोकिक कमो के मरम्भके समय उने फलकी गुरुता । 
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किदाप्रवणं चित्वा पलाशांश निषिञ्चति । पुष्पं ष्ट्रा फले धः स शोचति फलागमे ॥ ८ ॥ 
निनाय फलं यो हि कमर त्वेवाञुधावति । स शोचेत्फलवेलायां यथा किंश॒कसेचकः ॥ & ॥ 
सोऽहमात्रबणं छित्वा पलाशो न्यषेचयम्‌ । रामं फलागमे त्वक्त्वा पश्चाच्ोचामि दुर्मतिः ॥१०॥ 
लब्धशब्देन कोसन्ये इमारेण धलुष्पता । इमारः शब्दवेधीति मया पापमिदं कतम्‌ ॥११॥ 
तदिदं मेऽचसंमाप्र देवि दुःख खयतम । संमोहादिह वालेन यथा स्याद्धक्तितं विषम्‌ ॥१२॥ 
यथान्यः पुरुषः कधितलाशेर्मोदितो भवेत्‌ । एवं मयाप्यवि्गातं शब्दवेध्यमिदं फलम्‌ ॥१३॥ 
देव्यनूढा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहम्‌ । ततः भरा्रडनुपराप्षा मम॒ कामविवर्धिनी ॥१४॥ 
अपास्य हि रसान्भोमांस्तप्त्वा च जगदं॒भिः। परेताचरितां भीमां रषिराचरते दिशम्‌ ॥१५॥ 
इष्णमन्तदेधे सयः दिग्धा दद्शरे घनाः । ततो जहृषिरे स्वे मेकसारङ्गवदिणः ॥१६॥ 
्िनपत्तोत्तराः स्नाताः कच्छादिव पतत्रिणः । दृष्टिवातावधूताग्रान्पादपानभिपेदिरे ॥२७॥ 
। पतितेनाम्भसा छन्नः पतमानेन चासञ्त्‌ । घ्रावभौ मत्तसारङ्गस्तोयरशिरिवाचलः ॥१८॥ 
परणडरारुणवणानि स्रोतांसि विमलान्यपि । ससबुभिरिधातभ्यः समभस्मानि थजंगधत्‌ ॥१६॥ 
तसिन्नतिुखे काले धटुष्मानिषुमान्रथी । व्यायापकृतसंकल्पः सरयुमन्वगां नदीम्‌ ॥२०॥ 


 तघुताका विचार नदीं करते, जो उनके गुण-दोषों कां विचार नहीं करते, वे वालक कदे जाते हे ।।७। कड 
लोग आमके वृर्तोको काटकर पलाशके बृ्तोको सींचते है, वे लोभी पलाशके कूलोंको देखछर उसके 
 इत्तम फल हदोनेकी आशां करते है, पर फलके समयमे उन्दें हताश होना पड़ता है ॥८॥ जो लोग लका 
धिना विचार श्षियि ष्टी केवल क्म करते जाते है, उन्दे एलफे समयमे हताशा होना पड़ता है, जैसे पलास 
वृत्तको सीं चनेवाले हताश होते है ॥९।॥ सेने भी. भामके वृ्तको काटश्र पलाख सींचा है । सेने भी फलके 
समयमे रामा त्याग किया है, अब मूखं मै सोच रदा ह ॥१०॥ “ज्मार शब्दबेधी दै इख प्रसिद्धि 
पातके कारण बाल्यावस्थामे धनुष धारण करनेवाले मेने य्ह पाप किया ॥११॥ देवि, वी मेरा खयं 
किया हृ दुःख आज सुमे मिल रहा है, जिस प्रकार अज्ञानसे बालक विष खाकर दुःख भोगता ह 
॥१२॥ जिख प्रकार कोई पुरुष पलासके पूरलोसे मोहित दोकर अनिष्ट एल पाता हे, उसी प्रकार बिना 
जानेष्टी शब्दवेधी होनेका यह फल मै पा रहा हँ ॥९३॥ देवि, उख समय तुम्हारा व्याह नहीं इमा था, 
तै भी युबराज ही था उख समय काम बदानेवाली बषौछतु आयी ॥ १४॥ एथिवीके रसको सीं चकर जोर 
 किरणोसे जगतश्षो तपाश्र, म्रत-सेवित भयानक दक्षिण दिशामे सूये गये थे ॥१५॥ गरमी दूर हे, 
भोँखोंको प्यारे मेव दिखायी पड़, मेदक, चातक ओर मोर प्रसन्न हुए ॥ १६ स्नान किये ह ए पत्ती जिनके 
 पर॑लक्ा उपरी दिस्वा सींग गया है वे बडे कष्टसे वृष्टि ओर हवासे जिनका सिर कंप गया है उन इ्तोपर 
गये ॥१७॥ गिरे हए भौर गिरते हए जलसे भींगा हुआ मतवाला हाथी निश्चल समुद्रके समान मादम्‌ 
। ` पदता था ॥१८॥ विमल सोते भी पवेतकी धातुभोंके सम्पकंसे कीं पीले, दीं लाल ओर कीं भस्मे 
रङ्गे सापके समान टेदे-मेदे चलने लगे ॥१९॥ उस अत्यन्त रमणीय खमयमे घलुष-वाण लेकर तथा 
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निपाने महिषं रात्रो गजं वाभ्यागतं मृगम्‌ । अन्यद्वा श्वापदं किंविल्नि्ांघुरनितेन्ियः॥२१॥ 
अथान्धकारे खभ्रौषं जले म्भ्य पूयेतः । अच्ुर्विषये घोषं वारणस्येव नदतः ॥२२॥ 
ततोऽहं शरथुदुधरत्य दी्षमाशीविषोपमम्‌ । शब्दं भरति गजपेप्पुरभिल्यमपातयम्‌ ॥२३॥ 
अथुश्चं निशितं बाणमहमाशीविषोपमय्‌ । तत्र वुषसि व्यक्ता परादुरासीद्रनोकसः ॥२४॥ 
हादेति परतस्तोये बाणादव्यथितममेणः । तस्मिनिपतिते भूमौ वागभूत्तत्र मानुषौ ॥२५॥ 
कथमस्मद्विधे शचं निपतेच तपस्विनि । भविविक्तां नदीं राजाबुदाहारोऽहमागतः ॥२६॥ 
इषुणाभिहतः केन कस्य वापश्तं मया । ऋषे न्यस्तदण्डस्य वने वन्येन जीवतः ॥२७॥ 
कथं सु शक्लेण वधो मद्िष्यष्य विधीयते । जटामारधरस्यैव वस्कलाजिनषाससः ॥२८॥ 
को वधेन ममाथीं स्या्कि वास्यापछृतं मया । एवं निष्फलभारब्धं॑केवलानथंसं दितम्‌ ॥२९॥ 
न कचित्साधु मन्येत यथेव शरूतर्पगप्‌ । नेम॑ तथान्ुशोचामि जीवितक्षयमातनः ॥२०॥ 
मातरं पितरं चोभावटेशोचामि पद्रपे। तदेतन्िथुनं दद्धं चिरकालथरतं पया ॥३१॥ 
रयि पञ्चत्वमापन्ने कां इत्ति वतंयिष्यति । इद्धो च मातापितरावं चैकेषुणा हतः ॥३२॥ 
केन स्म निहताः सर्वे छबालेनाछृतास्मना । तां गिरं करणं श्रत्वा मम धमाीलुकाङक्तिणः ॥२३॥ 


रथपर व्यायाम करनेशी इच्छासे सँ सरयू नदीके तीर गया \\२०॥ नदीकै तीर पर रातमे जल पीने 
लिए आये हुए भसे, दाथी, हरिण अथवा अन्य किसी जङ्गली जानत्ररको मारनेके लिए भँ सरयू तीर 
गया, उस समय मेरी इन्द्रियां मेरे अधीन न थीं ॥२१॥ बँ मेने अन्धषारमें घडा भरनेका शब्द्‌ सुना, 
वह शब्द ओंर्वोी णोटमे हआ, वहं शव्द्‌ हाथीके गजंनके समान माद्टूम पड़ा ॥२२॥ तदन्तर मेने तीवा 
वाण निकालकर जो विषैले सपेके समान था, हाथी पानेकी इच्छाप्ते शब्दको लक्ष्य करके चला श्या 
1२३ सपके समान भयानक अपना तीखा बाण सेने जहोँ दोड़ा था. वों स्पष्ट किसी तपखीकी बोलीके 
समान शब्द्‌ सुनायी पड़ा ॥२४॥ बाण लगनेसे समाने पीड़ा होनेके कारण जलमे गिरते हृए उस 
तपस्वीका “हाहा शब्द्‌ पुन पड़ा, जव वह्‌ जमीनमें गिर पड़ा, त स्पष्ट मनुष्यका शब्द सुन पड़ ॥२५॥ 
“हमारे समान तपस्वीपर यह शद्ञ क्यों गिरा  निजन नदी तीरपर रात्रिम जल लेनेके लिए मेँ या 
था ॥२६॥ छिसने हमं बाणसे मार, मने किसका पकार क्रिया? सैः ऋषि ह दूसर्ोको पीड़ा 
देना भने छोड़ दियां है, वनम उतपन्न होनेवाली चीजोंसे मेरी जीविका चलती है २७ मेरे समान 
ऋषिका शखसे केसे वध किया गया, मै जटा धारण करनेवाला वर्शल ओर अजिन पहननेबाला ह ॥२८॥ 
मेरे वधसे किसीको स्या लाभ होगा, मेने किसीङ्ी कोन बुराई छी है १ करलनेवालेने यह निष्फल छाम 
श्या हे, इससे उखषो शानि ष्टी होगी ॥२९॥ जिस प्रठार गुरुल्ञीगामीको कदे च्छा नी समता, 
उयी प्रकोर भनथेक ऋविहत्या करनेवाले इसको मी कोई अच्छा नदीं सममेगा । मे अपनी 
चिन्ता नहीं करता ।1३०॥ छन्तु अपनी सृस्युसे माता-पिताके लिए शोक करता हँ । इन दोनों वृद्धान 
बहुत दिनि ने पालन निया है ॥३१॥ मै तो यहाँ एक बाणसे मारा गया, मेरे मर जानेपर वे शिख 
प्रकार जीयेगे, कैवे खये पीयेगे; क्यो वे दोनो द्ध ह ॥३२॥ किस अजितेन्द्रिय मूखने हमे मार है¶ ` 
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कराभ्यां सशर चापं व्ययथितस्यापतद््वि । तस्याहं करुणं श्रत्वा ऋषेविलपतो निशि ॥३४॥ 
संभ्रान्तः शोक्वेगेन भ्रशमासं विचेतनः । तं देशमहमागम्य . दीनसखः सुदुर्मनाः ॥२५॥ 
अपश्यमिषुणा तीरे सरय्वास्तापसं हतम्‌ । अवक्ीणंजामारं भरविद्धकलशोदकम्‌ ॥३६॥ 
पर्ठशोणितदिग्धाङ्ं शयानं शन्यवेधितमर्‌ । स माथुरी नेत्राभ्यां चस्तमस्वस्थचेतनम्‌ ॥२७]] 
ह्युवाच वचः करूरं दिधक्तन्निव तेजसा । किं तवापडृतं राजन्वने ` निवसता मया ॥३८]) 
निहीपुरम्भो रर्वथं यदहं ताडितस्त्वया । एकेन खज बाणेन यर्मण्यभिहते मयि ॥३६॥ 
वन्धो निहतौ द्धौ माता जनयिता च मे । तौ नूनं दुबेलावन्धौ मलतोत्तौ पिपासितौ ॥४०॥ 
विरमाशां छता कष्टां ठृष्णां संधारयिष्यतः । न नूनं तपसो वास्ति फलयोगः भरतस्य वा ॥४१॥ 
परिता यन्मां न जानीते शयानं पतितं वि । जानन्नपि च कि ङयोदशक्तशापरिक्रमः ॥४२॥ 
मि्यमानमिवाशक्तन्लातुमन्यो नगो नगम्‌ । पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीघमाचच्व राघव ॥४२॥ 
न॒त्वामनुदहेत्कद्धो वनमभ्रिरिवेधितः । इयमेकपदी राजन्यतो मे पितुराश्रमः ॥४४॥ 
त भरसादय गत्वा त्वं न त्वा संङपितः शपेत्‌ । विशल्यं डुर मां राजन्ममे मे निशितः शरः ॥४५॥ 


धर्मम अनुराग रखनेवाले मेरे ्ाथसे ये दयनीय शब्द्‌ सुनकर ॥३३॥ वाण युक्त धलुष जमीनपर छरटकर 
गिर पड़ा । उस रातको विलाप करनेवाले छषिके उन द्यनीय शब्दोंको सुनकर मे बहुत व्ययित हुओं 
॥३४॥ मै घवड्ा गया, शोकसे मैं अचेत होने लगा । चीणबल ओर उदास होकर में उस स्थानपर आया, 
जं ऋषि पड़ हए थे ॥३५॥ सरयूके तीरपर बाणते मारे गये ऋषि मेने देखा, उनकी जटा बिखर 
गयी थी, ओर घड़ेका जल गिर गया था ॥३६॥ धूल ओर खूनसे वे लिपटे हृए थे, वाणसे विध जानेके 
कारण पड़े हुए थे । यष्ट देखकर सँ डर गया, मेरे दोस उङ्‌ गये ! ऋषि सुमे आंखांसे देखकर ॥३७॥ 
भौर अपने तेजसे जलाते हए ये कठोर वचन बोले । राजन्‌, वनम रहनेवाले मैने व्दारा क्या अपहार 
निया है ॥३८॥ मेँ अपने पिता-माताके लिए जल लेने आया था ओर आपने सुभे सारा । तुमने ममे- 
धानम सुभे एक बाण मारा ॥३९॥ मुम मारकर तुमने मेरे अन्धे पिता ओर माताको भी मार डाला । 
बे मेरे माता-पिता दुबले ओर अन्धे हैँ ओर इस समय प्यासे मेरी प्रतित्ञा ईरते होगे ।४०॥ जल लेकर 
मेरे लोट आनेकी आशासे वे बड़ी देर तक प्यास रोकेगे, मेरे पिता क, तपसी नहीं है ओर ज्ञानी.भी 
नं हे ॥४१॥ अतएव वे यह नदीं जानते छि मे यदय जमोनपें पड़ा सो रहा ह, ओर जानकर भी वे 
क्या करगे, वे भशक्त है, चलने-क्िरनेकी उनमें शक्ति नहीं है ॥४२॥ जिस प्रकार गिरते हए बृ्तश्टी 
 दूखरा वृ्त रक्ता नहीं कर सकता, वैसेही वे भी मेरी र्ता नदीं कर सकते । अतएव दसरथ, तुम्हीं मेरे 
पितासे शीघ्र जाकर यह इृत्तान्त छो ; ४३॥ प्रज्वलित अन्नि जिस प्रकार वनको जला देती है, उस 
\ क्रोध करके मेरे पिता तुमको जला नदीं डालेगे। राजन्‌, यशसे इस पगदंडीपर मेरे पताका 
आ्रम है ॥४४॥ तुम जाक्रर उनको प्रसन्न करो, जिससे वे तुमको शापन दे । मेरे शरीरसे बाण निकाल 
२८ 
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रुणद्धि गदु सोत्सेषं तीरमम्बुरयो यथा ! सशल्य ङ्किश्यते भराणेविंशन्यो विनशिष्यति॥४६॥ 
इति मापमविशचिन्ता तस्य शनल्यापकषेणे । दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च ॥४७॥ 
लक्षयामास स ऋषिधिन्तां युनिुतस्तदा । ताम्यमान स मा कृच्छ्ादुबाच परमाथ वित्‌ ॥४८॥ 
सीदमानो नि्टत्ाङ्गोऽचेष्टमानो गतः त्यम्‌ । संस्तभ्यशोकं धेयं ए स्थितचित्तो भ गम्यहप्‌॥४६॥ 
ब्रह्महत्याकृतं तापं हृदयादपनीयताम्‌ । न द्विजातिरहं राजन्मा यृत्ते मनसो व्यथा ॥१०॥ 
शद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिप । इतीव वदतः छृच्छधाद्वाणामिहतमर्मणः ॥११॥ 
दिघ्रणंतो विचेष्टस्य ॒वेपमानस्य. भूतले । तस्य॒ त्वाताम्यमानस्यं तं वाणमहृबुद्धरम्‌ । 
स मासुद्रीच्य संजस्तो जहौ प्राणांस्तपोधनः ॥५२॥ 
जलाद्रंगान तु विलप्य कृच्छं ममव्रणं संततश्ुच्युबसन्तम्‌ । 
ततः सरय्वां तमहं शयानं समीच्य भद्र सुथशं विषण्णः ॥५३॥ 


इत्याषे आरीमद्वामायखे बादमीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारडे निषषशितमः सगः ॥ ६३ ॥ 


=¬ "द ©. ~~ 


लो, राजन्‌, यह तीखा वाण मेरे मको पीडित कर रहा है, जिर प्रकार ऊँचे नदीतीरको जलक्षा वेग । 
ने सोचा, वाण रहनेसे इन्दे पीड़ा होती है, यदि बाण निकालता हँ तो इनके प्राण भी निकल जाँयगे 
॥४५-४६।। उनके वाण निकालनेमें सुमे इख प्रकारकी चिन्ता होने लगी, मै उस समय दुःखी भसष्ाय 
शोकातुर हो गया था ॥४७॥ मेरी चिन्ताका कारण वे सुनिपुन्न ऋषि जान गये । यथाथं बात जाननेवाते 
ऋषि दुःखसे पीड़ित सुकसे बडे कष्टसे बोले ।॥४८॥ ऋषिको बड़ा कष्ट हो रदा था, उनके चंग शिथिल 
हो रहे थे, हाथ चैर नहीं उठते थे । धैर्यसे अपने शोकको रोककर वे बोले-- अव मे अपने चित्तको धिर 
कर रहा ह ॥४९॥ राजन्‌ , तुपपर ब्रह्महत्याक्रा पाप लगा है, यह सन्देक्च तुम अपने मनसे निकाल दो, 
वर्योकि में द्विजाती नही ह. अतएव इस कारण होनेबाले भयको तुम॒ अपने मनसे निकाल दो ॥५०॥ 
नराधिप, सें शद्रा गभ॑ते वैश्ये द्वारा उत्पन्न हधा हँ । बाणसे उनका ममे विध गया था, बे कटे 
वे इतना कह सके ॥५१॥ अनन्तर वे भी घूमने लगे, कभो निच्येष्ट हो गये, कभी प्रथिवीमें लोटने लगे 

इस प्रकार दुःखी सुनिके शरीरसे मेने बाण निकाल लिया । युको देखकर ऋषि डरे भौर उनके प्राण 


निकल गये ॥५२॥ सरयूं गिरनेके कारण उनका शरीर जलसे भींग गया था, ममंस्थानमे आघात लगनेसे ` 


वे बड़े कष्टसे विलाप कर रदे थे, बीच-बीचमें सां ले रदे थे । इस भवस्थामें सुनिपुत्रको देखकर युमे 
बड़ा कष्ट हुआ ॥५३॥ 


आदिकाभ्य दात्मीकीय रामायणके अोध्याकाण्डका तीरसठ्ँ सगं खमा ॥६३॥ 
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चतुःषष्टितमः सगे; ६७ 
बृधमप्रतिरूपं त॒ महर्षेस्तस्य . राघवः । विलपनेव धमात्मा कौ सन्यामिदमव्रवीव्‌ ॥ १॥ 
तदङ्गानान्महत्पापं कृत्वा संङुलितेन्दियः । एकस्त्वचिन्तयं बुद्धया कथं चु सुतं मवेत्‌ ॥ २॥ 
ततस्तं घटमादाय पूणं परमवारिणा । आश्रमं तमहं भाष्य यथाख्यातपथं गतः ॥ ३। ॥ 
त्राहं॑दुबलाबन्धौ रद्धावपरिणायको । अपश्यं तस्य पितरौ लूनपक्ताविव द्विजौ ॥ ४॥ 
तजनिमित्ताभिरासीनौ कथाभिरपरिभ्रमो । तामाशां मरते हीनाडुपासीनावनाथवत्‌ ॥ ५॥ 
शोकोपहतचित्तश्च भयसंत्रस्तचेतनः । तच्ाश्रमपदं गत्वा भूयः शोकमहं गतः ॥ ६ ॥ 
पद्शन्दं तु मे श्रुता शनिवाक्यमभाषत । किं चिरायसि मे पुत्र पानीयं क्तिममानय ॥ ७ ॥ 
यनिमित्तमिदं तात सलिल्ते क्रीडितं त्वया । उत्कणिठता ते मातेयं प्रविश क्तिभमाभ्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदुव्यलीकं कृतं पुत्र मात्रा ते यदि वा मया । न तन्भनसिं कतेग्यं त्वया तात तपस्विना ॥ & ॥ 
त्वेगतिस्त्वगतीनां च चज्चुस्त्वं हीनचज्खषाम्र्‌ । समासक्तास्त्वयि भराणाःकथं त्वं नाभिभाषसे ।१०। 
मुनिमव्यक्तया वाचा तमहं सन्नमानया । हीनव्यञ्जनया प्रद्य भीतचित्त इवाव्रवम्‌ ॥११॥ 
मनसः कमं चेष्टाभिरभिसंस्तभ्य वाग्बलम्‌ । आ्राचचक्षे खहं तस्मे पुत्रव्यसनजं भयम्‌ ॥१२॥ 
तत्रियोऽहं दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः । सन्ननावमतं दुःखमिदं पराप्तं खकमेनम्‌ ॥१३॥ 


धमौमा राजा दसरथने मुनिका एेसा अयोग्य वध स्मरण किया, पुनः रामचन्द्रका स्मरण कर 


 व्रिलाप करते हृए वे छौसस्यासे इस प्रकार बोले ॥१॥ भज्ञानसे ने वैसा पास शिया जिससे चित्त 
 गव्प्रा्ल हो गया, बहो अक्ला दी मने उपाय सोचा जिससे डु पुण्य हो, सुनि-ड़मारके वधका पाप 


दूर हो, सरयूके खच्छ जलसे भरा घड़ा लेकर मे सुनि-ङमारॐे बतलाये रास्तेसे उस आश्रमपर गया ॥३॥ 
बं मने उनके पिता-माताको देखा, वे दुबले, अन्धे ओर वृदे थे, उनका रज्ङ दूसरा कोड नदीं था । 


` वे $टे पांलवाले पर्ठि्योके समान असहाय थे ॥४॥ पुत्र-सम्बन्धी बातें करनेसे वे प्रसन्न माद्धम ॐ 
ये) पुत्रके भनेकी आशासे वे वैठे थे, पर मेने उनष्टी बह आशा नष्ट कर दी थी ओर वे अनायसे हो गये 
थे ॥५॥ मेरा चित्त पहलेसे ही शोकके कारण व्याङ्खल था, म डरा हआ था, युनिके उस आश्रमे जानेसे 


मेया शोक ओर बद्‌ गया ॥६॥ मेरे पै्ेक्ी भाट पाकर सुनिने कहा, बेटा क्यों देर लगा रहे हो, शीघ 


जल ले आभो ॥७॥ जिस जलक्रीडा करनेके क(रण तुमने इतना विलम्ब लगाया, उससे उम्हारी माता 


। 





। दु्हारे अश्यभक्टी आशङ्कसे खकृरिठत हो गयी है, तुम शीघ्र आश्रमम भाओ ॥८॥ सेने या ॒दु्दारी 


माताने यदि कोई अपराध क्षिया हो तो तुम उस अपराधको मनते न रखो, भूल जायो, क्योकि तुस तो 


 तपली हो ॥९॥ हम गतिहीनोंकी वुम्दीं गति हो, हम अन्धोंकी ठ्दीं आंख हो, हम लोरगोके भ्राण 
` तर्हीमे लगे हए है, तुम बोलते क्यों नीं १।१०॥ सुनिो देखकर मे भयभीत षो गया, गद्गद व्य लनोंसे 
रिति णव्यक्त सरमे मै बोला ॥११॥ जैने मानसिक भयको बाहरी चेष्टाभोसे धिपाङर ओर बोलीको 
| ॥ साफ़ करे प्रका मूद्यु-घंबाद उन सुनिको सुनाया ॥१२॥ मँ दसरथ नामका कतन्निय हूं, मह्ारमन्‌ 
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भगववंापहस्तोऽहं सरयूती रमागतः । जिघां धुः चापदं किंचिन्निपाने वागतं गजम्‌ ॥१४॥ 
ततः श्रतो मया शब्दो जले कुम्भस्य पयतः । द्विपोऽयमिति मत्वाहं बाणेनाभिहतो मया ॥१५॥ 
गत्वा तस्यास्ततस्तीरमपश्यमिषुणएणा हृदि । विनिमिन्नं गतप्राणं शयानं यवि तापसप््‌ ॥१६॥ 
ततस्तस्यैव वचनदुपेत्य परितप्यतः । स मया सहसा वाण उदुधरतो ममेतस्तद्‌ा ॥१७॥ 
स चोद्ध्तेन बाणेन सहसा खगंमास्थितः । भगवन्तावुभौ शोचननन्धाविति षिलप्य च ॥१८॥ 
ञज्ञानाद्धवतः पुत्रः सहसाभिहतो मया । शेषमेवंगते यत्स्यात्तससीदतु मे खनिः ॥१६॥ 
स तच्छत्वा वचः करं मया तदघशंसिना । नाशकत्तीव्मायासं स॒ कतु भगवाद्षिः ॥२०॥ 
स बाष्पपूणेवदनो निः्वसञ्शोकमूच्छितः । मागुवाच महातेजाः कृताज्ञलिुपस्थितम्‌ ॥२१॥ 
यदयेतदशभं कमे न स्म मे कथये; खयम्‌ । फलेन्मूधां रम ते राजन्यः शतसहस्धा ॥२२॥ 
ततत्रियेण वधो . राजन्वानपरस्थे विशोषतः । ज्ञानपूवं क तःस्थानास्च्यावयेदपि वजिणम्‌ ॥२३॥ 
सप्रषा ठ भवेन्मूधां मुनौ तपसि तिष्ठति । ज्ञानाद्रिषटजतः शस्लं॑तादशे ब्रह्मवादिनि ॥२४॥ 
अज्ञानाद्धि छृतं यस्मादिदं ते तेन जीवसे । अपि दयङशलं न स्याद्राघवाणां ङतो भवान्‌ ॥२५॥ 
नय नौ खेप तं देशमिति मां चाभ्यभाषत । अद्य तं द्रष्टुमिच्चावः पुत्रं पयिमदशंनम्‌ ॥२६॥ 


आपका पुत्र नीं । भपने इष्छरमो से सज्ननोके द्वारा तिरस्कृत यष्ट दुःख पाया है ॥ १३॥ भगवन्‌ , थे 
वाण लेकर जल पीनेके लिए भ्राये हए किसी जंगली कूर पञ्चको या दाथीको सारनेके लिये मे घरयू 
तीरपर भाथा था ॥ १४॥ जलमें घडा भरनेका शब्द्‌ मेने सुना, हाथी सममकर ` मेने वाण मारा ॥१५॥ 
सरयूके तीरपर जाकर भेने देखा कि एक तापसके हृदयम बाण लगा है ओर बह सृतप्राय होकर जमीन 
पर पड़ा है ॥ १६। बाण लगनेसे वे तपसी बडे द.खी हो. रहै थे, जार मेने उन्हीके कष्टनेसे उनके 
ममंद्थानसे बाण निकाल लिया ॥ १७] बाण निकुलते दी वे सुनि शीघ्र ही खगे चले गये, मरनेके पते 
उन्दोनि अपने अन्धे असहाय माता-परिताके लिए बड़ा शोक किया ॥१८॥ अज्ञानसे ही आपके पुत्रो 
मैने. मार दिया । पेखा हो जानेपर अवशिष्टके लिये- आप लोर्गो्टी रक्ताफे लिये--आप सुकपर प्रसत्त 
हो, अथौत्‌ सुभे आज्ञा द्‌ । १९ उनक्रा दुःख कहनेवाले मेरे द्वारा वैसा कठोर वचन सुनकर भी उन 
ऋषिने शक्ति शोनेपर भी यमे कठोर शाप नदीं दिया ॥२०। ऋषिका शोक वद्‌ गया, उनी णपि 
ओं वहने लगा, वे लम्बी साख लेने लगे । हाथ जोड़े मेँ उनके पास खड़ा था, वे महातेजवी. ऋषि 
मुके बोरे ॥२१। राजन्‌ ; अपना किया यहं अश्युभ कमं यदि तुम स्वयं सुभसे न फदते तो भवश्य ही 
` त्दारे माथेके हजारों इकडे हो जाते ॥२२॥ राजन्‌ , ज्ञानपू्बक यदि कत्रिय वानप्रसयाश्रमीा वष 
करे तो वह, इन्द्र ्ी क्यो न हो, स्थानश्रष्ट हो जावा है ॥२३॥ जो युनि तपस्यामे वत॑मान है भौर वह्‌ 
नवेत्ता है, उसपर जानवूकृर यदि कोद वाण .चलाे तो उसके मस्तकके कदे कड़े दो जाते है ॥२४॥ 
तमने यह काम विना जाने-बूमे किया है इसीसे ठम जीते हो । यदि लुमने जानवर यह 
होता तो समस्त रघुशकल न्ट हो जाता, वुम्दारो क्या बात १।२५॥ उन्दने युके कहा कि राजन्‌, 
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रधिरेणावसिक्ताङ्धं॑भ्रकीणाजिनवाससम्‌ । शयानं वि निःसंज्ञं धर्मराजवशंगतम्‌ ॥२७॥ 
यमथाहमेकस्तं देशं नीत्वा तौ श्ृशदुःखितौ । अस्पशंयमं पुत्रं तं॑शुनिं सह भ।यंया ॥२८॥ 
तो पत्रमास्मनः स्पृष्टा तमासाद्य तपस्विनौ । निपेततुः शरीरेऽस्य पिता चेनष्ुवाच ह ॥२६॥ 
नाभिवादयसे माऽद्य न च मामभिभाषते । किं चशेषे तु भूमी सवं वत्स किं पितो ह्यसि ॥३०॥ 
नन्वहं तेऽपियः पुत्र मातरं पश्य धामिंकीम्‌ । किं च नालिङ्गसे पुत्र सङकमारवचो बद ॥३१॥ 
कस्य वा पररात्रेऽहं श्रोष्यामि हृदयंगमम्‌ । च्रधीयानस्य मधुरं शाखं वान्यद्विशेषतः ॥२२॥ 
को मां संध्याग्युपास्येव स्नात्वा हुतहुताशनः । -छघयिष्यत्युपासीनः पुत्रशोकभयार्दितम्‌ ॥२३॥ 
कन्दमूलफलं हत्वा यो मां मरियमिवातिथिम्‌ । भोजयिष्यत्यकमेएयमपरग्रहमनायकम्‌ ॥२३४॥ 
इमामन्धां च टृद्धां च मातरं ते तपस्विनीम्‌ । कथं पुत्र भरिष्यामि कृपणां पुत्रगधिनीम्‌ ॥२५॥ . 
त्ष्िमामा गमः पुत्र यमस्य सदनं प्रति । शो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः ॥३६॥ 
उभावपि च शोकातावनाथौ कृपणौ वने । त्तिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया दीनो यमक्षयम्‌ ॥२७॥ 
ततो वैवसखतं दृष्ट्रा त प्रवच्यामि भारतीम्‌ । क्षमतां धमेराजो मे विभ्रयासितरावयम्‌ ॥२८॥. 
दामि धर्मात्मा लोकपालो महायशाः । ईशस्य ममाक्ञय्यामेकामभयदक्तिणाम्‌ ॥३६॥ 


तुम सुमे उस स्थानपर ले चलो जौ मेरा मृत पुन्न बतेमान है, हम लोग पने पुत्रको अन्तिम 
वार एक बार देख ठेना चाहते है ॥२६॥ जिसके अंग रुधिरसे सने है, खगचमं ओर वज्ञ इधर-उधर 
विखरे है, जो मरकर यमराजके अधीन हो गया है भौर जमीनपर पड़ा ह ॥२७॥ मे छञेला ही उन्‌ 
दोनों दुःखियांको बहो ले गया, सुनि ओर उनकी खीसे उनके पुत्रका स्पशं कराया ॥२८ वे दोनों 
तपसी अपने पुत्रश्ठा स्पशं करके उसके शरीरपर गिर पड़े ओर पिताने पुत्रको लक्ष्य करके कषा ॥२९॥ 
पुत्र, तुम हम लोगोंको प्रणाम नहीं करते, बोलते भी नदीं हो, जमीनपर क्यो पडे हदो, स्यां तुम हम 
लोगोपर कुपित ह९ हो १।३०॥ पुत्र, यदि जँ तुम्हारा अप्रिय हँ तो धार्मिक अपनी माताकी ओर देखो, 
सक्कमार, अपनी मातासे लिपट क्यों नदीं जाते, को ॥३१॥ आधी रातको बाद्की रातमें सके शाख 
तथा पुराण दिके पदुनेका हृदयप्रिय शब्द्‌ हम सुनेगे ॥३२॥ सान करके सन्ध्योपासन ओर अभिमे ` 
हवन करके अव कौन पुत्र-शोकसे पीड़ित मुको मेरे पास बैठकर प्रसन्न करेगा ॥३३॥ छ्िसी काम 


करें जसमथं दरिद्र ओर अनाथ सुमको मेरे श्रिय भतिथिके समान कन्दमूल लाकर कोन भोजन 







करावेगा ॥३४॥ पुत्र; इश अन्धी भौर वूदी विचारी तुम्हारी माताको मेँ कैसे लिला सरग, क्योकि मै 
मी भन्धा हँ, यह्‌ गरीबिन तुमपर बहुत प्रेम करती है ।३५॥ पुत्र, ठो, अभी तुम यमराजके घर मत्‌ 


जथो, कल हमारे ओर अपनी माताके साथ चलना ॥३६॥ टम दोनों शोकसे पीड़ित ईह, अनाथ है, दीन. 


है, तुम्हारे न रष्नेसे हमलोगोकी मी शीघ्र ही स्यु शो जायगी ३७] इस प्रकार यमराजक पास जाकर 


। हम जोग उनसे करेगे, कि आप हमारे पुत्रको त्तमा करे, अपने पास इसे न रखे; क्योकि यदह अपने 
पितााताकी सेवां करता है, उनको पालता है ।॥३८॥ लोकपाल धमराज बड़ यशखी ओर बडे धमोरमा 
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अपापोऽस्ति यथा पुन निहतः पापकर्मणा । तेन सत्येन गच्ाशुये लोकास्त्वल्नयोधिनाम्‌ ।४०। 
यां हि शूरा गति यान्ति सद्प्रामेष्वनिवतिनः। हतास्त्वभिञ्ुखाः पुत्र गतिं तां परमां व्रन ॥४१॥ 
यां गति सगरः शेग्यो दिलीपो जनमेजयः । नहषो धुन्धुमारश्च भराप्तास्तां गच्छ्‌ पुत्रक ॥४२॥ 
या गतिः सबेभूतानां खाध्यायात्तपसश्च या । भूमिदस्याहिताभ्रे्च एकपत्रीत्रतस्य च ॥४३॥ 
गोसहस्रपदात णां एरुसेवाश्तामपि । देहन्यासङृतां या च तां गतिं गच्च पुत्रक ॥४४॥ 
न हि त्वस्मिन्डले जातो गच्त्यङ्कशलां गतिम्‌। स त॒ यास्यतियेन वं निहतो मम वान्धवः ॥४१॥ 
एव स कृपणं तत्र . पयंदेवयतासदत्‌ । तथोक्त्वा कतुश्ुदकं भतत सह मायया ॥४६॥ 
स ठ दिव्येन रूपेण ुनिपुत्रः खकमेभिः । खगेमध्यारहत्तिपं शक्रण सह धमवित्‌ ॥४७॥ 
वभाषे च तो दद्धो शक्रेण सह तापसः । आश्वस्य च शुहूतं तु पितरं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥४८॥ 
स्थानमस्मि महत्माप्नो भवतोः परिचारणात्‌ । भवन्तावपि च क्तिभं ममः मूलदुपेष्यथः ॥४६॥ 
एवमुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वपुष्मता । आरुरोह दिवं क्षिप्रं नि पुत्रो जितेन्द्रियः ॥५०॥ 
स त्वाथोदक तूणं तापसः सह भायेया । मा्ुबाच महातेनाः क ताञ्जलिषुपस्थितम्‌ ॥११॥ 
्मद्यव जहिमां राजन्मरणे नास्ति मे व्यथा । यः शरेणेकपुदं मां त्मकापषीरपुजरकम्‌ ॥५२॥ 
है, बे अत्रश्य ही सुमे यक एक भक्तय अभय दक्तिणा देगे । शख्राघातते पुत्रकी मृत्यु न होने देगे ॥३९॥ 
पुत्र, तुम पापहीन हो, पापी चत्रियके दारा मारे गये हा । तथापि मेरे सत्यसे असख युद्धम मारे जने 
वालोके लोकमें (स्वगे) जाघो ।४०॥। युद्धमें पीठ न दिखानेवाले वीर सामने मरकर जो गति पाते है पत्र 
तुम भी उसी शरेष्ठ गतिको पाभो ॥४१॥ पुत्र, राजा सगर, शिवि, दिलीप, जनमेजय, नहुष ओर धुन्धुमार 
आदिते जो गति पायी है, पुत्र, तुम भी उसी गतिको पाओ ॥४२। सब प्राणिर्योकी जो गति है, खाध्याय 
ओर तपस्यासे जो गति प्राप्त होती है, भूमिदान करनेवाजे, अभनिहोत्न करनेवाले ओर ` एकपत्ीत्रत पालन 
करनेवालेकी जो गति होती है ॥४३॥ एक हजार गौ देनेवालोंकी जो गति होती है, गुरुसेवा ओर गुरु 
पोषण करनेवार्लोकी जो गति होती है तथा हिमालयमे जाकर शरीर-त्याग करलेवार्लोकी जो गति होती £ 


पुतन, तम्दे भी बही गति प्राप्त हो 1॥४४॥ इस कलमे जो उसन्न होता है वह्‌ बुरी गति नदीं पाता, इरी . 
गति उसद्धी होगी जिसने तुम्हे मारा ह ॥४५]। इस प्रकार बहुत देरतक दुःखित होकर वे रोते रहे पुन 


वे खीके साथ ऽन्दे जला्लि देनेके लिये तयार हृए ॥४६।॥ उस धमीटमा सुनिपुत्रने शीघ्र शी अपने 
कर्मो से दिव्यरूप प्राप्त करके इन्द्रके साथ स्वगं प्राप्त क्रिया ॥४५॥ इन्द्रके साथ उस तपस्वी पिता- 
माताश्नो आश्वासित श्रिया, थोड़ी देरके बाद्‌ पुनः बह पितासे बोला ॥४८॥ भाप लोग ॒पिवा-माताक 
सेवा करनेसे ओने बहत ऊँचा स्थान पाया है, चाप लोग मी शीघ्र ही मेरे पास आवेगे ॥४९॥ इतना कष्कर 
जितेन्द्रिय सुनिपुन्न शरीर धर कर दिव्य विमानसे शीघ्र ही स्वगं चले गये ॥५०॥ उन वृद्ध॒ तपनी 
खीके साथ शीघं ्ी पुत्रको जलांजलि दी । पुनः वे दाथ जोड़कर खड़े हए सुकसे बोले ॥५१॥ 3 
आज दी तुम मुभे भी मार डालो, मरनेमें खमे दुःख नीं है, तुमने वाणके द्वारा मेरे पुत्रको मार डाला! 
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त्वयापि च यदज्ञानाननिहतो मे स वालकः । तेन त्वामपि शष्स्येऽदं सुदुःखमतिदारुणम्‌ ॥१२॥ 
पुत्रव्यसनजं दुःख यदेतन्मम सांप्रतम्‌ । एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्कालं करिष्यसि ॥५४॥ 
अङ्गानात्त हतो यस्मास्तत्रियेण त्वया खनिः । तस्माच्च नाविशत्याशु ब्रह्महत्या नराधिप ॥५५॥ 
तवामप्येतादशो भावः ज्िभमेव गमिष्यति । जीवितान्तकरो घोरो दातारमिव दक्तिणाम्‌ ॥५६॥ 
एवं शापं मयि न्यस्य विलप्य कर्णं वहु । चितामारोप्य देहं तन्मिथुनं सखगेमभ्ययात्‌ ॥१७॥ 
तदेतचचिन्तयानेन स्पृतं पापं मया खयम्‌ । तदा वाल्यात्छृतं देवि शब्दवेध्यन्ुकर्षिंणा ॥५८॥ 
तस्याय कमणो देवि विपाकः सञ्ुपस्थितः । पथ्यः सह संयुक्तं व्याधिरनरसे यथा ॥५६॥ 
तस्मान्मा मा गतं भद्रे तस्योदारस्य तद्रचः । इ्युक्सा स रुदं्गसतो भार्यामाह तु भूमिपः ।६०॥ 
यदहं पुत्रशोकेन संत्यजिवष्यामि जीवितम्‌ । चज्ुभ्यौ लवं न परयामि को सन्ये त्वं हि मां स्पृश६१ 
यमत्तयमनुप्राप्ता द्रच्यन्ति नहि मानवाः । यदि मां संस्पृशेद्रामः सकृदन्वारभेत वा ॥६२॥ 
धनं घा यौवराज्यं बा जीवेयमिति मे मतिः । न तन्मे सदृशं देवि यन्या राघत्रे तम्‌ ॥६२॥ 
सदृशं तत्त॒ तस्येव यदनेन छतं मयि । दुरेत्तमपि कः पुं त्यजेदुथुवि विचक्षणः ॥६४॥ 
कृश परत्राञ्यमानो वा नासरुयेखिितरं सुतः । चज्ञुषा त्वां न पश्यामि स्प्ृतिमम विलुप्यते ॥६४॥ 


रुमे अपुत्र बना डाला ॥५५२॥ तुमने भज्ञानसे मेरे ए बच्चेको मार डाला, अतएव मेँ तुम्हे भी बहुत ही 
कठोर दुःखदायी शाप दगा ॥५३। जिस प्रकार पुच्रकी म्युका दुःख मै इस समय भोग रहा ह, राजन्‌, ` 
तुम भी पुत्र-शोकसे ही स्प्यु पाच्नोगे ।॥५४। क्तत्निय होकर तुमने अज्ञानसे मुनिका वध किया है, इस 
कारण त्रहमहत्याका पाप तुम्दे नहीं लगेगा ॥५५॥ पर इस समय जेसी हमारी दशा हो री है वैसी ही 
भयानक ओर प्राण लेनेवाली दशा तम्दारी भी शीघ्री होगो। जिस प्रकार दान करनेवार्लोशो उसका 
फल अवश्य मिलता है ।४६। इस प्रकार मु फको शाप देकर तथा दुःखसे बहुत विलाप करके वे दोनों 
 सी-पुरुष चितामे जलकर स्वगं चले गये ॥५७॥ देवि, शब्द्वेधीं होनेके आकषेणसे बाल्यावस्थामे सने 
जो पापया है, वह सोचते-सोचते भाज स्वयं स्मरण टो आया ॥५८॥ देवि, उसी पापकमेका टल यह 
^ इपरिथत हभ है, अपथ्य बस्तुओंके साथ अन्न खानेते जैसे रोग पैदा हो जाता है, उसी तरह पापका 
` फलभोग आज सुमे करना पड़ता है ॥५९॥ उस उद्‌।र॒सुनिका बह बचन आज फल रषा है । इतना 
कहकर राजा दसरथ भयभीत होकर रोने लगे चर वे कोसस्यासे बोले ॥६०॥ णब मेँ पुत्रशोकसे प्राण 
। करेगा 1 कोसस्ये, मै ओंोसे व॒म्दं नदीं देख रह! ह, तुम मेरा सशं करो ॥६१॥ जो मनुष्य 
 मरनेबाले होते है, वे कुलं देख नीं सकते । हाँ, यदि रामचन्द्र आकर शपने हाथों पे छँ अथवा किसी 
 दूखरी वस्तुके ही यारा द्रे ॥६२॥ खजाना ब्रहण करं ओर युवराज पद लं तो भँ सममता हँ किमे जी 
सर्गा, पर रामचन्द्रे साथ जो व्यवहार मैने किया है यह मेरे लिये उवित नदीं था ॥६३॥ पर 
रामचनदरने मेरे साथ जो ज्यवहार किया है अथोत्‌ मेरी आज्ञाक्रो पालनेके लिये वे वन चले गये यह 
उन्दीके योग्य हैः। कोद बुद्धिमान अपने बुरे पुत्रका भी त्याग नदीं कर सकता ॥६४॥ वनसे जाता इभा 
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दूता बैवसतस्येते कोसस्ये सरयन्त माम्‌ । अतस्तु फिं दुःखतरं यदहं जीवितक्तये ॥६६॥ 
नहि पर्यामि धममज्ञं॒रामं सत्यपराक्रमम्‌ । तस्यदशंनजः शोकः सुतस्याप्रतिकमेणः ॥६७॥ 
उच्छोषयति वे भाणान्वारि स्तोकमिवातपः । न ते मदुष्या देवास्ते ये चारु शुभङणएडलम्‌ ॥६९॥ 

न्ति रामस्य वपं पञ्चदशे पुनः । पद्मपत्रक्तणं सुभ सुदं चाखनासिकम्‌ ॥६९॥ 
धन्या द्रद्यन्ति रामस्य ताराधिपसमं मुखम्‌ । सदशं शारदस्येन्दोः फुल्लस्य कमलस्य च ॥७०॥ 
सुगन्धि मम रामस्य धन्या द्रच्यन्ति ये खम्‌ । नि्टत्तवनवासं तमयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥७१॥ 
द्रस्यन्ति सुखिनो रामं शुक्त मागेगतं यथा । कौसल्ये चित्तमोदेन हदयं सीदततेराम्‌ ॥७२॥ 
वेदये नच संयुक्ताञ्शब्दस्पशंरसानहम्‌ । चित्तनाशाद्विप्न्ते सवाश्येबेन्दियाणि ६ि। 
त्तीणस्नेदस्य दीपस्य संरक्ता रश्मयो यथा ॥७३॥ 
अयमात्मभवः शोको मामनाथमचेतनप्‌ । संसाधयति वेगेन यथा इलं नदीरयः ॥७४॥ 
हा राघव महावाहो हदा मपायासनाशन । हा पितृप्रिय मे नाथ हा ममासि गतः सुत ॥७५॥ 
हा कौसल्ये न पश्यामि हा सुमित्रे तपखिनी । हा वृशंसे ममाभित्रे कैकेयि ङुलपांसनि ॥७६॥ 
इति मातुश्च रामस्य खुमित्रायाश्च संनिधौ । राजा दशरथः शोचज्ञीवितान्तुपागमत्‌ ॥७७॥ 


+ कोन पुत्र पितापर क्रोध न करेगा । अब मेँ ओंखोसे तुमको नहीं देख रषा ह, मेरी स्मरणशक्ति भी षीण 
हो रही है ॥६५॥ कौसल्या अत्र यमराजके दृत सुमे शीघ्रता करनेको कट रदे हैँ । इससे अधिक भौर 
दुःख क्या होगा छि मे मरनेके समय ॥६६॥। सव्य पराक्रम धमेज्ञ रामचन्द्रो नदीं देख रहा हँ । पुत्रके 
कृतव्य-पालन करनेबालोमें रामचन्द्र स्ेश्रे्ठ हे । उन्दे न देख सकनेका शोक ।६७॥ मेरे प्रार्णोको सुखा 
रहा है, जिख प्रकार थोडे जलको धूप सुखा देती है । वे मनुष्य-देवता हँ जो सुन्दर ण्डलबाला, ॥६८॥ 
कमलके समान ओंखवाला, सुन्दर दों्बाला ओौर सुन्दर नाकवाला सुख जआजके पद्र््वे वषे अथोत्‌ ` 
वनसे लोटनेपर देखेंगे ।1६९॥ वे धन्य है जो चन्द्रमाके समान अथवा शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाके समान 
रामचन्द्र यह देखगे 1.प्रफल कमल ॐ समान ॥८०। सुगन्धित रामचन्द्रका सुख, बनवाससे लौटकर 
पुनः अयोध्या आनेपर जो देखंगे वे धन्य हैँ ।॥७६॥ मार्गमे जो रामचन्द्र देखेगे वे ्ी सुखी है । जिस 
प्रकार मार्गगत शुक्रको देखकर मुष्य सुखी होता दै । कौसल्ये, मूच्छ होनेसे मेरा हृदय बहुत शी दुःखी 
हो रहा है ॥५७२॥ शब्द नदीं सुन पड़ता, स्पशं न्ट माङम पड़ता ओर इसका भी ज्ञान नहीं है, चेतनाके 
नष्ट होनेसे मेरी सब इन्द्रिय नष्ट हो रदी है, जिस प्रकार तेलके न रहनेसे दीपकका प्रकाशक्तीणहे ` 
जाता है ।७३॥ यह मेरा ्ी उत्पन्न शिया हन्ना शोक, युको इख समय पीड़ित कर रहा है जिस भरकर 
नदीका वेग वीरको काटता है ॥७४॥ हा राघव, हा मेरे दुःख दूर करनेवाले महाबाहु, दे पित्प्रिय, हैमेरे 
स्वामी, काँ गये हो ? ।७५॥ हा कौसल्ये, धा तपिनी सुभित्रे, मे नदीं देख राह, दा कर मेरी शु, ` 
कुलघातक केकयि ॥५६॥ रामचन्द्रषटी माता लर सुमित्राके खमीप शोक करते हुए राजा दसरथने प्राण | 
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तथा तु दीनः कथयन्नराधिपः प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः 
गतेऽधरात्रे भरशदुःखपीडिस्तदा जहो प्राणजुदारदशंनः ॥७८॥ 
| इत्याषं श्रोमद्रामायसे बाटमीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारङे चतुःषष्टितमः सगे: ॥ ६४ ॥ 








पञ्चषाण्टतमः सभेः ९५ 
अथ राघ्यां व्यतीतायां भातरेवापरेऽहनि । वन्दिनः पयुपातिष्ठस्तत्‌पायिवनिवेशनम्‌ ॥ १॥ 
पूताः परमसंस्कारा मागधाश्वोच्तमश्रताः । गायकाः श्रुतशीलाश्च निगदन्तः पृथक्पृथक्‌ ॥ २॥ 
राजानं स्तुवतां तेषाञ्चदात्ताभिहिताशिषाम्‌ । भासादामोगविस्तीणेः स्तुतिशब्दो ह्यवतत ॥ ३ ॥ 
ततस्तु स्तुवतां तेषां सूतानां परणिवादकाः । अपदानान्युदाहत्य  पाणिवादान्यवादयन्‌ ॥ ७ ॥ 
तेन शब्देन विहगाः परतिदुद्धाश्च सखनुः । शाखास्थाः पञ्चरस्थश्च ये राजङलगोचराः ॥ ५ ॥ 
व्याहूताःपुण्यशब्द्‌ श्च बीणानां चापि निखनाःआशीरगेयं च गाथानां पूरयामास वेश्म तत्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः शुचिसमाचाराः पयुंएस्थानकोविदाः । स्लीवपषेवरभूयिष्ठा उपतस्थुयथा पुरा ॥ ७ ॥ 
 हरिचदनसंपृक्तयुदकं . काश्नेधेटेः । आनिन्युः खानशिक्तान्ञा यथाकालं यथाविषि। ८ ॥ 
गङ्गलालन्भनीयानि प्राशनीयान्पुपरकरान्‌ । उपनिन्युस्तथा पुण्याः ङमारोवहुलाः ल्ियः॥ & ॥ 


` त्याग श्ये ।७७)। इस प्रकार कहते हुए तथा वङी पीड़ा सहते हए राजा दसरथने इस प्रकार दुःखी 
दोर कष, अपने प्रिय पुच्रको वनवास देनेते वे नितान्त दुःखी हो गये थे ।. भाधी रातको दुःखसे 
पीडित राजा दसरथने प्राण त्याग किये ॥७८॥ 
भाद्विक।ञ्य वार्मीकीय राभायणके अयोप्य।काण्डका चोंसटवौं सगं समक्त ॥ ६४ ॥ 
-----नस्स्=व्---- 

रातके बीत जानेपर दूसरे दिन प्रातःकाल दी स्तुति पाठ करनेवाले बन्दी राज्ञाके घर आये 1१ 
| ब्याक्ररण भादिका उत्तम ज्ञान रखनेवाले पुराण कष््नेबाले सूत, बहुश्रत बंश-वणन करनेवाले मागघः, 
 श्रोर सुनने-सुनानेमे दन्त गायक अलग-अलग अपनी-अपनी बात कहते हुए आये ॥२॥। वे राजाकी स्तुति 
करने लगे, बड़े उत्तम-उत्तम अशीवीद देने लगे, उनी स्त॒तिक्ा वह शब्द्‌ राज महलमें फैल गया ॥३॥ 
सूत हाथ बनाकर राजाकी स्तुति करने लगे भौर साथ दी राजाके उत्तम-उत्तम कार्यों का बणन भी करने 
तग ॥४॥ उस शब्दसे राजङ्कलमे इ्तोकी शाखार्ओंपर तथा पिजडेमे रहनेवाज्े पक्षी जाग गये ओर 
बोलने लगे ॥५॥ उन पर्तियोंके कदे हए पवित्र शब्द्‌, वीणाके शब्द्‌, ब्राह्मणों की बनायी गाथाके आशी- 
| वद्‌ गानसे बह राजभवन भर गया ॥६॥ तदनन्तर जुद्ध आ बारवाल्ञे, राजसेवामें निपुण, खी नपंसङ 

आदि पलक समान आये ।७]। सोनेके घड़मे चन्दन भिला हआ जल, यथासमय नियमाचुसार स्नान 
करानेवाले .भृत्य ले श्राय ॥८॥ स्पशं करने योम्य मांगलिक वस्तु. € धोनेके बाद चाहनेको चीजं ओर 
वज्ञ ्ाभूषण आदि लियो जिने ङमारियोंकी संख्या अधिक थी, राजाके पास ले आयीं \९॥ 
२९ 











वात्मीकीय-रामायणे १२६ 


` सवं लक्षणसंपन्नै सवं विधिवदचितम्‌। सवं घुशुणएलदमीवत्तदभूदामिहारिकम्‌ ॥१०॥ 
ततः सूर्योदयं यावटसवं परिसखुतषुकम्‌ । तस्थावमुपसंमापं फिखिदित्युपशङ्कितम्‌ ॥११॥ 
श्रथ याः कोशलेन्द्रस्य शयनं प्रत्यनन्तराः । ताः चियस्तु समागय्य भतार भत्यवोधयन्‌ ॥१२॥ 
अथाप्युचितहत्तास्ता विनयेन नयेन च । न्यस्य शयनं स्पृष्टा फिंचिदप्युपलेभिरे ॥१३॥ 
ताः च्ियः खमशीलङ्ञ ष्टां संचलनादिषु । ता वेपथुपरीताथच राज्ञः भ्रालेषु शङ्िताः ॥१\॥ 
प्रतिस्रोतस्तृणाग्राणां सदशं संचकाशिरे । अथ संदेहमानानां श्लीएां दृष्ट च पाथिवम्‌। 
| यत्तद्‌। शङ्भित पापं तदा जज्ञ विनिश्चयः ॥१५॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकपराजिते । भघरूषेन भबुद्ध्येते यथाकालसमन्विते ॥१६॥ 
निष्पमा सा विवशां च सन्ना शोकेन संनता । नं व्यराजत कौसस्या तारेव तिपिराता ॥१५॥ 
कोसल्यानन्तरे राज्ञः सुमित्र तदनन्तरम्‌ । न स विभ्राजिते देवी शोकाश्रलुलितानना ॥१८॥ 
तेचदृष्रा तदा सुं उभे देव्यो चतं तरषम्‌ । उप्मेबोद्तपाणपन्तःपुरपदश्यत ॥१६॥ 
ततः प्रचुक्षशदीनाः सस्वरं ता वराङ्गनाः । करेणव इवारण्ये स्थानपरच्युतयुथपाः ॥२०॥ 


तासामाक्रन्दशब्देन सहसो दरतचेतने । कौसन्या च सुमित्रा च त्यक्तनिद्रे बभूवतुः ॥२१॥ ` 


प्रातःकाल राजाके पास्त लायी जानेवाली सब वस्तुर्प-- जो सब लत्तणोँसे युक्त थी, अधिक मात्रामे थी, 
` उत्तम गुणवाली ओौर सुन्दर थीं-- लायी गदे" ॥१०। सूर्योदय होनेतक्क राजाके दशेनॐ लिये सभी लोग 
उत्सुक होकर वदं ठहरे रहे, पर राजाका दशन नीं हुभा इस कारण, यदह क्या है, अभी तकं राजा 
क्यो नहीं आये इश धातकी सब लोरगोंको शङ्का हद ११ जो शिया राजाङ़े शयनघ्थानके पास थां, वे 
उठकर राजाके यष्ट आयीं ओर उन्हे उठाने लगीं ।। १२॥ जगानेपर भी जब राजा नदीं जगे, तब उचित 
व्यवहार करनेवाली उन शिर्योने विनय ओर अनेक उपायोँसे राजाको स्पशे किया, पर राजामे कोई भी 
निद्राके लक्षण नदीं देखे ॥ १३ निद्राके लत्तए जाननेव।ली धि्योने हृदय ओर हाथके मूल आदिमे जव 
नाड़ीका पता नदीं पाया, तव राजाके प्राणों के विषयमे उने सन्देह हुआ । राजा भर तो नहीं गये, एेसा 
सन्देह हआ चोर वे कंपने लगीं ॥१४।॥ नदीके सोतेके सामने रहनेवाले दृणके समान वे कने लगी । 
राजाको देखकर लियोँको जिस अमंगलकी शङ्का हदे थी, उसका अव निश्चय हो गया ॥१५॥ पत्र 
शोकसे पीड़ित कौसल्या ओर सुमित्रा मृतकके समान सोयी हृदे थीं प्र वे अबतक नहीं उठ सं थी 
॥ १६। शोकसे सुलसी हद कछौसस्याके दाथ पैर छट गये, बह  अन्धकृाराव्रत ताराके समान प्रभादीन 
ओर फिट शो गयीं ॥ १७।। राजाके शोभाद्ीन शोनेपर कोसल्याकी ओर उसके अनन्तर सुभिन्ना़ी शोभा 
नष्ट हो गयो, इन दोनोकी नोँखं ओंसुसे भर गयीं । अथौत्‌ मूत राजा दसरथसे कौसल्या ओर सुमित्राका 


कोई भेद न था ॥१८॥ सोती हृद कौसल्या बर खभित्रा इन द््‌+नों देवियोंँको देखकर तथा राजा 
देखकर खमस्त अन्तःपुरमें र्नेवाली लिरयोके मानों प्राण निकल गये, सब खतकके समान हदो गयीं ॥१९॥ 


वे खव दु.लिनी लियो चिल्या-चिह्वाश्षर रोने लगीं, जिस प्रकार यूथपति हाथीके चले जानेसे वने 
हाथिनियाँ दुःखी हो जाती है ॥२०॥ उन खियोंके भातेनादसे कौसल्या ओर सुमित्रा होशमे भगी 


| 
| 
















२२७ अयोध्याकाण्डम्‌ 


कौसल्या च सुमित्रा च दष्टा सृष्टा च पाथिवम्‌। हा भर्तेति परिकृष्य पेततुधरणीतलते ॥२२॥ 
सा कोसलेन्द्रदुहिता वेष्टमाना महीतले । न भ्राजते रजोध्वस्ता तारेव गगनच्युता ॥२२॥ 
पे शान्तशणे जाते कौसल्यां पतितां वि । अपर्यंस्ताः सिय; सवां हतां नागवधूमिव ॥२४॥ 
तत; सवां नरेन्द्रस्य कैकेयीभ्चखाः स्ियः । रुदत्यः शोकसंतप्ता निपेतुगेतचेतनाः ॥२५॥ 
ताभि; स बलवान्नादः करोशन्तीभिरनुद्रुत; । येन स्फीतीढृतो भूयस्तद्हं समनादयत्‌ ॥ २३॥ 
तसरितस्तसं धान्तपयुर्छुकजनाङ्लम्‌ । सर्व॑तस्तुखुलाक्रन्दं परितापातेवान्धवम्‌ ॥२७॥ 
रोनिपतितानन्दं॑ दीनं विङ्गवदशेनम्‌ । वभूव नरदेवस्य सद्म॒ दिष्टान्तमीयुषः ॥२८॥ 
अतीतमान्नाय ठ पार्थिवर्षभ यशखिनं तं परिवायं परतरयः। 
भृशं स्दन्त्यः करणं सुदुःखिताः प्रग्रह वाहू व्यलपननाथवत्‌ ॥२६॥ 
। हत्याषं ्रीमद्रामायसे बारमीकोय आदिकाञ्येऽयोध्याकारडे पञ्चषष्टितमः सगे; ॥६५॥ 





पट्‌षष्टितमः सगः ६& 


, तमग्रिमिव संशान्तपम्बुदीनमिवाणवम्‌ । गतपभमिवादित्यं खवगेस्थं परेदय भूमिपम्‌ 1 १॥ 


कौसल्या वा्पपुणाक्ती विविधं शोककर्शिता । उपग्रह शिरो राज्ञः केकेयीं प्रत्यभाषत ॥ २॥ 


उनी निद्रा टूट गयी ॥२१। कौसस्या भौर सुमिघ्रा दोनोने राजाो देखा, उनका स्पशे किया, पुनः वे 
हा भतो, कहकर भूमि पर गिर पड़ ॥२२॥ कोसलयराजकी कन्या वे कौसस्या प्रथिवीमे छंटपटाने लगीं, 
भाकारसे गिरी धूल लिपटी ताराके समान उनकी शोभा नष्ट हो गयी ॥२३॥ राजाके मरनेपर प्रथिवीमं 
गिरी हई कौसल्यो खियोनि मरी हद नागवधूके समान देखा ॥२४।॥ अनन्तर राजा अन्य केकयो 
आदि खियोँ शोकसे संतप्त होकर रोने लगीं, पुनः वे बेकशेश होकर गिर पड़ीं ॥२५॥। इन रोनेवाली लि्योँके 
शब्दसे बह शब्द्‌ बङा हो गया ओर वदृकर वह शब्द्‌ समस्त राजमहलमे गूज गया ॥२६। बह समस्त 
घए डरे हए, घबड़ाये हए तथा उक्कणठित मवुष्योंखे भर गया, चारों तरफ़ घोर रादनध्वनी होने लगी, 
रजाके सभी बन्धु परितापे पीडित हो गये ॥२७॥ स्वगं गये राजाके घरका आनन्द्‌ जाता रक्षा, बह घर 
दीन तथा देखनेसे दुःख उत्पन्न करनेवाला हो गया ॥२८॥ राजश्रेष्ठ यशष्वी राजा मर गये यह्‌ जानङृर 
उनकी सिया उन्हे घेशर बहुत टी दुखित होकर करुण स्वरम रने लगीं भोर परस्पर ्ाथ पकड़कर 


त रतायिनी समान रोने लगीं ॥२९॥ 


आदिकान्य वादमीकीय रामायणङे अयोध्याकाण्डका पैस्ठवां सगं समा ॥ ६५ ॥ 
-- च्ननछन्ञ्् 


ुश्षी हई आगके समान, जलहीन समुदरके समान ओर प्रमान सूये समान स्गेगत राजाङो 


| । देवकर ॥१॥ शोकपोदित भां लोम भां मरकर तथा राजाका खिर ज्ेकर कोखल्या केकयीसे बोली ॥२॥ 


# वातात ` तत कपा = त ककत क क क त क कषकावातत्क्ककक ऋ / = = ` ` ` प कक कक क व क कक क क्‌ क 
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सक्रामा भव केकेयि ङ्द राज्यमकण्टकम्‌ । त्यक्त्वा राजानमेशनाग्रा वरशंसे दुष्टचारिणि ॥ ३॥ 
विहाय मां गतो रामो भतां च खगेतो मम । विपये सार्थदीनेव नादं जीबितुसुत्सहे ॥ ४॥ 

तारं तु परित्यज्य का सी दैवतमात्मनः । इ्चेनली वितुमन्यत्र कैकेय्यास्तयक्तधर्मणः ॥ १॥ 
न लुब्धो बुद्धयते दोषान्किपाकमिव म्षयन्‌ । इुग्नानिमिततं केकेय्या राघवाणां लं हतम्‌॥ ६॥ 
अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितम्‌ । सभाय जनकः श्रुत्वा परितप्स्यत्यहं यथा ॥ ७॥ 
स मामनाथां विधवां नाद्य जानाति धार्मिकः । रामः कमलपत्रान्नो जीवन्नाशचमितो गतः ॥ ८॥ 
विदेहराजस्य छता तथा चारुतपस्विनी । दुःखस्या्ुचिता दुखं बने पथद्विजिष्यति ॥ ६॥ 
नदतां भोमघोषाणां निशासु मृगपक्तिणाम्‌ । निशम्यमाना सं्रस्ता राघवं संश्रयिष्यति ॥१०॥ 
इद्धअवार्पपुत्रच वेदेहीमनुचिन्तयन्‌ ¦ सोऽपि शोकसमाविष्टो चूनं स्यदयति जीवितम्‌।११। 
साहमद्यव दिष्टान् गमिष्यामि पतिव्रता । इदं शरीरमालिङ्गय भ्रवेद्यामि हुताशनम्‌ ॥१२॥ 
तां ततः संपरिष्वज्य विलपन्तीं तपख्िनीमर्‌ । व्यपनिन्युः सुदुःखार्ता कौसल्यां व्यावहारिका१३ 
तेलद्रोणए्यां तदामास्याः संवेश्य जगतीपतिम्‌ । राज्ञः सवांएयथादिष्टाशकरः कमांएयनन्तरम्‌ ॥१४॥ 
न तु संकालनं राज्ञो विना पुत्रेण मन्िणः । सवेज्ञा कतुमीपुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम्‌ ॥१५॥ 


करर स्वभाव ओर दुष्टाचरणवाली केकयी, राजाको इस लोकसे विदा करङ़े तुम निश्चिन्त होकर निर्त्र 
राज्यभोग करो ओर मनोरथ पणं होनेसे आनन्द मनाओ ॥३॥ राभचन्द्र सुभे द्धोड़कर गये ौर मेरे 
पति स्वगगामी इए, भयानक मागमे साथियोंसे रहित पथिकके समान अव मै जीना नहीं चाहती ॥४॥ 
अपने देवस्वरूप पतिका परित्याग करके फौनसी स्री, स्री-धमंका व्याग करनेवाली केकयीको छोडकर, 
जीना चादेगी ॥५॥ लोभी मनुष्य दोषोंको नदीं देखता, जिल प्रकार क्रोध जादिके कारण नीमलाने- 
वालेको उखका कड्जापन नहीं माद्धूम होता । केकयीने कुब्जा मर्थराके कारण इस रघुङ्कलका विनाश 
शिया हे ॥६।। केकयीके अनुचित हठ मान कर राजाने सखीके साथ राम चन्द्रको वन भेज दिया, इषं 
संवादको सुनकर राजा जनक हमारे दी समान दुःखी होगे ॥७॥ मे विधवा होकर अनाथ हो गयी यह 
बात. कमलपत्रके समान नेत्रवाले धार्मिक रामचन्द्र नदीं जानते, वे तो यक्ष से उस देशमे चले गये, जह 
ऋषि्योका वाघ होता है ॥८॥ पतिसेवा लिए तपस्या करनेवाली जनकयजकी कन्या क्षीता, जो दुःख 
सहनेके योग्य नीं है, वनमें दुःख पाकर व्याङ्कल हो जायगी ॥९॥ भयानक शब्द्बाले पञय-परिरयोका 
शब्द रातमें सुनकर वह डर जायगी भोर रामचन्द्रसे लिपट जायगी ॥ १०॥ राजा जनक भी वु है 
उन्हे यही एक कन्या है, वे सदा सीताक्टी चिन्ता करते-करते शोकसे व्याङ्ल होकर प्राण त्याग कर देगे 
॥११॥ अतएव नै मी आज दी शरीरत्याग करटंगी, मेँ पतित्रता द, पतिका शरीर लेकर चीतामे पवेश 
करेगी ॥१२॥ राजाको पकड़कर भिलाप करती हई दुःखिनी ऋ्नौसस्याको सचिवोनि वर्ोसे हटाया ॥१३।। 
तेल पूणं कड़ा उन सचिर्बोनि राजा शरीरको रखा, तथा धागे होनेवाले राजाके कर्मोको उन लोगोनि 
वसिष्ठकी आज्ञासे क्रिया ॥ १४॥ पुत्रके न रहनेके कारण उन लोगोने राज।का प्रेत संस्कार करना | | 








२२६ अयोध्याकाण्डम्‌ 
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ततद्रोए्यां शायितं तं सचिवैस्तु नराधिपम्‌ । हा एृतोऽयमिति ज्ञत्वा स्ियस्ताः पयंदेवयन्‌ ॥१६।॥। 
बाहुचच्छित्य कृपणा नेत्रपरसवणेंसेः । रुदत्यः शोकसंतप्ता कृषणं पयदेवयन्‌ ॥ १७] 
हा महाराज रामेण संततं प्रियवादिना । विहीनाः सत्यसंधेन किमथं विजहासि नः ॥१८॥ 
कैकेय्या दुष्टभावाया राघवेण विवर्जिताः । कथं सपर्या वस्स्यामः समीपे विधवा वयम्‌ ॥१६8॥ 
सहि नाथः स चास्माकं तव च परथुरासवास्‌ । वनं रामो गतः श्रीमान्िहाय वरपतिधियम्‌ ॥२०॥ 
ल्या तेन च वीरेण विना व्यसनमोदिताः । कथं वयं निवस्स्यामःकेकेय्या च विदृषिताः ॥२१॥ 
` यया च राजा रामश्च लच्मणश्य महावल्लः 1 सीतया सह संस्यक्ताः सा कमन्य न हास्यति ॥ २२ 
` ता वाष्पेण च संवीताः शोकेन विपुलेन च । व्यचेष्टन्त निरानन्दा राघवस्य वरञ्ियः ॥२३॥ 
निशा नक्तत्रहीनेव सीव भतेविवनिता । पुरी नाराजतायोध्या हीना राज्ञा पहास्मना ॥२४॥ 
बाष्पपयाङलजना हाहाभूतङ्कलाङ्गना । शन्यचत्रवेश्मान्ता न वशभ्राज यथापुरम्‌ ।॥२५॥ 
गते तु शोकाल्िदिवं नराधिपे पहीतलस्थाघ् चपाङ्गनाघ् च। 
निटत्तचारः सहसा गतो रविः अ्ृत्तचारा रजनी ह्यपस्थिता ॥२६॥ 
ऋते तु पुज्ादहनं महीपतेनारोचयंस्ते सुहृदः समागताः 1 ` 
इतीव तसिमज्शयने न्यवेशयन्विचिन्स्य राजानमचिन्त्यदशेनम्‌ ॥२७॥ 
नहीं सममा, क्योकि वे सवज्ञ थे, सब विधि जाननेतराले थे, अतएव उन लोगोने राजाके शरीरकं खरक्तित 
रखा ॥१५॥ तेलद्रोणी ( तेलसे भरे कड़ाह ) मे राजाके शरीरको जब सचीवोने रखा, तब अन्य सब 
लियं, राजा मर गये यदह जानकर, रोने गीं ।॥ १६।। उनष्ी भँ लोंसे पनाला बहने लगा, वे हाथ उठाकर 
, षदे शोक ओर दुःखसे रोने लगीं ॥ १७1 महाराज, सव्य प्रतिज्ञ, प्रियवादी रामचन्द्रसे दीन हम लोगोँका 
त्याग आप क्यो कर रहे है ॥१८॥ केश्यी बड़े दुष्ट विचारी है रामचन्द्र भी नहीं हँ रव हम विधवा 
` पनी सौतके पास कैसे रह सकेगी ॥१९॥ जो राचन्द्र सब प्रकारसे समथं है, धीर है, हमारे तथा ` 
लापे खामी है, वे दी रामचन्द्र राज्य लक््मीको छोड़कर बन चले गये ॥२०॥ आप ओर वीर रामचन्द्रके 
न रहनेसे म लोग दुःखविमूद्‌ हो गयी है, दुःखके कारण हम लोगोंका कतेव्य-ज्ञान नष्ट हो गया हे, 
इसी कारण हमलोगोमे अनेक दोष रस्पन्न हो गये है, अब हमलोग केकयीके साथ कैसे रह सकेगी ॥२१॥ 
निस केशयीने राजाका, रामका, महावली लक्ष्मणका तथा सीताका परित्याग किया है, वहं भर किस- 
1 सका परित्याग न कर सकेगी, ॥॥२२॥ उन दसरथकी सिर्योका आनन्द्‌ नष्ट हो गया था, आंसु ब 
¶ । थ्‌], वे शोकमम्र दो रदी थीं, उन लोगोने इसी प्रकार्ही बहुतसी बातें कीं 1।२३॥ नकतत्रहीन राज्निके 
` समान, पतिदीन ख्ीके समान महात्मा राजा दसरथके बिना अयध्यानगरी श्रीदीन हो गयी ॥२४॥ 
नगरवासियोकी ओं होसे ओंसू बहने लगा, वकी खियाँ हाहाकर करने लगीं, चौक भोर इार शल्य हो 
। गये, उख नगरीकी शोभा पलेके समान न रदी ॥२५॥ शोकेस राजाके खगं चले जानेपर ओर 
। महारानिर्योके प्रथिवीमे ही रनेपर किरणें समेटशर सूयं अस्ताचलपर चले गये जोर भन्धकारके साथ 
` रात आयो ॥२६॥ उस समय भये हुए राजाके भित्रोने पुत्रके न रदनेके कारण उनका अभि संस्कारं 
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गतप्रभा ग्योरिव भास्करं विना उयपेतनन्ञत्रगणोव शार्वरी । 
पुरी बभासे रहिता महामना कणडस्रकण्गङ्घलमागंचत्वरा ॥२८॥ 
नराश्च नाये समेत्य संघशो विगरदैमाणा भरतस्य मातरम्‌ । ` 
तदा नगयी नरदेवसंक्ञये वभूवुरातां न च शमं लेभिरे |२६।॥ 
इत्या श्रोमद्वामायणे बार्मीकीय आदिकाव्ये ऽयोभ्याकारुडे षटूषष्टितमः सेः ॥६६॥ 


------>५^२ 2न-- 
| ५ र १ ८१ ष 
सषषाए्टतसः सगः ६७ 
्ाक्रन्दिता निरानन्दा सासलकणठजनाविला । अयोध्यायामवतता सा व्यतीयाय शबरी ॥ १॥ 
व्यतीतायां तु शबेयामादित्यस्योदये ततः । समेत्य राजकर्तारः सभामीयुद्रिनातयः ॥ २॥ 
माकण्डयोऽथ मौद्गल्यो वामदेवश्च कश्यपः। कात्यायनो गौतमश्च जावालिथ महायशाः ॥ ३॥ 
एते द्विजनाः सहामाव्येः पृथग्बाचघुदीरयन्‌ । वतिष्ठमेवाभिष्चुखाः शरेष्ठं राजपुरोहितम्‌ ॥ ४॥ 
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अतीता शाबरी दुःखं या नो वपेशतोपमा ¦ अस्मिन्पञ्चत्वमापनने ुत्रशोकेन पाथिवे ॥ ५॥ 
खगस्थश्च महाराजो रामथारणए्यमाभितः । लच्मणश्चापि तेजसी रामेणेब गतः सह ॥ ६॥ 
उभौ भरतशनरुध्रो केकयेषु परंतपौ । पुरे राजश्हे रम्ये मरातामहनिवेशने ॥ ७॥ 


करना उचित्‌ नहीं समा, इसीसे राजाके शरीरो उन लोगोने सुरक्तिति रखा, क्योंकि राजाका अव पुनः 
दृशेन होने्राला नीं था ॥२७] सूयंके बिना प्रभादीन आकाशके खमान, नत्तत्हीन रान्निके सुमान, राजा 
दसरथके दिना अयोध्यापुरी माद्धम होने लगो । वकशोँके मागं ओर चौक रोते इए ॒मसुर्योसे भर गये 
॥२८॥ याँ ओर पुरुष दल, दलमें एकन्न होकर भरतक्री माता केकयी्टी निन्दा करने लगे । उस समय 
राज्ाके मरनेपर उस नगरीमे सभी लोग दुःखी इए, फोर भी खखी न था ॥२९॥ 
ादिकाग्य वाटमीकीय रामायणे भयोध्याशाण्डका छटवां सगं समाक्च ॥ ६६ ॥ 

उस रातको अयोध्यामरं सभी रोते रहे, सभी आनन्दहीन थे, सखभीका गला दुःखसे भरा हमा था, 
अयोध्या बह लम्बी रात इस प्रकार व्यतीत हई ॥१॥ रातके बीत जाने ओर सूर्योदय ष्ट नेप्र रान्यके 
खभी विभागक कायकतो ओर ब्राह्मण एकत्र होकर सभाम आये ॥२। माक॑रुडेय, मौद्गल्य, बामदेव; 
कश्यप, कात्यायन, गोतम ओर म्ायखी जाबालि ॥३॥ इन सब ब्राह्मणोने अमार््योके साथ भिन्न मत 





काशत क्रिया, इस प्रकार डच्च निश्चय न हो सकरा, तव वे सब लोग श्रेष्ठ राजपुरोदिन बहिष्क भोर ` 
देखने लगे, निणेयके लिए उनके मत्की अपेन्ता करते हुए बोले ॥४॥ पुत्रशोकते राजा दसरथके खगंगामी । 
होनेके कारण "यद दुःखकी रात सौ वर्षो के समान भारी बीत गयी ॥५॥ महाराज स्वगंगामी इए, ` 


रामचन्द्रे बनमें निवास किया, तेजस्वी लक्ष्मण भी रामचन्द्रे साथ ही वन गये ॥६॥ भरत जौर शव॒ 
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३१ योष्याकाणडिम्‌ 
{सवाईणामिहाव कंथिद्राजा विधीयताम्‌ । अराजकं हिनो रं बिनोशं समवाप्ुयात्‌ ॥ ८ ॥ 
नाराजके जनपने विचुन्पाली महास्वनः । अभिवपेति पजैन्यो महीं दिव्येन वारिणा ॥ & ॥ 
नाराजके. जनपदे बीजघुष्टिः भरकीयेते । नाराजके पितुः पु भार्या बा वतेते वशे ॥१०॥ 
भराजके धनं नास्ति नारित भायाप्यराजके । इदमत्याहितं चान्यत्कृतः . सत्यपराजके ॥११॥ 
नाराजके जनपदे कारयन्ति समां नराः । उद्यानानि च रम्याणि हृष्टाः युणयश्हाणि च ।१२॥ 
नाराजके जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः । सन्नाणएयन्व।सते दान्ता ब्राह्यणाः संशितव्रताः ।१३। 
नाराजके जनपदे महायज्ञेषु यज्वनः । बाद्यणां वसुसंपूणा विखजन्त्याप्तदक्िणाः ॥ १४॥ 
नाराजके जनपदे बरदृष्टनटनतेकाः । उत्सवाश्च समाजात वधेन्ते रा्रवधेनाः ॥ १५।। 
नाराजॐ जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः । कथाभिरभिरज्यन्ते कथाशीलाः कथाभियैः ॥ १६॥ 
नाराजके जनपदे तूच्ानानि समागताः । साय क्रीडितुं यान्ति इपार्योहेमभूषिताः ॥१५॥ 
नाराजके जनपदं धनवन्तः सुरक्िताः । शेरते विष्टतद्राराः कृषिगोरत्तजी विनः ॥१८॥ 
नाराजके जनपदे वाहैः शौीघ्वाष्टिभीः । नरा नियान्त्यरण्यानि नारीभिः सहकामिनः।।१९॥ 
नाराजके जनपदे वद्धधण्य विषाणिनः ¡ अटन्ति राजमार्गेषु इज्ञराः पष्टिहदायनाः ॥२०॥ 
नाराजके जनपदे शरान्संततमस्यताम्‌ । श्रूयते तलनिर्घोषप ईप्वज्ञाणाञुपासने ॥२१॥। 


ये दोनों भी केकय देशम अपने नानाके नगरमे सुन्दर घरमे हँ ॥\। इष््वाङ्वंशिर्योमेंश्ञा कोरे आज टी 
राजा बनाना चाहिए, क्योकि हम लोगोंका यह राट राजाके न र्टनेसे नष्ट हो जायगा ॥ ८] क्योकि 
सजहीन देशमें घोर गजंन करनेराला विदुन्माली नामका मेघ प्रथिवीपर दिव्य जल नदीं बरखाता ॥९॥ 
राजहीन दैशमें खेत नही बोये जा सकते । राजद्ीन देशमें पिताके अघीन पुत्र ओर पतिके अधीन खरी 
तरीं रहती ।॥ १०॥ राजष्टीन देशमे अपना धन, धन नहीं है, अपनी खी, खी नकीं है, यह बड़े भयषटी वात 
है, फिए उष देशमें सस्य कैसे रह सकता है । १११ राजन देशम निणंयके लिए मनुष्य पच्चायत नहीं 
कर सकते, निधिन्त होकर सुन्दर बाग तथा फुलवाड़ी नदीं लगा सकते ।॥ १२ राजद्ीन देशम यज्ञ 
करनेवाले जितेन्द्रिय भौर त्रतधारी जाद्यण यज्ञ नहीं कर सकते ॥१३॥  राजदीन देशम बड़े यज्ञम यज्ञ 
। $रमेवाले धनी ब्राह्मण भी ऋत्विजो को शाखोक्त दक्षिणा नहीं देते ॥१४।॥ राजदीन देशमें नट नतंक आदि 
हश नहीं र्ते, देशो उन्नत करनेवाले उत्सव तथा सभां मी नहीं होतीं ॥६५॥ गाजदीन देशमें किसी 
> विषयक लिए विषाद करनेवालोके मनोरथ सिद्ध नहीं होते, अथौत्‌ उनका यथाथ निणेय नहीं होता, कथामें 
| प्रेम रवनेवाले कथा कहनेवालोकी कथामें अनुराग नहीं रखते ॥ १६॥ राजदीन देशमें सायं शालमें कन्या 
| युवणंके भूषण पहन कर खेलनेके लिए नदीं जातीं १७ राजदीन देशम धनी लोग जो छृषि ओर गोर्तासे 
। लीते है सुरक्षित नदीं रहते, बे द्वार खोलकर रातको अपने घरों मं नक्षी सो सकते ॥१८॥ राजष्टीन देशम 
| कामी पुरुष शियोके साथ शीघ्र चलनेवाले वाहर्नोपर चदृकर जङ्गलमे नष्टं जा सकते ॥१९॥ राजक्टीन 
। देशम तेते साठ वर्ष क्षाथी घंटा बँधकर सदृकोंपर नदीं चलते ॥२०॥ राजदीन देशम लष््यपर शर 
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नाराजके जनपदे वणिजो द्रगामिनः । गच्छन्ति सेमपध्वानं बहुपणयसमाचिताः ॥२२॥ 
नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वशी । भावयननात्मनात्मानं यत्र सायो सनिः ॥२९॥ 
नाराजके जनपदे योगक्षेमः भवतेते । न चाप्यराजके सेना॒शाचरन्विषहते युधि ॥२५॥ 
नाराजके जनपदे हृष्टः परमवाजिभिः । नराः संयान्ति सहसा रथैश प्रतिमणिडिताः ॥२५॥ 
नाराजके जनपदे नराः शाखविशारदाः । संबदन्तोपतिष्ठन्ते वनेषूपवनेषु वा ॥२६॥ 
नाराजके जनपदे माल्यमोदकदक्तिणाः । देवताभ्य्चनार्थाय कल्प्यन्ते नियतैजेनैः ॥२७॥ 
नाराजके जनपदे चन्दनाणुररूपिताः । राजपुत्रा विराजन्ते वसन्ते इव शालिनी; ॥२२॥ 
यथा हुदका नद्यो यथा वाप्यठृणं वन्‌ । अगोपाला यथा गावस्तथा राषएटूपराजकम्‌ ॥२६॥ 
ध्वजो रथस्य अज्ञानं धूमो ज्ञानं विमाषसो; । तेषां यो नो ध्वजो राजा स देवल्मितो गतः ॥३०॥ 
नाराजके जनपदे सकं भवति कस्यचित्‌ । मत्स्या इव जना नित्यं भक्षयन्ति परस्परम्‌ ॥२१॥ 
ये दि संभिन्नमयादा नास्तिक्रारिचिन्नसंशयाः । तेऽपि भावाय कल्पन्ते राजदण्डनिपीडिताः ॥२२॥ 
यथा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव भवतेते । तथा नरेन्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधमेयोः ॥३३॥ 
राजा सत्यं च धमे राजा कुलवतां डलम्‌ । राजा माता पिता चैव राजा हितकरो दृणाम्‌॥३४॥ 
यमो वैश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः । विशिष्यन्ते नरेन्द्रेण त्तेन महता ततः ॥२५॥ 
फकनेवालोका वाणविद्याके अभ्यासके समयका ताल टोकनेका शब्द्‌ नदीं सुनायी पड़ता ॥२१॥ राजहीन 
दशमे बहुत दूर जानेवाले बनिए वेचनेकी बहत सी वस्तु लेकर ङशलपवंक मागे परं नदीं जा सकते ॥२२॥ 
रा त्हीन देशम अकेला चलनेवाला जितेन्द्रिय सनि अन्तःकरणते परमार्माक्ा चिन्तन करता हुआ जके 


उसे सन्ध्या होती है वहीं निबा करता है ॥२३॥ राजहीन देशमे मनुष्यक्ठो लाभ नहीं होता ओर न 


, उसकी वस्तुओंकी रन्ता ही होती है, राजक देशमें सेना श्रुभोका सामना भो नदीं कर खकती ॥२४॥ 
राजदीन देशमें भूषित होकर मजुष्य बलवान्‌ घोड़ंपर या रथपर चद्कर नदीं चल सते ॥२५॥ राजहीन 
देशमे शाखज्ञ मचुप्य वन तथा उपवनमे शालां करते हए चापसमें नहीं भिलते ॥२६॥ राजदीन देशम 
मनको बशमे रखनेवाले मनुर््योक द्वारा देवताकी पूजाके लिए माला लड्‌द्क ओर ॒दक्तिणा नीं दी जाती 
॥२७॥ राजष्टीन देशमे चन्दन अगरूते भूषित राजपुत्र वसन्तके शस्यके समान नीं शोभित शेते ॥२८॥ 
बिना जली नदियां, बिना घासका वन चौर बिना गोपालकी गौ जैसी होती है, वैसी ही राजहीन रट 
होता है ॥२९॥ रथ ध्वजा द्वारा पहचाना जाता है, धूमसे अभिका ज्ञान होतादै, म लोर्गोका ज्ञान 
जि राजासे होता था, वे राजा यहाँ से खगं चले गये ।॥३०॥ राज्दीन राषटरमे मलष्यश्ा ङं भी भपना 
नष्टीं होता । मद्धलिर्योके समान मनुष्य परस्पर खा जाते हैँ ॥३१॥ वणाश्रमको मयौद्‌ा जिन्होनि तोड़ दी 
है जिन्देः पहले राजदरड दिया जाता था, वे नास्तिक शं कारित होकर प्रभावशाली शो जाते हँ ॥२२॥ 
जिस प्रकार दृष्टि शरीरके हित करने ओर अहित दूर छरनेमें सदा लगी रहती है, उती प्रकार राजा राष्ट्रे 
सत्य चोर धर्मा प्रवर्तक है ।॥३३॥ राज। सत्य है, धमं है, राजा छलवानोका कल है, राजा माता पिता ` 
दै, राजा महष्योका दितकारी है ॥ ३४॥ बड़े चरित्रबलसे युक्त राजास यम, छवेर, इन्द्र॒ ओर मशवली ` 
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्रहे तम इवेदं स्था प्रज्ञायेत चन । राजा चेन्न भवेन्नोके विभजन्साध्वसाधुनी ॥२६॥ 
। नीवत्यपि महाराजे तवेव वचनं वयम्‌ । नातिक्रमामहे सर्वे वेलां प्राप्येव सागरः ॥३७॥ 
स॒ नः समीय द्विजवयं त्तं वरप विना राषटूमरण्यभूतम्‌ । 
कुमारमिच्वाङ्कयुतं तथान्यं स्वमेव राजानमिहामिषेचय ॥२८।॥ 
इत्याच भीम द्रामायसे बादभीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे सप्तषष्टितमः सगेः ॥६७॥ 
-----च= ~<= --- 
अष्टपष्टितमः सेः ६८ | 
तेषा तद्रचनं श्रत्वा वसिष्ठः भस्युवाच ह । मित्रामात्यजनान्सवान्त्राद्मणस्तानिदं वचः॥ १॥ 
यदसो मातुल्ले दत्तराज्यः परं छुखी । भरतो वसति भ्रात्रा शरघेन अुदान्वितः ॥ २॥ 
तच्छीघ्रं जवना दृता गच्छन्तु त्वरितं हयेः । आनेतुं भ्रातरो वीरां कं सपीक्तामहे वयम्‌ ॥ २॥ 
गच्छन्त्विति ततः सवं वसिष्ठं वाक्यमव्रवन्‌ । तेषां तद्रचनं श्रत्वा वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
एहि सिद्धां विजय जयन्ताशोकनन्दन । श्रयतामितिकतेग्यं सवानेव व्रवीमि वः ॥ ५॥ 
पुरं राजग्रहं गत्वा शीघं शीघ्रजवैहयैः । त्यक्तशोकेरिदं वाच्यः शासनाद्धरतो मम ॥ &॥ 
एरोधितस्त्वां शृशलं भाह स्वे च मन्त्रिणः । त्वरमाणश्च नियांहि छत्यमात्ययिकं त्वया ॥ ७॥ 





इन्ध भी छोटे शी ह ॥३५॥ साधु भौर असाधु अच्छं या बुरका विभाग करनेवाला राजा यदि लोकम न 
होता तो अन्धक्रारयुक्त दिनके समान कुच भी माद्ूम न पड़ता ॥३६॥ राजाके जीवन कालमे भी दम- 
लोग अपटी बातोंका उद्गन नष्टं करते थे, जिस प्रकार समुद्र तटा अतिक्रमण नहीं करता ॥ ३७] 
अतएव द्विजश्रेष्ठ वसिष्ठ, आपके साथ हम लोगोका जो व्यवहार ह उसे देखकर, तथा राजाके बिना वन 
बना हभ इस देशको देखकर, इक्ष्वावंशी क मारको तथा किसी दूसरेको भाप ही यक जा बनावे ॥ ३८॥ 
भादिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके नयोध्याकाण्डका संडसञ्वँ सगं समाप्त ॥ ६७ ॥ 
माकंण्डेय आदि ब्राह्यणो छे वचन सुनकर वसिष्ठे भित्रा, अमात्यां तथा नोहयणोंको एेसा उत्तर दिया 
॥१॥ जिन भरतकां राजाने राज्य दिया है, वे भरत इस समय मामाके घर भाईके साथ सुखपूबक 
। निवास करते है ॥२॥ इख कारण शीघ्र ही वेगवले दूत दोनों वीर भाईयोको बुला लानेके लिए तेज 
घोदोपर जाथ; इसमें हम लो्गोको विचार क्या करना है भथोत राजाने टी भरतको राञ्य दिया है ॥३॥ 
लोगोनि कदा फि दूत भेजे जोँथ । उनके वचन सुनकर वशिष्ठ पुनः बोले ॥४॥ सिद्धाथ, विजय, 
जयन्त, अशोक, नन्दन आप सब लोग अपना छतेव्य सुने. मै आप सब लोगोंषे कह रहा हं ।॥५\\ शीघ्र 
 चतनेबाले घोड़ोके दवारा शीघ्र राजगृह नामक नगरमे जाकर ओर शो त्यागकर मेरी आज्ञासे भरतसे 


यह्‌ कहना ॥६॥ पुरोदितने तुमको कशल कदा है, सब मन्त्रियोने मी कशल कदा हे, शीघ्रतापूवेक यहं से 
। ३०५ | 
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मा चास्मे भोषितं रामं मा चास्मै पितरं पृत्‌ । भवन्तः शंसिषुगेत्वा राघवाणामितः क्षयम्‌ ॥ ८॥ 
कोशोयानि च वसख्राणि भूषणानि वराणि च । त्तिममादाय राज्ञश्च भरतस्य च गच्छत ॥ ६॥ 
दत्तपथ्यशना दृता जग्मुः स्व स्वं निवेशनम्‌ । केकयांस्ते गमिष्यन्तो हयानस्य संभतान्‌ ॥१०॥ 
ततः प्रास्थानिकं छत्वा कायशेषमनन्तरम्‌ । वसिष्ठेनाभ्यसुज्ञाता दूताः संत्वरितं ययुः ॥११॥ 
न्यन्तेनापरतालस्य प्रलम्बस्योत्तरं भरति । निपेवमाणास्ते जग्धुनेदीं मध्येन मालिनीम्‌ ॥१२॥ 
ते हास्तिनपुरे गङ्गां तीता पर्यङ्मुखा ययुः । पश्चालदेशमासाच्य मध्येन ऊुरुजाङ्गलम्‌ ॥१३॥ 
सरांसि च सुफुल्नानि नदीश्च विमलोदकाः । निरीक्षमाणा जग्ुस्ते दूताः कायेवशादुदरतम्‌॥१४॥ 
तेमसन्नोदकां दिव्यां नानाविहगसेवितामर्‌ । उपातिजग्धुर्वेगेन शरदश्डा जलाङुलाम्‌ ॥१५॥ 
निङलटक्तमासाद्य दिव्यं सत्योपयाचनम्‌ । अभिगम्याभिवाय तं लिङ्गं भा विशन्पुरोम्‌॥१६॥ 
अभिकालततः प्राप्य तेजोभिमवनाच्च्युताः । पित्पेतामहीं पुण्यां वेरूरिन्खुमतीं नदीम्‌ ॥१७॥ 
वेच्याञ्जलिपानां श्च बाह्मणन्वेदपारगान्‌ । ययुर्मध्येन बान्दीकान्घुदापानं च पवत्‌ ॥१८॥ 
विष्णोः पदं भरक्ञमाणा विपाशां चापि शात्मलीमू। नरद वापीतटाकानि पन्वलानि सरांसि च ।१६। 
पश्यन्तो विविधांधापि सिहान्व्याघान्पृगाद्धिपान्‌। ययुः पथातिमदता शासनं भठंरीप्सवः ॥२०॥ 


चलो, तुमसे आवश्यक काम है ॥७। तुम लोग भरतसे यह न कष्टना छि रामचन्द्र बन गये है, उनसे 
पिताकी सत्युकी भी बात मत कहना ओर न इन कारणोँसे रघुवंशिर्योँका जो सवेनाश हो गया ह वह 
मी न कहना ॥८॥ राजा केकयराजके लिए ओर भरतके लिए रेशमी वख तथा उत्तम भूषण लेकर तुम 
लोग शीघ्र जाओ ॥९।। केकय देशको जानेवाले वे दूत धोडोंपर चद्कर मागमे खाने ्रादिकौ सामप्र 
लेकर श्पने-अपने घर गये ॥१०॥ प्रस्थांनके समयके मङ्गल कृत्य करके तथा यात्नामे उपयोगी चीजें 


लेकर पुनः वशिष्ठकी आज्ञा लेकर शी घ्रतापूर्वक चले ॥११॥ अपरताल नामक देशके दक्तिणकी भोरे 


तथा प्रलम्ब नामक देशक उत्तरी भोरसे अर्थात्‌ दोनों दे शोक नी चसे मालिनी नदीके तीर-तीर चले ॥१२॥ 
वे दूत हस्तिनापुरमें गङ्गा पार करके पश्चिमी भोर चले, यहाँ से पाच्वाल देशमें जाकर छुरजाङ्गल दशके 
बीचसे वे चले ॥१६॥ भ्रु कमलबाले तालाव ओर नमल जलबाली नदियों देखते हृए वे कायवश 
शीघ्रतापूवंक चले ॥ {४॥ वे प्रसन्न जलवाली, नाना पर्ि्ोंसे सेवित ओर जलसे भरी शरदण्डा नामश् 
नदीके तीर गये ॥१५॥ वे शरदण्डाके पश्चिम तीरवाले दिव्य धृक्तके पास गये, इस बृक्तसे जो प्राथंना की 
जाती है बह सस्य होती है, उस बृक्तको प्रणाम करके वे कलिङ्गा नामकी ननरीभे गये ॥ १६॥ तेजोभि- 
भवन नामक स्थानसे चलकर वे अभिकाल नामक गवे पह्ैचे, तदनन्तर उन लोगोंने इ्ष्वाङ्वंशियोके 
पिता पितामर्होकी परिन्न इषुमति नदीको पार श्रिया ।१७॥ अललि भर जल पीकर तपस्या करनेवाले 
ब्राह्म्णोको देखकर वाद्हीक देशके मध्यसे होति हए वे सुदामा नामक पवंतपर गये ॥ १८॥ विष्णुके 
चचरणाङ्कित स्थान, विपाशा नदी, उसके तीरा शास्मली ( सेमर ) का चत्त, नदी, बावली, तालाव; छोटे 
तालाब, मीलको तथा, ॥ १५॥ अनेक भारके सिह, व्याघ्र, मृग भोर हाथिययोको देखते हए, खामीको 
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ते श्रान्तवाहना दृता विकरष्टेन सता पथा । गिखिजं पुरवरं शीघमासेदुरञ्ञसा ॥२१॥ 
मठः प्रियां इलरत्तणायं भतं वंशस्य परिग्रहाय । 
अहेडमानास्त्वरया स्म दृता राघ्यां ठु ते तत्पुरमेव याताः ॥२२॥ 

हव्याषं भीमद्रामायये वादमीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारडे ऽष्टषशटितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 
~> ए 


एकोनसप्तितमः सगः ६€ 


यामेव रात्रि ते दूताः मरविशन्ति स्म तां पुरीम्‌ । भरतेनापि तां रात्रि खभ्नो इष्टोऽयमपरियः ॥ १॥ 
्युष्टामेव तु तां रानि दृष्ट तं खममगप्रियम्‌ । पुत्रो राजाधिराजस्य सुश्रशं पयेतप्यत ।॥ २॥ 
तप्यमानं तमाज्ञाय वयस्या; भियवादिनः । आयासं विनयिष्यन्तःसभायां चक्रिरे कथाः) २ ॥ 
वादयन्ति तदा शान्ति लासयन्त्यपि चापरे । नाटकान्यपरे स्माहृहास्यानि विविधानिच ॥ ४॥ 
सते्महात्मा भरतः सखिभिः भियवबोधिभिः । गोष्ठीहास्यानि इवेद्धिने पराहृष्यत राघवः ॥ ५॥ 
तपरत्रवीलियसखो भरतं सखिभिषटेतम्‌ । हद्धि; पयुंपासीनः किः सखे नाद्ुमोदसे ॥ ६ ॥ 
एवं त्रवाणं सुददं भरतः भरत्युवाच ह । शृणु त्वं यन्निमितं मे दन्यमेतदुपागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
खमे पितरमद्रात्तं मलिनं शक्तमूधेजमर्‌ । पतन्तमद्विश्िखरात्कलुषे गोमये हदे ॥ ८॥ 


भाज्ञा पूणं करनेके लिए वहत लम्बे रास्तेसे चङे ॥२०॥ वे दूत निर्दि्रतापू्ंक लम्बे रास्तेको तय करते 
हुए शीघ्रतापूवंक गिरिव्रज नामक्‌ उत्तम नगरमे पर्हैचे । उनके घोडे थक गये थे ॥२१॥ वसिष्ठको 


` प्रसन्नताके लिए, प्रजाकी रक्ताके लिये तथा दसरथके वंशजके राञ्य ्रहण करनेके लिए आदरपूवेक 


 . शीधरतासे वे दूत उसी रातको उस नगरमे गये ॥२२॥ 
भादिकाष्य वादमीकीय रांमायणके भयोध्यांकाण्डका भडसठ्वौ सगं समा ॥ ६८ ॥ 


~ ~<= 


लप्र देखा ॥१॥ प्रातःकाल होते ही उस रातो देखे हए अश्चुम खवप्रसे राजाधिराज दसरथके पुत्र बहुत 


शी दुःखी हए, ।२॥ भरत दुःखी है यह जानकर उनके प्रियवादी मित्र उनका दु.ख दूर करने लिए 
> कथा कहने लगे ॥३॥ भरतकी शान्तिके लिए कई लोग बीणा बजाने लगे, कड नाच कराने 





लगे, फर हास्यरस प्रधान अनेक नाटक कने लगे ॥४॥ उन भ्रिय करनेवाले मिनत्रोके दवारा गष्ठोके उचित ` 


हसी करनेपर भ महात्मा भरत प्रसन्न नदीं हए ५ भिन्नोसेयुक्त भरतसे उनके एक्‌ प्रिय भिन्नने कदा- 
माप मित्रो साथ बैठे है, फिर भी प्रसन्न क्यों नहीं है ॥६॥ भित्रके ेसा कहनेपर भरतने उत्तर दिया- 
सुनो, जिख कारणते मं रेखा दुःखी ह ॥७॥। सेने ख्प्मे पिताको देखा हे, वे सुरकाये हए थे, उनके बाल 


उन दु तोन जिख रातष्टो उस गिरिव्रज नामक नगरीमें प्रवेश किया, उसी रातको भरतने एक अञ्भ 


+ १» ए. ३, १ 
+र ` ॥ 
श +: । त 
#। 9 ॥ि ॥ 
॥। 
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प्लवमानश्च मे दष्टः स॒ तस्मिन्गोमये हदे । पिवन्नञ्ञलिना तैलं हसन्निव यहुः ॥ ६॥ 
ततस्तिलोदनं थक्त्वा पुनः पुनरधःशिराः । तैलेनाभ्यक्तसवाङ्गस्तैलमेवान्वगाहत ॥१०॥ 
खमेऽपि सागरं शुष्कं चन्द्रं च पतितं वि । उपरुद्धां च जगतीं तमसेव समाता ॥११॥ 
ञ्मोपवाहयस्य नागस्य विषाणं शकलीकृतम्‌ । सहसा चापि संशान्ता उ्वलिता जातवेदसः ॥१२॥ 
अवदीणां च पृथिवीं श॒ष्कां् विविधान्दरुमान्‌। अहं पश्यामि विध्वस्तान्सधूमांश्रैव पवेतान्‌ ॥१३॥ 
पीठे काष्णांयसे चैव निषण्णं कृष्णवाससम्‌। भरहर न्ति स्म राजानं भमदाः कृष्णपिङ्गलाः ॥१४॥ 
त्वरमाणश्च धमात्मा रक्तमास्याचरुत्तेपनः । रथेन खरयुक्तन भयातो दक्निणासुखः ॥१५॥ 
श्रहसन्तीव राजानं भमदा रक्तवासिनी । भकषेन्ती मया दष्टा राक्तसी विद्तानना ॥१६॥ 
एवमेतन्मया दष्टमिमां रात्रि भयावहाम्‌ । अहं रामोऽथवा शजा लदंमणो वा मरिष्यति॥१७॥ 
नरो यानेन यः स्मे खरयुक्तेन याति हि । अचिरात्तस्य धूर्रा्रं चितायां संमदश्यते ॥१८॥ 


एतन्निमित्तं दीनोऽदहं न वचः प्रतिपूजये । श॒ष्यतीव च मे कणे न स्वस्थमिव मे मनः ॥१६॥ ` 


न पश्यामि भयस्थानं भयं चेवोपधारये । ष्ट श्वरयोगो मे दाया चापगता मम। 
जुप्स इव चास्मानं न च प्रयामि कारणम्‌ ॥२०॥ 


खुले हए थे, पव॑तके शिखरसे गोबर भरे हए ॒तालाबमें बे गिर पडे हैँ ॥८॥ वे उस गोबरके तालावमे 
तेरने लगे, बे श्रंजलिसे तेल पीते थे ओौर बार-बार सते थे ॥९॥ पुनः तिल भोर चावल उन्दने खाया, 
उनका शिर निचे षो गया, उनके समस्तं शरीरमें तेल लगाया गया ओर बे तेलमें ही इबाए गये ॥१०॥ 
सवप्रमे मेने देखा कि समुद्र सूख गया है, चन्द्रमा प्रथिवीपर गिर पड़ है, समस्त संसार रा्तसोसे पीडित 
हभ है मौर अन्धकारसे ढंक गया है ॥११॥ राजाकौ सवारीके हाथी दोत चूर-चूर हो गये ह, धधकती 
हुदै आग सदसा बुक गयी है ॥१२॥ जनि देखा है कि प्रथिवी फट गयी है, बहुतसे वृत्त सूख गये ह, 
पेत गिर गघे हे गौर उन्मेष धूंश्ना निकल रषा है ॥ १३ मने देखा है #फि लोके पीढापर काले वज्ञ 
पहनकर मेरे पिता बैठे है ओर काली तथा धूसर रंगकी खियाँ उन्दे मार री है ।॥ १४॥ धमोतमा राजा 


, लाल माला तथा लाल चन्दन धारण श्रिये हए है ओर गधेके रथपर बैठकर शीघ्रतापूवंक दक्तिएी ओर 
गये हैँ ॥१५॥ मैने खप्रमे देखा है कि लाल वख पहने हए भयानक्र सुखवाली एक राक्षसी राजानो 
खींच री है मौर वह हस रही है ॥१६॥ इस भयानक रा्रिक्रो भने एेसे खभ्र देखे है । मै, रामचन्द्र 


राजा दसरथ या लक्ष्मण इनमेसे कोडे-न-कोईे अवश्य मरेगा ॥ १७॥ सखप्रमे गधेके रथपर चदृकर जात 
हुआ जो मनुष्य दीख पड़ा, शीघ्र ही उसकी चितासे धूंआ उठता दिखायी पड़ता है अथोत्‌ वह 
जाता है ॥१८॥ इसी कारणे दुःखी ह, आप लोगोंकी ब्रातोक्रा अद्र मै नदी करता । मेरा गला सूख 
रहा है, मन भी चच्चल है ॥ १९॥ भयका कोई कारण नहीं है, फिर भी सुभे भय माद्म पड़ता है, मेरी 
भावरा धीमी पड़ गयी. है, मेरी कान्ति भी न्ट शो गयी है । पनेको धिक्षार दे रहा हँ पर कारण इष 


क ` ५१ पि # 
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इमां च दुःखसगत्ति निशम्य हि त्वनेकरूपामवितक्रितां पुरा। 
भयं महत्तद््द्यान्न याति मे विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदशंनम्‌ ।।२१॥ 
` इत्याषं श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्ये ऽथोध्याकाएडे पकोनसक्ततितमः सर्गः ॥ ६8 ॥ 


| | "५44९८ 
सप्रतितमः सगः ७० 


भरते ब्रुवति खभरं दूतास्ते क्ान्तवाहनाः । भविश्यासह्यपरिखं रम्यं राजख्हं पुरम्‌ ॥ १॥ 
 सपरागम्य च राज्ञा ते राजपुत्रेण चर्चिताः । राज्ञः पादौ गहीत्वा च तमूचुभेरतं वचः ॥ २॥ 
। परोहितस्त्वां शलं भाह सर्वे च मन्त्रिणः । त्वरमाणश्च नियांहि कृत्यमात्ययिकं स्वया 1 ३ ॥ 
इमानि च महाहांणि वल्ञाएयाभरणानि च । प्रति्ह विशालाक्त मातुलस्य च दापय ॥ ४॥ 
। श्रत विंशतिकोय्यस्तु दृपतेमातुलस्य ते । दशकोय्यस्त संपुणास्तयैव च दृपासमज ॥ ५॥ 
। प्रतिग्रह तु तत्सवं स्वभरुरक्तः युहुज्नने । दूताुवाच भरतः कामैः संमतिपूञ्य तान्‌ ॥ & ॥ 
` कच्चिःस ङशली राजा पिता दशरथो मम । कचचिदारोग्यता रामे लदमणे च महातमनि ॥ ७॥ 
आयां च धर्मनिरता धमन्ञा धर्मवादिनी । अरोगा चापि कौसल्या माता रामस्य धीमतः॥ ८ ॥ 
। कचित्पुमित्रा धमेज्ञा जननी लदमणस्य या । शचरघ्स्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा ॥.& ॥ 






















। भी दील नीं पड़ता ।२०॥ एसे ्ी नेक दुःस्वप्न सेने देखे हे, पहले इनफे संबन्धमें सेने इद्ध भी नहीं 
सोचा था, इसी कारण मेरे हृदयमें बड़ा भारी भय बैठ गया दहै, मै सोच रहा हँ कि राजाके दशेन अब 
 नद्गे॥२९१॥ | । 
आदिकाब्ध वाद्मीकीय रामायणङे अयोध्याकाण्ड उनहत्तरवां सगं समाप्त ॥ ६९ ॥ 

भरत इस प्रकार अपने स्वप्रका इत्तान्त कह रदे थे, उसी समय दूत उस रमणीय नगरमे -- खाक 
। कारण जिसमे प्रवेश करना कठिन है-- आये, उन दृरतोके वाहन थके हए थे ॥ ९1 भये इए उन दूतो 
राजा ओर राजपुत्र भरतने सत्कार किया । वे राजाको प्रणाम करके भरतसे बोले 11२॥ पुरोहित वसिष्ठने 
म्हारी शल पृष्धो है ओर सब मन्ति्योने कुशल पूवी है, तुम शीघ्र ययँ से चलो, तुमसे आवश्यक 
कामहै ॥२॥ इन बहमूल्य वों ओर भूषर्णोको लेकर तुम पने मामाको दिल ओ दो ॥४॥ इन वस्तुओं 
। भसे बीच करोड़ राजा ( आपके नाना ) क लिये हँ ओर दस करोड आपके मामाके लिये ॥५॥ दूरतो 
| ` दिया हमा सन वख आभूषण आदि लेकर भरतने भपने हितकारी मामा आदिको दे दिये, दृर्तोको 
आवश्यकं वस्तुत सन्तुष्टं करे वे उने बोले ॥६॥ मेरे पिता राजा दसरथ तो छशलसे है महास्मा 
। रामर भौर लक्ष्मण निरोग तो दै ।।'91। धमे करनेवाली जौर धमे जाननेबाली ओर धमेका उपदेश देनेवाली 
। भाय फौसल्या, जो बुद्धिमान रामक माता हँ, निरोग तो है ॥८॥ धमे जाननेवाली लक्ष्मण जोर शजुन्नकी 


॥। 


+ ¢ ककरी. = 1१ 


[ॐ 
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आत्मकामा सदा चण्डी क्रोधना पराज्ञमानिनी। अरोगा चापि मे माता कैकेयी किञुवाच ह ॥१०॥ 
` एवखुक्तास्तु ते दता भरतेन महात्मना । ऊचुः संप्रभितं वाक्यपिदं तं भरतं तदा ॥११॥ 
कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां इशलमिच्छसि । श्रीश त्वं दते पञ्चा युज्यतां चापि ते रथः ॥१२॥ 
भरतश्चापि तान्दूतानेवखुक्तोऽभ्य भाषत । पृच्छेऽहं महाराजं दृताः संत्वरयन्ति माम्‌ ॥१३॥ 
र तान्दृतान्भरतः पाथिवात्मजः । दृते; संचोदितो वाक्यं भातामहयुवाच ह ॥१४॥ 
राजन्पिगंमिष्यामि सकाशं दृतचोदितः । पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे स्वं स्मरिष्यसि ॥११॥ 


१.६३ 


भरतेनेवशक्तस्त॒ उपो मातामहस्तश । तघुवाच शु वाक्यं शिरस्याघ्राय राघवम्‌ ॥१६॥ ` 


गच्छ ताताञ्ुजाने तवां केकेयी सुप्रजास्स्वया । मातरं शलं व्रयाः पितरं च परंतप ॥१७॥ 
पुरोहितं च शलं ये चान्ये द्विनसत्तमाः । तौ च तात महेष्वासौ भ्रातरौ रामलदमणौ ॥१८॥ 
तस्म हस््युत्तमांधितरान्कम्बलानजिनानि च । सत्छृत्य केकयो राजा भरताय ददौ धनम्‌ ॥१६॥ 
अन्तः पुरेऽतिसंदधान्व्याघवीयवलोपमान्‌ ; दं्रायुक्तान्महाकायाच्छनश्ोपायनं ददौ ॥२०॥ 
र्कमनिष्कसदस्े द्रे पोडशाश्वशतानि च । सत्कृत्य केकयी पुत्रं केकयो धनमाविशन्‌ ॥२१॥ 


तदामात्यानमिमेतान्विश्वास्या्च एएएन्वितान्‌। ददावश्वपतिः शीघ्रं भरतायादुयायिनः ॥२२॥ ` 


एेरावतानेन्द्रशिरानगान्वे भरियदशंनान्‌ । खराज्शीघान्धुसंयुक्तान्मातलोऽस्मै धनं ददौ ।२३। | 


माता मेरी म्ली माँ भित्रा तो निरोग हैँ ।॥९॥ अपना मनोरथ साधनेवाली, सदा क्रोधसे भरी रहने. 


बाली जोर अपनेको बुद्धिमती सममनेवाली मेरी माता केकयी निरोग तो है, उन्दने क्या कहा है ॥१०॥ 
महात्मा भरतके एेसा पृद्धनेपर बे दूत विनयपूवंक भरतसे यह वचन बोले ॥११॥ हे नरश्रेष्ठ, वे सव 
कुशलसे है जिनका कशल तुम चाहते हो, कमल्स्ता लक्ष्मी तुम्हारा वरण छर रदी है, तुम रथ जुतवाभो 
॥ १२॥ दूर्तोके एेसा कहनेपर भरतने कहा कि मेँ महाराजसे आज्ञा लेता हँ, उनसे कता हँ कि दूत यमे 
शीघ्र चलनेके लिए क रदे है ॥१३॥ राजछरुमार भरत दृतोंसे देखा कहकर, दृतोंकी प्ेरणासे अपने नानासे 
इस भ्रकार बोले ॥१४।। राजन्‌, दूतो के कषनेसे मेँ पने पिताके पाघ जाता हँ, जब भप मेरा स्मरण करी, 
मे बुला्ेगे तव पुनः म आगा ॥ १५ भरतके पेखा कषटनेपर भरतके नाना केकयराज उनक्षा धिर 
सूंधकर यह श्चुभ वचन उनसे बोले ।१६॥ तात, जाओ, मेँ वम्दे जानेी ज्ञा देता हँ केकयी तुमे 
सुपुत्रवाली है । श्चुतापन अपने पितासे भोर अपनी मातासे यदाँडी शल कहना ॥१७॥ पुरोत वशिष्ठसे 
कुशल कहना, अन्य श्रेष्ठ नाह्यणोसे भी शल कहना, महाधनुधीरी दोनों माई रामर भौर लक्ष्मणसे भी 
यी शल कहना ॥१८॥ केकयराजने भरतका सत्कार करके उत्तम हाथी, सन्दर कम्बल, मृग आदिके 


चमं तथा धन उनको दिये ॥१९॥ अन्तःपुरमं बड़ यन्नसे पाले गये बाघफे समान पराक्रमी ओर बलवान 
दतवाले बड़े-बड़े कत्ते उन्ोने भरतको मेंटभें दिये ॥२०॥ दो हजार सोनेका निष्क ओ सोलह सौ षेद ` 


` सत्कारूरवक केकयीपुन्न भरतको केकय राजाने दिये॥२१॥ अपने प्रिय विश्ासी छर गुणी सविव 


अरतके साथ जनेके लिए राजा भश्च पतिने भेजा ॥२२॥ भरतके मामाने उन्हे ठेराघत वंशे तथा इन्द्रसिर | 


१ 
॥ चै ॥ 
त रै क, ® 
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| 


२३8९ अथोध्याकाणडम्‌ 


ष दत्तं केकयेन््रेण धनं तन्नाभ्यनन्दत । भरतः केकयीपुत्रो गमनत्वरया तदा ॥२४॥ 
वभूव यस्य हृदये चिन्ता छमहती तदा । त्वरया चापि दूतानां खञ्स्यापि च दशनात्‌ ॥२५॥ 
स खबेरश्माभ्यतिक्रम्य नरनागाश्वसंकुलम्‌ । परपेदे सुमहच्छीमान्राजमागंमनुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
भ्रभ्यतीत्य ततोऽपश्यदन्तः परमनुत्तमम्‌ । ततस्तद्धरतः श्रीमानाविवेशानिवारितः ॥२७॥ 
प मातापहमापृच्छय मातुलं च युधाजितम्र्‌ । रथमारुह्य भरतः शनरघ्रसहितो ययौ ॥२८॥ 
। रथान््एडलचक्रा्च योजयित्वा परं शतम्‌ । ष्गोऽन्धखैरशत्या भरतं यान्तमन्वयुः ॥२६॥ 
व वलेन शप्रो भरतो महात्मा सहायंकस्यात्मसमेरमात्येः 

| आदाय शनघतपपेतशत्रण्हाययौ सिद्ध इवेन्द्रलोकात्‌ ॥३०॥ 

इत्याषं भीमद्रामएयसे बादमीच्धीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारड सक्चतितमः सर्म: ॥ ७० ॥ 


एकसपतितमः सः ७१ 


। सभाद्घुखो राजषटहादभिनि्याय बीर्यवान्‌ । ततश्घुदामां दुतिमान्संतीयावेच्य तां नदीम्‌ ॥ १॥ 
` इादिनीं दूरपारां च भत्यवस्ोतस्तरगिणीम्‌ । शतद्रमतरच्छीमान्नदी मिच्वाङ्कनन्दनः ॥ २॥ 
।  एलधाने नदं तीता पराप्य चापरपवेतान्‌ । शिलामा्खवेन्तीं तीत्वां आग्नेयं शन्यकपेणम्‌॥ ३ ॥ 


देशे हाथी ओर शिक्ित तथा तेज चलनेवाले खच्चर दिये ।२३॥ जानकी ज्दीके कारण केकयीपुत्र 
भरत केकयराजके दिये हुए उस धनसे प्रसन्न नहीं हुए ॥२४11 उस समय भरतके ह्दयमें बड़ी चिन्ता 
हे गयी थी, क्योकि एक तो दूत चलनेशी शीता कर रदे थे ओर दूसरे दुःखषठप्र देखा था ॥२५॥ 
मनुष्य, हाथी ओर घोड़ंसे भरे हए उस राजमक््लसे निकलकर श्रीमान्‌ भरत विशाल ओर उत्तम सड्क- 
पूर्‌ भ्ायेः॥२६॥ उस सङ़कको पारकर भरतने उत्तम रनिवासो देखा, तदनन्तर श्रीमान्‌ भरतने बिना 
` रोकटोशसे उस राजभहलमें प्रवेश किया ॥२५॥ अपने नाना तथा मामा युधाजितसे पकर शचुघ्रके साथ 
 रथपर चदृकृर चले ॥२८॥ गोल पदियावाले सेकडंर्थोमं ऊंट, धोड़े तथा खच्वर जोतकर भरतके यत्य 
इते पीठे-पीढे चले ॥२९॥ नानाकी भेजी हई सेनासे रक्षित भरत नानाके समान उनके सचिवों 
साथ शत्रो लेकर नानाके घरसे चले, जैसे इन्द्रलोकसे सिद्ध चलते शं ॥३०॥ 
~ आदिकाव्यं वार्मीकीग रामायणङे अयोध्याकाण्डका सत्तरवों सगं समाश्च ॥ ७० 1 
---व््र्र्ञ्~ 
| राजगृह नामक नगरसे चलच्छर पराक्रमी भरत पृवंकी ओर चले । उन्होने सुदामा नामषटी नदीष्छो 
परार रिया मौर उसकी शोभा देखी ॥१॥ चौडे पारवाली तथा पश्चिमशी ओर बनवाली हादिनी नदीको 
` पारटर इ्वाकुनन्दन भरतने शतद्र नदीको पार शिया ॥२॥ एेलधान नामक गोँषके पासवाली नदीको 
` प्रषर भरत अपरपवंत नामक ्रान्तमें भाये,. वहाँ शिला नामकी नदोक्नो. पारकर आप्रेय ओर शल्य 


^ च ५ 


| र । 
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सत्यसंधः शचिभूता परेक्ञमाणः शिलावहाम्‌ । अभ्यगात्स महाशैलान्वनं चैपररथं प्रति ॥ ४॥ 
सरस्वतीं च गङ्गां च युग्मेन प्रतिपद्य च । उत्तरान्वीरमर्स्यानां भाखण्डं भाविशद्रनम्‌ ॥ १॥ 
वेगिनी च ङुलिङ्गाख्यां हादिनीं पवेताडताम्‌ । यश्चुनां प्राप्य संतीणणो वलमाश्वासयत्तदा ॥ ६॥ 
शीतीकृत्वा ठु गात्राणि क्रान्तानाश्वास्य वाजिनः। तत्र स्नाता च पीत्वा च भरायादादाय चोदकम्‌ ।७] 
राजपुत्रो महारण्यमनमीच्णोपसेवितप्र्‌ । भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खमिवात्यगात्‌ ॥ ८॥ 
भागीरथीं दुष्मतरां सोंऽशषाने महानदीम । उपायाद्राघवस्तूं भराग्बटे विश्रुते पूरे ॥ &॥ 
स गङ्गां भागे तीत्वां समय।ुिकोष्टिकाम्‌ । सबलस्तां स तीरस्वांथ समगाद्धमेवधनम्‌ ॥१०॥ 
तोरण दक्तिणार्धेन जम्बूपमरस्थं समागतम्‌ । वरूथं च ययौ रम्यं भ्रामं दशरथारमनः ॥११॥ 
तत्र रम्ये बने वासं कतासो भराङ्छुखौ ययौ । उच्यानुन्िहानायाः भरियक्रा यत्र पादपाः ॥१२॥ 
स तस्तु भियकरान्राप्य शीघ्रानास्थाय वाजिनः। अचरुज्ञप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरितो ययो ॥१३॥ 
वासं त्वा सवती तत्वा चोत्तरगां नदीम्‌ । अन्या नदीश्च विविधैः पावैतीयैस्तुरंगमैः ॥१४॥ 
हस्तिषृष्ठकमासाद्य ङुटिक्ामप्यवतत । ततार च नरव्याघो लोदित्ये च कपीवतीम्‌ ॥१५॥ 
एकसाले स्थाणएुमतीं विनये गोमतीं नदीम्‌ । कलिङ्गनगरे चापि प्राप्य सालवनं तदा ॥१६॥ 


कषण नामक गोम आये ॥२॥ सत्यप्रतिज्ञ॒ भरत पत्रि्न होकर शिलावह नदीको देखते हए पवित्र 
पवको लोध्र शौर चैत्ररथ वनके पास आये ॥४। खरघ्ठती ओर गङ्गा दोनों नदिर्योके संगमपर 
आकर वीरमसस्य नामक देशके उत्तरकी ओरसे जाकर वे भारूण्डनामक वने गये ॥५॥ वेगसे चलने- 
बाली, सान करनेगलों रो भानन्दिति करनेवाली ओर पर्व॑तोंसे धिरी हृदे लिङ्गा नदी ओर यमुना नदी 
समीप जाकर भरतने उन नदिर्योको पार छ्रिया ओर अपनी सेनाको विश्राम कराया ।।६॥ सान कराकर 
घोड़े ठंडे किये गये, घास चादि देकर वे सन्तुष्ट किये गये । स्नान जलपान करके तथा जल लेकर भरत 
हों से चठे ॥७। राजपुत्र भरतने खदा मलुष्य्ीन मशरण्यशनो सुन्दर रथसे पार किया, जिस प्र्ठार वायु 
आकाशको पार करता है ।८॥ चंद्यधान नगरके पास मक्षनदी गंगा पार .करने योग्य नहीं है, य देख- 
कर भरत शीघ्र ही प्राग्बटः नामक प्रसिद्ध नगरमे आये ॥९॥ प्राग्बटके पास गंगा पार करॐे इटि 
को्टिका नदीके पास आये, उस नदीष्टो पार करके वे ध्मवर्धन नामकं नगरमे आये ॥१०॥ भरत तोरण 
नामक गोंषके द्तिणक्टी ओरसे जग्बूभ्रस्थं नामक नगरम भाये, वसे दखरथपुत्र भरत वरूथ नामक 
रमणीय ग्रसे आये ॥१९॥ उस नगरीके पासवाले रमणीय वनते निवासत करके भरत वूं भोर चले, 
वे उजिहाना नगरीके बागमें आये जट कदम्बके वृन्त हः ॥१२॥ उन कद्न्ब वृतो पाश भकर श्र 


चलनेवाजे घोद़ेपर चदृकर सेनाको पौले-पीे आनेश़्ी आज्ञा देकर भरत शीघरतापूवंक आगे चले ॥१३॥ 


सवेतीयं नामङृ नगरमे रातक्रो निवास करके उत्तर बहनेवाली नदीको तथा अन्य अनेक नदिर्योको नदानि 


पाढ़ी वोद द्वारा पार किया ॥१४॥ दाथीपर चद्कर उन्दने टिश्ा नदीको पार शिया, पुनः ह 
भरतने ज्ञोदित्य नामकः नगर के पाख कपिवती नदीको पार किया ।१५॥ पक साल नाम नगरके पास ` 
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भरतः त्षिर्भमागच्छत्षुपरिशान्तवाह्नः । वनं च समती्याश्य ` शवर्यामरुणोदये ॥१७॥ 
अयोध्यां मनुना राज्ञा निमितां स ददंश ह । तां पुरीं पुरुषव्याघः सप्तरात्रोषितः पयि ॥१८॥ 
अयोध्यामग्रतो दृष्टा सारथिं चेदमव्रवीत्‌ । एषा नातिप्रतीता मे पुणयोचयाना यशखिनी ॥१९॥ 
भ्रयोध्या दृश्यते दृरात्सारथे पाणएडृत्तिका । यञ्वभिगुणसंपनेब्राह्मणैरवेदपारणैः ॥२०॥ 
भूयिषटृद्धराक्षीणां ` राजपिंवरपालिता । अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रयते तुञुलो महान्‌ ॥२१॥ 
सभन्तान्नरनारीणां तमद्य न शृणोम्यहम्‌ । उद्यानानि हि सायाहं क्री डित्वोपरतेनरेः ॥२२॥ 
पमन्ताद्विभधाषद्धिः भरकाशन्ते ममरान्यथा 1 तान्यद्याचुरूढन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः ॥२३॥ 
अरएयभूतेव पुरी सारथे परतिभाति मामू । नह्यत्र यानैदेश्यन्ते न गजैनं च वानिभिः। 
नियान्तो वाभियान्तो वा नरष्ुख्या यथा पुरा ॥२४॥ 
उद्यानानि पुरा भान्ति मत्तप्रुदितानि च । जनानां रतिसयोगेष्वत्यन्तएणवन्ति च ॥२५॥ 
तान्येतान्यद्य पश्यामि निरानन्दानि सर्वैश: । सस्तपर्णेरयुपथं विक्रोशद्धिरिव दमैः ॥२६॥ 
नाद्यापि श्रयते शब्दो मत्तानां भरृगपक्तिणाम्‌ । स रक्तां मधुरां वाणीं कलं व्याहरतां बहु ॥२७॥ 
चन्दनागुरुसंपृक्तधुपसंमूच्छितोऽमलः । भ्रवाति पवनः श्रीमान्कि चु नाच्च यथा पुरा ॥२८]। 


 स्थाणुमति नदीको, विनत नामक नगरे पास गोमती नदीको पार करके भरत कलिंग नगरके पासवाले 
साल वनम गये ॥१६॥ घोडोंके थ जानेपर भी भरतते रातको ही चलकर उस वनको पार किया, 
प्रातःकाल राजा मजुकी बसायी अयोध्या नगरीको उन्होने देखा, मागमे सात रात निवासक्र भाट दिन 

` प्रातःफाल उन्होने अयोध्या नगसेको देखा ॥१७।१८॥ आने अयोध्या देखषर भरत सारथिपे 

` वोले-यह पवित्र उद्यानवाली यशघिनी अयध्या नगरी सुमे प्रसन्न नहीं माद्ूम पडती ॥१९। यह 
दूरे दी भयोध्या दीख पड़ती है, इसदटो मिद्धो सफेद माद्धूम पड़ती है, भथोत्‌ यह धाजकल लीपी पोती 

। नहीं जाती । यज्ञ करनेवाले गुणी वेदपारग ब्राह्मण यद्य रहते है, ।२०।; इस नगरीमे भनेक धनी रहते 
ई, राजर्षिं दसरथ इसका पालन ®रते है, इस नगरीमें पषटले तुमुल शब्द्‌ सुनायी पड़ता था ॥२९॥ खी 
 पुरुपोश्ा चारों तरफ़ ्ोनेवाला वह शब्द्‌ मेँ नीं सुनता । जिन उद्यानोमिं सायंकाल मनुष्य क्रीड़ा करके ¦ 
 लौहते थे ॥२२॥ ओर चारों ओर दौडनेवाले मदुर्योंसे जो बाग शोभित होतेथे, भआजवेदही बाग 
। निन्दे कामिनि छोड़ रखा है, भतएव वे रो रहै ह, भतएव वे सु दूसरी तरहक माद्धूम होते हँ ।२३॥ 
यह नगरी युके बनके समान मादम पड़ती है, सबारियों, हाथियों ओर घो्डोपर धनी मद्य न तो 
। जाति हैँ घौर न भयोध्यासे बार निकलते है, जेषे पदले होता ण ।।२४॥ ये बाग पहले 
बहुत ही सन्तुष्ट ओर प्रसन्न माद्धूम होते थे ओर प्रेभियोंके भिलनेके लिए नितान्त गुणवान थे, ये बाग 
पते बहत सुन्दर माद्धूम होते थे ॥२५॥ उन्हीं बार्गोको आज हम चारों ओंरसे आनन्दहीन देख रहे हँ 
 वृो$े पचे गिर रहे है, माम शोता है मानो ये बृक्त रो रदे हैँ ॥२६।। मत्त सगां ओर पक्तिर्याके शब्द्‌ 
भी नहं सुन पढ़ते, जो पदले भलुरागयुक्त घुर ओर रमणीय बहुत बोला करते थे ।॥२७\। चन्दन, 
` अगरी गन्धसे, युक्त, धूप गन्धसे ओर अधिक सुगन्धित विमल वायु भाज पहलेके समान नहीं बहती 
ह २ 
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भेरीश्दङ्गवीणानां कोणएसंधट्टितः पुनः । किमय शब्दो विरतः सदाऽदीनगतिः पुरा ॥२६॥ 
अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च ' निमित्तान्यमनोज्ञानि तेन सीदति मे मनः ॥३०॥ 
स्वेथा इशत चूत दुलभ मम बन्धुषु । तथा ह्यसति संमोहे हदयं सीदतीव मे ॥२१॥ 
विषष्णः श्रान्तहृदयचखस्तः सलुलितेन्दियः । भरतः परविषेशाश पुरी मिचवाङ्पालिताम्‌ ॥३२॥ 
दारेण वैजयन्तेन पराविशच्छाम्तवाहनः । द्वाःस्थैरत्थाय विजयं पृष्स्तैः सहितो ययौ ॥३३॥ 
स त्वनेकाग्रहृदयो द्वाःस्थं भत्यच्ये तं जनम्‌ । सरूतमश्वपतेः क्रान्तमन्रवीत्त्न राघवः ॥२४॥ 
क्षिमहं॒त्वरयानीतः कारणेन विनानघ । अशुभाशङ्कि हृदयं शीलं च पततीव मे ॥३५॥ 
श्रुता च यादृशाः पच उपतीनां विनाशने । आकारास्तानहं सवांनिह पश्यापि सारथे ॥२६॥ 
संमाजेनदिपीनानि परुषाणयुपलक्तये । असंयतकवायनि श्रीविहीनानि सवशः ॥२७॥ 
बलिकमविहीनानि धूपसंमोदनेन च । अनाशितटुम्बानि भभादीनजनानि च ॥३य] 
अलच्मीकानि पश्यामि कुड्म्विभवनान्यहम्‌ ¦ श्रपेतमास्यशोभानि असंगृष्टाजिराणि च ॥३९॥ 
देवागाराणि शल्यानि न भान्तीह यथा पुरा । देवताचांः भविद्धाश्च यद्षगोष्ठास्तथैव च ॥४०॥ 
मान्यापरेषु राजन्ते नाद्य पण्यानि वा तथा । दश्यन्ते बरिजोऽप्यद्य न॒ यथापू्ेमत्र वै ॥४१॥ 
+ हे ॥२८॥ कोण ( वीणा आदि बजानेका डंडा ) के संघटनघे भेरी, म्दङ्क, वीणा आदिक्ठा जो दूरत 
 कैलनेवाला शब्द होता था वह क्या रुक गया १ ।२९॥ अनिष्टसृचक करर अनेक शङ्कन मै देख रषा ह 
बाहं आंखका पछरकना आदि अञ्युभद्धी सूचना भी हो रषी है, जिससे मेरा मन दुःखी हो रहा है ॥३०॥ 
ये जो सब बुरे अशङ्कन हो रहे ह, इससे माद्म होता है कि हमारे बान्धर्वोँका खङकशल होना दुलभ है। 
हमारे बान्धरवोमें कोड-न-कोडे बुरी घटना वश्य हुदै होगी, अतएव मेया हदय दुःखी हो रहा ३, ।३१॥ 
दुःखी, बैठे दिल, डरे हए, शिथिलडन्द्रिय भरतने इष्ष्वाङ्पालित अयोध्या नगरीमें शीघ्र प्रवेश क्षिया 
॥३२॥ मरतके वा्टन थक गये थे, वैजयन्त नामक द्वारसे उन्ोने प्रवेश किया । द्वारपालोने उनसे विजय 
भ्रञ्च शिया, भरत उनके साथ आगे गये ॥२३३॥ भरतका हृदय व्याञ्कल था, उन्होने द्ारपालको सकार 
पूवक लोटा दिया, पुनः वे थके हए अश्वपतिके सारथिसे बोले ।३४।। विना कारण मै शीघ्री दूतेकि 
द्वारा बुलाया गया हँ, सकते कारण नहीं ब्रतलाया गया है, केवल शीघ्र आनेको का गया है, इससे मेरे 
हृदयमें अञ्युभकी आशङ्ाहो रदी है, मेरा स्वभाव भी गिर रहा है भ्थीत्‌ स घबड़ा रहा ह ॥२५॥ 
राजार्भोके विनाशकालमे जो लक्षण मेने सुने है, उन सव लक्षणोको मँ यों देख रहा दँ ॥ ३६॥ गृहयोके 
घर फाड़े-वुहारे नदीं गये है अतएव वे देखनेमे रूखे माद्छम पडते है, किवाङ़ खुले है, सभी शोभा नष्ट 
हो गयी दै ॥३७॥ देवता जोर पितरोके लिए वलि नष दी गंयी है, धूपकी सुगन्ध भी नहीं आती 
परिवारे लोगनि भोजन नदीं किया है, समीके यह प्रभाक्ीन शो गये हैँ ॥३८॥ इटम्बियोके धरो मे 
शोभादीन देख रहा ह, देव-मन्दिरोमें परषपोकी शोभा नहीं है, भोंगन बुद्ारे नदीं गये है ॥३९॥ देव- 
अन्दिररोी शोमा पहटेके खमान नहीं है वे आज मलु्योसे श्य है, देवताओंकी पूजा बन्द हो गयी 1 
यज्ञ्यानेमिं यज्ञ नहीं ्ोते ॥४०॥ मालाके बाजारमं आज छङच्छ भी विकनेश्ठी वस्तु नहीं है, पलेके समान 
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| ध्यानसंविप्रहदयां| नष्टवयापारयन्तिताः । देवायतनचेत्येषु दीनाः पक्निमृगास्तथा ॥४२॥ 
॥ । प्रलिनं चाशरपूणा्ञं दीनं ध्यानपरं कृशम्‌ । स्रीपुंसं च पश्यामि जनखुकणिठितं पुरे ॥५२॥ 
इ्यवभ्ुक्सवा भरतः सुतं॑तं दीनमानसः । तान्यनिष्टान्ययोध्यायां प्रदय राजग्रहं ययो ॥४४॥ 
तां शृल्यशृङ्गाटकवेश्मरथ्यां रजारणद्रारकवारयन्ताम्‌ । 
हषर पुरीग्िन्द्रपुरीपरकाशां दुःखेन संपूणेतरो वभूव ॥४५॥ 
वभूव परश्यन्मनसोऽप्रियाणि यान्यम्यद्‌। नास्य पुरे बुभूवुः । 
अवाविशारा दीनमना न हृष्टः पितुमेदात्मा भविवेश वेश्म ॥४६॥ 
इत्याषं भोमद्राभायणे बादमीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकाणडे पकसप्ततितमः सगः ॥७९१॥ 


------=- ^ ---~ 

~ __ _ (~ ्ः 6 

दविसंघाततमः सगः ७२ 

श्रपर्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये । जगाम भरतो द्रष्टुं मातरं मात॒रालये॥ १॥ 
्रनुमाप्रं ठ तं॑दष्ट्र कैकेयी भोपितं सुतम्‌ । उत्पपात तद्‌। हृष्टा स्थक्ला सौव्णैमासनम्‌ ॥ २॥ 


स प्रविश्यैव धमात्मा खश्हं श्री विवजितम्‌ । भरतः प्रच्य जग्राह जनन्याधरणौ शभौ ॥ ३॥ 
तं भूतिं समुपाघ्राय परिष्वञ्य यशखिनम्‌ । अड भरतमारोप्य भरष्ट स्ुपचक्रमे ॥ ४॥ 


बनिये भी यहो नहीं दिखायी नदीं पड़ते ॥४१॥ चिन्तासे इन बनियोंका हदय व्याल दो गया है 

भौर व्यापारके नष्ट होनेसे ये संचित हो गय है । देव-मन्द्रि तथा देवस्थानोमे पञ्च, पत्ती 

भादि दुःखी होकर बैठे है ॥४२॥ मलिन आंस ओघ भरे, दीन, चिन्तामे सम्म छश भयोध्यावासी 

खली-पुरुष देख पड़ते है, सभी मटुष्य-क्या ो रहा है यह्‌ जानते लिए उक्ृरिटठित हँ ॥४३। भरत 

दुःखी मनसे इशत प्रकार सारथिसे कक्कर तथा अयोध्याके उन अनिष्ट चिहलोको देखकर राजमहलमें गये 

।  ॥४४॥ अयोध्या चौक, घर जौर गलियां सूनी दै, भूलसे दारके िवाढ़की सिङूङी आदि मलिन दो गयी 

है, इन्द्रपुरीके समान शोभित होनेबाली नगरीकी यह द्रा देखकर भरत दुःखसे भर गये ।४५॥ जो 

वातं इस नगरीमे कभी नहीं हई थीं, उन मनणो बुरी लगनेवाली बातोंको देखकर दुःखी भरतने सिर 

मुका लिया, वे दुःखी होकर पिताके घरमे गये ॥४६॥ 

भआदिकाष्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याङाण्डका एकहत्तरवां सग समाक्त ॥ ७१ ॥ 
------ 

| पिताके घरमे पिताको न देखकर मांताकछो देखनेके लिए भरत माताके घरमें गये ॥१॥ भरवासमं गया 

। इभा पुत्र भा गया है यह देखकर केकयी प्रसन्न होकर सोनेसे आसन परसे कूद पड़ी ॥२।। अपनी माताके 
घरमे प्रवेश करते ही धमासा भरतने उसे श्रीदीन देखा ओौर उन्दने अपनी माताके श्युभ चरण प्रण 
शि ॥३॥ यशसी भरतका सिर सँंधकृर उनका आलिंगनकर तथा उनको गोदमे बैठाकर केकयी पूते 


वाल्मीकीथ-रामायणे २४४ 


अमय ते कतिचिद्वाज्यश्च्युतस्यायक्वेश्मनः । अपि नाध्वश्रमः शीघं रथेनापततस्तव ॥ ५॥ 
आयकस्ते सुङ्कशली युधानिन्मातलस्तव । भवासाच् खखं पुनर सवं मे वन्तुम्॑सि ॥ ६॥ 
शवं पृष्स्त॒ केकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः । आचष्ट मरतः सवं मादे राजीवलोचनः ॥ ७॥ 
अद्य मे सप्तमी राजरीश्च्युतस्यायेकवेश्मनः । अम्बाया!डुशली तातो युधाजिन्मातुलश्च मे ॥ ८॥ 
यन्मे धनं च रत्नं च ददौ राजा परंतपः । परिश्रान्तं पथ्यभवत्ततोऽहं पूर्वमागतः ॥ &॥ 
राजवाक्यहरेदैतैस््वयंमाणोऽहमागतः । यदहं भष्टुमिच्छामि तदम्बा वक्तुमहंति ॥१०॥ 
शन्योऽयं शयनीयस्ते पयो देमभूषितः । न चायमिच्वाङननः प्रहृष्टः परतिभाति मे ॥११॥ 


राजा भवति भूयिष्ठमिहाम्बाया निवेशने । तमहं नाय पश्यामि द्रष्टुप्च्छन्निहागतः ॥१३॥ 


पितुग्रहीष्ये पादो च तं ममाख्याहि पृच्छतः । आहोखिदम्बाञ्येष्ठायाः कौसल्याया निवेशने।१३। 
तं प्रत्युवाच केकेयी प्रियवद्धोरमभियम्‌ । अजानन्तं भचानन्ती राञ्यलोभेन मोहिता ॥१५॥ 
या गतिः सवभूतानां तां गति ते पिता गतः । राजा महात्मा तेजसी यायजूकः सतां गति; ॥१५॥ 
तच्छुत्वा भरतो वाक्यं धमांभिजनवाज्छुचिः । पपात सहसा भूमौ पिवृशोकवलादितः ॥१६॥ 
हा हतोऽस्मीति पणं दीनां वाचुदीरयन्‌ । निपपात महाबाहुवाहू विकतिप्य वौयंवान्‌ ॥१७॥ 


लगी ॥४।॥ अपने नानाके धरसे चले हए तुमको भाज कितनी राते बीती, रथसे शीध्रतापूवक भानेमे 
कारण क्या तुम्हे मागेको थक्रादट नहीं माद्धूम होती ॥५। तुम्हारे नाना तो सङुशल हैँ १ ठम्दारे मामा 
युधाजित सङ्कल तो है १ प्रवासमें तुम्हे क्या दुःखसुख हए, इन सव मेरे प्रभोके उत्तर दो ॥६॥ 
केकयीने भरतसे ये सव छ्यभ समाचार पूष । राजीवलोचन भरतने मातासे सब का ।।७॥ नानाके घरसे 
चले इए. युभे आज सातवीं रात है, माताके पिता भर्थात्‌ मेरे नाना सङुशल है, मेरे मामा युधाजित भी 
सखङुशल रै ।।८॥ श्चुतापी राजाने य॒मे जो धन ओर रन्न दिये है, उससे बाहन थक गये, अतएव 


स पहरे चला भाया 11९1 राजाकी आज्ञा ले जानेवाले दूतोकि कदनेसे में यहो शीतर भाया हँ । भब जो ` 


म पूता ह उसक्रा उत्तर माता दे ॥१०।॥ यदह खोनेसे मढा हआ तुम्हारा सोनेबाला परलेग सूना क्यो है 


अथात्‌ राजा यदं क्यों नीं है, राजा दखरथके ये भृत्य आदि मुभे प्रसन्न नदीं दीख पड़ते ॥११॥ राजा 
प्रायः मेरी माता केकयीके ्ी घरमे रहा करते है, पर आज मेँ उन्दें यद नदीं देख रदा ह, र्दी 


देखनेके लिये मेँ यक्षं आया हँ ।॥ १२॥ मेँ पिताका चरणबन्दन करना चाहता हँ, मे आपसे पिताके 
सम्बन्धर्मे पू रदा हूँ आप बतलावे, मेरी बड़ी माता कौसस्याके चरमे तो बे नदीं हैँ ।। १३ राज्यलोभसे 
मोदित ओर सब बातं जानती हई केकयी छ भी न जाननेवाले भरतसे बहुत ही अप्रिय बात, प्रियबातङे 
समान बोली ॥॥१४। सच प्राणियों ष्टी जो गति होतीं है, बही गति वुम्दरे पिताकी भी हई, महामा तेजल्ली 


ओर यज्ञ करनेबात्ते राजाने सज्नोद्छी गति पायी ह । १५॥ धार्मिक लीन पित्र भरव यह वचन चुनकर 


पिवाे शोक्से पीडित होकर सहसा भूमिम गिर पदे ॥१६॥ हाय, मै माया गया, ठेसा दुःखी भोर दीन्‌ 





„३ 


~ 


। 
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२ 
ततः शोकेन संबीतः पितुमेरणदुःखितः । वि्ललाप. महातेजा श्रान्ताङलितचेतनः ॥१८॥ 
। पततछरुचिरं भाति पितुर्मे शयनं पुरा । शशिनेवामलं रात्रौ गगनं तोयदात्यये ॥१९॥ 
तदिद्‌ न विभात्यद्य विहीनं तेन धीमता । व्योमेव शशिना हीनमश्यष्क इव सागरः ॥२०॥ 
वाष्पघुत्छज्य कण्ठेन खात्मना परिपीडितः । प्रच्डाद्य वदनं श्रीमद्रस्रेण जयतां वरः ॥२१॥ 
तमातं देवसंकाशं समीच्य पतितं यवि । निङ्कत्तमिव सालस्य स्कन्धं परशना बने ॥२२॥ 
प्राता मातङ्गसंकाशं चन्द्राकसदशं सुतम्‌ । उत्थापयित्वा शोकात वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥२२॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कं शेषे राजन महायशः । तद्विधा नहि शोचन्ति सन्तः सदसि संमताः ॥२४॥ 
दानयज्ञाधिकारा हि शीलश्रुतितपोद्धुगा । बुद्धिस्ते बुद्धिसंपन्न परभेवाकस्य मन्दिरे ॥२५॥ 
ष॒ रुदित्वा चिरं कालं भूमौ परिवि्टत्य च । जननीं भस्युवाचेदं शोकैवंहुभिराटतः ॥२६॥ 
अमिपेदयति रमर तु राजा यङ्ग जरु यच्यते । इत्यहं छृतसंकल्पो इष्टो यात्रामयासिषम्‌ ॥२७॥ 
तदिदं ह्यन्यथाभूतं ञ्यदीणं मनो मम । पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियते रतम्‌ ॥२८॥ 
अम्ब केनात्यगाद्राजा व्याधिना मय्यनागते । धन्या रामादयः सर्वे येः पितता संस्कृतः खयम्‌ ।२९। 
। न तूनं मां महाराजः राधं जनाति कीर्तिमान्‌ । उपनिघरततुमां मधि तातः संनम्य सत्वरम्‌ ॥३०॥ 


वचन छते हुए महाबाह बलवान्‌ भरत बाहू पटककर जमीनपर भिर पड़े ॥ १७॥ पिताकी म॒ल्युसे 
दुःखित नोर शोकमे मप्र भरत विलाप करने लगे, म्ातेजस्वी भरतो चेतना चान्त ओर व्याङ्ल 
हो गयी ॥ १८॥ यह पलंग, मेरे पितासे पदले बहुत सुन्दर माट्टूम पड़ता था, जिस प्रकार मेघोँके 
हट जानेपर रातमे चन्द्रमसे आकाश विमल मादस होता है ॥१९।। इन बुद्धिमान राज) दसरथके 
न होनेषे भाज यह पलंग नहीं शोभता जैसे चन्द्रमाके निना आकाश ओर जलके सूखनेपर ससुद्र नदीं 
शोभते ॥ २० ॥ शोकसे पीडति तपखि्योमें श्रेष्ठ भरतने वञ्जसे अपना मह ठँंक लिया ओर वें 
 शोकवाप्प कणएठसे छोड़ते हुए विलाप करने लगे ॥२१॥ वनमें फरसासे कटी हद साल चत्ती मोदी 
डालके समान देषतुस्य भरतको भूभिमें पड़ा देखकर ॥२२॥ माता दाथीके समान विशालकाय, चन्द्रमा 
भौर सये समान द्य॒तिमान्‌ शोकाते पुत्रको उठाकर यह बात बोली ॥२३॥ अष्टायशस्वी राजन्‌, उठो 

यों सो रदे हो, तुम्हारे खमान पूञ्य . सजन शोक नहीं करते ॥२६॥ बुद्धिसस्पन्न, जिस प्रकार सूय- 
 प्रण्डलमे प्रभा रहती है उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि, दान ओर यज्ञम लगी रहतो है, सदां जार, शाखाभ्ययन 
+ श्ञीर तपस्यामे तत्पर रहती है ॥२५।॥ भरत बहुत देरतक रोते रहे, भूभिमें लोटते रदे, पुनः बहुत ही 
शोषित होकर वे अपनी मातासे बोले ॥२६॥ राजा दसरथ राभचन्द्रका राज्याभिषेक करेगे चौर वे स्वयं 
/ यजन करेगे यही सो चकर बड़ी प्रसन्नवासे मैने यात्रा की थी ॥२७॥ पर याँ तो उलटा ही देख रहा ह, 
/ इषसे मेस हृदब विदीणं हो गया है, जो पिता सदा मेरे छल्याणमें लगे रते थे आज स उनको नहीं 
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क स पाणिःछखस्पशंस्तातस्थाङ्गिष्टक्मेणः। यो हि मां रजसाध्वस्तमभीचणं परिमाजंति ॥३१॥ 
योमे भ्राता पिता बन्धुस्य दासोऽस्मि संमतः। तस्य मां शीघमाख्याहि रामस्याङ्गि्टकमंणः ॥३२॥ 
पिता हि भवति ज्येष्ठो धमेमायस्य जानतः । तस्य पादो ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिमेम ॥३२॥ 
'धमविद्धमशीलश्च महाभागो दृढव्रत । आये कि्वीद्राजा पिता मे सत्यविक्रमः ॥३४॥ 
पतिम सायुसंदेशमिच्छमि भरोतुमात्मनः । इति पृष्टा यथात केकेयी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥३१॥ 
रामेति राजा विन्पन्हा सीते लद्मणेति च । स महात्मा परं लोकं गतो मतिमतां बरः ॥३६॥ 
इतीमां पञिमां वाचं व्याजाहार पिता तव । कालधमं परिचिप्रः पाशैरिव महागजः ॥२७॥ 
सिद्धाथास्त॒ नरा राममागतं सह सीतया । लच्मणं च प्रहावाहु द्रसत्यन्ति $नरागतप्र्‌ ॥२८॥ 
तच्छत्वा विषसादेवं द्वितीयाभियशंसनात्‌ । विषण्णवदनो भूत्वा भूयः पच्छ मातरम्‌ ॥२६॥ 
क चेदानीं स धमातमा कोसन्यानन्दवधंनः । लदमणेन सह रात्रा सीतया च समागतः. ॥४०॥ 
तथा पृष्टा यथान्यायमाख्यातु्चुपचक्रमे । मातास्य युगपट्राक्यं विप्रियं भियशंसया ॥२४१॥ 
स हि राजघुतः पुत्र चीरवासा महावनम्‌ । दणडकान्सह वैदेह्या लच्मणाञुषरो गतः ॥४२॥ ` 
तच्छुत्वा भरतद्गस्तो भरातश्चारित्रशङ्कया । खख वंशस्य महात्म्यासमष्टुं सखुपचक्रमे ॥४२॥ 
कचिन्न ब्राह्मणधनं हृतं रमेण कस्यचित्‌ । कचिन्नाल्यो दरिद्र वा तेनापापो विहिंसितः ॥४४॥ 


महाराजो नदी माद्टूम है, यि उन्द यह बात माद्धूम होती तो वे अवश्य ी मेरा सिर नवाकर सूघते ॥३०॥ 
धूलसे भरे सुमे अपने हाथोखे जो फाडते, उन सरल समाव पिताका बह सुखस्पशं हाथ कों है ॥३१॥ 
जो मेरे मादे पिता भोर बन्धु है, जोर मे जिना प्रियदास हँ उन सरल स्वभाव रामचन्द्रके विषयमे युषे ` 
शीघ्र को, वे काँ है, केसे है आदि ॥३२॥ घर्म जाननेवाले भ्रष्ठ पुरुषों फे बड़े भाद पिताके तुस्य होते 
है, मेँ उनका चरण वन्दन कंगा, वे ही इस समय मेरे भवलम्ब है ॥ ३३॥ धमे जाननेवाले धमारमा ददतव 
सत्यपराक्रम मेरे पिता राजा दसरथने रामचन्द्रसे क्या कहा है ।॥३४॥ अपने सम्बन्धमें पिताक भन्तिम 
सन्देश सुनना चाहता ह । भरते एेसा पृच्ठनेपर केकयीने यथाथ बातें कही ॥३५॥ ्ा राम, हा लक्षण, 
हा सीते, सा विलाप करते हए बुद्धिभानोमें शरेष्ठ महास्मा राजाने परलोक यात्रा की ॥३६॥ पाशे जिष 
प्रकार हाथी विवश होता है उसी भ्रकार काल धमेसे विवशा तुम्हारे पिताने अन्त समयमे यह्‌ बात कही ` 
है ॥३७। सीताके साथ भाये हए राम चौर लक्ष्मणको जो मचुष्य देखेगे, उन्दीका मनोरथ सिद्ध शग 
॥३८॥ केकयीके यह दूसरी अभ्रियबात कषनेसे भरतको बहुत दुःख हआ । दुःखी होकर पुनः चदनि _ 
मातासे पूद्धा ॥३९॥ वे घमोत्मा कोशस्यानन्दवर्धन भाई, लक्ष्मण श्यौर सीताके साथ कहाँ है ॥४०॥ मतके 
रखा पूषनेपर केकयी विधिपूवंक कने लगी, उसने अप्रिय बात कष्टी, पर उसके मनसे वह्‌ बात ति 
थी, वह समती थी फि इससे मरत प्रसन्न होगा ॥४१॥ वे राजपुत्र वस्कल धारण करके लक्षण भोर | 
सीताके साथ दण्डक वनमे चले गये ॥४२॥ अपने कुलमे श्रेष्ठता प्राप्त श्चिये हए भाई रामचन्द्रके चरित्रं 
कृलंकक्ी आरके मरत डर गये, वे पुनः मातासे पूष्ने लगे ॥४३॥ नाह्मणद्ा या किसी दूसरेका घन ते 









. दमयोध्याकाण्डम्‌ 


कचिन्न परदारान्वा राजपुत्रोऽभिमन्यते । कस्मात्स दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासितः ४१५। 
श्रथास्य चपला माता तत्खकमे यथातथम्‌ । तेनैव स्ञीखमभावेन व्याहरतुयुपचक्रमे ॥४६॥ 
एवधुक्ता त॒ केकेयी भरतेन महास्ना । उवाच वचनं हृष्टा दथापरिडतमानिनी ॥४७॥ 
न ब्राह्मणधनं विद्धं रामेण कस्यचित्‌ । कथिन्नाव्यो दरिद्र वा तेनापापो विहिंसितः 

| न रामः परदान्स चज्ञुभ्यांमपि पश्यति ॥४८॥ 
प्रयातु पुत्र श्रुत्वैव रामस्येहाभिषेचनम्‌ । याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य विवासनम्‌ ॥४६॥ 
स खटति समास्थाय पिता ते तचथाकरोत्‌ । रामस्तु सहसामित्िः भरोषितः सह सीतया ॥५०॥ 
| 


# कङ्क कक 


तमपश्यन्मियं पुत्रं महीपालो महायशाः । पुच्रशोकपरि्नः पञ्चत्वञरुपपेदिवान्‌ ॥५१॥ 
तया विदानीं धमज्ञ राजत्वमवलम्न्यताम्‌ । त्वत्कृते हि मया सवेमिदमेवविधं कृतम्‌ ।।*२। 
मा शोकं माच संतापं षेयंमाश्रय पुत्रक । त्वदधीना हि नगरी राज्यं चेतदनामयम्‌ ॥५३॥ 
तस्पुज् शीघ्रं विधिना विधिज्ञेवसिष्ठुख्येः सदितो द्विजेन्द्र 
संकाल्य राजानमदीनसक्वमात्मानखुष्यांमभिषेचयख ॥५४॥ 
















इत्यवे रीभद्वामायये वादभोकीय आआदिकाव्येऽयोध्याकारडे द्विसक्ततितमः खगं, ॥७२॥ 


>>> ~> - €= 


। रामचन्द्रे हरण नष्टं किया है, या अनपराधी किसी धनी या द्रिद्रको मारा है ।॥।४४॥ अथवा परखीका संगं 
किया है, किस कारण मेरे भाई राम दण्डकारण्यम निबोसित किये गये हँ ।॥४५]। मरतदी चच्चल माताने 
अपना सब क्म खी स्वभावके चच्वल होनेके छारण जो जेसे हसा था वह सव कहा ॥४६॥ महात्मा 
 भरतके रेखा कनेपर अपनेको व्यथं परिडित समञ्चनेवाली केकयी प्रसन्न होकर बोली ॥४७॥ रामचन्द्रे 
ब्राह्मण धन नदी लिया है ओर न किसी दृसरेका ही धन लिया है, अनपयधी किसी धनी या द्रिद्रका 
भी वधनहींश्िया है, रामचन्द्र परख्ि्योंको तो ओंखोंसे भी नीं देखते ॥४८॥ पुत्र, रामचन्द्रका 
| राज्याभिषेक हो रष्टा है यह जब ने सुना, तब तुम्हारे पितावे तुम्हारे लिए राञ्यक़्ी, ओर रामचन्द्रके 
। लिए वनवासी ने प्राथेना की ॥४९॥ तुम्दारे पिताने अपनी भतिज्ञाका स्मरण करके वैखा ही 
शिया भौर लक्ष्मण तथा सीताके साथ रामचन्द्रो वनवास दिया ॥५०॥ उस अपने प्रियपुन्न रामचन्द्रको 
| न देलनेके कारण मद्टायशस्वी राजा पुत्ररोकसे क्षीण होकर परलोकवासी हए ॥५१॥ धमंज्ञ, अब तुम 
राज्य प्रहण करो, तुम्हारे ही लिए ने य॒ खब एेसा किया हे ।५२॥ प्रियपुत्र, शोकसन्ताप छोडो, 
 वैय।धारण करो, यह नगरी तथा उपद्रवहीन राञ्य तुम्हारे -भघीन है ॥५३॥ अतएव विधि जाननेवाले 
। बसिष्ठ आदि बाहाणोके साथ तुम पराक्रमी राजाद्ना अन्तिम संस्कार करो ओर प्रथिवीके राञ्यपर अपना 
अभिषेक राओ ॥५३॥ | 

ह भदिकान्य वाहमीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बहत्तरवाँ सगं समा ॥७२॥ 
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विप्रतितमः सैः ७३ 


श्रत्वा च स पितुष चं भ्रातरो च विवासितौ । भरतो दुःखसंतप्न इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
क्कि जुं कायं हतस्येह मम राज्येन शोचतः । विहीनस्याथ पित्रा च रत्रा पितसमेन च ॥२॥ 
दुभखे मे दुःखमकरोत्रेये त्तारमिवाददाः । राजानं प्रेतभावस्थं कृत्वा राम च तापसम्‌ ॥ ३॥ 
कुलस्य त्वमभावाय कालरात्निरिवागता । अङ्गारलुपशुह्य स्म पिता मे नावघुद्धवान्‌ ॥ ४॥ 
मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदशिनि । सुखं परिहतं मोदात्छुलेऽस्मिन्डुलपांसिनी ॥ \॥ 
त्वां भाप्य हि पिता मेऽद्य सत्यसंधो महायशाः । तीव्रदुःखाभिसंतपो इचो दशरथो दषः ॥ ६॥ 
विनाशितो महाराजः पिता मे धमेवत्सलः । कस्मासव्राजितो रामः कस्मादेव वनं गतः ॥७॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च पु्रशोकाभिपीडिते । दुष्करं यदि जीवेतां भाष्य खां जननीं मम ॥ ८॥ 
नन्वार्योऽपि च धातमा त्वयि इत्तिवुचमाम्‌ । वतेते शरुढसिज्ञो यथा मातरि वतते ॥ ६ ॥ 
तथाज्ेष्ठा हिमे माता कौसन्या दी्दशिनी । तयि धं समास्थाय भगिन्यामिव वतेते ॥१०॥ 
तस्याः पु महात्मानं चीरबन्कलवाससम्‌ । मस्थाप्य वनवासाय कथं पापे न शोचसे ॥११॥ 
अपापदशिनं शरं कृतात्मानं यशखिनम्‌ । प्रव्राज्य चीरवसनं किं चु पश्यसि कारणम्‌ ॥१२॥ 


भरतने पिताक वृत्तान्त सुने, भा्योके निवोसन ङी बात सुनी, वे दुःखसन्तप्त होकर एेसा बोले ॥१॥ 
पिता ओर पिताके समान भादैसे में दीन ह, दुःखी हँ मारे गयेके समान हँ, सुभे राञ्य लेकर क्या करना 
है ॥२॥ दुःखमें तुमने दुःख दिया, घावमें तुमने ततार लिड़करा, पिताको मार डाला भोर भादेको वनवासी 
बनाया ॥३॥ मेरे लके विनाशे लिये तुम कालरात्रि बनकर आयी हो, निना सममे ही अनजानमें मेरे 
पिताने जलती आग पकड्ी थी ॥४॥ बुरे भिश्राय रखनेवाली तुमने राजाको मार डाला । कुलनाशिन, 
तुमने अज्ञानसे इस कुलछा सुख नष्ट कर डाला ॥५॥ तुम्हारे कारण मेरे पिता सत्यप्रतिज्ञ महायशख्वी 
राजा दसरथ भयानक दुःख उठाकर मर गये ॥६॥ धमेवत्सल मेरे पिता महाराजका तुमने किस कारणपे 
विनाश छया, छिस छारणसे रामचन्द्र निवीसित भिये गये ओर छिस कारणस वन गये ॥७॥ पुत्र-शोकषे 
पीड़ित ौसल्या ओर सखभित्रा यदि तुम्हारे साथ रदकर जीवित रह सर्के तो यह उन लोगोके लिये कठिन 
ह्योगा ॥८॥ वबडोके साथ केसा व्यवहार रखना चाहिए इस बातको जाननेवाले धमौरा पूज्य रामचन्द्र 
वुम्हारे साथ बड़ा उत्तम व्यवहार करते है, माताके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वे वैसा दी व्यवहाए 
करते हैः ।।९॥ मेरी बड़ी माता कौसल्या जो तुम्हारी अपेत्ता अधिक परिणाम देख खकती है, वे भी धम. 
पूवक बहिनके समान तुम्हारे साथ व्यवहार करती हँ ॥ १०॥ उनके महामा पुत्रो चीरवर्छल पष्नोकर 
मने वनमे भेज दिया, पापिन, प्ठिर भो इससे तुमको दुःख नीं हो रदा है ॥११॥ जो यशसी व । 
अपने भाभितोके भपराधोंी धर नदीं देखते जर जो उदार है, उनो चीर वस देकर तुमने बम 
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 हन्धाया विदितो मन्ये न तेऽहं राघवं मथा । तथा हनर्थो राज्याय त्वया नीतो महानयम्‌ ॥१३॥ 
श्रं हि पुरुषव्याघ्रावपरश्यन्रामलच्मणौ । केन शक्तिपरमावेण राज्यं रक्नितुत्सहे ।१४॥ 
तंहि नित्यं महाराजो बलवन्तं महौनसम्‌ । उपाधितोऽभूद्र्मासा मेस््मेरवनं यथा ॥१५॥ 
सोऽहं कथयिमं॑ भारं महाधुर्यसभुचतम्‌ । दम्यो धुरमिबासा्य सहेयं केन चौजसा ।॥१६॥ 
। अयवा मे मवेच्छक्तियेगिवुद्धिवलेन वा । सकामां न करिष्यामि तामहं युत्रगद्धिनीम्‌ ॥॥१७॥ 
न पर विक्राङ्नत्ता जायते त्यक्तुं लां पापनिथयामू्‌। यदि रामस्य नावे्ता त्वयि स्यान्मात्वत्सदा। १८ 
उतन्ना हु कथं ॒बुद्धिस्तवेयं पापदशिनी । साधुचारितरविभ्रष्े पूर्वेषां नो विगर्हिता ॥१६॥ 
अ्रसिमन्ुले हि सर्वेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते। अपरे श्रातरस्तस्मिन्भवतेन्ते समाहिताः ॥२०॥ 
न हि मन्ये व्रशंसे त्वं राजधममवेक्तसे । गतिंवा न विजानासि राजटत्तस्य शाश्वतीम्‌ ।२१। 
सततं राजपृत्रषु ज्येष्ठो राजाभिपिच्यते । राज्ञामेतत्सभं तत्स्यादिच्छाक्णां विशेषतः ॥२२॥ 
तेषां धर्मेकरक्तणां इलचारि्रशोथिनाम्‌ । अद्य चारित्रशौटीय स्वां प्रप्य विनिवतिंतप्‌॥२२॥ 
तवापि सुमहाभागे जनेन्द्रकलपूवेके । युद्धिमोहः कथमयं संभूतस्त्रयि गर्हितः ॥२४॥ 
ततु काण करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये । यया व्यसनमारन्धं जीवितान्तकरं मम ।॥२५॥ 
भेजा है उससे तुम्हे क्या लाभ हभ ॥१२॥ लोभिन, तुमको माम न था क्कि मै रामचन्द्रमे कैसी भक्ति 
रखता हूँ इसी कारण र।उयके लिये तुमने यह महान्‌ अनथं कर डाला है ॥१३॥ पुरुषर्सिंह राम ओर 
लक्षणको विना देखे किस शक्तिके पभ्रभावसे मेँ राञ्यकी रन्ता कर सरकंगा ॥१४॥ बली ओौर पराक्रमी 
 रामचन्द्रका आश्रय धमोत्मा महाराज सदा लिया करते थे, जिस प्रकार मेर पवेत मेरु वनन आश्रय 
लिया करता है ॥१५॥ बड़े बलीके द्वारा उठाया हुआ यह्‌ राञ्यभार नें रामचन्द्रके विना किंस वलसे उठा 
सकेगा । जिस प्रकार बच्छा भार पाकर दुःखी होता है वैसा ही दुःखी मेँ मी होगा ॥१६॥ भथवा बुद्धि 
बल श्रौर योगबलसे मे राज्य-पालनक्ी शक्ति प्राप्त भी कर सकता हँ, पर सँ पुत्र ही पर प्रेम . रखनेवाली 
। वहारे मनोरथ पूरे होने न दूंगा ॥१७॥ बुरा निश्चय करनेवाली ठम्हारा व्याग मेँ अवश्य ही करता, पर 
। शमचन्द्र सदा तुमको माताके समान देखते हँ इसी कारण मेँ व्याग नहीं कर रषा ह ।॥ १८॥ पापिन्‌, 
त 
























 सजञनोके घरित्रसे गिर गयी, मेरे पूवंजोने जिस बुद्धिी निन्दा की थी अथोत्‌ बड़ेके रहते टेको राज्य 
नही मिलना चाहिए - वह बुद्धि तुममें उत्पन्न कैसे हई ॥१९॥ इस लम जो सबसे बड़ा होता है 
इसीका राज्याभिषेक होता है, दुरे भाद उसके अधीन रहकर कायं करते है ।॥२०॥ कर, तुम्हे राजनोति- 
; का ज्ञान नहीं है ओर राजघमके अव्यभिचरित फलो भी तु्दे ज्ञान नहीं है एेसा मे समता ह ॥२१॥ 
। राजपुत्रम जो सबसे बड़ा होता है व्टी राजा बनाया जाता है, इस बातश्ो सभी राजा मानते हे । 
। इद्वा्कवंशी राजा तो इस बातको विशेष मानते है ।२२॥ जिन्होने सदा कुलधमेशी रत्ता को है, जो 
/ $लाचित आचारे पालनसे प्रसिद्ध हए है, उनका वह उन्नत चरित्रवाला इल आज तुम्हारे कारण नष्ट 
। हमा ॥२३॥ तुम बहुत बडे रेधयंवाले केकयराजके वंशमें उतपन्न हृ हो, पिर ` यह निन्दित दुवुदधि 
। एरंसे ऽतन्न हृद ॥२४॥ तुमने मेरे प्राण लेनेवाला दुःख उत्पन्न क्रिया है, अतएव पापिन, से तम्हारा 
३२ 
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एष  व्िदाज्नीमेवाहमभरियाथं तवानघे । निवर्तयिष्यामि वनाद्‌ रातरं सखजनप्रियम्‌ ॥२६॥ 
निवतयित्वा राम च तस्याहं दीप्ततेजसः । दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरालना ॥२७॥ 
इत्येव्ुक्तवा भरतो महात्मा भियेतरेवाक्यगणैस्तुंदस्ताम्‌ । 
शोकादिंतश्चापि ननाद्‌ भूयः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः ॥२८॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाटमीकोय आदिकाव्येऽयोष्याकारडे रिस पतितमः सगः ॥ ७३॥ 
९ © 
चतुःसश्ाततमः सगः ७४ | 
तां तथा गहेयित्वा त॒ मातरं भरतस्तद। । रोषेण महताविष्टः पुनरेवात्रवीद्चः ॥ १॥ 
राज्याद्भंशस केकेयि वशंसे दुष्टचारिणी । परित्यक्तासि धर्मेण मा श्रतं रुदती भव ॥ २॥ 
किं जु तेऽ्दूषयद्रामो राजा वा ृशधामिकः । ययोभृत्युविगासश्च स्वूते तुल्यमागतौ ॥ ३॥ 
श्रणहत्य।मसि प्राप्ता ङलस्यास्य विनाशनात्‌। केकेयि नरकं गच्डं मा च तातसलोकषताम्‌ ॥ ४॥ 
यत्या हीदृशं पापं कृतं घोरेण कमणा । सवंलोकपियं हिता मयाप्यापादितं भयम्‌ ॥ ५॥ 
त्वत्छृते मे पिता छत्तो रामश्चारण्यमाभितः । अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः ॥ & ॥ 
माठ्रूपे ममामित्रे चशंसे राज्यका्ुके । न तेऽहमभिभाष्योऽस्मि दुत्त पतिधातिनि ॥ ७॥ 


। 


मनोरथ पूणं होने न दूंगा ॥२५॥ यह मेँ अभी वुम्दे दुःख देनेके लिये खजनप्रिय भाई रामचन्द्रो बने 

लोटा लाऊँंगा ॥२६॥ मे रामचन्द्रो लोटा लागा ओर उन दीप्ततेजा रामचद््रका दास बनकर प्रसन्न ता- 

पूवक रगा ॥२७॥। महार्मा भरतने प्रिय वचनोसे केकयीको दुःखित करते हए ये बातें कष्ट, पुनः वे 

शोकसे पीड़ित होकर चिल्लाने लगे जिस प्रकार मन्द्र पवेत कन्द्रामें सिह गजता है ॥२८॥ 
भादिकान्य बाद्मीकीय रामायणे जयोध्याङाण्डका तिहत्तरवौ सग समाप्त ॥ ७३ ॥ 


= 





अपनी माताकी इस प्रकार निन्दा करके बड़ क्रोधसे युक्त भरत पुनः इस प्रशटार बोले ॥१॥ कर 
केकयी, तुम राञ्य र्ट दोषो वुम्दारे आचरण दुष्ट है, तुमने धर्मा त्याग किया है, मृतपतिके लिये मत 
रोओ, अर्थात्‌ धमंदीन तुमको पतिके लिये रोनेका अधिकार नदीं है ॥२॥ रामने तम्हारा क्या बुरा किया 
किया था ओर अत्यन्त धार्भिक राजाने ही तम्हाया क्या बिगाड़ा था, जिस कारण तुमने एकको मरु 
जर दृस्रेो वनवास एक ही खमयमें दिया ॥३॥ इस लके नाश करनेसे तुम्दे भ्रण प्या पाप लग 
है, केकयी, तुम नरकमें जाओ पिताका लोक वुम्दं न प्राप्न हो ॥४।॥ रात्तसोंके आचरणके समान क्रर 
काम जो तमने किया है, स्व॑लोकप्रिय रामचन्द्रको जा बनमें मेजा है, उससे म भी भयभीत हो गया 
ह, मे मी अपना करटव्य निश्चित करते डरता हँ ५ वुकरे कारण मेरे पिता मरे ओर रामचन्द्र वनवासी 
इए, नोर सर्व॑ लोकमे तुमने हमें भपयश दिया ॥६॥ कूर, राज्य ॒चाहनेवाली तुम माताके रूपमे 





ए 
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कौसल्या च सुमित्रा च याशान्या मम मातरः । दुःखेन महताविष्टास्तां पराप्य इलदूषिणीम्‌ ॥ ८ ॥ 
न त्वमश्वपतेः कन्या धमेराजस्य धीमतः । रा्तसी तत्न जातासि ङुलपध्वंसिनी पितुः ॥ & ॥ 
यत्तया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणः । वनं प्रस्थापितो वीरः पितापि त्रिदिवं गतः ॥१०॥ 
यल्मधानासि तत्पापं मयि पित्रा विना कृते । भरादृभ्यां च परित्यक्त सवंलोकस्य चापिये ॥१२१॥ 
कौसल्यां धमेसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्ये । कृतवा कं प्राप्स्यसे ह्यय लोकं निरयगामिनी ॥१२॥ 
कि नावबुध्यसे क्रूरे नियतं वन्धुसं्रयमर । जयेष्ठं पिठसमं रामं कोसल्यायात्मसंभवम्‌ ॥१२॥ 
अङ्गपस्यङ्गनः पुत्रो हृदयाचाभिजायते । तस्मासियतयो मातुःप्रिया एव तु बान्धवाः ॥१४॥ 
अन्यदा किल धमेज्ञा सुरभिः सुरसंमता । वहमानौ ददर्शो्व्यौ पुत्रौ विगतचेतसो ॥१५॥ 
तावधेदिवसं श्रान्तौ दृष्टा पुत्रौ महीतले । रुरोद पुत्रशोकेन वाष्पपययाङलेक्षणम्‌ ॥१६॥ 
अधस्तादुव्रनतस्तस्याः खुरराज्ञो महात्मनः । बिन्दवः पतिता गाजे सुच्माः सुरभिगन्धिनः॥ १७] 
निरौक्तमाणस्तां शक्रो ददश खरम स्थिताम्‌। आकाशे विष्ठितां दीनां रदतीं शरशदुःखिताम्‌॥१८।। 
तां षषटरा शोकसंतपरां वजपाणियशखिनीम्‌ । इन्द्रः भ्राज्ञलिरपनिः सुरराजोऽ्रवीद्चः ॥ १६॥ 
भय कच्चिन्न चास्मा इुतशिद्ियते महत्‌ । ङतो निमित्तः शोकस्ते ब्रहि सवंहितेषिणि ॥२०॥ 


मेरी शतु हो । तुमको हमसे नदीं बोलना चादिए, वुम्दारे भावरण दुरे है, तुमने भपने पतिको मारा है 

७1 कौसल्या, खभित्रा तथा ओर जो मेरी मातार्पँ हैः बे सब छलघातिनी वु्दारे कारणं बड़ा दुःख उठा 

रदी ह ॥८॥ धमोर्मा बुद्धिमान्‌ अश्वपतिकी तुम ®न्या नदीं हो, ल-नाश करनेवाली रात्तसी, तुम अपने 
पिताके उपपन्न हई दो ॥९॥ क्योकि खद्‌। सत्यपरायण धार्मिक रामचन्द्रको तुमने बनमे मेज दिया हैः 
जिससे मेरे पिता खगेगामी हए है ॥१०॥ जो पाप तुममें अधिक है उसका फल पितासे रदित तथा 
भादरयोसे त्यक्त ओर सबके अप्रिय सुणशो भोगना पड़ता है ॥१९॥ धार्मिक कौसल्याको पति, पुत्रसे 

हित फरके एे नरकमे जानेवाली, तुम किंस लोकम जाओगी ॥१२॥ करर, बसुओके चाश्रयदाता 
कोसल्याके पुत्र रामचन्द्रको जो मेरे पिताके समान बडे भाई है- नदीं खम सकोषहो। तुम उनको 

साधारण अन्य भा्योके समान समती हदो ॥१३॥ पुत्र अंग ॒प्रत्यंग तथा हृदयसरे उत्पन्न होता है 
अतएव वह्‌ माताको सबसे अधि प्रिय होता है । अन्य बान्धव तो केवल श्रिय होते है ॥१४॥ एक 

। भम देवताओं द्वारा पूजित ओौर अपना धमं जाननेवाली कामधेनुने अपने दो पुत्रोंडो देखा कि उसके 
दो पुत्र हल जोतते-जोतते बेहोश हो गये है ।। १५॥ दो पर तक हल चलानेके कारण थके हए अतएव 

“ पूथिवीमें गिरे हृए अपने पुत्रोंको देखकर कामधेनु पुत्रशोकसे रोने लगी, ओंुसे उसी आंखें भर ायीं 
। १६॥ देवराज महात्मा इन्द्र कामधेनुके नीचेश्ी भोरसे उसी समय जा रहे थे, उनकी देहपर सुगन्धित 
दो वृद ओंघू गिरे ॥१७॥ इन्दरने ऊपर ओंख उठाकर देखा कि लाकाशमें कामधे दुःखो होच्छर बैठी है 
भोर जोरसे रो रदी दै ॥१८॥ यशखिनी कामधेलुको शोकपीडित देखकर वजपाणि इन्द्र बहुत दी दुःखी 
हुए ओर वे शाय जोदकर बोले ॥१९॥ किसी शुके ढारा हम लोगोंपर कोई भय अनेवाला है क्या ! 
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एवयक्ता इ सुरभिः खरराजेन धीमता । पत्युवाच ततो धीरा वाक्यं दाक्यविशारदा ॥२१॥ 
शान्त पाप न वः र्किचितुतधिदमराधिप । अहं तु म्नौ शोचामि ख पुतौ विषमे स्थितौ ॥२२॥ 
एतो दष्टा कृशो दीनौ सूयंरर्मिभतापितौ । वध्यमानौ बलीवर्दौ कषंकेण दुरास्मना ॥२३॥ 
मम कायास्मसूतो हि दुःखितो भारपीडितौ । यौ दृष्टा परितप्येऽदहं नासति पुत्रसमः भियः ॥२४॥ 
यस्या; पुजसहसेस्तु रलं व्यापमिदं जगत्‌ । तां षट र्दतीं शक्रो न खुतान्मन्यते प्रम्‌ ॥२५॥ 
ह्रो शश्रुनिपालं तं खगा पुणयगन्धिनम्‌ । सुरभि मन्यते दृष्ट्रा भूवसीं तामिदेर, ॥२६॥ 
समाप्रतिमहत्ताया लोकधारणएकाम्यया । श्रीमत्या एरथुख्यायाः श्व मभावपरिचेष्टया ॥२९७] 
यस्या पुत्रसहस्राणि सापि शोचति कामधुक्‌ । किं पुनयां बिना राम॑ कौसल्या वतेयिष्यति॥|२९॥ 
एकपुत्रा च साध्वी च विवरंसेयं त्वया ता । तस्मा सततं दुःखं प्रेत्य चेह च लप्स्यसे ॥२६॥ 
अहं त्वपचिति भ्रातुः पितश्च सकलामिमाम्‌ । वधेनं यशसश्वापि करिष्यामि न संशयः ॥२०॥ 
आनाय्य च महाबाहुं कोशलेन्द्र महाबलम्‌ । खयमेव पवेद्याभि वनं शुनिनिपेवितप्‌ ॥३१॥ 
नह्महं पापसंकृन्प पापे पापं त्वया कृतम्‌ । शक्तो धारयितुं पौरेरश्रकण्ठेनिरीक्तितः ॥२२॥ 


सवहितेणि, ठम छिख कारण शोक कर रही हो ॥२०॥ बुद्धिमान्‌ इन्द्रे एेसा कदनेपर वाक्य बोलनेमे 
चतुर ओर धीरकाय जेलु उत्तरमे उनसे बोली ॥२१॥ नष्टौ, एेसी कोई बात नदीं है, देवराज, अप 
लोर्गोपर कोह संशट आनेवाला नहीं है । में संकटमे पड़े हए च्पने दो पुर्ोके लिए रो रदी ह ॥२२॥ 
दुष्ट किसान मेर पुत्र बैलोको मार रहा है, ये सूर्य्ी किरणो तप रहे है, ये दुबल पतले बड़ ही दुःखी 
हो रहे है ॥२३॥ ये मेर शरीरसे उत्पन्न है खौ आज मारसे पीड़ित होकर दुःख उठा रहै है, इनक्षो इष 
सवस्थामें देखकर सुमे दुःख हो रहा है, क्योंकि पुत्रके सपान प्रिय दृलरा नदीं है ॥२४॥ जिस कामधेनुढे 
हजारो पुत्रोंसे य समस्त संखार भरा इश्ना है वह मी पुत्रके लिएरो रही दै ( फिर कौसल्या क्या 
द्शा होगी ), इससे इन्द्रने सममा कि पुत्रसे बदृकर्‌ प्रिय दूसरा नदीं दै ॥ २५॥ इन्द्रे शरीरपर दौ वृद 
सुगन्धित आंसू पड़ थे इस कारण इन्द्रने उसे सुरभि खमा, श्रेष्ठ गन्धवाली जाना ॥२६॥ कामधेनु 
सबसे समान ओर उत्तम व्यवहार करनेवाली है, मलुष्योके मनोरथ पूर्णं करनेवाली है, लोकपालन करे. 
की इच्छा रखनेवाली है, ओर सत्व गुण प्रधान है, वह भी स्वभावके वशवर्ती है, शोक मोह भादि 
अधीन है ॥२५७॥ रेखी फामधेनुके जिप्के जारो पुत्र है बह भी द्‌' पुत्रोके लिए शोक कर रही है, फिर 
एक पुत्रवाली कौसल्या छिस प्रकार जीवन धारण कर सकेगी ॥२८॥ एक पुत्नरवाली साध्वी कौसल्या 
तुमने पुत्रहीन बनाया, इस कारण तुम खदा इस लोक अर परलोकमें दुःख पावोगो ॥२९॥ मेँ इ 
समस्त राज्यसे अपने राता चर पिताकी सेवा करूंगा । आताको राञ्य दूंगा ओर पिताको पिर्डदान 
आदि कायं करूंगा । जिससे मेरा यश बदेगा, तुम्दारा पुत्र होनेके कारण जो कलक लगा है बह दूर 
होगा, इसमे सन्देश नं ॥३०॥ महाबली मदावाह कोखलाधीश रामचन्द्रो याँ बुलबाञगा भौर खयं 


सुनिर्योके वने जाकर रहगा ॥३१॥ पापिन, ठ्दारे दरा क्रिया हा पाप--रासचन्द्रको वने + 1 


व 


4 
+ 


र 
«~ 


। 






# 4 ^, क्ख स 


२५३ ` अयोध्याकाण्डम्‌ 


सा त्वमग्नि परविश वा सखय॑वा विश दण्डकान्‌ रज्जुं बद्ध्वाथवा कण्ठे नहि तेऽन्यत्रायणम्‌।३२। 
शरहमप्यवनीं भराप्ने रामे सत्यपराक्रम । कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासितङल्पषः ॥२४॥ 
इति नाग इवारण्ये तोमराङ्कशतोदितः । पपात सवि संक्रुद्धो निःश्वसन्निव पन्नगः ॥२५॥ 

संरक्तने्ः शिथिल्लाम्बरस्तथा बिधृतसवांभरणः परंतपः । 

वभूव भूमौ पतितौ दपात्मजः शचीपतेः केतुरिवो्सवक्षये ॥२६॥ 

दट्याषे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे चतुभखत्ततितमः सगः 1 ७४ ॥ 
व 
पञ्चसपरतितमः सगः ७५ 

दी्धकालास्सञरत्थाय संज्नां लब्ध्वा स वीयेवान्‌ । नेत्राभ्यामश्रुूणाभ्यां दीनाद्रीच्य मातरम्‌॥ १॥ 
सोऽमात्यमध्ये भरतो जननीमभ्यद्खत्सयत्‌ ¦ राञ्यं न कामये जातु मन्त्रये नापि मातरम्‌ ॥२॥ 
भमिषेकं न जानामि योऽमृद्रा्ञा समीक्तितः । विप्रकृष्टे ह्ययं देशे शनघ्रसदितोऽभवभ्र्‌ ॥ ३॥ 
वनवासं न जानामि रामस्याहं महात्मनः । विवासनं च सौमित्रे; सीतायाश्च यथाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
तथेव क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः । कोसन्या शब्दमाज्ञाय खमिन चेदमव्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
आगतः क्रकायायाः कैकेय्या भरतः सुतः । तमहं द्रष्टुभिच्चामि भरतं दीेदशिनम्‌ ॥ & ॥ 


राभ्य सुभे देना-मे नदीं स्ट सकता, क्योकि भश्रगद्गद्‌ होकर नगरवासिर्योका मेरी ओर देखना सुमे 
भषद्य है ॥३२१। इस कारण अब तुम खयं अभ्निवेश करो या दण्डकारण्यमें जाओ अथत्रा गलेमे रस्सी 
बोधकर मर जाभो, तुम्हारे लिये अब दुसरा उपाय नीं है ॥३३।॥ सत्यपराक्रम रामचन्द्रके अयोध्या 
भानेपर मेरा कलं दुर होगा ओर मेँ कृतकृत्य हो सगा ॥३४॥ अंङ्धश ओर तोमरसे पीडित हाथी, 
लते वनमे गिर पड़ता है वैसेष्टी भरत जमीनपर गिर पड़े भोर वे क्रोधित सपं खमान सांस छोड़ने लगे 
॥३५॥ शन्चुतापन भरतश्च ओं लाल दो गई, वख ढीले हो गये, सब गहने द्रक्ृर गिर पडे ओर स्वयं 
राजङ्कमार भरत जमीनपर गिर पड़ जिस प्रकार उत्सवके अन्तमं इन्द्रङी ध्वजा गिर पड़ती है \1३६॥ 
आदिकान्य वाव्मीीय रामायणङ़े भयोध्याकाण्डका चौहत्तरवां सगं समा ॥ ७४ ॥ 





बहुत देरके घाद्‌ होशमे आकर बली भरत उठे जौर अश्रपूणं ससे दुःखिनी (मनोरथ संग होनेके 
` कारण) माता्की भोर उन्दोनि देखा ॥१॥ भरतने राजमन्तियोंके सामने अपनी माताकी निन्दा की, उन्होने 
 इहा- मेने कभी राज्यक्ी कामना नदीं की ओर न ने राञ्यके लिये सातासे कभी ऊच कदा है ॥२॥ 
राजा दसरथने जिस अभिषेककी तैयारी को थी, उसका भी पता सुमे नदीं है, उस समय मे ओर शजुत्च 
यहो से दूर देशम वतमान ये ॥३॥ महार्मा रामचन्द्रे वनवाखक्की मी बात सै नष्टौ जानता, लक्ष्मण ओर 
सीताक्ा निवसन जिस प्रकार हआ उसका भी बात सुमे माद्टूम नष्टौ ।॥४॥ भरत इख प्रकार कह रहेथे 
शोसल्याने शब्दसे जाना कि भरत आ। गये, अतएव वे खुभिन्नासे बोलीं ॥२॥ ऋरूमे शरतेबाली ेकयोका 








चात्मीकीयथ-रामायणे ९५४ 


एवधुक्त्वा खमितरां तां विवणेबदना छशा । परतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना ॥७॥ 
स॒ठ राजत्मजश्चापि शन्त्रसदितस्तदा । परतस्थे भरतो येन कोसल्याय। निवेशनम्‌ ॥ ८॥ 
ततः शन॒घ्रभरती कौसल्यां भ्य दुःखितौ । पर्यष्वजेतां दुखा पतितां नष्टवेतनाम्‌ ॥ ६॥ 
ण्दन्तो रुदती दुःखास्समेत्यायां मनख्िनी । भरतं प्र्युवाचेदं कौसल्या भ्रशदुःखिता ॥१०॥ 
इदं ते राज्यकामस्य राज्यं भा्तमकणटकमू्‌ । संमा बत कैकेय्या शीघं क्रूरेण कमणा ॥११॥ 
भस्थाप्य चीरवसनं पुं मे वनवासिनम्‌ | केकेयी क॑ एणं तत्न पश्यति कररदशिनी ॥१२॥ 
्तिमं॑मामपि कैकेयी मस्थापयितुमहंति । दिरए्यनाभो यत्रास्ते छतो मे महायशाः ॥१६॥ 
अथवा खयमेवाहं सुमि्राजुचरा सुखम्‌ । अधरिहों पुरस्छृत्य प्रस्थास्ये येन रावः ॥१४॥ 
कामं वा खयमेवा्य तन्न मां नेतुमहेसि । यत्रासौ पुरुषव्याघ्रस्तप्स्यते मे इतस्तपः ॥१५॥ 
इदं हि तव विस्तीणं धनधान्यसमाचितम्‌ । हस्त्यश्वरथसं पूणं राञ्यं॑नियातितं तया ॥१६॥ 
इत्यादि बहुभिवाक्यैः करः संभरिसितोऽनघः । विव्यथे भरतस्तीव्व्रले तयेव सुचिना ॥१७॥ 
पपात चरणो तस्यास्तदा सं्रान्तचेतनः । विलप्य बहुधाऽसंज्ञो लन्धसंहस्तदा मवत्‌ ॥१८॥ 
एवं विलपमानां तां पराञ्ञल्िभेरतस्तदा । कौसल्यां भस्युवाचेदं शोकेवं हुभिरा्टताम्‌ ॥१९॥ 
आये कस्मादजानन्तं गहेसे मामकल्मषम्‌ । विपुलां च मम प्रीतिं स्थितां जानासि रारे ॥२०॥ 


बेटा भरत आ गया, वह दीघदृर्शी है । भावी फलाषलके विषयमे ज्ञान रखता है, म उसे देखना चाहती 
हू ।॥&॥ सुभिश्नासे एेसा कहकर दुबल बेघुध छुष्छमुख कौषल्या जहोँभरत थे वषँ गयीं ।।७॥ राजकुमार 
भरत ओर शन्न भी उख राप्तेसे चले जिससे कौसस्याके.घरमे जाया जाता था ॥८॥ ङोसस्याको 
देखकर शनचुत्र भीर भरत बहत ही दुःखी हए ओर उन लोगोने दुःखिनी तथा जमीनमें पदी हृदे वेुष 
कौसल्या का आलिंगन क्रिया ॥९॥ ओर वे रोने लगे । उनके पास आकर दुःखिनी आयो कौसल्या 
बोलीं ॥१०॥ यह्‌ शनुद्दीन राञ्य तुमको पिला, तुमने राज्य चाष्ट भौर बह तुम्हे मिला । केश्योने बड़ी 
निन्दित कमेक द्वारा इस राज्यको राजासे पाया है ॥११॥ रूर केकयीने मेरे पुत्रको वल्कल वख पहनकर 
वनवासी बना दिया, इससे इसे क्या फल भिला ॥१२॥ सुमे भी केकयी शीघ्र वनते भेज दे, जहां मेरा 
सुन्दर यशस्वी पुत्र है ॥१३॥ अथवा में स्वयं ही सुमिन्नाको साथ लेकर भौर अभिष्टोत्ररी सामप्री सथ 
लेकर सुखपूबंक उस मागंसे जार्जगी जिससे जानेपर रामचन्द्र भिलेगे ॥ १४॥ मथवा पुरुषश्रेष्ठ मेरा पत्र 
जहाँ तपस्या कर रहा है, वाँ ठम खयं ले जाकर पहा दो ॥ ६५॥ धन-घान्यसे युक्त हाथो घोड़ा रथे 
पूणं यह्‌ विशाल राज्य केकयीने राजासे लेकर तुमको दे दिया ॥ १६ इस भ्रकरारके अनेक कठोर वचनो 
कोसल्याने भरत का तिरस्कार किया, जिनसे घावमें सूरे लेदनेके समान वे दुःखी हुए ॥१७॥ वेषुष 
होकर भरत कौसल्याके चरर्णोपर गिर पड़े, पुनः बहुत विलाप करके वे बेहोश हो गये, पुनः उन्हे शेश 
जाया ॥१८॥ इस प्रकार विलाप करती हद तथा अनेक तरदसे शोकोंते व्याङ्ल कौसस्यासे दाथ नोद्कर्‌ 
भरत बोले ॥९९ ज्ये, बिना जाने ही क्यों मपराधहीन मेरा तिरस्कार कर रही हो । आप जानती है ` 
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कृतशाखायुगा बुद्धिमां सूत्तस्य कदाचन । सत्यसंधः सर्ता शरेष्ठो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२१॥ 
र्यं पापीयसां यातु द्यं च प्रतिमेहतु । हन्तु पादेन गां सुध्रां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२२॥ 
कारयित्वा महत्कमे भतां शरत्यमनर्थकम्‌ । अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽचुमते गतः ॥२३॥ 
परिपालयमानस्य रान्नो भृतानि पुत्रवत्‌ । ततस्तु दह्यतां पापं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२४॥ 
वलिषडमागुदुधरस्य दृपस्यारक्नितुः भजाः। अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽद्रुमते गतः॥२५॥ 
संशरत्य च तपखिभ्यः सत्रे वै यज्ञदक्तिणाम्‌ । तां चापलपतां पापं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२६॥ 
हस्त्यश्वरथसंवापे युद्ध शश्चसमाङे । मा स्म काषीत्सतां धप यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २७॥ 
उपदिष्टं सुसूच्माथं शाश्च यत्रेन धीमता । स नाशयतु दुष्टारमा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२८॥ 
मा च तं व्युढवाहंसं चन्द्रभास्करतेनसम्‌ । द्रा्तीद्राञ्यस्थमासीनं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२६॥ 
पायशं सरं छागं था सोऽश्नातु निध्रणः । एरूघाप्यवजानातु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥३०॥ 
गवां रपृशत॒ पादेन शरून्परिवदेत च । पिर द्रु्येत सोऽत्यथं यस्यार्योऽदुमते गतः ॥३१॥ 
विष्वासात्कथितं किंचिष्परिवादं मिथः कचित्‌ । विदणोति स दुष्टात्मा यस्यार्योऽञचुमते गतः ॥२२॥ 


क़ि रामचन्द्रमे मेरा धिक प्रेम है ॥२०॥ सजनश्रेष्ठ आयं रामचन्द्र जिनकी सम्मतिसे बन गये हों, 
( उनको वन भेजनेके लिए जिसने परामश दिया हो ) उसष्टी बुद्धि शाखका अनुगमन न करे । अथौत्‌ 
भपनी स्यातीङे विरुद्ध व चले ।॥२१॥ वह नीचका दास हो, बह सूयी ओर पेशाब करे भौर वह 
सोयी हई गौको पैरसे मारे जिसकी सम्मितिसे रामचन्द्र बन गये हों ॥२२॥ जो खामी अद्यसे बहुत 
वड़ा काम करा ले ओर उसे कद न दे भथवा उसका सव घन लेले तो उसको जितना पाप होता दहो 
बह उघे हो, जिसके परामर्शंसे रामचन्द्र बन गये हों ॥२३॥ पुत्रके समान पालन करनेवाले राजाके प्रति 
जो प्रजा-विद्रोह करे उसको जो पाप होता हो बह उसे हो, जिसके परामशसे राम चन्द्र बन गये हो ॥२४॥ 
जो राजा प्रजाते कर ले भौर उसकी रक्ता न करे उसको जो पाप शोता हो वह पाप उसे हो, जिसके 
प्रामशंसे रामचन्द्र वन गये टो ॥२५॥ यज्ञम तपस्ियोंसे दक्तिणा देनेङी प्रतिज्ञा करके पुनः उससे जो 
बदल जाय उसको जो पाप होता हो, बह पाप उसे हो, जिसके परामशसे रामचन्द्र बन गये हो ॥२६॥ 
हाथी रथ, घोडे आदिसे युक्त तथा अल्ल-शखसे समाङ्ल युद्धम जो सजननोंके धमंका पालन करे उसको 
जो पाप होता हो व पाप उसे हो, जिसके परामशं से रामचन्द्र वन गये हों ॥२७॥ बुद्धिमान्‌ गुरुके 
द्वारा प्रयनन पूवक उपदिष्ट शाख वह दुष्टात्मा भूल जाय जिसे परामशंसे रामचन्द्र बन गये हो ॥२८] 
लम्बी बाह ओर कन्धेवाले, चौर चन्द्र सूयं समान तेजस्वी रामचन्द्रो राजसिहासन पर बैठा न देख 
सकफे, जिसके परामशं खे रामचन्द्र बन गये हों ॥२९॥ पायस, खिचडी, माँ बिना देवताको अर्पित श्यिदी 
बद खाय, रारुभंका तिरस्छार करे, जिसके परामशंसे रामचन्द्र बन गये हो ॥३०॥ बह गोओंको 
वैरे छर, गुरुकी निन्दा करे, मिर््रोका अत्यन्त द्रोह करे जिसके परामशंसे रामचन्द्र बन गये हों ॥३१॥ 
। िश्वाससे छिसीसे फिसीकषी निन्दा कोड ®रे भोर बह दुष्ट विश्वास्घात करके उसे प्रकाशित कर दे उखको 
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कतां चाञ्तज्ञथ त्यक्तश्च॒निरपज्नपः । लोके भवतु विद्ष्टो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२३॥ 
पत्रैदारेश्च भ्यश्च सखण्हे परिवारितः । स एको मृष्टमश्नातु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥३४॥ 
अप्राप्य सदशान्दाराननपत्यः भमीयताम्‌ । अनवाप्य क्रियां ष्य यस्यायोऽनुमतेगतः ॥३१॥ 
मासखनः संतति द्रात्तीर्स्मेषु दारेषु दुःखितः । आयुः समग्रमप्राप्य यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२६॥ 
राजस्नीबालद्धानां वधे यत्पापञ्चुच्यते । श्रत्यत्यागे च यत्पापं तत्पापं भरतिपद्यताम्‌ ॥३७॥ 
लात्तया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च । सदैव विभरयाद्भरस्यान्यस्यार्योऽनरुमते गतः ॥३८॥ 
सङ्ग्रामे सष्ठपोढे च शज्चपक्षभयंकरे । पलायमानो वध्येत यस्यार्योऽनुमते गतः ॥३६॥ 
कपालपाणिः पृथिवीमटतां चीरसंतः । भिक्षमाणो यथोन्त्तो यस्यार्योऽुमते गतः ॥४०॥ 
मद्यप्रसक्तो भवतु स्नीष्वक्षेषु च नित्यशः । कापक्रोधाभिभूतश्च यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४१॥ 
मास्या धम मनो भूयादधमं स निषेवताम्‌ । अपात्रवषीं भवतु यस्यार्योऽटुमते गतः ॥४२॥ 
सञ्चितान्यस्य वित्तानि विषिधानि सदटस्रशः । दस्थुभिरविपरलुप्यन्तां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४३॥ 
उमे संध्ये शयानस्य यत्पा १ परिकन्प्यते । तच पापं भवेत्तस्य यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४५४॥ 
यदभरिदायके पापं यत्पापं ग॒रूतस्पगे । मित्रद्रोहे च यत्पापं तत्पापं प्रतिप्ताम्‌ ॥४५॥ 


जो पाप होता है बह उसे हो जिसे परामश से रामचन्द्र बन गये टो ।३२॥ जो उपकार करनेवातेका 
्रत्युपकार न करे, अतएव अछ्ृतज्ञ, समाजके द्वारा त्यक्त, निरंजन, लोकें निन्दित हो जिसके परामशंसे 
रामचन्द्र बन गये हों । ३३॥ पुत्र भरस्य दास आदि घरमें वतं मान ्ों पर वह स्वयं उनको बिना लिलाये 
उत्तम भोजन करे जिसके परामशंसे रामचन्द्र वन गये दों ॥३४। रामचन्द्र जिसके परामशंसे बन गये 
हों बह अपने योग्य खी न पाकर पुत्रहीन ही मर जाय ओर अच्निहोन्न आदि धार्मिकं क्रियाओं फल 
बिना पाये ही बह मरे ॥३५॥ जिसके परामशंसे रामचन्द्र वन गये हों बह भपनी खीमें पुत्रका मुहन 
देखे, ओर पूरी आयु न पाकर मर जाय ॥३६॥ राजा खी बालक ओर बद्धके बध करनेमे जो पाप 
कहा गया दहै, दासके व्याग करने जो पाप कदा गया है बह पाप उसे हो ॥३७॥ जिसके परामशसे 
रामचन्द्र वन गये हो वह लाख मघु माँस लोहा ओर विषके बेचनेसे प्राप्त घनके द्वारा अपने पुत्र भादि 
पालन करे ॥३८॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे बनें गये टो बह शच्यु्ओंको भय देनेवाले संम्राममे भागता | 
 इआ शुके द्वारा मारा जाय ॥३९॥ रामचन्द्र जिखके परामशंसे घनम गये हां वह्‌ हाथमे खप्पर लेकर 
चीथरा पहनकर उन्मत्त के समान परथिवी धूमे ओर भीख माँ गे ॥४०॥ रामचन्द्र जिसके परामश 
बनें गये हों, वह शराबी हो जाय, परल्ञीगामी ओर जुभाड़ी हो जाय, बह कामी ओर क्रोधी हो ~ | 
॥४९१॥ रामचन्द्र जिसे परामशंसे वनम गये क्षँ उसका मन धर्मम न लगे, वह अधर्म॑की चेवा करे ओर 
बह अपात्र को दान. दे ॥४२॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे षन गये हों उसके संचित सव प्रकारे धन ` 
चोरके द्वारा चोरी चला जाय ॥४३॥ रामचन्द्र जिसके परामर्शसे बन गये हों उसे घायंकाल भौर ` 
प्रातःकाल दोनों खन्ध्यामें सोनेवालेका पाप हो ॥४४॥ भग लगनेवालेका जो पाप होता हो, शुरुलीगा।मी 
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देवतानां पितृणां च मातापित्रोस्तथैव च । मा स्म काषीतस शुश्चषां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४६॥ 
सतां लोकात्सतां कीव्याः सज्जुष्टात्कमंणस्तथा । भ्रश्यतु किपरमवेव यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४७॥ 
अपास्य मातृशुश्रषामनथे सोऽवतिष्ठताम्‌ । दीघवाहुमहावक्ञा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४८॥ 
वहुश्त्यो दरिद्र ञ्वररोगसमन्वितः। समायात्सततं क्श यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४६॥ 
्शामाशंसमानानां दीनानामूरध्वचज्ुषाम्‌ । अथिनां वितथां कुयांयस्यार्योऽुमते गतः ॥५०॥ 
पायया रमतां नित्यं पुरूषः पिश॒नोऽश॒चिः । राज्ञो भीतस्त्वधमांत्मा यस्यार्योऽदुमते गतः ॥५१॥ 
ऋतुलातां सतीं भारयापृतुकालाञ्चरोधिनीम्‌ । अतिवर्तेत दुष्टाखा यस्यार्योऽद्ुमते गतः ॥५२॥ 
विप्रुपतप्रजातस्य इष्ठरतं बाह्यणस्य यत्‌ । तदेतस्मतिपद्यत यस्यार्योऽनुपते गतः ॥५३॥ 
ब्राह्मणायो्यतां पूजां विहन्तु कलुषेन्द्रियः । बालवत्सां च गां दोग्धु यस्यार्योऽनुभते गतः ॥५४॥ 
धमदारान्परित्यज्य परदारान्निषेवतामर्‌ । स्यक्तधमेरतिमडो यस्यार्योऽलुमते गतः ॥५१॥ 
पानीयदूषके पापं तथेव विषदायके | यत्तदेकः स लभतां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥५६॥ 
तृषातं सति पानीये विप्रलम्भेन योजयन्‌ । यत्पापं लभते तत्स्याद्यस्यार्योऽनुमते गतः ॥५७॥ 
भक्त्या विवदमानेषु मागमाभित्य पश्यतः । तेन पापेन युज्यते यस्याय)(ऽनुमते गतः ॥५८॥ 


कोजोपापद्ोतादहो भौर भिन्रद्रोहकाजो पाप होताद्ो व पाप उसे हो ।४५॥ रामचन्द्र जिसके 
परामशंसे बनमें गये हों, बह देवाताओं पितरों घौर माता पिताश्चोंँकी सेवा न कर सके ॥४६॥ रामचन्द्र 
जिसके पर।मशंतते बने गये हो बह सजनोके लोकसे, सज्जनतां शीतिंसे तथा सज्ननोके कमंसे अट हो 
जावे ॥४७॥ विशाल बाह ओर चौढ़ी ह्वातीवाले रामचन्द्र जिसके परामशेसे वनमें गये हो. बट माताकी 
सेवा छोड़कर बुरे मागमे प्रवृत्त दो ।॥४८॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे बनमें गये हों वह दरिद्र बहुपुन्रवान 
हो चौर सदा ज्वर र\गसे पीड़ित रकश करे ॥४९। रामचन्द्र जिसके परामशेसे बनमें गये हो उखको 
आशा व्यर्थं हो, वह अपना मनोरथ सुनावे ओर दीनतापूबंक दाता सुख देखे, तोभी दाता उखकी 
आशा व्यर्थं कर दे ॥५०॥ जिसके परामर्शंसे रामचन्द्र बन गये हं वह चुगला श्रपवित्र अधर्मा राजासे 
भीत शोकर हले द्वारा अपना जीवन बितावे ॥५१।। रामचन्द्र जिसॐे परामशेसे वन गये हों वह 
दु्टासमा ऋछतु समयमे पतिकी प्राना करनेवाली ऋतुखाता सती खीकी प्राथना न माने ॥५२॥ रामच 
जिसके परामशंसे वनमें गये हों वह उस ब्राह्मणक्ा पाप पावे जिसने अपने बञ्चोको भोजन न देकर मार 
डाला हो ।५३।। रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमे गये हों बह त्राह्मणको दी जाती इड पूजा रोके ओर 
बालवत्सा गौको दुहे अथौत्‌ इनका पाप पावे ॥५४॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमे गये हों ब 
पाणिगृ्टीताभार्याका व्याग करे, धमेरतिका त्याग कर बह परदाराका भवुरागी शो ॥५५।। रामचन्द्र जिसके 
परामशंसे वनम गये हों विष आदिसे पीनेका पानी दूषित करनेवाले छा पाप तथा विष देनेबालेका पाप 
भेला दी पावे ॥५६॥ रामचन्द्र जिसके परामशेसे वनम गये हों उसके) ब पाप लगे जो जल रहनेपर 


4 भी प्यासेको उसश्ाः पता न बतलावे, किन्तु धिपा दे ।॥५७॥ रामचन्द्र जिसके परासशंसे वनम राये हों 
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एवमाश्वासयमेब दुःखार्तोऽनुपपात ह । विहीननां पतिपुत्राभ्यां कौ सन्यां पाथिबात्मज; १६ 

तदा तं शपथः कष्टैः शपमानमचतेनम्‌ । भरतं शोकसंतप्तं कौसन्या वाक्यमव्रवीत्‌ ॥६०॥ 

मप्र दुःखमिदं पुजन भूयः सष्ुपजायते । शपथैः शपमानो हि भाणाुपरुणत्सि मे ॥६१॥ 

दिष्टया न चलितो धमांदासमरा ते सहलक्षणः । वत्स सत्यभतिज्ञो हि सतां लोकानवाप्स्यसि ॥६२॥ 

इत्युक्त्वा चाङ्पानीय भरतं श्राठरवत्सलम्‌ । परिष्वज्य महावाहुं श्रोद श्रशदुःखिता ॥६२॥ 

एवं विलपमानस्य दुःख।तेस्य महात्मनः । मोहाच शोकसंरम्भाद्वभूव लुलितं मन; ॥६४॥ 
लालप्यमानस्य ॒विचेतनस्य प्रनष्टबुद्धः पतितस्य भूपो । 
शहंडरनिश्वसतश्च दीव सा तस्य शोकेन जगाम रात्रिः ॥६१॥ 

इत्याषं भोमद्रएमायणे बारमी कोय श्ादिकान्येऽयोध्याक्षारड पञ्चसप्ततितमः सगेः ॥७५॥ 


~~~. 





पट्‌ सप्रतितमः स॑; ७६ 


तमेवं शोकसतघ्र॒ भरतं केकयीयुतम्‌ । उवाच वदतां शरेष्ठो वसिष्ठः शरष्ठवाश्पिः ॥ १॥ 
अमल शोकेन भद्रं ते राजपु महायशः । पराप्तकालं नरपतेः इर संयानघुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
वसिष्ठस्य वचः श्रत्वा भरतो धरणीं गतः । प्रतछृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्‌ ॥ ३॥ 


खसे बह पाप लगे जो फगड़ा करनेवाले दो मनुष्यों एकके पक्तपातसे उसीके फायदेका निणेय करे ॥५८॥ 
राजकुमार भरत पति-पुन्र-दीना कौखत्याको इस प्रकार समाति हुए ही दुःखित होकर गिर पडे ॥५९॥ 
बड़े कठिन-कठिन शपथ करते हए शोकसन्तप्त चतएव अचेतन भरतते छौसल्या बोली ॥६०॥ पुत्र, 
तुम्हारे इन शपथोंसे मेर निशलते हए प्राण रक गये हैँ ओर तुम्हारे शपथ करनेसे मेरा दुःख ओर अधिक 
बद्‌ रहा है ॥&१। यह प्रसन्नताक्ी बात है कि सुन्दर लक्तणोँवाली तुम्हारी यदह आत्मा ( अन्तःकरण ) 
धंमेसे विचलित नही हृदे । वरस, यदि तुम्हारी प्रतिज्ञार्पँ सत्य हे तो तुमक। सञजनोंके लोक मि्लेगे । ६२॥ 
एेसा कहकर भोर भरा्भ्रेमी भरतको गोदमें लेकर दुःखिनीं शोसल्याने आलिङ्गन क्रिया ओर वे रोने लगीं 
1 ६३॥ इस प्रकार विलाप करनेसे दुःख-पीडित महार्मा भरतका मन शोकसे ओर मोदसे श्चुभित हो गया 
| ६४।। भरत भूभिपर पडे हए थे, उनकी बुद्धि नष्ट हो गयी थी, उनका बाहरी ज्ञान नष्ट हो गया था, वे 
बहुत बकृघक करते थे ओर बार-वार निःश्वास लेते थे, इस प्रकार बडे दु खसे उनकी बह रात बीती ॥६५॥ 
लादिकाढथ बादमीकीय रामायणके भयोध्यांकाण्डका पचहत्तरवाँं सगं समाक्च ॥ ७५॥ 





,, इस प्रकार शोक-सखन्तप्त केकयी पुर भरतसे, बोलनेवांलोमे श्रेष्ठ, सुन्दर बचन बोलनेवाले वसिष्ठ 
ऋषिं बोले ॥१॥ राजपुत्र, अव शोक व्यथ है, यशस्वी राजपुत्र तुम्हारा करथाण हो, अब वह समय 
उपख्ित है छि राजाक्को ले चलनेका प्रबन्ध करना चादिए ॥२॥ वसिष्ठे वचन सुनकर भरतने छन्द 


# ।# ¶ =. +¶ [न 
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उद्धृत्य तेलसंसेकात्स तु भूमौ निवेशितम्‌ । आपीतवणवदनं पघुप्रमिव भूमिपम्‌ ॥ ४॥ 
संवेश्य शयने चाग्रूये नानारत्रपरिष्कृ ते । ततो दशरथं पुत्रो विललाप सुदुःखितः ॥ ५॥ 
किं ते व्यवसितं राजन्भरोपिते मय्यनागते । विवास्य रामं षमन्नं लदमणं च महावलम्र्‌ ॥ & ॥ 
क यास्यसे महाराज हितवेमं दुःखितं जनम्‌ । हीनं पुरुषसिंहेन. रमेणाक्गिष्टकमंणा ॥ ७॥ 
योगकषमंतु तेऽग्यग्रं कोऽस्मिन्कर्पयिता पुरे । तयि प्रयाते खस्तात रामे च वनमाभिते ॥ ८ ॥ 
विधवा पृथिवी राजंस्त्वया हीना न राजते । हीनचन्दरव रजनी नगरी प्रतिभाति माम्‌ ॥ & ॥ 
एवं विलपमानं तं भरतं द्रीनमानसम्‌ । अव्रवीद्रचनं भूयो वसिष्ठस्त॒ मदाखुनि ॥१०॥ 
परतकरायांणि यान्यस्य कव्यानि विशांपतेः । तान्यव्यग्रं महावाहो क्रियतामविचारितम्‌ ॥१२१॥ 
तथेति भरतो वाक्यं बसिष्टस्याभिपूज्य तत्‌ । छऋलिकपुरोहिताचार्यास्त्वरयामास सवशः ॥१२॥ 
त्यो नरेन््रस्य अग्न्यगाराद्वदिष्टकृताः । ऋखिग्भियांजकेश्रैव ते हूयन्ते यथाविधि ॥१३॥ 
शिविकायापथायेप्य राजानं गतचेतनम्‌ । बाष्पकण्ड विमनसस्तमूचुः परिचारकाः ॥१४॥ 
हिरण्यं च छुवणं च वासांसि विविधानि च । प्रकिरन्तो जना मागे उपतेरग्रतो ययुः ॥१५॥ 
चन्दनागुरुनिर्यासान्सरलं पद्मक तथा । देवदारूणि चाहृत्य क्षेपयन्ति तथापरे ॥१६॥ 
गन्धानच्चावचाशान्यांस्तत्न गत्वाथ भुमिपमर्‌ । तत्र॒ सवेशयामासुश्चि तामध्ये तमृतिजः ॥ १७ 
प्रणाम छिया, धमज्ञ भरतने मन्त्रियोंके द्वारा राजाके प्रेतछरत्य के सब प्रबन्ध कराये ॥३॥ राजाका शरीर 
तेलसे निकालकर भूमिपर रखा गया, राजाका शरीर इच पीला हो गया था, वे सोते हृएसे माद्धूम पड़ते 
थे ॥४॥ उनका शरीर बहुत ही उत्तम बिद्धौनेपर रखा गया, उस बिद्धोनेमे तर€-तरहके रत्न जडे हए ये । 
राजा को इस वशामें देखकर भरत बहुत टी दुःखी हए ओर विलाप करने लगे ॥५॥। राजन्‌) रामचन्द्र 
ओर लक्ष्मणक्रो वनमें मेजकर तथा मेरे भानेके पहले्टौ आपने यह क्या निश्चय छया, खगं जानेका 
विचार क्यों किया ।६॥ पुरुषरसिंह सरल स्वभाव रामचन्द्रसे हीन दुःखी यु कको छोडकर आप कहां 
जारयेगे 11७! घाप खगं चले जानेपर भौर रामचन्द्रे बन चले जानेपर आपके इस नगरमे प्रजार्ओंश्ा 
योगत्तेम कौन करेगा ॥८॥ राजन्‌ , आपके बिना यष प्रथिवी विधवा समान नदीं श।भतो 1 चन्द्रहीन्‌ 
 रात्रिके समान यह्‌ नगरी सुमे मादम होती है ॥९॥ दुःखितमना भरत इस प्रकार विलाप करने लगे । 
महामुनि वसिष्ठ उनसे पुनः बोले ॥ १०॥ इन राजाके जो छुं प्रतछ्त्य हँ वे सब सावधान होकर विना 
सन्दे्के करो । अथौत्‌ इन छत्योंके फलापलके सम्बन्धमें विचार मत करो ॥११॥ जी हों कहकर 
भरतते बसिष्ठकी आज्ञा स्वीकार की भौर ऋति क्‌ पुर हित तथा आचार्योको शीघ्रता करनेके लिए उन्होने 
कहा ॥१२॥ राजाकी अभ्निशालासे जो अन्नि ऋछलिक्‌ ओर याजकके द्वारा बाहर निद्भाली गड थी उसमें 
` हवन किया गया ॥१३॥ निष्राण राजाका शरीर सवारीपर रख श्रुत्य उन्हे ले चले, वे उदाख थे, उनश्ा 
गला भरा हुभा था .॥१४॥ राजाके आगे-भगे लोग सोना ओर चां दीके एूल तथा ओर अनेक तरहक 
फूल लटाते जाते थे ॥ १५॥ चन्दन, अगुरु, गुग्गुल, सरस, पद्मक तथा देवदारुकी लकड़ी लाकर लोग 
राजाकी चितामें रखने लगे ॥१६॥ शरोर मी अनेक सुगस्धित वस्तु उस चितां रखी गयी, ऋलिजोति 
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तदा इताशन हत्वा जेपुस्तस्य तरत्विजः । जगुश्च ते यथाशाखं तज सामानि सामगाः ॥१८॥ 
शिविकाभिशच यानैश्च यथाह तस्य योषितः । नगरानिरययुस्तत्न दद्ध परितास्तथा ॥१९॥ 
रस्यं चापि तं चकरुच्छेत्विजोऽमिचितं वपम्‌ । च्ियश्च शोकसंतक्ाः कौ सल्याभञ्ुखास्तद्‌ ॥२०॥ 
करोञ्ीनामिव नारीणां निनादस्तत्न शुश्रुवे । आतानां करणं काले क्रोशन्तीनां सदस्षशः ॥२१॥ 
ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनःपुनः । यानेभ्यः सरयूतीरमवतेर्टपाङ्गनाः ॥२२॥ 
छृत्वोदकं ते भरतेन साधं दपाङ्गना मन्निपुरोहिताश्च । 
पुरं भविश्याशरुपरीतनेत्रा भूमो दशाहं व्यनयन्त दुःखम्‌ ॥२३॥ 
इत्याषं ध्रीमद्रामएयणे बाटमीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकाएडे षट्सप्ततितमः सगं, ॥७६॥ 
993 स 


सपप्रतितमः सगः ७७ 


ततो दशादेऽतिगते तशोचो दषास्मनः । द्वादशेऽहनि संभा श्रादधकर्माएयकारयत्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मणेभ्यो धनं रत्नं ददावन्नं च पुष्कलम्‌ । बास्तिकः वहू शृङ्गं च गाश्वापि बहुशस्तदा ॥ २॥ 
दासीदांसांध यानानि वेश्मानि सुमहान्ति च। जाह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राज्गस्तस्योध्वेदेदिकभ्‌ ॥३॥ 
तत; भ्रमातसमये दिवसे च अयोदशे । विललाप महाबाहुरभरतः शोकमूछितः ॥ ४॥ 


राजाके उस शंरीरको चितामे रखा ॥१७॥ राजाके ऋविजोने अभिमें हवन क्रिया तया मन््रोक्ाजप ` 


५ 


किया ओर साम गानेवार्लोनि शाल्रानुखार साम मन्त्रो गान निया ॥१८॥ राजाको सियो सवारियोपर 
तथा भन्य यानोँपर ब्रद्धंके साथ नगरसे बाहर आयीं ॥१९] भ्राग दी हृदे राजाशी चिताको ऋविजनि 
तथा शोकसन्तप्र कौसल्या आदि योने प्रद्क्तिणा को ॥२०। उस समय दुःखसे विलाप करती हुई 
ऋचियों ( दिटिष्िरियो ) के रोनेके समान हजारों दुःखिनी सियो षे रोनेका शब्द्‌ सुन पड़ा ।२१॥ रोती 
रोती वे जिया सुरा गयी, बार-बार उन लोगोने विलाप शिया, पुनः वे राजख्ियोँ सरयूके तीरपर 
सवारिर्योसे उतरीं ॥२२। राजाकी वे खयां तथा मन्त्री भौर पुरोहित आदिने भरतके साथ राजाको 
जलाल दी, वशँसे रते इए वे नगरमे आये जोर उन लोगोनि दस दिन भूमि-शयन आदिके द्वारा 
दुःखपूवंक बिताये ॥२३॥ . 
जादिकाष्य चादमीकीय रामायणके भयोध्याकाण्डा छिहत्तर्वा सगं समा्च ॥७६॥ 
= ~~ ट == 

 . तदन्तर दस दिन बीतनेपर राजकुमार भरतने ग्यारदवें दिनके आत्मशुद्धि करनेवाले कमे किये । पुनः 
बारे दिने अनेपर उन्होने राजाके सब श्राद्ध कमं क्रिये ॥ १॥ ब्राहयर्णोक्ो घन रन्न तथा बहुता अन्न, 
उनेक प्रकार दामी वल, बकरी ओर अनेक गो उन्दोनि दिये ॥२।॥ दातियोँ, दास यान तथा बडे-बडे 
घर उन्न राजाे लिए परल) कके बाह्मणोको जिए दिये ॥३॥ तेर दिनि महावाहु भरतने राजा$लिए 
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शब्दापिदितकण्ठश्च शोधनाथशुपागतः । चितामूले पितवाक्यमिदमाह सुदुःखितः ॥ ५॥ 
तात यस्मिननिखृष्टोऽदं स्वया ातरि राघवे । तस्मिन्वनं भरवजिते शून्य व्यक्तोऽस्मम्यहं लया ॥६॥ 
यस्या गतिरनाथायाः पुत्रः प्र्राजितो बनम्‌ । तामम्बां तात कोसल्यां त्यक्वा त्वं क गता दप ॥७॥ 
ष्ट भस्मारुणं तच दग्धास्थि स्थानमण्डलम्‌। पितुः शरीरनि्ांणं निष्टनन्विषसाद ह ॥ ८ ॥ 
सतु दृष्टा शदन्दीनः पपात धरणीतले । उत्थाप्यमानः शक्रस्य यन्ध्वज इवोच्छितः ॥ € ॥ 
ग्रभिपेततुस्ततः सर्वे तस्यामाव्याः शचिव्रतम्‌। अन्तकाले निपतितं ययातिग्रषयो यथा ॥१०॥ 
शवुघरशापि भरतं द्षट्रा शोकपरिसुतमर्‌ । विसंज्ञो न्यपतद्भूमौ भूमिपालमनुस्मरन्‌ ॥११॥ 
उत्मत्त इव निथितो बिललाप चुदुखिताः । स्पृता पितयणाङ्गानि तानि तानि तदातद्‌ा ॥१२॥ 
= मन्राप्रभवस्तीव्रः केकेयीग्रादसंङलः । वरदानमयोऽक्तोभ्योऽमल्यच्डोकसागरः ॥१२॥ 
युङूमारं च बालं च सततं लालितं त्वया । क तात भरणं हित्वा विलपन्तं गतो भवान्‌ ॥१४॥ 
ननु भोज्यघु पानेषु वचेष्वाभरणेषु च । भ्रवारयति से्नास्तन्ः कोऽय करिष्यति ॥१५॥ 
ञ्रवदारणकात्ते तु परथिवी नावदौयते । विहीना या तया राज्ञा धमेज्ञन महात्मना ॥१६॥ 
पितरि खर्गमापन्ने रमे चारण्यमाश्रिते । किं मे जीविस्सामध्यं भवेद्यामि हुताशनम्‌ ॥१७॥ 


विलाप किया ओर वे शोके मूच्छित हो गये ॥४।। अधिसन्वय करनेके लिये वे चिताञ़े पास आये 
उनका गला भरा हआ था, आवाज नदीं निकलती थी, ` बड़े दुःखी होकर उन्होने पिताके लिए यह्‌ कषा 
॥५॥ पिता जि भाई रामचन्द्रको आपने सुभे सोपा था, आज वे वनम चले गये सँ निरालम्ब हू, आपने 
त्रिता आधारॐ सुभे छोड्‌। ॥६।। जिस अनाथा कोसस्याका अवलम्ब पुत्र वनम भेजा गया, राजन्‌, उक्त 
माता कौसस्याको द्धोडकर आप आप कँ चले गये 1191 राजाकी जली इदे हडियोके स्थानरो देखकर, 
जो जलनेते लाल हो गया था ओौर जक्ष पिताके शरीरका विनाश हआ था, भरत जोर-जोरसे रोने लगे 
भौर दुःखी हए ।।८। बह सव देखकर दुःखी भरत रोने लगे बोर जमीनपर गिए पड़े । ऊपर उटी इन्द्रकी 
ध्वजाके समान लो गोते उठाये जानेपर ॥९॥ ञयुद्ध ज तवाले भरतके साथ उनके सचिव मी पएरथिवीमें गिर 
पडे, जिस प्रकार अन्तकालमे राजा ययातिके साथ ऋषि गिरे थे ॥ १०। भरतको शोकव्याप्त देखकर 
शप्र भी राजाका स्मरण करते हुए बेहोश हो गये ओर वे जपीनपर गिर पड़े ॥११॥ समय-खमय पर 
्रकारित हए राजाॐ गुणों ओर उनके अंगोको स्मरण करके शजुत्न बहुत दुःखी हए ओर वे बेखुष होकर 
उन्मत्तके समान विलाप करने लगे ॥१२॥ मन्थरासे उत्पन्न केकयीके वचन्‌-रूपी प्राहसे भरा इञ 
वरदान रूपी अन्ञोभ्य शोक-सागरने शवुघ्को बा लिया ॥१३॥ सुक्कमार बालक जिसका तुमने सद्‌ा 
। लालन फिया है, उस रोते हए भरतको छोडकर पिता आप कों चले गये ।॥१४।। भोजन, पानो ( पेय 
पदाथ ), वख खौए आभरणोको भाप हम लोगोंसे पसन्द्‌ कराया करते थे, आज वह कोन करावेगा 
 ॥१५॥ भपके समान धमंज्ञ सहारमा राजाके न रहनेपर इस प्रथिवीको फट जाना चाहिए था, सो यह 
4 फटी कर्यो नहीं ।१६॥ पिता खगं चले जाने ओर रामक बन चले जानेपर सुपे अब्र जीनेको कोन 
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हीनो राता च पित्रा चशृल्यापिच्छाङुपालिताम्‌ । अयोध्यां न भवेदयामि भवेदयामि तपोवनम्‌।१८ 
तयोविलपितं शरुत्वा यसनं चाप्यवरेदय तत्‌ ¦ शरशमातेतरा भूयः सवे एवानुगामिनः ॥१९॥ 
ततो विषण्णो श्रान्तौ च शनुघ्र भरतावुभौ । धरायां स्म॒ व्यवेष्टेतां भसभृङ्गाविवर्भौ ॥२०॥ 
तत्‌; भछतिमान्वेयः पितुरेषां युरोदितः । वसिष्ठो भरतं वाक्यश्ुस्थाप्य तयुवाच ह ॥२१॥ 
जयोदशोऽयं दिवसः पितुषटत्स्थ ते विभो । सावशेषास्थिनिचये किपिह त्वं विलम्बसे ॥२२॥ 
जीणि दन्द्रानि भूतेषु अृत्ान्यविशेषतः । तेषु चापरिार्येषु नेव॑ भवितुमहंसि ॥२३॥ 
छमन्तश्ापि शचघ्धत्थाप्याभिप्रसाद्य च । भावयामास तत्वज्ञः स्वैभूतभवाभषौ ॥२४॥ 
उत्थितो तो नर्याघरौ भकाशेते यशखिनो । वर्षातपपरिग्लानौ पृथगिन्द्रध्वनाविष ॥२५॥ ` 


अभणि परिगरन्तो रक्ताक्तौ दीनमाषिणौ । अमात्यास्त्वरयन्ति स्म तनयौ चापराः क्रिया २६॥ 
^ इत्याषं भीमद्वामायशे बादमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याक्तारडे सप्तसक्ततितमः सर्ग; ॥ ७७॥ 


4 
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अथ यातां समीहन्तं शन्नो लचमणानुनः । भरतं शोकसंतशचमिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
गतियः सवभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः; । स रामः सत्वसंपन्नः ्िया भरवाजितो वनम्‌ ॥ २॥ 


सामथ्यं है, जव में क्यो जीडंगा, अव मँ अभ्रे पवेश करंगा ।१७॥ पिता ओर भासे शल्य इङ 
वंशीय राजाओंके द्वारा पालित इस अयोध्या नगरीमें सँ अब प्रवेश न करेगा, अब मँ तपोवने प्रवेश ` 
करूंगा ।१८।। उन दोनों भरत श्रोर शचरुत्का णसा विलाप सुनकर तथा उन लोगों पर आया हुजा एषा 
कृष्ट देखक्ृर उनके साथवाले समी अनुगामी अधिक दुःखी हए ।।१९॥ तदन्तर दुःखी ओर थके हुए भरत 
ओर शुल्न एथिवीपर सींग टृटे हृए दो वैलोके समान लोटने लगे ॥।२०॥ तद्न्तर उदार सखभाववाते 
्रद्यज्ञानी ओर इनके पिताके पुरोत वसिष्ठ भरतको उट।कर एेसा बोले ।२१।! बिभो, तुम्हरे पिताङे 
मरलेका आज यह तेरहवाँ दिन है, अभी अस्थिसंचय नीं हना है, क्यों विलम्ब करते हो ॥२२॥ संमी 
भ्राणिर्योक्ो ये तीन न्द्र ( जोड़े ) भूल-प्यास, शोक-मोह ्नौर जरा-सरत्यु अनिवायं है, ये समीको होते 
है, इनते कोई वच नदीं सकता, अतएव इस अपरिदहायं विषयमे तुम्रो एेसा शोक नीं करना बाहिए 
॥२३॥ तत्वज्ञ सुमन्त्रे शब्रु्रको उठाया ओर उन्हें प्रसन्न करके उन्होंने प्राणिर्योके जन्म तथा सुदी 
बाति समभायीं ।॥२४]। वे दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ उठकर वषो ओर धूपसे ञ्चान इन्द्रभ्वजके समान माम 
होने लगे ॥२५॥ वे आंखें पाद रहे थे, उनकी भोँखें लाल हो गयीं थी, वे बड़े दुःखी दोकृर बोल रहै 
थे । उन दोनों राजयपुत्रोंको उचि्वोनि अन्य क्रियाँ करनेके लिये प्रेरित छ्रिया ॥२६॥ 
आदिकान्ध वास्मीक्ीय रामायणङे अपोध्याकाण्डका सतहत्तर्वा सगं माक्ष ॥ ७७॥ 

" शोक-संतत्र भरत रामचन्द्रे पाय जानेका विचार करने लगे, लक्ष्मणके छोटे भाई शतुत्र ॥ 
ठेसा बोले ॥१।; जो रामचन्द्र दुःखे समय सव प्राणिर्योके अवलम्ब है, हम लोगोके लिये तो बात शै ` 





२९३ अयोध्याकाण्डम्‌ 


बलवान्वी य॑ संपन्नो लच्मणो नाम योऽप्यसौ । किं न मोचयते रामं कलापि पितनिग्रहम्‌ ॥ ३ ॥ 
पूवमेव त निग्राह्यः समवरेद्य नवानयौ । उत्पथं यः समारूढो नार्यां राजा वशं गतः ॥ ४ ॥ 
इति संभाषमाे तु शत्रघ्े लदपणानने । प्राग्रारेऽमत्तदा ग्ना स्वांमरणभषिता ॥ ५ ॥ 
लिप्ता चन्दनसारेण रजवल्ञाणि विश्वत । विविधं विषिधेस्तैस्तैभेषणथ विभषिता ॥ ६॥ 
मेखलादाप्भिधितेरन्येथ वरभूषणः । वभासे वहुयिवेद्धा रज्जभिरिव वानरी ॥ ७॥ 
तां सभीच्य तद्‌ द्वाःस्थो रशं पापस्य कारिणीम्‌ । गृहीत्वा करुणं ब्जा शतरघ्राय भ्यवेदयत्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्याः कृते वने रामो न्यस्तदेहश्च वः पिता । सेयं पाप वृशंसा च तसयाः ङरू यथामिति ॥ & ॥ 
` शत्रघथ तदाज्ञाय वचनं भरशदुःखितः । अन्तःपुरचरान्सवानित्युवाच धृतव्रतः ॥१०॥ 
तीव्रथुत्पादितं दुःखं भ्रातणां मे तथा पितु; । यथा सेयं चरृशंसस्य क्पमरणः फलमर्नताम्‌ ॥ ११॥ 
एवशुक्त्वा च तेनाशु संखीजनसमाटता । ग्रहीता वलवत्कुव्जा सा तदुश्रहमनादयत्‌ ॥१२॥ 
ततः सुभरशसंतप्रस्तस्याः सवः सखीजनः । करद्धमाज्ञाय शचरघ्ं व्यपलायत सवशः ॥१३॥ 
अमन्त्रयत कृत्छरश्च तस्याः सवेः सखीजनः । यथायं सश्चुपक्रान्तो निःरोषं नः करिष्यति ॥१४॥ 
सानुक्रोशा बदन्यां च धमजं च यशख्िनीम्‌। को सस्यां शरणं यामः सा दि नोऽस्ति ध्वा गतिः १५ 


क्या, वे ही पराक्रमी रामचन्द्र खीरे साथ वन मेज दिये गये हैँ ।।२॥ लक्ष्मण तो बलवान ओर वीर ह, 
उन्होने पिताको दवाकर रामचन्द्रो वनवाससे क्यों नदीं मुक्त छ्िया ।.३॥ राजा दसरथने खीके वश 
होकर जव न्याय मागेका उ्॑षन छिया ओर रामचन्द्रको वन भेजा, उसके पषटले टी उचित अनुचितका 
बिचार करे राजाको रोना चाहिये था, जवष्दृस्ती राजाको रेखा काम नदीं करने वेना चाहिये था 
॥४॥ लक्ष्मणके छोटे भाई शचुत्न जब इख प्र्टार बोल रहै थे, तव स्र आभूषर्णोक्े विभूषित ङन्जा 
पूवे द्वारप खड़ी देख पडो ॥५॥ चन्दन-सार ( चन्दना अतर ) वह लगाये हए थी, राजोचित बख् 
धारण क्रिये हृदे थी तथा अन्य अनेक प्रकारके बिभूषर्णोते विभूषित थी ॥६॥ जड़ाऊ करधनी तथा अन्य 
भनेक भूषर्णोसे बह रस्सीमें वेधी वानरीके समान म्म पड़ती थी (७ अनेक पापांके करनेवाली उस 
कुञ्जाको द्वारपाले देखा, ओर उसे पकड़शर बह जबरदस्ती शचुल्के पास ले आया 1८1 उसने शल रसे 
कहा भिसके कारण रामचन्द्र वनम गये दै ओर आपके पिताने शरीर ्याग किया है वही ऋर पापिन 
यह है इसके लिये आपको जो इच्छाद्ो वह आप करं ॥९॥ नितान्त दुःखी शघ्खुन्नने इारपालके 
वचन समभार रनिवासमें रहनेवाले सब ॒लोगोंँसे कदा ॥१०।। इसने मेरे भाश्यों तथा पिताको बढ़ा 
दुःख दिया है, अब यह अपने करर कमंका एल पावे ॥११॥ एेसा ककर शचरुघ्नने सखिर्यसे धिरी 
मन्थराको बलपूबंक पकड़ा जिससे उसने उस समूचे घर शो अपने चीत्छारसे गुंजा दिया ॥१२॥ इससे 
 उसद्ी सब खलियोँ भव्यन्त क्रद्ध इइं ओर वे शञचुघ्तको क्रःधित जानकर इधर-उधर भाग गयीं ॥९३।। 
 मन्थराङी सब सरखिर्योनि विचार कर निश्चय क्रिया कि शाञ्ुघ्रक्ा जो ढंग है उखसे माद्ुम पडता है छि ये 
। । हम लो्गोको मार ही डालंगे ॥ १४॥ अतएव इख सरमय हम लोगोको दया, दानी, धमे जाननेवाली 
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स च रोषेण संवीतः ` शत्रघः श्रशासनः । सं चकष तदा कुञ्ज क्रोशती पृथिवीतले ॥१६॥ 
तस्या ह्याङृष्यमाणाया मन्थराया ततस्तत । चिन्न बहुविधं भाण्ड पृथिव्या तद्रयशीयंत ॥१७॥ 
तेन भाण्डेन विस्तीण श्रीपद्राननिवेशनम्‌ । अशोभत तदा भयः शारदं गगनं यथा ॥१८\ 
स बली बलवःकोधाटण्दीत्वा परुषषेभः । केकेयीमभिनिभेत्स्यं वभाषे परुषं वचः ॥१६॥ 
तेवाक्यैः परवेदुःखैः कैकेयी शरशदुःखिता । शनुघ्रभयसंजस्ता पुत्रे शरणमागता ।.२०॥ 
त भक्त्य भरतः कद्ध॑ शतरघमिदमव्रवीत्‌ । अवध्याः सवेमुतानौ भरमदाः ्ञम्यतामिति ॥२१। 
हन्यामहमिमा पापा केकयीं दुष्टचारिणीम्‌ । यदि मा धार्मिको रापो नासुयेन्पावृघातकमर्‌ ॥२२॥ 
इमामपि हतां ग्ज यदि जानाति राघवः । सौ च मौ चैव धमता नाभिभापिष्यते धवम्‌ २९ 
भरतस्य वचः श्रुत्वा शजो लच्छणाचुनः । न्यवतंत ततो दोषात्तौ ञुमोच च मूच्छिताम्‌ ॥२४॥ 
सा पादमूले कैकेय्या मन्थरा निपपात ह । निःश्वसन्ती खदुःख(ता कृपणं विललाप ह ॥२५॥ 
शनुघ्रविक्षेपविपूढसंज्ञा समीच्य ङग्जा भरतस्य माता । 
शनैः समाश्वासयदातंरूप करोश्वीं विलभाभिव वीक्तमाणाम्‌ ॥२६॥ 
इत्याबं आओमद्वामायये बास्मीकीय आदिकानग्येऽयोध्याकारखडेऽएटसक्षतितमः सगः ॥ ७८ ॥ 





यशख्िनी कौसल्याकी शरण जाना चारिए, वे ही शस समय टम लोगोंकी रक्ता कर सकेगी ॥१५॥ 
शजुरओंका शासन करनेवाले श्चुत क्रोधे भरकर मन्थराको जमीनमें पटककर खीं चने लगे भर बह 
वि्लाने लगी ॥१६॥ मन्थराके इधर-उधर घसीटी जानेके कारण उसके शरीरसे टूटकर गहने परथिवीपर 
गिर पड़े ॥ १७1 उसके गहनोंसे भरा हआ वह राजमहल उस समय शरद्‌ ऋतुके भाकाशके समान 
शोभित होता था ॥ १८॥ बलवान पुसभ्रे्ठ शन्न्नने उसे बड़े करोधसे पकड़ा केकयी उसको छड़ानेके लिये 
आयी तो उसे भी डांँटशर कठोर वचन उन्होने के ॥१९॥ उन कठोर ओर दुःख देनेवाले वचनेपि 
केकयी बहुत दुःखी हृदे, श्ुल्नसे डरर वह अपने पुत्रकी शरण गयी ।२०॥ शुल्को कोधित देखकर 
भरतने कदा-खियाँ सवके लिए अवध्य हैँ, तएव तुभ इसे त्तमा करो ॥२१॥ दुष्ट आचरणवाली श 
पापिन केष्यीको मे ही मारता, यदि धमीतमा रामचन्द्र मावृषत्या सममकर सु कसे घृणा न करते ॥२२॥ 
इस मन्थराको भी ठम्हारे द्वारा मारी गयी जब रामचन्द्र जानेगे, तब वे युके ओर तुमसे बोलना बन्द 
देगे, यह निश्चय खभमो ॥२३।। भरतके वचन सुनकर लक्ष्मणके छोटे भाई शानु मन्थराके वध 
कृरनेसे निवृत्त हए ओर उये मूर्धत दशाम उन्दने छोड दिया ॥२४॥ वह मन्थरा केकयीके चरर्णोपर 
गिर पड़ी भौर लम्बी संस लेकर बडे दुःखसे विलाप करने लगी ॥२५॥ शात्रघ्रके घसीट्नेपे बेहोश 
मन्थराक्ो देखकर भरतक्ी माता केकयी धीरे-धीरे होशमें ठे आयी । बह जालमे फँसी हद 4 
समान बड़े दुःखसे केकयीक़ी भोर देख रदी थी ॥२६॥ 
क आदिकाभ्य वादमीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका भटहनत्तरवाँं सगं समाप्च ॥ ७८ ॥ 
$ नन ~ = -----वञ््टषस्--- 
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ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ चतुदंशे । समेत्य राजकतांरो भरतं वाक्यमन्रवन्‌ ॥ १॥ 
गतो दशरथः खग यो नो शरुतरो णः । राम परवराञ्य वै जयेष्ठं लदमणं च महावलमर्‌ ॥ २॥ 
त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्र महायशः । संगत्या नापराधोति राज्यमेतदनायकम्‌ ॥ ३॥ 
आभिषेचनिकं स्वैमिदमादाय राघव । भरतीच्तते त्वां खजनः भरेणयश्च दपात्मन ॥ ४॥ 
राज्यं रदाण भरत पितृपैतामहं धवम्‌ । अभिषेचय चासममानं पादि चास्माननरषेभ ॥ ५ ॥ 
आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा सव भरदक्तिणम्‌ । भरतस्तं जनं सवं भत्युवाचं शरतव्रतः ॥ & ॥ 
वयेष्ठुस्य राजता नित्यञ्चुचिता हि कुलस्य नः । नेवं भवन्तो मां वक्तुमहन्ति इशला जनाः ॥ ७॥ 
रामः पूरवो हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः । अहं त्वरणएये वत्स्यामि वषांणि नव पश्च च ॥ ८ ॥ 
युज्यतां महती सेना . चतुरङ्गपहावला । आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठं ्रातरं राघवं वनात्‌ ॥ & ॥ 
आभिषेचनिकं चैव॒ सवंमेतदुपस्कृतस्‌ । पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोर्वेनं प्रति ॥१०॥ 
तत्रैव तं नरब्याघ्रमभिषिच्य पुरस्छृतम्‌ । आनयिष्यामि वे रामं हव्यवाहमिवाध्वरात्‌ ॥११॥ 
न सकामां करिष्यामि खाभिमां मातृगन्धिनीम््‌। बने वत्स्याम्यहं दुगे रामो राजा भविष्यति ॥१२॥ 
क्रियतां शिरिपिभिः पन्थाः समानि विषमाणि च। रक्तिणश्वावसंयान्तु पथि दुगे विचारकाः; ॥१३॥ 


\ 


तदन्तर चौददवें दिन प्रातःकाल मन्न्रिगण मिलकर भरतके पास आये ओर उनसे बोले ।।९॥ राम- 
चन्द्र भौर महाबली लक्ष्मणो वने भेजकर राजा दसरथ स्वगे. चले गये, जो म लोगोंके परम गुरु 
थे ॥२॥ इस राज्यका को$ राजा नीं है, अतएव राजपुत्र, आप इस राज्यके राजा होवे । बड़े भाईके 
न रहनेपर भी आप पिताकी आज्ञासे राज्यप्रहण करके मी अपराधी न होगे ।३॥ राजपुत्र, ये मन्त्रिगण 
तथा पुरवासी, भभिषेक्धी सब सामग्रियोँ एकत्र करके तुम्हारी भ्रतित्ता कर रहे है ।1४।॥ भरत, पिता- 
पितामहोच्ा यह राज्यम्रहण करो, भपना अभिषेक कराच्रो ओर हम लोर्गोका पालन करे ॥५।1 भरतने 
अभिषेककी उन सब सामभ्रियोंी प्रद्तिणा शी ओर ब्रती भरत उन सब लोर्गोपे बोले ।६। व्येष्ठ ही 
राज्याधिकारी होता है, यी हमारे लकी रीति है, अतएव आप चतुर लोग ॒सुकसे एेसा न कं 
॥७॥ रामचन्द्र हमारे बड़े. भाई है, वे राजा शेगे ओर मै चौदह वर्षोतक वनवास करूंगा ॥८॥ चतुरगिणी 
महाबलवती सेना आप लोग तयार करे, मे बड़े भाई रामचन्द्रको वनसे लौटा लागा ।॥९।। अभिषेकृकी 
जो ये सब सामप्रिय एकत्र छी गर है, उन संबको साथ ले रामचन्द्रे लिए सँ वनम जाऊँगा ॥९०॥ 
बीं नरश्रेष्ठ रामचन्द्रकी पूजा करके उनका अभिषेक .करूगा ओर यज्ञसे भिरे समान मे उन्दं लोटा 
लागा ॥११॥ मेरी माता कदानेबाली इसको मै पूणे मनोरथ न होने दगा, मे दुग॑म वने जाकर रगा 
भोर रामचन्द्र राजा होगे ॥१२॥ कारीगर . रास्ता बनावे, ऊँची नीची जमीनको बराबर करे, समागमे 

३४ 
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एवं संभाषमाणं तं रामहेतोरेपा्मजम्‌ । भत्युवाच जनः स्वैः श्रीमदराक्यमनुत्मम्‌ ॥१४॥ 
एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरुपतिष्ठताम्‌ । यस्त्वं जयेष्ठं खपसुते पृथिवीं दातुमिच्छसि ॥१५॥ 
` शमचुत्तमं तद्रचन वपात्मजः प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च। 
प्रहषेजास्तं भरति वाष्पबिन्दबो मिपेतुरायानननेजसं भवाः ॥१६॥ 
ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टाः सामात्याः सपरिषदो वियातशोकाः । 
पन्थानं नरवर भक्तिमाज्जनश्च व्यादिष्टस्तव वचनाच शिन्पिवगेः ॥१५७॥ 
इत्या भीमद्रामायणे वाद्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकार्डे पकोनाशीतितमः सगं; ॥ ७६ ॥ 
~~~ -क-ू-"--- 
| राततमः क्षणः =° 
ञ्मथ ` भूमिप्रदेशज्ञाः सूत्रकमेविश।रदाः । खकमांभिरताः शुराः खनका यन्तरकास्तथा ॥ १॥ 
कर्मान्तिकाः स्थपतयः पुरुषा यन््कोविदाः । तथा वधंकयथैव मार्गिणो इत्ततक्तकाः ॥ २॥ 
सूपकाराः सुधाकारा वंशचमेकृतस्तथा । समथा ये च द्रष्टारः पुरतश्च प्रतस्थिरे ॥ ३॥ 
स त दर्षात्तथरद शं जनोघो विपुलः भयान्‌ । अशोभत महावेगः सागरस्येव पवंणि ॥ ४॥ 
ते खभारं समास्थाय वत्मकमणि कोविदा; । करणेविंविधोपेतेः पुरस्तात्संप्रतस्थिरे ॥ ५॥ 
लता बल्ली शन्मांशच स्थाख्नश्मन एव च । जनास्ते चक्रिरे मागे चिन्दन्तो विविधान्दुमान्‌॥६॥ 


भयानक स्थानको जाननेवाले रत्तक साथ चलं । १३ रामचन्द्रके लिए रेखा क्ते हुए भरतो खव 
लोगोनि बड़े न्दर शब्दों कदा ।॥१४॥ आप जो एेसा कह रहे है, इस कारण पद्मचिहवाली लक्ष्मी 
आपको भार हो, क्योकि भाप अपने बड़े भाद राजपुत्रको परथिवीका राञ्य देना चाहते ै.॥ १५॥ रामचन्द्र 
के सम्बन्धी भरतकी वेसी श्रेष्ठ बात सुनकर सभी शरेष्ठ मुष्यों़ी भां लोंघे आनन्दाश्र॒ शिरने लगा ॥१६॥ 
भरतके ये वचन सुनकर सचिव सभाके खभी सदस्य शोकहीन दोषर प्रसन्न हो गये ओर वे बोले- 
आपके कषनेसे आपे भक्ति रखनेवाले कारीगर मागं ठीक करनेके लिये मेज दिये गये ह ॥१७॥ 
आदिकान्य वाद्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उन्नीस्दौ सगं समाश्च ॥७९॥ 
न्वा > 
„ , ॐची. नीची, जमीनको-जाननेवाले, छावनी भादि बनानेमें निपुण, ` अपने काममें निपुण शर, खोदते 
नराल; जलप्रवाह आदिको रोकनेवाजे ॥ ९॥ नौकर छारीगर, रथ भादि बनानेवाले भिखी, यन्त्र बनानेबाले 
बद, मागंकी र्ता करनेवाले तथा इृच्त काटनेत्राले, ॥२। रसोदे बनानेवाले, रंगसाज, वाँ णौर चमदेका 
काम करनेवाले, तथा योग्य देखनेवाले आगे चले ॥३॥ रामचन्द्रे य जानेक्ी प्रसन्न ताके कारण बह 
विशाल जनसयुदाय पूर्णिमाके समुद्रके महावेगके समान माद्धूम होता था ॥४॥ मार्मनिमौणमें दत्त वे 


क्रारीगर अपनी वारी सम्भालनेे लिए, अपना काम करनेके लिए, अनेक प्रकारकी वश्यक साम्रर्योको 


लेकर खबये भागे चले ॥५॥ लता, बही, शुरमं, कोटे तथा परथर हटाकर तथा बृर्तोको काटकर इन्‌ 
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अरेषु च देशेषु केचिदुृक्षानरोपयन । केचित्गरटङथ दातैरिचन्दन्क वचित्कचित्‌ ॥७॥ 
अपरे वीरणस्तम्बान्वल्लिनो बलवत्तराः । विधमन्ति स्म दगांणि स्थलानि च ततस्ततः ॥ ८ ॥ .. 
अपरेऽपूरयन्डूपान्पांछठभिः शखभ्रमायतस्‌ । निन्नभागांस्तयेवाश् समांधक्रः समन्ततः ॥ 8 ॥ 
वबन्धुबन्धनीयां ध न्नोचान्संचुजुदुस्तथा । विभिदुभदनीयां अच तास्तान्देशान्नरास्तदा ॥१०॥ 
अचिरेण तु कालेन प्रिवाहान्बहूदकान्‌ । चक्ुबंहृविधाकारान्सागरभतिमान्वहून्‌ ॥११॥ 
निजेलेषु च देशेषु खानयामाघुरुत्तमान्‌ । उदपानान्बहुविधन्वेदिकापरिमणिडतान्‌ ॥१२॥ 
सघुषाङ्टटिमतलः प्रपुष्पितमहीरुहः । मत्तोद्घुष्टद्विजगणः पताकाभिरलंृतः ॥ १३॥ 
चन्दनोदकसंसिक्तो नानाङ्सुमभूषितः । बहशोमत सेनायाः पन्थाः सुरपथोपमः ॥१४॥ 
्ा्ञाप्याथ यथाज्ञपि युक्तास्तेऽधिडता नराः। रमणीयेषु देशेषु वबहुखादुफलेषु च ॥१५॥ 
यो निवेशर्त्वभिपरेतो भरतस्य महात्मनः । भूयस्तं  शोभयामाघुभूषाभिभूषणोपमम्‌ ॥१६॥ 
नक्षत्रेषु परशास्तेषु युतेषु च॒ तद्विदः । निवेशान्स्थापरयामाघुभरतस्य महात्मनः ॥१७॥ 
वहुपां घुचयाश्ापि परिखाः परिवारिताः । तत्रन्द्रनीलभरतिमाः प्रतोल्लीवरशोमिताः ॥१८॥ 
प्रासादमालासंयुक्ताः सोधप्राकारसंहता । पताक्ाशोभिताः सर्वे सुनि्मितमहापथाः ॥१६॥ 
मयु्योने माग बनाये ॥६। जहो बृत्त नीं थे वर्शे उन लोगोने च्ञ लगाये, कड मुष्योने टासेसे टोँकीसे 
( पत्थर तोडनेका एक असख ) भौर हंसियासे की-कष्ीं काटे ।७।। उन भत्यन्त बली मनुष्यनि वृ्तोके 
ू्होको हाथसे उलाइकर फे ओर दुगंम खानक सुखसे चलने योग्य बनाया ॥८॥ भन्य मदुष्यनि 
रा्तेके कृँ्रोको तथा लम्बे चोड गर्दोको भिरीसे भर दिया ओर इस प्रकार गदेश्ठो भरकर बरावर कर 
दिया ॥९॥ जो नदियां पुल बोधने याम्य थीं यँ पुल बंधा गया, जक केकरीली जमीन चुर कर देने 
लायक थी बह चूर कर दी गयी तथा जो काटने योग्य स्थान थ। वह काट विया गया ।॥ १०1 . छोटे-छोटे 
सोते बांधकर बहत जलवबाले जना दिये गये जिससे वे समुद्रके समान बन गये ओर उनमें सथान खान 
पर घाट बना दिये ॥११॥ निजंल स्थानम बहुत उत्तम करए खोदे गये, तलाब बनाये गये तथा उनके 
पाख चवूतरे बनाये गये ॥१२।।. वे चतरे चूनासे पुते इए पके बनाये गये, वों एूले हए बच्त लगाये 
गये, वहां मस्त पत्ती बोल रदे थे, वहाँ पताका लगाई गदे थीं ।१३॥ चन्दनके जलका लिड ाव किया 
गया था, तरह-तरहके एूलोंसे बह स्थान सजाया गया था । सेनाके लिए बनाया गया यदह मागे देवतार्भोके 
मागे समान बहुत दी शोभित होता था ॥ १४॥ मागें प्रबन्ध करनेके लिए जो लोग नियत थे उन्होने 
काम करनेवालों को. मरतकी आज्ञाके अनुसार आज्ञा दी, रमणीय प्रदेशमे जँ सखरादिष्ट फल अधिक थे 
बँ मदात्मा भरतके मतके. अद्ुखार निवेश बनाये गये 1 उन भधिक्ारियोने उन स्थानोंशो पुनः सजाया 
॥१५-१६॥ उत्तम नक्तत्र भौर सुहतमें उसके जाननेवालोे द्वारा महास्मा भरतके लिए ठदरनेकी जगहं 
बनायी गयीं ।। १७॥ उन स्थानोंके चारो जोर परिखा बनायीःगयी, उन परिखास्रोंपर - धूल रखी गयी, 
 उन.स्थानोमिं इन्द्रनीलमणिके चित्र बनाये गये, सुन्दर जालिर्योसे उस स्थानी शोभा बढ़ा गयी 11९८1 
 अटारियो्टी प॑क्तियाँ बनायी गई, चूलेते पुती चहारदीवारियां' बनाई गद । उनपर पताका लगाई गई शौर 
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वितदिंभिरिवाकाशे विषङ्ाग्रविमानकेः । सथुच्छितेनिवेशास्ते बथु; शक्रपुरोपमाः ॥२०॥ 
` जान्दवीं ठ समासाद्य विविषट्रुमकाननाम्‌ । शीतलामलपानीयां. महामीनसमाङलाम्‌ ॥२१॥ 
| सचनद्रतारागणमर्डितं यथा नभः त्तपायाममलं विराजते । 
नरेन्द्रमागेः स तदा व्यराजत क्रमेण रम्यः शुभशिन्पिनि्भितः ॥२२॥ 


इत्याषं आीमद्रामाये बाट्मीकोय आदिकाव्येऽयोष्याकारडेऽशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥ . ` 
न्न 


एकारपाततमः सरः ८ 


ततो नान्दीं रात्रि भरतं सूतमागधाः । तष्टुबुः सविशेपन्नाः स्तवैमेङ्गलसंस्तवैः ॥ १॥ 
छुबणेकोणमिहतः प्राणदद्यामडुन्दुभिः । दध्युः शह शतशो वायां थोचचावचसखरान्‌॥ २॥ 
स॒तूयंघोषः सखमहान्दिवगापूरयनिव । भरतं शोकसंतप्तं भूयः शोकैररन्धयत्‌ ॥ ३॥ 
ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं संनिवत्यं च । नाहं राजेति चोक्त्वा तं शत्रघ्रमिदमव्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
पर्य शङ्घ्र केकेय्या लोकस्यापछरतं महत्‌ । विष्टञ्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः ॥ ५॥ 
तस्यषा षमराजस्य धमेमूला महात्मनः । परिभ्रमति राजश्रीनौरिवाऽकणिका जले ॥ ६ ॥ 


चोड मागं बनाये गये ॥।१९॥ ऊचे सात खण्डक मकान, जिनमे कपोतपालिका ( कचूतरोके रदनेके लिये 
लोखली जगह ) बनी हदे थी, वे आशाशमें फैले हए थे, जिससे भरतका वह निवेशब्थान इन्द्रपुरी 
समान माम होता था ॥२०।। जहाँ अनेक भरकारके वृक्तोके वन लगे हुए है, . जिख गंगाका जल शीतल 
ओर निमल है, जिसमें बड़ी-बड़ी मछलियां है उस गंगातटतक भरतके लिये. मागं बनाया गया ॥२१॥ 
जिख श्रकार रात्रिम निमेल चाकाश चन्द्रमा भोर तारा्भंसे युक्त शोभित होता है, उसी प्रकार निपुण 
कारीगरों द्वारा बनाया इभा व भरतका मागे शोभित हआ ॥२२॥ 

भआादिकान्य वाल्मीकीय रामायणके भयोध्याकाण्डका स्सीवँ सगं समाप्त ॥ ८० ॥ 





भरतके संबन्धर्मे विशेष जाननेवाले सूत ओर मागध~--भज नान्दीमुखी रात्रि है (वह रात्रि जिसके 
राद भानन्द्‌का दिवस अनेवाला हो) यह्‌ जानकर मांगलिक ॒स्तोत्नोंसे भरतकी स्तुति करे लगे ॥१॥ 
सुवणं दण्डके भाघातसे पहरष्टी समासि बतानेवाली दुन्दुभि बजी, शंख बजे तथा ऊँचे नीचे स्वरबाते 
बाजे बजे ॥२॥ बार्जोश्ा वह बड़ा शब्द्‌ आकाशको जाने लगा । उस शब्दने शोकसंतप्र भरतको पुनः 
ओर दुःखी जना दिया ॥३॥ इस शब्दसे भरतजी उठे भोर उन्होने बांका, बजाया जानां रुकवा दिया । 
ओँ राजा नी द, एेसा कष्कर भरत शदुघ्रसे एेसा बोले ॥४॥ शत्र देलो-केकयीने लोगों शा ङितना 
अपकार किया है । राजा दृ्रथ भी में दुःखी बनार स्वगं चङे गये ॥५॥ भाज घमोतमा महासा 
राजा दसरय की यह राजलक्ष्मी, नरीमें कणेधार-विष्धीन नीके समान चारों ओर घूम री दै ॥६॥ 
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यो हिनः घुमहानाथः सोऽपि मव्राजितो बने । अनया धर्म्तखञ्य मात्रा मे राघवः स्वयम ॥ ७॥ 
इत्येवं भरतं वीचय विलपन्तमचेतनम्‌ । कृपणा ख्रुदुः सवाः सुसर योषितस्तदा ॥ ८ ॥ 
तथा तस्मिन्विलपति वसिष्ठो राजधमेवित्‌ । समामिच्छाङ्नाथस्य पविवेश महायशाः ॥ 8 ॥ 
शातद्धम्भमयीं रम्यां मणिदेमसमाङलाम्‌ । सुधमामिव धमांत्मा सगणः भत्यपयत ॥१०॥ 
सकाश्चनमयं पीट खस्त्यास्तरणसंहतम्र्‌ । अध्यास्त सवेवेदज्ञोः दृतानन्ुशशास च ॥११॥ 
बराह्मणान्ततरियान्योधानमात्यानाणवल्न मान्‌ । ज्तिपरमानयताग्यग्राः कृत्यमात्ययिकं हि नः ॥१२॥ 
स राजपुत्र शधं भरतं च यशखिनम्‌ । युजाजितं सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः ॥१३॥ 
ततो हलहलाशब्दो महान्स्ुदपद्यत । रथैर्वैगंजेथापि जनानाुपगच्ताम्‌ ॥१४॥ 
ततो भरतमायान्तं शतक्रतुमिवामराः । भ्रत्यनन्दन्पछरयो यथा दशरथं तथा ॥१५॥ 
हद्‌ इव तिमिनागसंतः स्तिमितजलो मणिशङ्धशकरः । ॑ 
दशरथसुतशोभिता समा सदशरथेव बभूव सा पुरा॥१६॥ 


इत्याषे ीमद्रामायसे वादमीकीय रादिकाभ्येऽयोध्याकाएडे एकाशीतितमः सगः ॥ ८१॥ 





जो हम लोगोके बड़े खामी रामचन्द्र हिँ उनको भी मेरी माता केकयीने धमं छोडकर वनम मेज दिया 
७ इस प्रकार वेसुघ होकर विलाप करते हए भरतको देख दुःखिनी खब लियं जोर-जोरसे रोने लगी 
॥८॥॥ भरत इस प्रकार जब विलाप कर रहै थे उसी समय राजधमं जाननेवाले वसिष्ठ मुनि राजा दसरथके 
सभाभवनमें गये ॥९॥ बह सभाभवन सोनेशा बना हा था, मणिजटित सोनेके खम्भे लगे हए ये, 


, देवसभाके सरश उस सभाम वसिष्ठ सुनि अपने साथिर्योके सांथ गये ॥१०॥ ` सब वेदोंको जाननेबाले 
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सुनि सोनेके आसखनपर बैठे, जिसपर सुन्दर आसन विद्वा हआ था भर उन्दने दूतोंको आज्ञा दी ॥११॥ 
ब्राह्मणों, सत्रियं, धैनिर्को, सचिवों भौर गणके भध्य्तोको शीघ्र बुला लाओ, मं बहुत दी आवश्यक 
काम है ॥१२॥ भरत शत्रुघ्न तथा अन्य राजयुत्रोंको, युघाजित भोर ॒सुमन्त्रको तथा भरते अन्य- 
दितकारिर्योको भी बुला ॥१३॥ तदनन्तर हाथी घोडे ओर र थोखे आनेवाले मवुष्योंका बड़ा कोलादलः 
हुआ ॥ १४॥ देवता जिस प्रकार इन्द्रका भद्युत्थान करते हैँ उसी प्रकार भरतको ते देख भरजाके ल्लोगोनि 


उनका प्रव्युरेथान किया, जैसे वे दसरथका सम्मान करते हों ॥१५॥ तिमि ( इस नामको महली ) जल, 


हाथी, मणि, शंख चमर कंकसे युक्त निश्चल जलबाले तालाबके समाने बह सभा दसरथङे पुर्ोके कारण 

दसरथसे युक्त ही प्रतीत होती थी । भरत णोर श्ुन्नके रहनेके कारण दखरथके न रदनेका दुःख प्रजा 

लोग तथा खचिव भूल गये ॥१६॥ | 

आदिकान्य वास्मीकीय रामायणङे अयोभ्याकाण्डका एक्यासीवाँ सगं समाप्त ॥ ७०1 
""-नननव्ननक == 
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द्यशीतितमः सगः ८२ 


तामायंगणसंपूणा भरतः भग्रहां सभाम्‌ । ददशं बुद्धिसंपनः पृणचन्द्रां निशामिव ॥ १॥ 
आसनानि यथान्यामायाणां विशतां तदा । वञ्ाङ्गरागपरभया च्ोतिता सा सोत्तमा ॥ २॥ 
सा बिदरज्ननसंपूणां समा छरुचिरा तथा । अदश्यत घनापाये पृरणचनद्रेव शबरी ॥ ३॥ 
राज्ञस्तु भृतिः सवाः स समर्य च धमेविव्र । इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं मृदु चाव्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
तात राजा दसरथः सखगंतो धर्ममाचरन्‌ । धनधान्यवतीं स्फीतां पदाय पृथिवीं तव .॥ ५॥ 
रामस्तथा सत्यदत्तिः सतां धमेमचुस्मरन्‌ । नाजहात्पित॒रादेशं शशी उ्योरस्नामिवो दितः ॥६॥ 
पित्रा नात्रा चते दत्तं राज्यं निहतकण्टकम्‌ । तद्धुङ्च्व शदितामास्यः क्तिभमेवाभिपेचय ॥७॥ 
उदीच्या पतीच्या दाक्तिणात्याभ्र केवलाः। कोव्यापरान्ताः साखुद्रा रत्रान्युपहरन्त॒ ते ॥ ८॥ 
तच्छत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिप्लुतः । जगाम मनसा रामं धर्मज्ञो धर्मकांक्तया ॥ ६॥ 
सवाष्पकलया वाचा कलहंसस्रो युवा । विललाप सभामध्ये जगे च पुरोहितम्‌ ॥१०॥ 
चरितब्रह्मचयंस्य विद्यालातस्य धीमतः । धम यतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत्‌ ॥११॥ 
कथं दशरथाल्ातो भवेद्राज्यापहारकः 1 राञ्यं चाहं च रामस्य धम वक्तुमिहादंसि ॥१२॥ 


, श्रेष्ठ मलुर्योसे पूणं उस नियमबद्ध सभाको बुद्धिमान्‌ भरतने, पूर्णचन्द्रा रात्रिठो जैसे देखते दै वैसे 
देखा ॥१॥ मयोदाके अनुसार अपने-मपने आसर्नोपर श्रेष्ठ पुरुषोे वैठनेके समय उनके वख `तथा षङ्ग- 
रागी भमासे बह सुन्द्र सभा शोभित इई ॥२॥ शरत्‌कालमे पूर्णचन्द्रा रात्निके समान विद्वानपि पूणे 
वह सभा शोभित हई ॥३॥ धमं जाननेवाले पुरोहित वशि्ठजी, राजा दसरथकी प्रजा सचिव आदिक 
एढन्न देखकर, भरतसे यह कोमल वचन बोले ।॥४॥ ` भरत, धनधान्यसे भरी-पूरी यह प्रथिवी तुमढो 
देकर धमाचरण करते हए राजा दसरथ स्वगं गये ॥५॥ सत्य व्यवहार ` रखनेवाले रामचन्द्रने. सजनो 
घमेके भनुखार्‌ पिताकी अआज्ञाका ` उंघन नदीं किया, जैसे उदित चन्द्रमा अपनी प्रभाका त्याग नहीं 
करता ॥६॥ पिता णोर भाईने यदह शञुद्टीन राञ्य वमह दिया है, सचिर्ोक्नो प्रसन्न रखते हए तुम इसका 
भोग करो ओर शीघ्र ही भपना राञ्याभिषेक कराभो ॥७}1 उत्तर, पश्चिम, दत्तिण ओर परवंके सिंहासना- 
धीश राजा तथा जो सिदहासनासीन नदीं है, वे दवीपवासी, तथा सयुद्र व्यापार करनेवाले व्यवसायी 
असंख्य रत्न तदे दे ॥८॥ वसिष्ठजीके वचन सुनकर भरत `शोकसे नितान्त दुःखी हुए । धमंज्ञ भरत 
मनी मन धमं जाननेके लिए रामजीके यद्य पचे ॥९। युवक भरत गला भरजानेसे कलं सङ समान 
घधंर स्वरसे खभामे बिल।प करने लगे ओर पुरोत वघिष्ठक्टी निन्दा करने लगे ॥१०॥ जिसने बरह्मचयका 
पालन क्रिया, विधिपूवंक विद्याध्ययन समाप्त किया ओर जो सदा धमौलुष्ठान करता रहता है उस रामक 
राज्य मेरे खमान मयुष्य कैसे ले सकता है ।॥११॥ राजा दश्चरथका पुत्र होकर दृखरेका राज्य मै कैसे ले 


॥ 
| 


सकता हूं । मे भौर यह राञ्य रामके है । अतएव आप धर्म॑ पदेश कीजिये अथीत्‌ रामचन्द्र राय 





| 










२७१ अयोध्याकाण्डम्‌ 


यष्ठः ष्ठ धमांत्मा दिलीपनहुपोत्तमः । लब्धुमहति काङरस्थो राज्यं दशरथो यथा ॥१३॥ 
भ्ननायजुष्टमखग्यं कुर्या पापमहं यदि । इच्वाङूणामदहं लोके भवेयं कुलपांसनः ॥ १४॥ 
यद्धि माजा छृतं पापं नाहं तदपि रोचये । इहस्थो वनदुगेस्थं नमस्यामि कृतांज्ञलिः ॥१५॥ 
रामेवाचुदच्चामि स राजा द्िपदां वरः । जयाणामपि लोकानां राघवो राञ्यमहंति ॥१६॥ 
तद्राक्यं धमसंयुक्त' श्रत्वा सर्वे सभासदः । हषा्धु्ुचुरश्रणि रामे निदितचेतसः ॥ १७॥ 
यदि त्वाय न शक्यामि विनिवतयितुं बनात्‌ । वने तत्नैव वत्स्यामि यथार्यो लच्मणस्तथा ॥१८॥ 
सर्वोपायं त॒ वर्तिष्ये बिनिवतेयितुं वलात्‌ । समक्तमायमिश्राणां साधूनां एणवर्तिनाम्‌ ॥१६॥ 
दिष्टिकर्मान्तिकाः स्वै मागेशोधकदक्तकाः । भस्थापिता मया पूवं यात्रा च मम रोचते ॥२०॥ 
एवषक्त्वा त धर्मासमा भरतो भ्रातृवत्सलः । समीपस्थश्चवाचेदं सुमन्तं मन्त्रो विदम्‌ ॥२१॥ 
तृणंखत्थाय गच्च सं सुमन्त्र मम शासनात्‌ । यात्रामाज्ञापय क्तिपरं बलं चैव समानय ॥२२॥ 
एवधुक्तः सुमन्तरस्तु भरतेन महात्मना । प्रहृष्टः सोऽदिशत्सवं यथासंदिष्टमिष्टवत्‌ ॥२३॥ 
ताः ष्टाः भक्तयो बलाध्यक्ा बलस्य च । श्रत्वा यात्रां समाज्ञप्तं राघवस्य निवतेने ॥२४॥ 
ततो योधाङ्ना सर्वा भटैन्स्वान्यहे ग्रहे । याचागमनमाज्ञाय त्वरयन्ति स्म दरषिताः ॥२५॥ 


प्रहण कैसे करी, इसका उपाय बतलाष्ए ॥१२॥ रामचन्द्र सुकसे गुणोमिं ओर उमरमें बडे है, वे राजा 
दिलीप तथा नहुषके समान धमौत्मा है, उन्दीको यह राञ्य मिलना चाहिए जिस प्रकार राजा दखरथक्ो 
मिला था ॥१२। नीच मनुरष्योके समान नरकमे णिरानेवाला पाप यदि सै कर तो मे इ्टवाञ्वंशका 
कलङ्क सममा जागा । कुलका नियम तोडनेबाला कुलदूषक सममा जाङगा ।॥१४। माताने जो पाप 
क्षिया है उसंको मे अच्छा नहीं समता, अतएव याँ रहकर भी वनम रहनेवाले रामचन्द्रको में प्रणाम 
करता हैँ ॥ ९५॥ ञँ मी रामचन्द्र टी अनुगमन. करंगा, मनुष्यश्रष्ठ वे ही राजा ह । रामचन्द्र तीनों 
लोटो राजा होने योग्य है ॥१६॥ भरते धमंयुक्त ये वचन सुनकर रामम प्रेम रखनेवाले सभी सभा- 
सद्‌ हर्षसे रोने लगे ॥ १७॥ भरतने पुनः कदा--यदि मँ आयं रामचन्द्रको वनसे न लौटा सद्गा तो मेँ 
मी वदी रगा, जैसे आर्यं लक्ष्मण वनमें रहते है ॥१८॥ भाप सब शरष्ठसज्नोंके सामने रामचन्द्रो 
जबरदस्ती लौट। लानेके लिए मँ समी उपाय करेगा ॥१९॥ बेगारमें पडे हए कारीगर-जो भागं 
देढनेमे चतर है, उन्दें मेने पहलेदीसे भेज दिया दै, यहाँ से यात्रा करना ही सु च्छा माम होता है 
॥२०॥ भात्रेमी धमौतमा भरत एेखा कदकर पास बैठे हुए सलाह ॒देनेमे चतुर सुमन्त्रस बोले ॥२१॥। 
सुमन्ब, मेरी आज्ञासे शीघ्र तुम यहं से उठकर जाश्रो जोर यात्राकी घोषणा कर दो, सेनाको भी शीघ्र 
ले भाओ ॥२२॥ मष्षारमा भरतके एेसा कहनेपर सुमन्त्ने भ्रसन्नतापूवंक सब कायं सम्पन्न किया सानां वे 
अपना ही काम छर रदे हों ॥२३॥ रामचन्द्रको लौटा लानेे लिए जानेवालोके साथ सेना भी जायगी 
| संवादको सुनकर प्रजा लोग तथा सेनाके अध्यत्त बहुत ही प्रसन्न हए ॥२४॥ सेनिकोकी खियोँ- 


| यात्रामें जाना है यह जानकर भपने-भपने घशोमें भपने-भपने पतिश्नो शीघ्रता करतेके लिए कने लगीं 





बार्मीकाय रामायणे २७२ 


ते हयेगोरिथः शीप्रं॑स्यन्दनैश्च मनोजवैः । सहयोषिद्वलाध्यक्ञा बलं स्ेमचोदयन्‌ ॥२६॥ 
ठु तद्भलं दृष्टा भरतो शरुसंनिधो । रथं मे त्वरयस्वेति सुमन्त्रं पाश्व॑तोऽत्रवीत्‌ ॥२७॥ 

भरतस्य. तस्याह्ञां परिग्रह प्रहर्षितः । रथं ग्रदीत्वोपययो युक्त परमवाजिभिः ॥२८॥ 
स राघवः सत्यति भतापवान्नरवन्सुयुक्त दटक्षत्यविक्रम 
शर महारणएयगतं यशस्िनं प्रसादयिष्यन्भरतोऽब्रवीत्तदा ॥२६॥ 
तूणं खभुत्थाय सुमन्न गच्छं बलस्य योगाय बलप्रधानान्‌ । 
नेतुमिच्छामि हि तं वनस्थं भरसायय रामं जगतो हिताय ॥३०॥ 
स॒सूतपु्ो भरतेन सम्यगाज्ञापितः संपरिपणंकामः 
शशास सान्पद्तिप्रधानान्बलस्य खख्यांश्च सुहुज्ननं च ॥२१॥ 
ततः सथ्ुस्थाय इले इले ते राजन्यवैश्या उषलाश्च विपा, 
अयुयुजनुष्ररथान्लरांश्च  नागान्हयांश्ैव लयद्तान्‌ ॥३२॥ 

> इत्याषं भीमद्वामायणे बाद्मीकषीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारडे इथशीतितभः सं, ॥८२॥ 
9-23-4 


त्र्यशीतितमः सभैः ८३ 


ततः सयुत्थितः कन्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम्‌ । प्रययो भरतः शीघं रामदशंनकाम्यया ॥ १॥ 
ग्रतः पययुस्तस्य स्वे मन्त्िपुरोहिताः । अधिशह्॒ दयेयुक्तान्रथान्सरयेरथोपमान्‌ ॥ २॥ 


॥२५॥ घोड़ों बैलगाडयों ओर वेगसे चलनेवाले रथोपर चदृषूर सेनाके अध्यत्ञ सेनाको शीघ्रता करनेके 
लिए आदेश देने लगे ॥२६॥ सेनाको तयार देखकर गुरुके समीप खड़े हुए भरत सुमन्त्रसे बोते छि 
मेरा रथ शीघ्र तयार करो ॥२७॥ भरतकी आज्ञा सुनकर सुमन्त्र बहुत प्रसन्न हए, ओर अच्छे घोडे 
जोतकर बे रथ लेकर आये ॥२८॥। सत्यमे प्रेम रखनेवाले, सत्यपराक्रमी ओर भ्रतापी भरत बने गये हए 
अपने भादेको लौरालानेकी इच्छा रखते हए, बोले ॥२९॥ सुमन्त्र, त॒म शीघ्र उठकर सेनाॐे चलनेक्ा 
प्रबन्ध करनेके लिए सेनापति्योके पास जाभो । संसारे छस्याणके लिए, वनवासी रामचन्द्रो प्रसन्न 
करे लोटा लाना चाता हँ ॥ ३०॥ पूणंमनोर्थ सुमन््रने भरती आज्ञा पाकर प्रजाके प्रधान लोगे 
तथा चेनाके अध्यक्तो तथा मिनो बतलाया कि.कोन कैसे चलेगा, कौन आगे चलेगा भौर कौन पी ; २१॥ 
तदन्वर त्रिय, वैश्य, शुद्र मौर ब्राह्मण आदिने योक रथ -जोडे, गधे, हाथी शौर घोढोंको जोतो ॥३२॥ 
लादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणङे जयोभ्याकाण्डका बयासीवौं सगं समा ॥ ८२ ॥ 

तदन्तर प्रावःकाल उटशृर उत्तम रथपर बैठकर रामचन्द्रे दशन करनेकी इच्छासे भरत शीप्रवापूवं 

चले ॥१॥ घोड़े जते हृए रथोपर, जो सूरथ॑रथके समान सुन्दर ये;. चढ़कर सब संन भौर पुरोहित भागे 
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नवनागसहस्राणि करिपितानि यथाविधि । अन्वयुभेरतं यान्तमिच्वाङ्ङलनन्दनम्‌ ॥ ३ ॥ 
षष्टी रथसहस्राणि धन्विनो विविधायुधाः । अन्वयुभेरतं यान्तं राजपुत्रं यशखिनम्‌ ॥ ४॥ 
शतं सहस्राणएयश्वानां समारूढानि राघवम्‌ । अन्वयुर्भरतं यान्तं राजपु यशखिनम्‌ ॥ ५॥ 
केकेयी च सुपुत्रा च कौसल्या च यशखिनी । रामानयनसंतष्टा ययुयानेन भाखता ॥ & ॥ 
्रायाताशार्यसंघाता रामं द्रष्टुं सलच्मणम्‌ । तस्यैव च कथाधित्राः कुवांणा हृष्टणनसाः ॥ ७॥ 
मेषश्यामं महावा स्थिरसं दटृत्रतम्‌ । कदा द्रदयामहे रामं जगतः शोकनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इष्ट॒ एव हि नः शोकमपनेष्यति राघवः । तपः सवख लोकस्य सञ्ु्यन्निव . म।दकरः ॥ 8 ॥ 
इत्येवं कथयन्तस्ते संहृष्टाः कथाः शुभाः । परिष्वजानाधान्योन्यं यञुनांगरिकास्तदा ॥१०॥ 
ये च तत्रापरे सर्वे संमता ये च नगाः । रामं भति ययुहंष्टाः सवा; कृतयः शुभाः ॥११॥ 
परणिकाराश्चये केचिक्छुम्भकाराश्च शोभनाः । सूत्रकमा विशेषज्ञा ये च शस्नोपजीविनः ॥१२॥ 
मायूरकाः क्राकचिका वेधका रोचकास्तथा । दन्तकाराः सुधाकारा ये च गन्धोपजी विनः ॥ १३॥ 
एवणंकाराः परख्यातास्तथा कम्बलकारकाः । खापकोष्णोदका वैया धूपक्राः शोरिडिकास्तथा।१४। 
रजकास्तुननवायाश्च  म्रामघोषमहत्तराः । शेलषाश्च सह स्ीभियाम्ति केवतंकास्तथा ॥१५॥ 
समाहिता वेदविदो ब्राह्मणा हत्तसंमता । गोरथंभेरतं यान्तमवुनग्धुः सहस्रशः ॥१६॥ 


भागे चले ॥२॥ खुब सजे हए नौ हजार हाथी, वनको जाते हए भरतके साथ, चले ॥३॥ साठ हजार 
तथा विविध अख्ञधारण करनेवाले धनुधीरी वन जाते हृए राजपुत्र यश्वी भरतके साथ चञे ॥४॥ सौ 
हजार धुड़सवार वन जाति हुए यशस्वी राजपुत्र भरते साथ चले ॥५॥ केकयी, सुमित्रा चर यशाखिनी 
कौसल्या रामचन्द्रको लाने जानिके कारण सन्तुष्ट होकर उत्तम रथपर चद्‌कर चलीं ॥॥६॥ इख प्रकार य 
सजनोंका समूह रामचन्द्र ओर लक्ष्मणक्ो दे खनके लिए चला, वे भसन्नतापूबक उन्दीके सम्बन्धकी बातें 
करते जाते थे ।।'9॥। मेके समान श्यामवै, महाबाहु, सिरतापू वंक उद्योत करनेवाले दद्त्रत ओर जगत्‌- 
के शोक दूर फरनेवाले रामचन्द्रो हमलोग कब देखेगे ॥८॥ . उनको देखते दी हमलोर्गोका शोक दूर 
हयो जायगा, जिस प्रकार सूयं उदय कोते ही सब लोकोंका अन्धकार दूर कर देता है ॥९॥ प्रसन्नतापूवेक 
इ प्रकार ष्टी सुन्दर बातं करते हए भौर परस्पर एक दृखरेको आलिङ्गन करते हुए नागरिक चले ॥१०॥ 
जो प्रजा लोग रामचन्द्रके भ्रिय थे तथा जो व्यव्रसायी ये, वे सभी रामचन्द्रके पास प्रसन्नतापूवेक चले 
॥११॥ मणिकार (मणि भादि खरीदनेवाले), अपने छाममें निपुण ऊम्हार, कपड़े बुननेवाले तथा हथियार 
बनाकर जीनेवाले, मायुरक ( मोरी पू्से पला घादि बनानेबाले ), क्राकचिक ( आराकस ) बधक 
( मोतिर्योमें छद्‌ करनेवाले ), रोचक ( रंगसाज ), दन्तकार ( दांतकी -चीजं बनानेवाले ), सुधाकार 
( चूना पोतनेवाले ), गन्धोपजीबी (गधी ), खनार, कंबल बुननेवाले, गरम जलसे सान करानेवाले वैय, 
धूप आदि बेचनेवाले, शराध बेचनेवाले, धोबी, दरजी, गोंब भोर टोलेके चोधरी, नट, महाह, योगी वेदज्ञ 
शौर सदाचारी ब्राह्मण बैलगाड़ीपर चदृकर जाते हए भरतके साथ चले ॥१२-१३-९४-९५-१९६ 
३५५ 
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छवेषाः शद्धवसनास्ताग्रमृष्ठाचुलेपिनः । सर्वे ते विमले्यानैः शनैभेरतमन्वयुः ॥१७॥ 
रह्टय॒दिता सेना सान्धयात्केकयीतम्‌ । आातुरानयने यान्तं भरतं भराठवत्सलम्‌ ॥१९॥ 
ते गत्वा दूरमध्वानं रथायनाश्वङज्गरेः । समासेदुस्ततो गङ्गां ॒ शृङ्गवेरपुरं भति ॥१६॥ 
यत्न रापसखा वीरो णो ज्ञातिगणेत्ताः । निवसत्यभमादेन देशं तं परिपालयन्‌ ॥२०॥ 
उपेत्य तीरं गङ्धायाश्चक्रवाकेरलंडछतम्‌ । उ्यवतिष्ता सा सेना भरतस्याञ्रुयानिनी ॥२१॥ 
निरीच्त्याचुस्थितां सेना तां च गङ्गां शिवोदकाभ्‌। भरतः सचिवान्सबानज्वीद्राक्यको विदः ॥२२] 
निवेशयत मे सैन्यमिभिपायेण सवतः । विश्रान्ताः भतरिष्यापः'्व इशां सागरंगमाम्‌ ॥२३॥ 
दातुं च ताबदिच्चामि खगस्य महीपतेः । ओध्व॑देहनिमित्ताथंमवतीर्योदकं नदीम्‌ ॥२४॥ 


, तस्यैवं बुदतोऽमात्यास्तथेत्युक्स्वा समाहिताः न्यवेशयंस्तां न्दे स्वेन स्वेन पृथकपृथक्‌ ॥२१॥ 


निवेश्य गङ्गामनु तां महानदीं चमूं विधानैः परिवरदशोभिनीम्‌ । 
उवास रामस्य तदा महात्मनो विचिन्स्यमानो भरतो निवतेनम्‌ ॥२६॥ 


इत्याष ्रोमद्वामायखे व(दमीक्ीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारडे उथशीतितमः सेः ॥ ८३॥ 





उनका वेश सुन्दर था, कपडे उत्तम थे, वे लाल चन्दन धारण कयि हए थे, वे सब उत्तम सवारिर्योपर 
बैठकर भरतके साथ धीरे-धीरे चले ॥१७॥ भाईेको लानेके लिए जाते हुए भाट्वत्सल भरतके साथ सेना 
भी प्रसन्नतासे चली । उनके मन ओर शरीर दोनों ही श्रसन्न थे ।॥१८॥ वे सव्र रथ सवारी घोडे रौर 
हाथीके द्वारा बहुत दुर तक चलकर ङ्गवेरपुरके सामने गङ्गानदीके पास पचे ॥१९॥ जहों श्रीरामचन्द्र 
का भिन्न वीर गुह भपने सगे सम्बन्धियोके साथ निवास करता दै ओर उस प्रान्तका पालन सावधानीसे 
करता हे ॥२०॥ चक्रताक पर्ि्योके द्वारा सुशोभित गङ्गा तीरपर आकर बह भरतके साथ भानेवाती 
सेना ठहर गयी ॥२१॥ गङ्गा तीरपर विश्राम करती हृदे अपनी सेनाको तथा सुन्दर जलबाली गङ्गा 
देखकर उत्तम बोलनेवाले भरत, अपने सब सचिवोंसे बोले ॥२२॥ अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार जो 
जह चाहे वह वहीं गङ्गातीरपर विश्राम करे, कल इस समुद्रम जानेवाली नदीको हमलोग पार करी 


.॥२३॥ गङ्गाके उस पार जाकर ही खर्गीय अपने पिताके पारलौकिक कल्याणके लिए मेँ जल देना चाहता 
+ ई॥२४॥ सावधानीपूवंक भरतकी बाते सुनकर सचिर्वोने स्वीकार किया, ओर इच्छानुसार सब लोगो 
` उदराया ॥२५॥ महानदी गङ्गाके तीरपर डरा आदि तानकर सेनाने विश्राम किया । महात्मा रामचनदरके 
लोटनेकी बातें सोचते इष भरतने भी वहीं निवाख किया ॥२६॥ 


आदिकाभ्य वाल्मीकीय रामायणके भयोध्याकाण्डका तिरासीवा सगं समाक्च ॥८३॥ 
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चतुरशीतितमः सगेः ८४ 


ततो निविष्टं ध्वजिनीं गङ्गामन्वाभितां नदीम्‌ । निषादराजो डष्टेव ज्ञातीन्स परितोऽत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
प्रहतीयमितः सेना सागराभा प्रदृश्यते । नास्यान्तमवगच्यामि मनसापि विचिन्तयन्‌ ॥ २॥ 
यदा न खलु दुुद्धिर्भरतः खयमागतः। स एष हिं महाकायः कोविदारध्वजो रथे ॥ २॥ 
बन्धयिष्यति वा पाशेरथ वास्मान्वधिष्यति । अतु दाशरथि रामं पित्रा राज्याद्विवसितमर्‌ ॥ ४॥ 
संपन्नां भियमन्विच्छ॑स्तस्य राज्ञः सुडलेभाम्‌ । मरतः केकयीपुत्रो हन्तुं समधिगच्छति ॥ ५॥ 
भतां चैव सखा चैव रामो दाशरथिमेम । तस्यार्थकामाः संनद्धा गङ्गा षेऽत्र तिष्ठत ॥ ६ ॥ 
तिष्ठन्तु सवेदाशाश्च गङ्गामन्वा्चिता नदीम्‌ । बलयुक्ता नदीरक्ता मां समूलफलाशनाः ॥ ७ ॥ 
नावां शतानां पञ्चानां कैवर्तानां शतं शतप्र । संनद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्तित्यभ्यचोदयत्‌॥ ८ ॥ 
यदि तुष्टस्त॒ भरतो रामस्येह भविष्यति । इयं खस्तिमती सेना गङ्गाम तरिष्यति ॥ & ॥ 
इत्युक्त्वोपायनं शर्य मरस्यमांसमधूनि च । अभिचक्राम भरतं निषादाधिपतिहः ॥१०॥ 
तमायान्तं तु संप्रद्य सूतपुत्रः भरतापवान्‌। भरतायाचचक्षेऽथ समयज्ञो विनीतवत्‌ ॥११॥ 
एष ज्ञातिसदस्ेण स्थपतिः परिवारितः । इश्वलो दण्डकारण्ये दो रादु ते सखा ॥१२॥ 
तस्माश्यत काङ्कत्स्थ त्वां निषादाधिपो एदः। असंशयं विजानीते यत्न तौ रामलदमणो ॥१३॥ 


गङ्गानदीके तीरपर ठद्री हई सेनाको देखकर निषादराज शुहने अपने भाडेबन्देसि का ॥१॥ यहं 
बहुत बदधी सेना समुद्रफे समान माद्म पड़ती है, यह कितनी लम्बी है यह्‌ बात मनसे भी सो चनेपर नी 
माद्धूम पड़ती ॥२॥ दुदुद्धि भरत श्यं आया हुआ है, क्योंकि उसकी लम्बी कोविदार ध्वजा रथपर दीख 
पडती है ।३॥ वह हम लोगों शो पाशोंसे बोंँधेगा ओर पिताके वारा राज्यसे निकाले गये ` दसरथयपुत्न 
रामचन्द्रका वध करेगा ॥४॥ राजा दखरथकी समूची दुलभ राज्यलक्ष्मी हस्तगत शरनेके लिए केकयीपुन्न 
भरत रामचन्द्रको मारना चाहता है ॥५॥ रामचन्द्र मेरे खामी है ओर सला ह, उनके दित चाहनेबाले 
प लोग सावधान होकर यँ गङ्गा तीरपर रदं ॥६॥ सभी बलवान्‌ महाह सेनाके खाथ गङ्गा नदीके 
घाटी रक्ता करने लिए यहीं गङ्गा तीरपर रदं ओर माँ तथा एल मूल खाँय ।७॥ पाँच सौ नार्वोपर 
प्रत्येक पर सौ जवान मल्लाह युद्धके लिए तयार होकर र, गुहने अपने भादेबन्दो को यह आज्ञा दी ॥८॥ ` 
यदि भरत रामचन्द्रपर प्रखन्न होगा, उनकी बुरादे करनेके लिये न जाता होगा तब तो यह्‌ सेना निर्विन्नता- 
पूवे गङ्गा नदी पार कर सकेगी ।(९॥ एेसा कहकर निषादाधिपति गुह भेटकी सामम्री म्ली, मांस 
णोर मधु लेकर भरतके पास चला ।।१०॥ आति हए गुद्को देखकर प्रतापो सूत सुभन्त्रने विनीतके समान 
भरतसे कदा, क्योंकि वे समयके अनुसार कतेग्य जाननेवाले थे ॥ ११॥ यह बद्ध अपने हजारों माईेबन्दो के 
साथ यहोँ रहता है, यश्शँ का खामी है, दण्डक्ारण्यको अच्छी तरह जानता है भौर तुम्हारे भाई रामचन्द्र 
का मित्र हे ।॥१२॥ अतएव भरत तुम निषादाधिपति गाष्टसे अरश्य भिलो । राम, लक्ष्मण जक्ष रहते हेग 





चाक्मीक्ीयथ-रामायणे २७६ 


. एतत्त वचनं श्रुत्वा सुमन्नाद्धरतः शभम्‌ । उवाच वचनं शीघं एहः पश्यतु भामिति ॥१४॥ 
लन्ध्वायुन्ञा संहृष्टो ज्ञातिभिः परिवारितिः । आगम्य भरतं भरह्लो शहो वचनमव्रवीत्‌ ॥१५॥ 
निष्डुटथचव देशोऽयं वश्चिताश्चापि ते वयम्‌ । निवेदयाम ते सवं सके दाशग्रहे वस ॥१६॥ 
अस्ति मूलफलं चेतन्निषादेः खयमनितम्‌ । आद्र शष्कं यथा मांसं वन्यं चोचावचं तथा ॥१७॥ 
आशंसे सखाशितां सेनां वत्स्यत्येनां विभावरीम्‌। अर्चितो विविधः कामैः शवः ससैन्यो गमिष्यसि १८ 


इत्यं भीमद्रामायणे बार्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे चतुरशीतितमः सेः ॥ ८४ ॥ 





पञ्चाशीतितमः सगः ८५ ्‌ 


एव्चक्तस्त॒ भरतो निषादाधिपति णम्‌ । पत्युवाच महापाज्ञो वाक्यं हेत्वथेसंदितम्‌ ॥ १॥ 
ऊनितः खलु तेकामः कतो मम रोः सखे । यो मे तमीदशीं सेनामभ्यचंयितुमिच्छसि ॥ २॥ 
इत्युक्त्वा स महातेजा हं वचनषटत्तमम्र्‌ । अत्रवीद्धरतः श्रीमान्पन्थानं दशयन्पुनः ॥ ३ ॥ 
कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं पथा । गहनोऽयं शशं देशो गङ्गानूपो दुरत्ययः ॥ ४॥ 


उस सथानका इसको अवश्य पता होगा ॥ १३ सुमन्त्रक यह सुन्दर बचन सुनकर भरत बोले- गुह शीर 
सुग देखे, वह मेरे पास आपे ॥१४॥ आज्ञा पाकर नौर प्रसन्न होकर अपने भादे-बन्धुभंके साथ जाकर 
नत्र होकर भरतस गह बोला ॥१५।॥ यह्‌ यान जापके घरबाले बागके समान है, जपने पहले हमको 
भनेकी खवर न देकर हमें ठग दिया, हम आपके स्वागतके लिए कु न कर सके । यह्‌ निषाद्गृह 


नापकाशी है, आप यहाँ निवाख करे यही हमलोग प्राथंना करते हैँ ।॥१६॥ निषादोंका खयं लाया हृभा 


यह फल मूल है, कर तरहके फल है, ङ सूखे दै, क सरस ओौर मों भी है, स्वीकार करे ॥१५७॥ 
मँ समस्ता ह कि भोजन करके यह सेना माजी रात यहीं निवास करे, हम लोग भपनी इच्छा 
भयुसार भापक्ा सरकार करे भोर भाप कल प्रातःकाल यहाँ से जाँय ॥१८॥ 


भादिकान्य वाद्मीक्ीय रामाथणके भयोध्याहाण्डका चौरासीवां सगं समाप्त ॥ ८४ ॥ 





षे 


निषादाधिपति गहे एेखा कहनेपर महावुद्धिमान्‌ भरत युक्तियुक्त तथा अथपूणे बचन बोले ॥१॥ मेर 


शुरु भित्र, जो तुम मेरी इतनी बढी सेनाका सतकार करना चाहते हो यद ठुम्दारा ॐचा मनोरथ है 
` तुमने अपना मनोरथ पूरा किया ही ॥२॥ इस प्रकार मातेजस्ी भरत; निषादाधिपति शुहसे कषर 
अंगालिचे मार्गं दिखाते इए अथात्‌ मागे दिखाकर पूछते हए पुनः बोले ॥३॥ छिख मागे हम भरद्राजकेः 


लाश्रमपर पहवेगे, इस गङ्गा-तीरमें बिना मागंके चलना कठिन है, यह प्रदेश बड़ा दी गहन हे, इसमे 








२७७ ॑ द्मयोध्याक्ाण्डम्‌ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । अत्रवीलाञ्ञलिभूत्वा छएहो गहनगोचरः ॥ ५ ॥ 
दाशास्त्वन्ुगमिष्यन्ति देशङ्गाः सुसमाहिता । अहं चानुगमिष्यामि राजपुत्र मदाबल ॥ & ॥ 
किन्न दुष्टो बजस्षि रामस्याङ्गिष्टकमेणः । `इयं ते महती सेना शङ्खं जनयतीव मे ॥ ७ ॥ 
तमेवमभिमाषन्तमाकाश इव निमेलः । भरतः श्छच्णया वाचा हं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
मा भूत्स कालो यक्षं न मां शङ्ितमहंसि । राघवः स हि मे भ्राता ज्येष्ठः पित्समो मतः ॥ & ॥ 
तं निबतेयितं यामि कालस्थं वनवासिनम्‌ । बुद्धिरन्या न मे कायां णह सत्यं वीमि ते ॥१०॥ 
स तु संहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतभाषितम्‌ । पुनरेवात्रवीदराक्य भरतं परति दषिततः ॥१२१॥ 
धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले । अयत्रादागतं राज्यं यस्त्व त्यक्तुमिच्छसि ॥१२॥ 
शाश्वती खलु ते कीतिर्लोकानच् चरिष्यति । यस्त्वं ङृच्छगतं रामं परत्यानयितुमिच्छसि ॥१३॥ 
एवं संभाषमाणस्य शहस्य भरतं तदा । वभौ नष्टमभः सूरयो रजनी चाभ्यवतंत ॥१२॥ 
संनिवेश्य स तां सेनां शदेन परितोषितः । शत्रुघ्न समं श्रीमाञ्छयनं पुनरागमत्‌ ॥१५॥ 
रामचिन्तामयः शोको भरतस्य महात्मनः । उपस्थितो ह्नरस्य धमप्रेचयस्य तादशः ॥१६॥ 
अन्तदहिन दहनः संतापयति राघवम्‌ । बनदाहाभरिसंतप्ै गरूढोऽभ्निरिव पादपम्‌ ॥१७॥ 
रतः सवंगा्रेभ्यः स्वेदं शोकाभ्निसंभवम्‌ । यथा यामिसंतप्तो दिमवान्भष्तो हिमम्‌ ॥१८॥ 


्रेश कशना कठिन है ।॥४।। बुद्धिमान्‌ उन राजपुत्रके वे ब वन छुनकर हाथ जोद़कृर वनसे परिचित गुहं 
बोला ।।५॥ इस प्रदेशे परिचय रखनेवाले महाह आपके साथ जार्येगे, महाबल राजपुत्र, सँ भी घापकेः 
घाथ चर्दैरा ॥६॥ उदार रामचन्द्रके भ्रति बुरे भावसे ता तुम नदीं जा रदे हो, क्योकि इस तुम्हारी 
तम्बी-चौडी सेनाको देखकर हमे सन्देह ्ो रहा है ? ॥। इस प्रकारकी गुहकी बात सुनकर भाकाशकेः 
सपान सदा निर्मल मधुर स्वरसे ब्रोखे ॥८॥ जिसके विषयमे तुमने आशंका की शो वह दुःखमय समय 
न घावे। तुम मेरे प्रति शङ्का मत करो । वे रामचन्द्र मेरे बड़े भाई है भोर पिताके समान दै ।\९॥ 
बनवासी रामचन्द्रको लौटानेके लिए जा रहा ह, मेरा दुसरा कोई भी विचार नदीं है, तुम्हं मेरे 
सम्बन्धमें कुलं सन्दे न करना चाहिए, गृह, यह्‌ मे तुमसे सच कहता दह्र ।।१०॥ भरतकी बात सुनकर 
गुह प्रसन्न शो गया, वह भ्रसन्न होकर पुनः भरतसे बोला ॥११॥ तुम धन्य हो, वुम्दारे समान मे दूस 
नीं देखता, क्योंकि बिना परिभरमके आये राञ्यक्ा तुम त्याग कर रहे हो ॥१२॥ दुःखम पड़ हए राम- 
चन्द्रको तुम लौटा लाना चाहते हो, यह तुम्हारी कीति बहुत दिनों तक लोकम गायी जायगी ॥१३॥ गुह 
घनौर भरत इस प्रकार की वातं कर ही रहे थे छि सूर्यकी प्रभा नष्ट हो गयी, सूयं अस्ताचलक्षी ओर जाने 
लगे ओर रात्रि आयी ॥१४॥ गुहे द्वारा परितोषित भरत सेनाको विश्राम करनेकी आज्ञा देकर शचुन्नके 
साथ सोनेके लिए गये ॥ ६५॥ धार्मिक दष्ट रखनेवाले शोकके अयोग्य महात्मा भरतको रामचन्द्रे 
वरिषयका दुःख उपश्ित हभा ॥१६॥ न्तदोसे सन्तप्त भरतको शोकाभि जलाने लगी; जिख प्रकार दावा, 
गमे आग रखनेवाले बृ्चोंशो जला देती है ॥१७॥ उनके समस्त शरीरसे शोकाभिसे उतपन्न पसीना 
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॥१॥ मादेक रक्ञाके लिए उत्तम धटुष ओर वाण धारण करे गुणवान्‌ लक्ष्मण जाग रहे थे, उनघे 





वादमीक्षीय-रामाथणे र्द 


ध्याननिदेरशेलेन `. विनिःश्रसितधातुना । दैन्यपादपसंघेन शोकायासाधिङ्गिणा ॥१६॥ 
्रमोहानन्तसत्वेन  संतापोषधिषेणुना । आक्रान्तो दुःखशेलेन मन्नता कैकयीसुतः ॥२३॥ 
विनिश्वसन्वे शरशदुमेनास्ततः पमूढसंजञः परमपदं गतः 
शमं न लेभे हदयञ्वरादिंतो नरषंमो यूथहतो यथपषंभः ॥२१॥ 
हेन साध भरतः समागतो महानुभावः सजनः समाहितः ‹ 
छदुमेनास्तं भरतं तदा पुनः शनैः समाश्वासयदग्रनं प्रति ॥२२॥ 
इत्याषें भीमद्रामायणे वारमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे पञ्च(श्ीतितमः सगे; ॥ ८५॥ 


च 


पडशीतितमः सेः ८६ हः 
श्राचचक्षेऽथ सद्भावं लच्पणस्य महात्मनः । भरतायाप्रमेयाय युद गहनगोचरः! ॥ १॥ 
त जाग्रत श्णयुक्त वरचापेषुधारिणम्‌ । आ्रावृष्णप्त्यथमत्यन्तमहं लदमणमव्रवम्‌ ॥ २॥ 
इयं तात छखा शय्या त्वद्थद्ुपकल्पिता । भत्याश्वसिहि शेष्वास्यां सुखं राघवनन्दन ॥ ३॥ 
उचितोऽयं ननः सर्वो दुःखानां स्व॑ सुखोचितः । धमांत्म॑स्तस्य शप्त्यथं जागरिष्यामहे वयम्‌ ॥ ४॥ 
नहि रामालियतरो ममास्ति श्वि कथन । मोत्युको भू्वीम्येतदथ सत्यं तवाग्रतः ॥ ५ ॥ 
























निकला, जिस प्रकार सूयतापसे तप्त होनेके कारण हिमवान्‌से बफं पिघलने लगती है ॥१८॥ रामचन््रके 
दुःखरूपी पनंतसे भरत दब गये । रामचन्द्रका सदा ध्यान बड़े-बड़े पत्थरोके समान है, दुःखश्चास धातुके 
समान है, भरतकी दीनता वृ्तके समान है, शोक-जनित दुःख श्ङ्गवाला पवेत है, मूच्छ ्ी पेते 
अनेक प्राणीके समान है, सन्ताप ओषधि ओर बोस है, एेसे दःखके पवंतसे वे आक्रान्त हए ॥१९-२०॥ 
इस दुःखपवंतसे भरत बहत दही विचलित हो गये थे,.उनका विवेक नष्ट हो गया था, वे बहत बड़ी विपत्तिं 
फंसे हए थे, हृदयज्वरसे पीडित नरश्रेष्ठ भरतको शान्ति नदीं मिली, जिस प्रकार यूथघ्रष्ट बैल दुःखित 
होता है बोर शान्ति नदीं पाता ॥२१॥ मदालुभाव भरत गुहसे मिले, वे अपने बड़े भादेके लिए बहुत ही 
दुःखित थे । उन भरतको अपने स्वजनोके साथ सावधान गाहने घाश्चासित शिया ॥२२॥ ` 

आदिकाव्य बाल्मीङ्धीय रामाच्णके अयोध्याकःण्डका पचासीबौं सगं समाप्त ॥ ८५ ॥ 


वनवाखी शुषे भप्रमेय भरतसे मारमा लक्ष्मणक्ा रामचन्द्रके. विषयका. उत्तम व्यवहार बतलाया 








ने कहा ॥२॥ आई, यह वम्दारे लिए खुखकारी शय्या बनाई गयी दै, आप विश्वा करके इसपर युल- 
पूरक शयन करे ॥३॥ सन प्रकारके दुःखलोके सहनेकरा य॒मे गम्या है, ओर तुमने आज त घुल दही 
भोगा है, षमौरन्‌ रामचन्द्रकटी रक्ताके लिए हमलोग जारेगे ॥४।। रामस बद्र इस सारं मेरा प्रिव ` 


२७8 अयोध्याकाण्डम्‌ 


ग्रस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन्सुमरहयशः । धमावापनिं च विपलापथकामो च केवलौ ॥ ६ ॥ ` 
सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया । रकतिष्यामि धटुष्पाणिः सर्वैः सवज्ञातिभिः सह ॥<॥ 
नहि मेऽविदितं किचिदनेऽस्पिथरतः सदा । चतुरङ्गं ह्यपि बलं भसमेह वयं युधि॥द८॥ 
एवमस्माभिश्क्तेन लद्मणेन सहात्मना । अनीता वयं सवं धममेवालुपश्यता ॥ & ॥ 
कथं दाशरथौ भूभौ शयाने सह सीतया । शव्या निद्रा मया लब्धुं जीवितानि इखानि बा।१०। 
यो न देवाघुरे सर्वेः शक्यः प्रसहितुं युधि । तं पश्य शह संविष्टं ठणेषु सह सीतया ॥११॥ 
प्रहता तपसा लब्धो विविधेश्च परिभमेः। एको दशरथस्येष पुत्रः सदशलक्षणः ॥१२॥ 
अरस्मिन्भव्ाजिते राजा न चिरं बतेयिष्यति । विधवा मेदिनी नूनं क्तिभमेव भविष्यति ॥१३॥ 
विनद्य सुमहानादं भ्रमेणोपरताः चल्ियः । निर्घोषो चिरतो नूनमय राजनिवेशने ॥१४॥। 
कौसल्या च राजा च तथैव जननी मम । नाशंसे यदि ते सर्वे जीवेयुः श्वरीमिमाम्‌ ॥१५॥ 
जीवेदपि चैव मे माता शत्घरस्यान्ववेक्तया । या दुःखिता हि कौसन्या वीरघविंनशिष्यति॥१६॥ 
 श्रतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथप्‌ । राञ्ये राममनिक्तिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥१७॥ 
सिद्धाथां पितरं न्तं तरिमन्फाले हयपस्थिते । प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्रिष्यन्ति भूमिपम्‌ ॥१८॥ 


दूषरा नष्टं है, आप घवड़रये न, आपके सामने मेँ यश सच कट रदा हँ ।५॥ इनी प्रसन्नतासे मँ अपने 
बहुत बड़े यशकी अभिलाषा करता हँ । विपुल धमंप्राप्ति तथा अथं कामङी प्रा्िकी मी आशा करता हू 
॥६॥ नँ अपने प्रिय भित्र रामचन्द्रश्टी, जो सीताके साथ सो रहे हैँ - जपते बन्धु के साथ धनुष लेकर 
रक्ता करगा ।७॥ इस वने मेरा ढं अज्ञात नदीं है; क्योंकि म सदा घूमा करता ह, चतुरङ्गिणी सेना- 
फो भी मलोग युद्धमें रोक सकते हँ ।८॥ इस प्रकार मारे कदने पर मक्शात्मा लक्ष्मणने धमोलुसार ही 
 मलोगोंको समसाया ॥९॥ दाखरथी रामचन्द्र सीताके साथ जमीनपर सो रहे है शिर सुमे केसे निद्रा 
घ्रा सकती है भौर मेरा जीवन कैसे सुखकर हो सकता है ॥१०॥ जिन रामचन्द्रको युद्धम देवता ओर 
अपुर नहीं सह खकते, गुह, देखो वे ही रामचन्द्र सीताके साथ जमीनपर सो रदे हैँ ॥१९॥ बड़ी तपस्या 
सौर बडे प्रयत्ने बाद्‌ दसरथने पने समान यष्टी एक पुत्र पाया था ।॥९२॥ इनके वनम चले आनेसे 
राजा दसरथ बहुत दिनों तक नीं जी सकते, राजाके न रहनेपर यह परथिवी शीघ्र ही विधवा हो जायगी 
॥१३॥ बहुत जोरसे रोनेके पश्चात्‌ राजमह्लकी खियाँ थकावटके कारण इस खमय चुप हो गयी होगी 
` इस समय राजमदलमें कोई शब्द सुनाई न पड़ता होगा ॥१४॥ कोखल्या, राजा तथा मेरी माता सुमित्रा 
इस रात जीती ब्चेगी, इसी आशा नहीं है ।॥ १५५।॥ सम्भव है शबुन्नको देखनेके लिए मेरी माता जीती 
बच जाय, पर वीरसू कौसस्या अवश्य ही नष्ट हो जायेगी १६ रामचन्द्रको राञ्य देना हमारे पितादा 
मनोरथ था, उसके सिद्ध न होनेसे अथोत्‌ रामचन्द्रो राज्य न देने कारण मेरे पिता अवश्य ही न्ट 
हो जार्येगी ॥९१६॥ पिताके सरनेपर अन्तिम संस्कार करनेका जब सरमय उप्त होगा तब जो लोग 










वारमीकीय-राभायणे 1 


रम्मचत्वरसंस्थानां छुविमक्तमहापथाम्‌ । हम्यंभासादसंपनां स्वरत विभूषिताम्‌ ॥१६॥ 

गजाध्रथसंबाधां तूयंनादविनादिताम्‌ । सवेकलन्याणसंपूणा ` हष्टयुष्टजनाङ्लाम्‌ ॥२०॥ 

आआरामोधयानसपूणा सपाजोत्सवशालिनीम्‌ । खुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम ॥२१॥ 

अपि सत्यप्रतिज्ञन साधं ङशलिना वयम्‌ । निषत्ते समये ्यस्मिन्सुखिताः; प्रविशेमहि ॥२२॥ 

परिदेवयमानस्य तस्थेवं हि महात्मनः । तिष्ठतो राजणुत्रस्य शवर सात्यवतंत ॥२३॥ 

प्रभाते विमले सूर्ये कारयित्वा जया उभौ । अस्मिन्भागीरथीतीरे सुखं संतारितौ मया ॥२४॥ 
जटाधरो तो दुमचीरवाससौ महावलौ इञ्रयुथपोपमोौ । 
वरेषुधीचापधरो परंतपौ व्यपेक्तपाणौ सह सीतया गतौ ॥२५॥ 

इत्याष श्रीमद्रामायणे बादमीकीय श्रादिकाव्येऽथोध्याकाणडे षडशोतितमः सगेः॥ ८६॥ 


पर---> 4 ८ 





सप्ाशीतितमः सगेः ८७ 
शहस्य वचनं श्ररवा भरतो भ्रृशमभियम्‌ । ध्यानं जगाम तत्रेव यन्न तच्छुतमपरियम्‌ ॥ १॥ 
सुककमारो महासत्वः सिहस्कन्धो महाः । पुण्डरी कविशालाक्तस्तर्णः भियदशनः ॥ २॥ 
प्रत्याश्वस्य अहत ठ काल परमदुमनाः। ससाद सहसरा तोत्रेहदि विद्ध इव द्विपः ॥ ३॥ 


उनका प्रेतकायं करेगे, उन्दीका मनोरथ पूरा होगा, उन्दींको राज्य मिलेगा ॥१८॥ बे ्ी सुखपू्क मेरे 
पिताक्ी राजधानी अयोध्यामें विचरण करगे । जिस अयोध्यामे बड़े सुन्द चौक हैँ जिसमें बड़े-बड़े चौडे रास्ते 
निकाले गये हं, धनिर्योकी अटारियोँ ओर राजमक्लोसे जो सुशोभित है, ओर जो विविध रन्नोसे विभूषित 
है, हाथी घोडे जिस्म भरे पड़ है, जिसमे तुरदी आदि बाजे बजते हैँ जिसमे सब प्रकारॐे कस्याणी 
बस्तु है, जहाँ के वासी सदा मन भौर शरीरसे प्रसन्न रहते है, फुलवारी भौर बागे जो भरी है, जिसे 
समां ओर उत्सव होते रहते हे ॥ १९-२०-२१ चौददवर्षके बीतनेपर सत्यप्रतिज्ञ ओर कुशली रामचन्द्र 
साय क्या हम भी सुखपूवंक इस नगरीमें प्रवेश छर सकेगो ॥२२॥ राजपुत्र महातमा लक्ष्मण इस प्रक्र 
विलाप करते रदे ओर बह रात बीत गयो ॥२३॥ भ्रातःकाल विमल सूर्यके उदित होनेपर दोनोनि जटा 
बनायी भोर शमने सुखपूवंक इख गंगा नदीके पार न्दे उतार दिया ॥२४॥ यूथपति हाथीके समान्‌ 
महाबलवान्‌ बल्कलबख्र धारण ध्चियि हए जटाधारी वे सोताके साथ गये, तरस नौर धटष वे धारण 
क्रिये हृए थे, वे शन्चुतापन मेरी ओर देखते हए सीताके साथ गये ।२५॥ 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायगङ़े भयोध्याकाण्डका चियासी्वाँ सगं समाक्च ॥ ८६॥ 

भरतने शाके भगप्रिय वचन जिस समय सुने उसी समय न्दे चिन्ता उतपन्न हो गई, पने कायंकी 
कटिनताका ध्यान आनेसे वे दुःखी इए ॥१॥ खुशमार महाबली सिंहके समान कन्धेवाले, कमलके खमान 
बड़ी भोँलोबाले, युवा अर प्रियदशन भरतने थोडी देरतक अपने चित्तको सव्य किया, पुनः वे बडे दुःखी 
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अयोध्याकारखम्‌ 


भरत सूचितं दृष्टा विवणेवदनो शदः । बभूव व्यथितस्तत्र भूमिकम्पे यथा द्रुमः ॥ ४ ॥ 
तदवस्थ त भरतं शत्रघ्रोऽनन्तरस्थितः । परिष्वज्य शूरोदोचे्विंसंज्ञः शोककरशितः ॥ ५॥ 
ततः सवाः समापेतुर्मातरो भरतस्य ताः । उपवासदृशा' दीना भर्तैव्यसनकरशिताः ॥ ६ ॥ 
ताश्च तं पतितं भूमौ रूदत्यः पर्यवारयन्‌ । कौसल्या त्वुखत्यैनं दुमनाः परिषसजे ॥ ७॥ 
वत्सला स्व यथा वस्सख्युपश॒द्य तपखिनी । परिपप्रच्छ मरतं रुदती शोकलालसा ॥ ८ ॥ 
एत्र व्याधिनं ते कञ्चिच्छरीरं भरति बाधते । अस्य राजङ्कलस्याच त्वदधीनं हि जीवितम्‌ ॥ 8 ॥ 
त्वां दृष्टा पुत्र जीवामि रामे सश्रातके गते । इत्ते दशरथे रा्ञि नाथ एकस्त्वमद्य नः ॥१०॥ 
कच्चिन्न लद्दमणे पुत्र भतं ते किंचिदपियम्‌ । पुज घा ह्यकपुत्रायाः सहमा वनं गते ॥११॥ 
स शहूतं समाश्वस्य रुदन्नेव महायशाः । कौसल्यां परिसान्स्व्येदं शु हं वचनमव्रवीत्‌ ॥१२॥ 
भ्राता मे कावसदरा्रिं क सीता क च लच्मणः । अषवपच्छयने कस्मिनकि थक्त्वा एह शंस मे ॥१३॥ 
सोऽ्रवीद्धरतं दृष्टो निषादाधिपतिशहः । यद्विधं भतिपेदे च रामे. प्रियहितेऽतिथो ॥१४॥ 
अन्नुच्चावचं भक्त्या; फलानि विविधानि च । रामायाभ्यवहाराथं बहुशोऽपहूतं मया ॥१५॥ 
तत्सव॒भत्यनुज्ञासीद्रामः सत्यपराक्रमः । न हि तत्मत्यग्रह्वात्स त्तत्रममनुस्परन्‌ ॥१६॥ 


हो गये, अंङ्शसे हृदये बिध ्ाथीके समान भरत सष्टखा मूर्धत हए ॥२-३॥ भरतको मूर्धत देखकर 
गुहा यह सूख गया । भूभिकम्पके खमय वृत्तके समान बह दुःखी . हआ ॥४॥ भरतकी एसी भवथा 
देखक्‌ उनके पास ही वतमान श्रुत्र ऊँचे सरसे रोने लगे शौर शोकपीदित होकर शत्र संज्ञादीन दो 
गये ॥५॥ तदनन्तर भरतकी वे सब मातार्पँ वहाँ आ गयीं, वे उपाससे छश थीं, पतिके दुःखसे दुःखी 
थीं ॥|६॥ वे सब रोती हृद खियोने भरतको चारों ओरसे घेर लिया, दुःखिनी कौसल्या भरतके पाख गयीं 
शौर उनको उठाकर उन्होने गोदे लिया ॥७॥ जिस भ्रकार बच्छेमें प्रेम रखनेवाली गो अपने वच्छेको 
गोदमे लेती है, उसी प्रकार भरतको गोदमे लेकर दुःखिमी कोखस्याने रोते-रोते भरतसे पृद्वा ॥८॥ पुत्र, 
क्या किसी शेगसे तम्हारा शरीर पीडति है, क्योकि आज इख राजङ्लक्ा जीवन तुम्दारे ही अधीन है 
॥९॥ पुत्र, भाईके साथ रामचन्द्रे वन जानेपर तुग्दीको देखकर मे जीती हँ । राजा दस्ररथके स्वगं 
जानेपर तुम्दीं हम लोगोके खामी शो ॥१०॥ पुत्र, लक्ष्मणके विषयमे तुमने कोद मप्रिय बात तो नी 
सुनी है, अथवा एक पुत्रवाली मेरे पुत्रके खम्बन्धमें तुमने कोद प्रिय बात सुनी है, जो अपनी खीके 
साथ बन गये हँ ।॥ ११॥ एक सुहूतेमे खश्य होकर महायशष्ी भरतने रोते-रोते कौसस्याको समसाया, 
उनते कष्टा फि यह सव ङु भी नहीं है, पुनः वे गु्टसे बोले ॥१२॥ , मेरे भाइने रातमे कदा निवाख 
करिया, सीता ओर लक्ष्मणने कँ निवास किया, क्या भोजन किया ओर वे किस बिद्धौनेपर सोए, गह, 
याह सब सुफसे कष्टो ॥१३॥ बह निष।दाधिपति गुह प्रसन्नतापूबंक भरतसे बोला । प्रिय ओर हितकारी 


अतिथि रामचन्द्रे विषयमे उसने जेसा छया था वह उसने कहा ॥ १४॥ अन्न, खानेङ्धी विविध वस्तु 
॥ तथा अनेक प्रकारके फल भोजनक लिये मेने रामको दिये ॥१५॥ सत्यपराक्रम रामचन्द्रे बह सब स्वीकार 
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नदमस्माभिः प्रतिग्राह्यं सखे देयं त॒ सवेदा । इति तेन वयं स्वे अनुनीता महात्मना ॥१७॥ 
लच्मणेन यदानीतं पीतं वारि महात्मना । ओपवास्यं तदाकाषींदराघवः सह सीतया ॥१८॥ 
ततस्तु जलशेषेण लस्मणोऽप्यकरोत्तदा । वाग्यतास्ते जयः संध्यां सथ्ुपासन्त संदिताः ॥१९॥ 
सोपितिस्त॒ ततः पश्रादकरोरखास्तरं शभम्‌ । खयमानीय व्हीषि तिप राघवकारणात्‌ ॥२०॥ 
तस्मिन्सपाविशद्रामः खास्तरे सह सीतया । भ्र्ताल्य च तयोः पादौ व्यपाक्रामत्स ल्प ।२१। 
एतत्तदिङ्गदीमूलमिदमेव च॒ तत्तणम्‌ । असिमिन्रामथ सीता च रात्रि तां शयिताबुभो॥२२॥ 
नियम्य पष्ट तु तलाङ्गुलित्रवाञ्खरैः सुपूर्णाविषुधी परंतपः 
महद्धनुः सल्जयुपोष् लदपणो निशामतिष्ठस्परितोऽस्य केवलम्‌ ॥२३॥ 
ततस्त्वहं चोत्तमबाणएवचापथ्रस्स्थितोऽभवं तत्र स यन लच्पणएः । 
अतन्द्ितेज्ञातिभिरात्तकायकेमदेन््रकन्पं परिपालयं तदा ॥२४॥ 
इत्याषं आीमद्वाम्ये वाद्मीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारडे सक्त(शीतितमः सगं; ॥ ८७ ॥ 


ग ट्य 
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तच्छुत्वा निपुणं सवं मरतः सह मन्विभिः । इङ्शुदीमूलमागस्य रामशय्यामवैत्तत ॥ १॥ 
छत्रवील्नननी; सवां इह तस्य महात्मनः । श्वैरी शयिता भूमाविदमस्य विमर्दितम्‌ ॥ २॥ 


करके पुनः सुभे लोटा दिया । त्तात्रध्मके अनुसार उन्दनि वे सब चीजें नीं लीं ॥ १६॥ उस मास्मान 
हम लोर्गोको प्रेमपूवंक सम्रमाया कि भिन्न, हम लोगोंको लेना न चाष्िए, किन्तु सदा देना टी चादिए 
॥ १७] लक्ष्मण जो जल ले आये थे बी जल महात्मा रामचन्द्रे पीया, सीताके साथ रामवन्द्रने उस 
रातको उपवाख किया ॥ १८1 जो जल बचा. हआ था वह लक्ष्मणने पया । मौन ओर सावधान होक 
उन तीर्नोने सन्ध्या शी ॥ १९॥ . तदनन्तर स्वयं कुश लाकर लक््मणने रामचन्द्रे लिये सुन्दर बिद्वोना 
बिद्धाया ॥२०॥ उस सुन्दर विद्धोनेपर सीताके साथ रामचन्द्र बैठे भोर उन दोर्नोके पैर धोकर लक्ष्मण 
वदां से चले आये ॥२१॥ यष्टी वह इंगुदीकी बृक्तका मूल है, यष्टी बह दण है, यदीं राम ओर सौताने 
-स रातको शयन किया ॥२२॥ पीटपर, वाणपूणं इषुधि ( तरकख ) बांधकर तल भौर भरुलित्र (ऽयाके 
` छ्रधातको रोकनेवालेको तल कते है, ओर अंगुलियों ़ी रक्ता करनेवालेष्ठ ओशुलित्र कदते हँ ) लेकर 
{परन्तप लक्ष्मण बडा धटुष  चदाकर रातभर अकेले रामचन्द्रके पास रहे ॥२३॥ तदनन्तर उत्तम बाण 
जर धनुष लेकर जहाँ लक्ष्मण थे, वहं मे भी गया, जागे हए भौर धनुष धारण श्ये हए अपने मायो 
साथ इन्द्रके समान रामचन्द्रकी हम लोगोने र्ता छी ॥२४॥ | 
आदिकाभ्य वार्मीकीय रामायणके भयोध्याकाण्डका सत्तासीवोँं सगं समाप्त ॥ ८७ ॥ 
----व्त्=क्र-~----- 

निषादी कही हई वे बाते यथावत्‌ सुनकर भरत मन्ति्योके साथ दंगुदीकी वृत्तके समीप भाये जर 

रामचन्दरकी शय्या देखी ॥ १॥ भरतने सब माताओंसे कदा छि वे मदास्ा रामचन्द्र यदीं राते _ 
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पहाराजङुलीनेन महाभागेन धीमता । जातो दशरथेनोर्व्या न रापः खप्तमहेति ॥ ३॥ 
अजिनोत्तरसंस्तीणं वरास्तरणसंचये । शयित्वा पुरुषव्याघ्रः कथं शेते महीतले ॥ ४॥ 
प्रासादाग्रविमानेषु - वलभीषु च सवेदा । हैमराजतभौमेषु वरास्तरणशालिषु ॥ ५॥ 
पष्पसंचयचि्रेषु चन्द्नाद्ुरुगन्धिषु । पाणडुराश्रप्रकाशेषु शुकसङ्रुतेषु ` च ॥ & ॥ 
प्रासादवरवर्येषु शीतवत्सु सुगन्धिषु । उषित्वा मेरुकन्पेषु इत काश्चनभित्तिषु ॥ ७॥ 
गीतवादिज्निष। वैवंराभरणानिःखनेः । मृदङ्गवरशब्दैथ सततं प्रतिबोधित; ॥ ८ ॥ 
बन्दिभिवन्दितः कले वहुभिः सूतमागधैः । गाथाभिरनुरूपाभिः स्त॒तिभिश्च परतंपः ॥ & ॥ 
्र्रद्धयमिदं लोके न सत्यं भ्रतिमाति मा । द्यते खलु मे मावः स्वोऽयमिति मे मतिः ॥१०॥ 
न नूनं देवतं िचित्कालेन बलवत्तरम्‌ । यत्र दाशरथि रामो भूमावेवमशेत सः ॥११॥ 
यस्मिन्विदेहराजस्य सुता च परियदशेना । दयिता शयिता भमो सुषा दशरथस्य च ॥१२॥ 
इयं शय्या मम भ्रातुरिदमावतितं शभम्‌ । स्थणिडल्ते कठिने सवे गानर्विंरदितं ठणम्‌ ॥१२॥ 
मन्ये साभरणा सुपा सीतास्मिञ्शयने शभा । तजर तत्र हि दश्यन्ते सक्ताः कनकबिन्दवः ॥१४॥ 


खोये थे ओर यही उनके सोनेश्ा ध्यान है ॥२॥ महाभाग बुद्धिमान्‌ रामचन्द्र महाराजङ्ुलमें उत्पन्न हुए 
है, वे राजा दसरथक पुत्र है, वे जमीनमें सोनेके योग्य नष है ।॥३॥ रामचन्द्र सुन्दर बिद्धौनेपर जिष्षपर 
उत्तम चमेकी चादर बिद्कायी जाती थी सोते थे, वे पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र एथिवीपर कैसे सोरएगे १।॥४॥ 
विमानके समान ऊँची अटारीपर गाप्त-गरदमें जिक्षी ्टशं सोने भौर चादीद्धी बनी हृद है तथा जिसपर 
बहुमूल्य बिद्ौने बि इए है, ॥५॥ जहाँ तरह-तरहके पुष्प एकत्र किये गये है, जो चन्दन, अगुरुकी 
गन्धसे सुगन्धित है, खच्छं भाकाशके समान जो उज्वल है तथ। श्युक-पर्तियोंका समू जशो बाला करता 
है, ॥६॥ उत्तम भटारियोंपर जो ठंढी ओर सुगन्धित रहती है, जो मेरु पव॑ते समान ऊंची हँ तथा 
जिनष्टी दीवारोपर सोनेका काम क्रिया हआ हँ, वहीँ सनेवाले रामचन्द्र जमीनपर सए हए थे 11७1 
गान, बाजा तथा उत्तम भूषणांके शब्दस तथा मृदंगके उत्तम शब्दांसे रामचन्द्र सदा जगाय जते थे ॥८॥ 
गुणगान करनेवाले भनेक सूत भोर मागघ समययोग्य कथाभों ओर स्तुतिभोंसे रामचन्द्रशटी स्तुति करते 
थे घौर वे उठते थे, वे दी रामचन्द्र आज जमीनपर कैसे सोते है ॥९॥ यह बात विश्वासके य.ग्य नहीं 
है, यह सुभे सत्य नदीं माद्धम पड़ती, इख विषयमे मेरा भन्तःकरण कु निश्चय नहीं कर सकता, सें 
समता हैँ कि यह खप्र हे ॥१०॥ कालस बदृकर दूखरा कोड देवता बली नहीं है, क्योंकि दसरथपुत्र 
रामचन्द्रक। जमीनपर सोना पड़ता है ॥११॥ जिस कालके कारण विदे््याजकी कन्या रासचन्द्ररी मायो 
ओर दसरथकी बहू सुन्दरी सीता जमीनपर सोती हे ॥१२॥ यह मेरे भाईके सोनेी जग6€ है, यदीं उन्दने 
करवट बदली थीं, कठोर चीतरेपर उनके शरीरसे मर्दित यदह दृण है ॥१३॥ माद्धूम हाता है कि इस 


 शानपर सुन्दरी सीताने माभूषणोके साथ रायन किया था, भ्यो यक्षं जगह-जगह सतेका हादे दीख 
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उत्तरीयप्रिहासक्तं खुव्यक्त' सीतया तदा । तथा ह्यते परकाशन्ते सक्ताः कोशोयतन्तव; ॥११॥ 
मन्ये भते सुखा शय्या येन बाला तपखिनी । सुङ्कमारी सती दुःखं न विजानाति मेथिली ॥१६॥ 
हा हतोऽस्मि वशंसोऽस्मि यत्सभाये; कृते मम । ईेडशीं राघवः शय्यामधिशेते ह्नावत्‌ ॥१७॥ 
साबभोमङ्ले जातः सवेलोकखुखावहः । सवेभियकरस्त्यक्त्वा राञ्यं भियमनुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
कथमिन्दीवरश्यामो रक्तात्तः भियदशेनः। सुखभागी न दुःखाः शयितो यवि राघवः ॥१६॥ 
धन्यः खलु महाभागो लच्पमणः शुभलक्षणः । श्चातरं विषमे काले यो राममञ्ुवतेते ॥२०॥ 
सिद्धां खल बेदेही पतिं याञगता वनम्‌ । वयं संगयिताः सव हीनास्तेन महात्मना ॥२१॥ 
कणेधारा पृथिवी शल्येव मरतिभाति मे । गते दशरथे खगे रामे चारण्यमाश्रिते ॥२२॥ 
तं च प्राथेयते कश्िन्मनसापि वघुंधराम्‌ । वने निवसतस्तस्य बाहूवीयाभिरक्तिताम्‌ ॥२३ 
शून्यसंवरणारत्तामयन्तितहयद्विपाम्‌ . । अनाहतपुरद्वारां राजधानीमरकतितामर्‌ ॥२४॥ 
अप्रहष्टबलां शृन्यां विषमस्थामनाहताम्‌ । शत्रवो नाभिमन्यन्ते भद्यान्विषशतानिव ॥२५॥ 
दमदयप्रशति भूमौ ठ शयिष्येऽदं दशेषु वा । फलमूलाशनो नित्यं जटाची राणि धारयन्‌ ॥२६॥ 
तस्याहधुत्तरं कालं निवत्स्यामि सुखं बने । तस्मतिभरुतमायंस्य नैव मिथ्या भविष्यति ॥२७॥ 


पड़ती है ॥१४॥ सीताकी ओदनी यष्टा अट गह थी यह स्पष्ट मादूभ होता है, क्यों रेशमके सूत यँ 
लपटे हुए माद्धूम पड़ते हे ॥ १५॥ मे सममता हूँ कि पतिकी शय्या. सुखकारी ती है, अतएव सुककमारी 
बिचारी सती सीताको इख स्थानपर भी दुःख माद्धम नदीं पड़ा ॥१६. मेँ बडा ही कूर ह मे मारा गया 
क्योकि भेर ही कारण अपनी सके साथ एेसी शय्यापर रामचन्द्र अनाथके समान सोते है ॥१५॥ 
चक्रवर्तीके ऊुलमे उत्पन्न होकर सबको सुख देनेवाले, सवका प्रिय करनेवाले रामचन्द्र श्रेष्ठ राञ्यका स्याग 
करके नील कमलके समान न्द्र, रक्तात्त प्रियदशेन रामचन्द्र, जो दुःखे योग्य नहीं है, छन्तु सुख 
भोगनेवाले हँ उन्दे जमीनपर सोना पड़ा ॥१८-१९॥ छ्यभलत्तणए लक्ष्मण ही बड़भागी है, वे ही धन्य हे 
जो इस संकटके समयमे रामचन्द्रके साथ है ॥२०॥ वैदेहीका भी मनोरथ पूणं हुच्ा जो रामचन्द्रे साथ 
वन गयी, उस महात्माके बिना हम ही लोग संदेहमें पड़ गये, न उनकी सेवा दही छी भोर न राव्य ही 
किया ॥२१॥ राजा दसरथके खगं जानेसे तथा रामचन्द्रे वन जानेसे यह प्रथिवी सुमे स्वामीदीन भतएव 
सूनी माद्धूम पड़ती है ॥२२॥ वनवासी रामचन्द्रके बाहुवीर्यसे रक्षित इस परथिवीको--इस, राभ्यको 
कोद भी लेने्टी इच्छा नीं करता; दम तो चाहते ही नदीं, शन्न भी नहीं चाहता ॥२३॥ नगरी चारः 
` दिवारीकी र्ताका कोड प्रबन्ध नदीं है, हाथी घ।डे भी खुरे पड़ है, नगरद्वार खुला है, राजधानी भरक्तित 
दशाम पड़ी है ॥२४॥ सेनिक दुःखी है, नगरी संकृटमे पड़ी है, वारी रक्ताका भी कोई प्रबन्ध नदी ह 
ष्ठिर भी विषमिश्रित अन्नके समान श्च इधर आंख भी नहीं उटाते, आक्रमण नहीं करते ॥२५॥ जाजसे 
ल मी एथिवीपर घास बिद्धाकर सोऊगा, निस्य फल-मूल खाञऊँगा, ओर जटा वस्कलघा रण करेगा ॥२६॥ 

` उनके बदले वाकी समयतक में वनवास करगा । इस प्रकार वनवासङ्गी उन प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं हेग 
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पसन्तं भ्रातुरथांय शतरघ्नो माञुबरस्यति । लदमणेन सहायोध्यामार्यो मे पालयिष्यति ॥२८॥ 
भ्रमिष्यन्ति काङ्रस्थमयोध्यायां द्विजातयः। अपि मे देवताः छषुरिमं सत्यं मनोरथम्‌ ॥२8॥ 
प्रसाद्यमानः शिरसा मया खयं वबहूपकारं यदि न प्रपत्स्यते । 
ततोऽन्ुवत्स्यामि चिराय राघवं वनेचरं नाहंति माखुपेनितम्‌ ॥३०॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे बार्मीकीय आदिकान्येऽयोध्याकारएडेऽष्टाशीतितमः सगः ॥८२॥ 


9-०9-4 ~ 
` एकोननवतितमः सगः =& 
्ुष्य रात्रिं तु तत्रैव गङ्गाकूले स राघवः । कान्य्चुत्थाय शचरुश्नमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
शहघ्ोस्थाय फं शेषे निषादाधिपतिं शदम्‌ । शीघ्रमानय भद्रं ते तारयिष्यति वाहिनीम्‌ ॥ २॥ 
जागमिं नाहं खपिमि तथेव।यं विचिन्तयन्‌ । इत्येवमव्रवीद्धाता शतनरघो विपरचोदितः ॥ २॥ 
इति संवदतोरेवमन्योन्यं नरसिंहयोः । आगम्य प्राज्ञिः काले एहो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
कृचित्सुखं नदी तीरेऽबात्सीः काङत्स्थ शबरीम्‌ कच्चिच सहसेन्यस्य तव नित्यमनामयम्‌ ॥ ५॥ 
दस्य तत्त॒ ` वचनं श्रत्वा सेहादुदीरितम्‌ । रामस्या्ुवशो वाक्यं भरतोऽपीदमव्रवीत्‌ ॥ & ॥ 
दुखा नः श्वरो धीमन्पूजिताश्वापि ते वयम्‌ । गह्य ठ नौमिर्वहीमिदाशाः संतारयन्तु नः ॥ ७॥ 


॥२७]] भाईके बनसे लौट आने लिए जब मँ वनवास करटगा तब ॒शचुत्र भी मेरे साथदी वनवास 
करेगा ओर लक्ष्मण साथ रामचन्द्र अयोध्याका पालन करेगे ॥२८॥ ब्राह्मणगण रामचन्द्रका अयोध्यां _ 
अभिषेक करगे, यदि देवता मेरे इस मनोरथक्षो सत्य करे ॥२९॥ धिरसे प्रणाम करके मे रामचन्द्रको 
अनेक प्रकारसे लौट आनेके लिये राजी करगा, यदि वे मेरी प्राथेना खी्ार न करगे तो वनवासी 
रामचन्द्रे साथ मै भी बहुत दविर्नोतकः वनवास कर उनष्टी सेवा करेगा, ओर वे मेरी उपेत्ता न करेगे, 
बे अपने सेवकोमे अवश्य ही थान देंगे ॥३०॥ 
भाद्विकाव्य वाल्मीकीय रामायणङे भयोध्याकाण्डका भटासीवां सगं समाप्त ॥ ८८ ॥ 
"भ*स --- 

उस रातको बीं गङ्गा तीरपर भरतने निवास छिया ओर प्रातःकाल उटकर उन्दने शाचुघ्रसे कश ॥ १॥ 
शत्रुन, क्या सो रहे टो उठो, निषादाधिपति गुहको शीघ्र बुलाओ, सेनाको गंगा पार करे ॥२॥ भरतके 
एसा कहनेपर शचुत्नने कामे जाग रक्ष ह, सोता नदीं ह, मे भी रामचन्द्रके विषयी चिन्ता कर रहा 
ह जिस प्रकार तुम करते हो ॥३॥ इस प्रकार नरश्रेष्ठ दोनों माई बातचीत करी रदे थे कि उसी समय 
भाकर ओर हाय जोड़कर गुह बोला ॥४॥ काडङ्करस्थ, इस नदी-तीरपर सुखपूवेक तुमने रातको निवास 
क्रिया ओर सेनाके साथ तुम सब लोग प्रसन्न तो हो, कोई रोग-व्याधि तो नीं ह ॥५॥ सहसे कदो राहकी 
वे बातें सुनकर रासके बशवतीं भरत भी इस प्रकार बोले ॥।&॥ बुद्धिमान्‌ , बड़ सुखसे रात बीती, तुमने भी 
हम लोर्गोक्टी बड़ी सेवा की, अब बहुतसी नात्र लाकर तुम्हारे महाह हम लोगो पार उतार द 1७] 
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ततो शः संत्वरितः श्रुत्वा भरतशासनम्‌ । परतिमविश्य नगरं तं ज्ञातीजनमतरवीत्‌ ॥ ८॥ 
उततष्ठित, भरबुध्यध्वं भद्रमस्त॒ हि वः सदा । नावः स्घुपकरध्वं तारयिष्यामि वाहिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
ते तथोक्ताः समुत्थाय तरिता राजशासनात्‌ । पश्च नावां शतान्येव समानिन्यु; समन्ततः ॥१०॥ 
अन्याः खस्तिकविङ्ञया महावणयधराधराः । शोभमानाः पताकिन्यो युक्तवाहाः सुसंहताः॥११॥ 
ततः खस्तिकविज्ञयां पाणड़कम्बलसंहताम्‌ । सनन्दिघोषां कल्याणीं णो नावशुपाहरत्‌ ॥१२॥ 
तामारुरोह भरतः शनुघ्थ महावलः । कौसल्या च सुमित्रा च याश्रान्या राजयोपितः।१२३। 
पुरोहितश्च तत्पूवं गुरवो ब्राह्मणाश्च ये । अनन्तरं राजदारास्तथैव शकटापणाः ॥१४॥ 
श्राव(समादीपयतां तीथं चाप्यवगाहताम्‌ । भाण्डानि चाददानानां घोषस्तु दिवमस्पृशत्‌॥१५॥ 
पताकिन्यस्तु ता नावः स्वयं दाशेरधिष्ठिताः । वहन्त्यो जनमारूढं तदा संपेतुराशगाः ॥१६॥ 
नारीणामभिपूणास्तु का्चित्काधिततु वाजिनाम्‌। काथित्त्र वहन्ति स्म यानयुग्यं महाधनम्‌ ॥१७॥ 
तास्तु गत्वा पर तीरमवरोप्य च तं जनम्‌ । निष्त्ताकाण्डचित्राणि क्रियन्ते दाशबन्धुभिः ॥१८॥ 
सवेजयन्तास्तु गजा गजारोहैः प्रचोदिताः । तरन्तः स्म भकाशन्ते सपन्ञा इव पेताः ॥१६॥ 
नावश्वाखख्दुस्त्वन्ये सवेस्तरुस्तथापरे । अन्ये ङुम्भधरेस्तेररन्ये तेख्ध बाहुभिः ॥२०॥ 
सा पुण्या ध्वजिनी ङ्गं दाशैः संतारिता खयपर्‌। मेते अहते प्रययो भ्रयागवनञ्चुत्तमम्‌ ॥२१॥ 


मरतकी एसी लाज्ञा खुनकर गुह शीघ्रतापूवंक नगरमे गया ओर उसने अपने भादर्योसि कहा ॥८॥ उठो, 


, जागो, तुम लोगो सदा कल्याण हो, सेनाको पार उतारना है ॥९॥ राजाकी भाज्ञासे वे शीघ्तापूवंक 


उठे ओर चारों भोरसे एकत्र करके पोँचसौ नाव ले भ्ाये ॥१०॥ इनके अतिरिक्त स्वस्तिक नामको नाव 
आयीं जिनपर बड़े-बड़े घंटा लगे हए थे, पताका लगी हृद थी, जो बहुत ही सुन्दर थीं, खेनेबाते महाह 
थे ओर मजबूत नी हई थीं ॥ ११ उन खस्िक नामव्राली नोकाओमेसे एक नौका गुह ठे णाया, जिस" 
पर राजाभोके वैठने योग्य कम्बल बिद्ठा हा तथा छोटी घंटिओंश्च शब्द्‌ हो रहा था ॥ १२॥ उस नावपर्‌ 
महाबली भरत ओर शञयुत्र बैठे, कौसल्या, सुमित्रा तथा राजङ्कलकी अन्य खियाँ मी बैटीं ।॥१३॥ तदनन्तर 
पुरोहित, गुरु, जाद्यण, आश्रित राजाओंशी च्ियोँ गाद्या तथा अन्य वस्तु नावपर रखी गयी ॥१४॥ 
ठहरनेकी जगहपर भाग लगानेका ८ यह सैनिर्कोका खदाचार है ), गंगा तीरपर उतरनेका भोर भपनी- 
सामग्रियां उठानेश्ा जो शब्द्‌ हआ, वः आकाश तक फैल गया ॥ १५॥ शीघ्र चलनेवाली, महयाहीषे युक्त 
पताकावाली नाव भरत आदिको लेकर शीव्रतापूरं उस पार चली गयीं ॥१६॥ कदे नाव खिर्यासि भरी 
थी, कड घोडङ़ांसे ओर छदे नाव रथमें जुतनेबाले घोडे आदि लेकर गयीं ॥१७॥ वे सब नाव उसपार्‌ 
जाकर खव लगोंको उतार आयीं, वों से लोटनेपर मलाने उन नारवोके अद्भत खेल दिखाये ॥१८॥ 
ध्वजायुक्त शाथी, हदाथीवानोंके द्वारा प्रेरित होकर गङ्गामें तैरने लगे, वे पांखवाले पवंतके खमान मादस होते 
थे ॥१९॥ बहुत लोग नावपर बैठे, बहुत लोग बाँस आदिके बने पुबपर पार गये, बहुत लोगोनि षडे 


। # पार करिया तथा बहुत बाहुसे तैरकर पार गये ॥२०॥ उस्र पवित्न सेनाको महान गंगाके पार ताए 
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आश्वासयित्वा च चमं महात्मा निवेशयित्वा च यथोपजोषम्‌ । 
द्रष्टुं भरद्राजगृषिप्रवयंमृलिक्सदस्यैभेरतः प्रतस्थे ॥२२॥ 
स ब्राह्मणस्याश्रममभ्युपेत्य महातमनो देवपुरोदितस्य । 
ददशं रम्योटजटक्तदेशं महद्रनं विप्रवरस्य रम्यम्‌ ॥२३॥ 


श्त्याषं भीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याक्रारडे पकोननवतितमः सर्गः ॥ ८8 ॥ 


नवतितमः सेः ६० 


भरद्राजाश्चमं गत्वा क्रोशादेव नरषभः । जनं सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्निभिः ॥ १॥ 
पद्भ्यामेव त धजो न्यस्तशख्परिच्छद्‌ः । वसानो वाससी क्तौमे पुरोधाय पुरोहितम्‌ ॥ २॥ 
तत; संदशेने तस्य भरद्वाजस्य राघवः । मन्तरिणस्तानवस्थाप्य जगामाचुपुरोहितम्‌ ॥ ३॥ 
वसिष्ठमथ दृद्व भरद्राजो महातपाः । संचचालासनात्तृणं शिष्यानघ्यैमिति वबन्‌ ॥ ४ ॥ 
सपागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः । अदरुध्यत महातेजाः खतं दशरथस्य तम्‌ ॥ ५ ॥ 
। ताभ्यामध्यंच पाद्यं च दच्वा पश्वात्फलानिच । आबुषएून्थांच धभेज्ञः पच्छ शलं ङले ॥ ६ ॥ 


ह ॥ न भि 


दिया, ओर बह सेना सैत्र॒हतमे ८ सूर्योदयसे तीरे युहूतमे ) प्रयागके लिए प्रस्थित हई ।२१॥ प्रयाग 

प्ैवकर महात्मा भरतने पनी सेनाको विश्राम करनेके लिए कहा ओर सुखपूबंक उसको ठहराया, पुनः 
वे वहसे पुरोहित ओर राजखभाके सद्स्योके साथ छषिश्ेष्ठ भरद्वाजको देखनेके लिये चठे ॥२२॥ देव- 
पुरोहित महात्मा ब्राह्मणक आश्रमपर जाकर उन बाह्यणश्रे्ठका बड़ा ही रमणीय वन उन्दोनि देखा, जिसमे 

सुन्दर फोपड़े बने हुए थे भोर सुन्दर ब्त लगे हए थे ॥२३॥ 

| आदिकाव्य वाद्मीकीय रामायणके भयोध्याकाण्डखा नवासी सगं समाश्च ॥८९॥ 


= "~~न द व=~ 


नरश्रेष्ठ भरत भरद्राजके आाश्रमके समीप जाषर बर से एर कोश पहले ही भपने साथके आदभिरयो- 
को ठक््राकृर वे मन्ति साथ चले ॥१॥ धमं जाननेवाले भरतने अद्ञ-शख तथा अन्य कपड़े वहीं रख 
-दिये, ॐवल रेशमी दो वख ( धोती जगदी ) लेकर तथा पुरोदितको आगे करके वे पैदल टी चले ॥२॥ 
` आशभ्मपर पहवनेसे जब भरद्वाज सुनि दीख पड़े, तब भरत मन्त्रियांको भी वीं रखकर फेवल पुरो्ितको साथ 
-लेष्ठर गये ॥३॥ म्टातपसी भरद्वाज वधिष्ठको देखते ्ी आसनसे शीघतापूवंक उठे जौर शिर्ष्योसि अघ्यं 
:लानेके लिए उन्दोनि कां ।४॥ भरतने भरद्राजको प्रणाम श्रिया, भरद्वाज वसिष्ठसे भिले, पुनः महप्तेजसवी 
निने भरथको दसरथ्ा पुत्र जाना ।५॥ उन गुर शिष्यो रमसे अध्ये, पाच ओर फल देकर सुनिने 
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अयोध्यायां बले कोशे भित्रेष्वपि च मन्िषु । जानन्दशरथं इनत्तं॑ न राजानञरुदाहरत्‌ ॥ ७॥ 

वसिष्ठो भरथेनं पमरच्चतुरनामयम्‌ । शरीरेऽभ्रिषु शिष्येषु इक्तेषु मृगपततिषु ॥ ८॥ 

तथेति तु प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महायशाः । भरतं प्रत्युवाचेदं राघवस्ेहबन्धनात्‌ ॥ ६॥ 

किमिहागमने कायं तव ॒राञ्यं प्रशासतः । एतदाचच्व सर्वे मेन हि पे शुध्यते मनः ॥१०॥ 

सुषुवे यममितरघ्रं कौसन्याऽऽनन्दवधेनम्‌ । धराज्रा सह सभार्यो यशिरं भव्राजितो वनम्‌ ॥११॥ 

नियुक्तः स्री निमिचेन पित्रा योऽसौ महायशाः । वनवासी भवेतीह समाः किल चतुर्दश ॥१२॥ 

कचिन्न तस्यापापस्य पापं कतुमिदेच्चसि । अकण्टकः मोक्तु मना राज्यं तस्याचुजस्य च ॥१३॥ 

एवक्तो मरदराजं भरतः पत्युवाच ह । पयभ्नयनो दुःखाद्राचा संसन्ञमानया ॥१४॥ 

हतोऽस्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते । मत्तो न दोषमाशङ्क मेवं मायदुशापि दि ॥१५॥ 

न चैतदिष्टं माता मे यदवोचन्भदन्तरे | नादमेतेन त्श न तद्रचनमाददे ॥१६॥ 

अहं ठु तं नरव्याघ्रश्ुपयातः प्रसादकः । प्रतिनेतुमयोध्यायां पादो चास्याभिवन्दितुम्‌॥१७॥ 

तं मामेवंगतं मत्वा भसादं कतुमहेसि । शंस मे भगवन्रामः क संभरति महीपतिः ॥१८॥ 
वसिष्ठादिभिच्छेचिग्मिर्याचितो भगवांस्ततः । उव।च तं भरद्वाजः भ्रसादाद्धरतं वचः ॥१९६॥ 

उनके कुल समाचार पृष्व ॥६॥ योध्या, सेना, खजाना, भिन्न, राजा तथा मन्निर्योके समाचार उन्होने 

पष्धे, राजा दृक्षरथ स्वगवासी हो गये हैँ य वे जानते थे, अतएव राजाके विषयमे उन्होने ङ भी नहीं 

पूद्धा ॥७॥। बसिष्ठ ओर भरतने भी युनिके छुशल-संवाद पृष्ठे, सुनिके शरीर, घनि, शिष्य, वृत्त तथा 

पञ्यु-पर्तिर्योके समाचार उन लोगोने पे ॥८॥ मदहायशस्वी भर द्वाजने उनके सब प्रश्रोंशा उत्तर देकर 

रामचन्द्रमे प्रेमके कारण वे भरतसे बोले ॥९॥ तुम तो राञ्यका शासन कर रहे टो, फिर यों तुम्हारे 

आनेका कारण क्या है यद सव यमले कदो, क्योंकि मेरे मनम सन्दे हदो रहा है ॥१०।॥ सबको नन्द्‌ 

देनेवाले तथा शञ्यु्ओश्ा नाश करनेवाले जिस रामचन्द्रो कौसस्याने उत्पन्न शिया है, वे भाई ओौर खीके 

साथ बहुत दिनोंके लिए वन चले गये हँ ॥ ११॥ जिस महायशस्ीको खीके कारण पिताने चौदह वर्षो 

लिए बननास करनेकी भाज्ञा दी ॥१२॥ शवुदहीन होकर राज्य भोगनेश्टी इच्छाते पापद्ीन उस रामचन्द्रके 

प्रति अथवा उने छोटे भाई लक्ष्मणएके भ्रति कच्छं बुरा तो तुम करना नहीं चाहते ।॥ १३॥ भरद्वाजक्षी इन 

बार्तोको सुनकर भरतकी ओं लोम दुःखके कारण ओं आ गये । उन्होने रामचन्द्रे विषयमे प्रेम प्रकट 

करनेवाले शब्दोंमे उत्तर दिया ॥१४॥ सब बार्तोकछो जाननेत्राले आप भी यदि सुकते पेश्वा कदेगे तो मेरा 

न जन्म ही व्यथं जायगा । रामचन्द्रे बन मेजनेका अपराध मेरे द्वारा नदीं हुआ दै, अतएव चाप युके 
ट फेसी कठोर बात न कटं ॥ १५॥ मेरे सम्बन्धे मेरी माताने रामचन्द्रके ल्िए जो कु किया है, बह सुमे 
< परिय नष्ट है, मै उससे प्रसन्न नहीं हँ भौर न रने माताकी आज्ञाका पालन हौ शिया है ॥१६॥ जतो 
। उन नरशरेष्ठको भसन्न करनेके लिए जा रहा ह, उनको अयोध्यामे लौढा लानेके लिए तथा उनङ्गी चरण- 
बन्दना करने जा रा हँ ॥ १७॥ मेरा एेसा अभिप्राय जानकर आप मुकपर प्रसन्न हों भौर भाप मुभे 

बतला छि राजा रामचन्द्र इख खमय कदां है ॥१८॥ बसि्ठ आदि पुरोदितोके कष्नेपर भगवान्‌ भ्राज 
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२८६ अयोध्याकाण्डम्‌ 


चव्येततपुरपव्याघ्र युक्तं राघववंशजे । श॒रत्तदेभव्रैव साधूनां चाुयायिता ॥२०॥ 
नाने चैतन्यभनस्थं ते इदीकरणमस्त्विति । अपृच्छं लां तवात्यथं कीतिं समभिवर्धयन्‌ ॥२१॥ 
९ © १ ८ | 
नाने च रामं धमज्ञं ससीतं सहलदपणम्‌ । अयं वसति ते भराता चिजङ्कूटे महागिरौ ॥२२॥ 
ठ 1 8 ॥, ¢ 
षर्तु गन्तासि तं देशं वसा सह मन्निभिः । एतं मे ऊरु सुप्राज्न कामं कामाथकोविद ॥२३॥ 
ततस्तथेत्येवयुदारदशनः भतीतरूपे भरतोजत्रवीद्रचः । 
चकार बुद्धि च तदाश्रमे तद निशानिवासाय नराधिषात्मजः ॥२४॥ 
हत्याषं भीमद्रामायशे वाटमीकोय श्रादिकान्येऽयोध्याकारडे नवतितमः सर्गः ॥ &० ॥ 





एकनवतितमः सगेः &१ 
कृतवुद्धि निवसाय तत्रैव स भुनिस्तदा । भरतं केकयी पुत्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्‌ ॥ १॥ 
अव्रवीद्धरतस्त्वेनं नन्विदं भवता छतम्‌ । पा्यमध्यमथातिथ्यं वते यदुपपयते ॥ २॥ 
अथोवाच भरद्राजो भरतं प्रहसन्निव । जाने स्वा प्रीतिसंयुक्तं तष्येसवं येन केनचित्‌॥ ३ ॥ 
सेनायास्तु तवैवास्याः क्ठमिच्छामि भोजनम्‌। मम भरीतियंथाखूपा त्वमहो मनुजषेम ॥ ४ ॥ 
किमथं चापि निक्निप्य दूरे वलमिहागतः । कस्मानेहोपयातोऽसि सवलः पुरुषषमभ ॥ ५॥ 


प्रसन्न होकर भरतसे बोले ॥ १९॥ पुरुष्धिंह भरत, तुम रघुके वंशमें उसन्न हए शो, बदोकीं सेवा, दुष्टो शा 
दमन तथा साधुओंकी सेवा ये तु्हारेलिए उचिव ही है ॥२०॥ में समता हँ छि तुम्हारे मनमें जो यहं वात 
है वह टद्‌ रदेगी, उसमे परिवर्तन न होगा । वुम्दारी कीर्ति वढ़निके लिए दी सने तुमसे वैसा पूा, वुम्दारे 
मनकी वात प्रसिद्ध होनेते लोग तम्दारी प्रशंसा करेगे ॥२१। सीता ओर लक्ष्मणके साथ धमंज्ञ रामचन्द्रको 
नै जानता दँ अथीत्‌ उनका पता जानता ह । यदं चित्रह्ट पव॑तपर तुम्हारे भाई निवास करते हैँ ।।२२॥ 
कल तुम वशँ जाना, भाज अपने.मन्त्रर्योके साथ यहीं रो, वांछित मनोरथ पूरा शरनेवाले बुद्धिमान्‌ 
भरत, तुम मेरा यष्ठ मनोरथ परा करो ॥२३॥ तदनन्तर अपने गुरणोसे महान्‌ दीख पड़नेवाले प्रसिद्ध यशस्वी 
भरतने सुनिषी प्राथेना स्वीकार की, राजछुमारने उस आश्नममें रात्रि निबासके लिये निश्चय करिया ॥।२४॥ 
भादिकाब्य वा्मीष्ीय रामायणे अयोध्याकाण्डका नव्वे्वौ सगं समाप्त ॥ ९० ॥ 

| 8 

उस रातो वी लाश्रममें ही र्ना केकयीपुत्र भरतने निश्चय किया 1 तव सुनिने भोजन आदि 
भतिथि-सत्कारॐे लिए. निन्त शिया ॥१॥ भरतने उनसे कदा किं वनमे प्राप्त होनेवाले पायय अध्यं 
आदिसे तो आपने अतिथि-सत्छार किया ही ॥२॥ दहसे हए भरद्वाजने उनसे का कि मे जानता है, तुम ` 
मुम प्रेम रखते हो, अतएव जिस किसी वस्तुसे ही प्रसन्न हो जते हो ॥३॥ पर मँ तुम्हारी इख सेनारो 
भोजन कराना चाहता हु, जिससे यमे प्रसन्नता हो ओर तुम इसके योग्य हो, सुभे प्रसन्न कर सक्ते हा 
॥४॥ तुम अपनी सेनाको दूर ही ठहराशटर यशश क्यों भये दो ? पुरुषश्रेष्ठ, अपनी सेनाके साथ यहो क्यों 
३७ 
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भरतः परत्युवाचेदं भाञ्लिस्तं . तपोधनम्‌ । न सैन्येनोपयातोऽस्मि भगवन्भगद्धयात्‌ ॥ ६ ॥ 
राज्ञा हि भगवन्नित्यं राजपुत्रण वा तथा । यत्नतः परिहतग्यां विषयेषु तपस्विनः ॥ ७॥ 
वाजिष्रुख्या मचुष्या्च मत्ता वरवारणाः । प्रच्छाद्य भगवन्भूमि महतीपन्ुयान्ति माम्‌ ॥ ८॥ 
ते इक्ताचुदकं भूमिमाश्रमेषूटजांस्तथा | न रस्युरिति तेनादहमेक एवागतत्ततः ॥ ९ ॥ 
छ्मानीयतापितः सेनेत्याज्ञप्तः परमर्षिणा । तथानुचक्र भरतः सेनायाः सचुपांगमप्‌ ॥१०॥ 
अरभिशालां प्रविश्याथ पीत्वापः परिमृज्य च । आतिथ्यस्य क्रियाहेतोर्वि्वकर्माएमाहयत्‌ ॥११॥ 
श्आाहये विष्वकमांणमहं त्वष्टारमेव च । आतिथ्यं कतुमिच्छामि ततर मे संविधीयताम्‌ ॥१२॥ 
्राहये लोकपार्लाल्रीन्देबाञ्जक्रपुरोगमान्‌। आतिथ्यं कतुमिच्छामि तर पे संविधीयताम्‌ ॥१३॥ 
` भ्राक्स्रोतसश्च या नयस्तिर्थवस्रोतस एव च । प्रथिव्यामन्तरिक्षे च समायान्तच् सर्वशः ॥१४॥ 
न्याः सरवन्तु मैरेयं सुरामन्याः निष्ठिताम्‌ । अपराथोदकं शीतमिन्ञुकाएडरसोपमम्‌ ॥१५॥ 
आहये देवगन्धवान्विश्वावघदहाहुहुम्‌ । तथेवाप्सरसो देवगन्धर्वैापि सवशः ॥१६॥ 
घृताचीमथ विश्वाचीं मिश्रकेशीमलम्बुपाम्‌ । नागदत्तां च हेमां च सोमागद्रि्ेतस्थलीम्‌ ॥१७॥ 
शक्र याथोपतिष्ठन्ति बरह्माणं याश्च भामिनीः । सवांस्तुम्बुरुणा साधमाहये सपरिच्छदाः ॥१८॥ 


नीं भये १ ।५॥ हाथ जोड़कर भरतने तपोधनको उत्तर दिया--भगवन्‌, आपके क्रोधके भयसे सेना 
साथ मं यहाँ नदीं आया ।६॥ भगवन्‌ , राजा ओर राजपुत्रो चाहिए छि तपखिर्योके आश्रमसे दूर ही ` 
रहे, कर्योकरि वशँ उनके जानेसे आश्रमवासियाों को कष्टङी सम्भावना रहती है ।.७॥ मेरे साथ बहुतसे 
घोडे, बहुतसे मनुष्य तथा हाथी दहै, अधिक भूमिम फैलकर बे मेरे साथ चलते, ॥८॥ वे सब भाश्रमफ 

वृत्तांको, जल को, मूमिको तथा पणंशाला्ोंको नष्ट न करे, इस कारण मे ययँ अकेला आया ॥९॥ 
ऋषिने भाज्ञा दी कि सेना यदीं ले भआभ। छषिकी भआाज्ञाके अनुसार भरतने सेना वही बुला 
ली ॥१०॥ अभ्िशालामे जाकर सुनिने तीन बार श्राचमन शिया, पुनः विपिपू्ंक माजेन किया, उन्दोनि 
कदा-भरतद़्ा आतिथ्य करनेके लिए मँ विन्धकमाका आह्वान करता हँ | ११॥ त्वष्टा विश्वकमोको मै 
बुलाता हँ, मँ भरतका अतिथिसत्छार करना चादता हँ, उमे बे हमारी सहायता करे ।।१२॥ इन्दर आदि 
तीन यम वरुण ओर कवेर देबा मै आह्वान करता ह, मेँ भातिथ्य करना चाहता ह, उसका ये लोग 
प्रबन्ध कर ॥ १३॥ एथिषी भौर अन्तरित्तमे पूवंकी ओर बष्टनेवाली तथा पश्चिम भेर बहनेबाली.ः जो 
नदिया है, उनका मै आहयान करता हँ ॥१४।। कतिपय नदियोमे शराबी धारा बहे; कतिपय नियम 
छ॒न्दर बनाई सुरा (शुडका बना मदय) की धारा बहे भोर अन्य नदिया दखके रसके समान मीठे जलकी 
धारा ब्टावें ॥ १५॥ देवताओंके गन्धवं विश्वावसु हाहा दृह भादिको भी आमन्त्रित करता ह, उसी प्रकार 
देर गन्धर्वो ॐ साथ अप्सराओंक्ो भी निमन्तित करता हूँ ॥ १६।। घृताची, शिश्वाची, भिन्नकेशी, अलबुष, 

[गदत्ता, हेमा अर सामा, जिसने पवंतमें रहनेक्ा यान बनाया है, ॥ १ जो अप्सरा इनदरके 
यहाँ जाती है भौर जो जद्याके यहोँ' जाती दै, उन खनको वुम्बरके साथ तथा अन्य सामग्निर्योके साथ 
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बनं छुरुषु यद्यं वासोभूषणपत्रवत्‌ । दिव्यनारीफलं . शश्वत्तटफौवेरमिहैव ठ ॥१६॥ 
१ह मे भगवान्सोमो विधत्तामन्नय्ुत्तमम्‌ । भच्यं मोज्यं च चोष्यं च ल्यं च विविधं बहु ॥२०॥ 
विचित्राणि च माल्यानि पादपप्रच्युतानि च । सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च ॥२१॥ 
एवं समाधिना युक्तस्तेजसाप्रतिमेन च । शिक्ताख्चरसमायुक्तं सुत्रतथाव्रवीन्छुनिः ॥२२॥ 
पनसा ध्यायतस्तस्य प्रायस्य कृताञ्जलेः । आजग्युस्तानि सवांणि दैवतानि पृथक्पृथक्‌ ॥२३॥ 
मतय दुरं चैव ततः स्वेदलुदोऽनिलः । उपस्पृश्य ववो युक्त्या सुभरियात्मा खख शिवः॥२४॥ 
ततोऽभ्यवषेन्त घना दिव्या डुसुमदृष्टयः । देवदुन्दुभिषोषशथ दिज्॒ सवादु श॒श्रे ॥२५॥ 
प्रदुशोचमा वाता ननरतुश्चाप्सरोगणाः । प्रजयुर्देवगन्धवां वीणा; प्रथरुधुचुः खरान्‌ ॥२६॥ 
सशब्दो द्यां च भूमिं च पाणिनां श्रवणानि च। विवेशोचावचः रणः समो लयशुणान्वितः ।२७। 
तस्मिन्नवं गते शब्द्‌ दिव्ये श्रोत्रषखे दणामू । ददशं भारतं सेन्यं विधानं विश्वकमणः ॥२८]] 
बभूव हि समा भूमिः समन्तायश्चयोजनम्‌ । शाद्रलैवेहुमिश्डना नीलबेदूयसंनिभः ॥२8॥ 
तस्पिनिविल्वाः कपित्थाश्च पनसा बीजपूरकाः) आमलक्यो बभूवुश्च चूताथ फलभूषिताः ॥२०॥ 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनं दिव्यो प्भोगवत्‌ ।.आजगाम नदी सौम्या तीरजेबेहभिदेता ॥३१॥ 
चतुःशालानि शुभ्राणि शालाश्च गजवाजिनाम्‌ हम्यमरासादसंयुक्ततोरणानि शमानि च ॥३२॥ 


साथ मे आमन्त्रित रता हँ ॥ १८॥ इरुदेशमें जो दिव्य वन है, जँ के वृ्तोके पतते, बखर ओर आभूषण 
है, दिव्य खियाँदी जिसके फल है, बह छुबेरा चित्ररथ वन यदीं भावे ॥१९॥ भगवान्‌ चन्द्रमा यहाँ 
उत्तम अन्न उतपन्न करे । भक्त्य, भोज्य, लेद्य, चोष्य आदि वित्रिध प्रकारके अन्न उत्पन्न करे ॥२०॥ 
वृ्तोसे स्वयं गिरे हए विचित्र मास्य, पीनेकी सरा आदि तथा अनेक प्रकारके साँस चन्द्रमा उत्पन्न करे 
॥२१॥ इस प्रकार अप्रतिम स्षमाधि भोर तेजसे युक्त अतधारी युनि, शित्ता सवरस युक्त इस प्रकार बोले 
॥२२॥ पू्ेी ओर सह करके भौर दाथ जोड़कर सुनिने ध्यान किया, उनके ध्यान करतौ समी देवतां 
एक-एक करके भये ॥२३॥ चन्दने पव॑त मलय ओौर दुद्र पवतां शा स्पशं करके पसोना दूर करनेवाली 
हवा,--शीतल, मन्द्‌ भौर सुगन्धित हानेके कारण श्रिय ओर सुखकारी हवा-बहते लगी ॥२४॥ दिन्य मेघ 
कुसुम बृष्टि छरने लगे । देवताओंके इन्दुभि शब्द्‌ सब दिशा्भमे सुनायी पड़ने लगे ॥२५॥ उत्तम हवा 
वहने लगी, अप्सरार्पँ नाचने लगी, देवता गन्धवे गाने लगे ओर वीणे बजने लगीं ॥२६॥ समलय युक्त 
मधुर उच्च भोर फोमल बह शब्द्‌ परथिवी भाकाश तथा प्राणिरयोके कानमे भर गया ॥२७॥ श्रवण- 
सुखकारी उस दिव्य शब्दको लोगोने सुना, उसी समय भरतकी सेनाने बिश्वकमो शी निपुणता देखी ॥२८॥ 
उन लोगोने देखा छि पोच योजन त भूमि समतल बनायी गयी है ओर उसपर नीलम तथा वैदूयेके 
` घमान अनेक प्रकार घाख जमायी गयी है ॥२९॥ उस भूमिरमे, बेल, कता, कटहल, बीजपूर, ओंबला 
तथा आमके वृत्त लगे रहै जो एलसे शोभित हो रहे है ॥३०॥ उत्तरङरुमे देवताभंके उपभागकी 
सामभिर्योसे युक्त बन भौर तीरम उसन्न अनेक बृतोके साथ सौम्या नदी भायां ।।३९) चतुःशाल, 
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सित्तमेधनिभं चापि राजवेश्म खतोरणम्‌ । शुङ्गणल्यङृताकारं दिन्यगन्धसखुक्ितम्‌ ॥२३॥ 
चतुरस्रमसंबाधं शयनासनयानवत्‌ । दिव्यैः सवेरसेर्यंक्त' दिव्यभोजनवद्खवत्‌ ॥३४॥ 
उपकल्पितसवानं  धोतनिमेलमाजनम्‌ । क्रपसर्वासनं श्रीमस्खास्तीर्णशयनोचमम्‌ ॥६५॥ 
परविवेश महाबाहुरय॒ज्ञातो महिंणा । वेश्म तद्रतसंपूणं भरतः कैकयोषतः ॥३६॥ 
अलुजगुञ्च ते सवे मन्िणः सपुरोहिताः । बभूवुश शुदा युक्तास्तं दृटा बेश्मसंबिषिम्‌ ॥२७॥ 
तत्र राजासनं दिव्यं उ्यजनं चन्नमेव च । भरतो मन्त्रिभिः साधेमभ्यवतेत राजवत्‌ ॥३८॥ 
रासनं पूजयामास रामायामिप्रणसम्य च । वालव्यजनमादाय न्यपीदत्सचिवासने ॥२३६॥ 
्राडपुव्यांनिषेदुश्च सर्वे मन्निपुरोदिताः । ततः सेनापतिः पश्ालशास्ता च न्यषीदत ॥४०॥ 
ततस्तन्न अहतेन नद्यः पायसकदंमाः । उपातिष्ठन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥४१॥ 
श्मासाञ्ुभयतः इतं पाण्ड्गचिकलेपनाः । रम्याथावसथा दिन्या ब्राह्मणश्य भरसादजाः॥४२॥ 
तेनेव च खुहतन दिव्याभरणभूषिताः । आगर्विंशतिसादहसरा जह्मणा प्रहिताः लियः ॥४३॥ 
छबणमणिषयक्तेन भ्रवालेन च शोभिताः । आय विंशतिसादसाः इवेरमदिताः स्ियः ॥४४॥ 
याभिश्रह।तः पुरुषः सोन्माद इव लद्यते । श्माएर्विंशातिसादस्रा नन्दनादप्सरोगणाः ॥४५॥ 


शेतगृह, हाथी धोङ़के लिए शाला, धनियां ओर राजाओंके रहने लिए महल, जिनमें सुन्दर तोरण लगे 
हए थे, वहाँ भाये ॥३२॥ श्ेतमेघके समान राजभवन था जिसमे उत्तम तोरण लगा हया था, शेत 
मालाम उनकी शोभा बढ़ायी गयो थी ओर दिव्य सुगन्धि सींची गयो थी ।३३॥ वह चौकोन था, 
जिसमे सोने बैठने ओर सवारियोके लिए अलग-अलग मकान बने थे, जिसमे सद्‌ दिव्य रस रखे हृएये 
ओर दिव्य भोजन तथा दिव्य वस्ञभी उसमें थे ।।३४।। उसमे समी प्रकारॐे यन्न रखे हए ये, षये 
निमंल पात्र रखे हए ये, खभी प्रकारके आसन ष्ठि हृए थे ओर सुन्दर पलंग विद्धा हआ था ।(३५॥ 
महर्षिकी भाज्ञा पाकर रत्नों से भरे हए घरमे महाबाहू केकयीपुत्र भरतने भवेश शिया ॥३६॥ मन्त्री ओर 
पुरद्टिव थी भरतके साथ-साथ उस धरम गये ओर उस घरी सब सामप्रयोको देखकर वे बहुत प्रसन्न 
हए ॥३७॥ भरतने वँ राजर्सिंहासन पला छन्न देखे, ओर मन्त्रियोके साथ उन्होने उनको प्रणाम क्या; 
लैसे राजाको भ्रणाम किया जाता है ॥३८॥ रामचन्द्रो प्रणाम करके भरतने आखनको भ्रणाम किया भौर 
चंवर लेकर मज्त्रीके आसनपर वे बैठे गये ॥३९॥। तदनन्तर मन्त्री पुरोहित आदि भी. रमसे बैठे, पुनः 
सेनापति भौर भ्रशास्ता (डावनीकी रन्ता करनेवाला) बैठे |४०।। तदनन्तर भरतकी आज्ञासे शीघ्री भरतके 
पाख नदियां आयीं, जिनमें पायल (खीर) का कीचड़-था॥४१। भरद्ाजजीकी मदिमासे इन नदियोके दनां 
तीरयोपर सुन्दर मकान बने इए थे ओर वे पीली भिद्वीसे पते हए थ ॥४२।! उसी समय ब्रह्मारी मेजी ई 
बीस हजार क्षियो, जो दिव्य आभरणोंसे भूषित थी आयीं ॥४३॥। सुवण, मणि, युक्ता ओर मूंगासे शोभित 
बेरी भेजी हई बीस जार सिया आयीं ॥४४।। जिनके भिलनेषे मनुष्य उन्माद्री हो जाता है, सब 
काम-घाम छोडकर उन्म लिप्त टो जाता है, एसी सप्सरा्प नन्दनत्रनसे वीस हजार आयीं ॥ ३५॥ नाए्‌ 


ह जिर 
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नारदस्तु्बुरू्गोप भरभया सयंदचेसः । एते गन्धवंरानानो भरतस्याग्रतो जः ॥४६॥ 
अलम्बुषा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ वामना । उपावरत्यन्तः मरतं भरद्ाजस्य शासनात्‌ ॥४७॥ 
यानि मारयानि देवेषु यानि चैत्ररथे वने । प्रयागे तान्यदृश्यन्त भरद्वाजस्य तेजसा ॥४८॥ 
वित्वा मादङ्गिका आसञ्म्याग्राहा विभीतकाः । अश्वत्था नतेकाधास^ भरद्वाजस्य तेजसा ॥४६॥। 
ततः सरलतालाश्च तिलकाः सतमालकाः । प्रहृष्टास्तत्र संपेतुः कुग्जा भूत्वाथ वामनाः ॥५०॥ 
शिंशपापरलकी जम्बुयांान्याः कानने लताः । भमदाविग्रहं कृत्वा भरद्राजाश्रमेऽवसन्‌ ॥५१॥ 
पुरां घुरापाः पिवत पायसं च बुथुक्निताः । मांसानि च मेध्यानि भ्यन्तां यो यदिच्छति ५२ 
इच्छो स्लापयन्ति स्म नदीतीरेषु वल्गुषु । अप्येकमकं पुरुषं प्रमदाः सप्त चाष्ट च ॥५३॥ 
संबाहन्त्यः समापेतुना्यो विपुललोचनाः । परिमृज्य तदान्योन्यं पाययन्ति वराङ्गनाः ॥५४॥ 
हयान्गजान्खरासुषट स्तथैव सुरमेः सुतान्‌ । अभोजयन्वाहनपास्तेषां मोज्यं यथाविधि ॥।५१॥ 
इन मधु लाज भोजयन्ति स्म वाहनान्‌ । इच्छवाङ्कवरयोधानां चोदयन्तो प्रहावलाः ॥५६॥ 
नाश्ववन्धोऽ्वमाजानानन गजं कुञ्जरग्रहः । मत्तमपचथुदिता सा चमूस्तत्र संबभौ ॥५७॥ 
तपिताः सवेकासेश्च रक्तचन्दनरूषिताः । अप्सरोगणसंयुक्ताः सेन्या वाचयुदीस्यन्‌ ॥५८॥ 
नेवायोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दण्डकान्‌ । शलं भरतस्यास्त रामस्यास्त॒ तथा सुखम्‌ ॥५९॥ 
~ 
तुम्बरु नौर गोप जो सूयेके समान तेजघ्ी है, ये सब गन्धव राज भरतके सामने भागे आकर गाने लगे 
॥४६॥ लम्बुषा, भिन्नकेशी, पुण्डरीका ओर वामना ये अप्सरा भरद्याजकी आज्ञासे भरते सामने नाचने 
लगीं ॥४७।। जो मालार्पँ देवताश्नोंढे यँ होती है, जो चैत्ररथ वनम होती है, वे सब भरद्वाजके प्रभावसे 
प्रयागमें दीख पड़ने लगीं ।४८।। भरद्वाजे प्रभावसे बेल वृत्त मृदङ्ग बजाने लगे, बहेड़ा्छा पेड ताल देने 
लगे भौर पीपल पेड़ नाचने लगे ॥४९॥ सरल, ताल, तिलक, तमालके त्त भसन्नतापू्ंक ऊज ओर 
बामन होकर बहो आये ॥५०। रशि शिपा आमलकी जम्बू तथा मालती मद्धिका जूही आदिं लता उस 
वनमे थी, उन सबने भरद्राजके आश्रममें खी वेष धारण कर लिया ॥५९१। वहम के लोग पसम इस 
प्रकार कहने लगे--सुरापायी ! आप शराब पीप, भूखे मनुष्य, आप लोग पायस खथ, पविन्न मांस आप्‌ 
लंय भिसकी जेसी इच्छा हो बह बह खाय ॥५२।। एक पुरुषको सात आठ सिने सुन्दर नदी तीरपर 
उबटन लगाकर खान कराया ॥५३॥ तदन्तर बडी ओं लवाली सियो नदी तीरपर आयं, उन्होनि पैर 
द्थाए, वसखसे शरीर पोे ओर आपसमे एक दूसरेको शराब पिलायी ॥५४॥ घोड़ा हाथी गधा ऊंट तथा 
वैलोको गादा के अध्यक्तने विधिपूवेक उनका भोजन दिया ॥५५।॥ इ्ष्वाङुवंशके योधा्ओंके बाहकोशो 
ङ्ख तथा मीठा भिला इञा लावा गाडियोंके अध्यत्तने खाने लिए प्रेरित करके खिलाया ॥५६॥ घोड़ा 
वोधनेवालेने घोड़ेको नहीं जाना ओर हाथी बोंधनेवालेने हाथीको मी. नीं जाना, क्योकि मादक वस्तुक 


` सेवनसे वे मतवाले हो गये थे, अतएव वे प्रसन्न थे, किसी बातश्शी चिन्ता न थी॥ ५७] रक्तचन्दन घारण 


कयि हए सैनिक भप्सराओंश्ठो तथा अन्य मनोरथे पूरे होनेपर भापसमें कष्ने ले ।५८।। हम लोग 
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इति पादातयोधाश्च दस्त्यश्वारोहवन्धकाः । अनाथास्तं विधि लब्ध्वा वाचमेताशरुदीरयन्‌ ॥६०॥ 
संप्रहृष्टा विनेदुस्ते नरस्तत्र सदस्रशः । भरतस्याञ्चयातारः स्वर्गोऽयामिति चात्रवन्‌ ॥६१॥ 
छत्यन्त्च हसन्तश्च गायन्तशरैव सेनिकाः । समन्तात्परिधावन्तो माल्योपेताः सहस्रशः ॥६२॥ 
ततो अक्तवतां तेषां तदननमशृतोपमम्‌ । दिव्यायुद्रीद्य भद््यांस्तानभवद्धक्तणे मतिः ॥६३॥ 
पष्याओेव्यश्च वध्वश्च वलस्थाश्चापि सवशः । वभूवुस्ते थरशं भीताः सर्वे चाहतवाससः ॥६४॥ 
डुञ्राश्च खरोटराश्च गोश्वा्च मृगपक्तिणः । बभूवुः सुभरतास्तत्र नातो हन्यमकन्पयम्‌ ॥६५॥ 


नाशुक्कवासास्तत्रासीत्लुधितो मलिनोऽपि वा। रजसा ध्वस्तकेशो वा नरः कथिददश्यत ॥६६॥ 


अआजेधापि च वाराहैनिष्ठानवरसंचयैः । फलनियुंहसंसिद्धेः श्षैगेन्धरसान्वितैः ॥६७॥ 
युष्पध्वनवतीः पूणां शुङ्कस्यान्नस्य चाभितः । दद्रविस्मितास्तत्र नरा लौदीः सदस्शः ॥६२८॥ 
बभूवुवनपार्भेषु कूपाः पायसकर्दमाः । ताश्च कामदुघा गावो द्ुमाश्वासन्मधुश्च्युतः ॥६६॥ 
वाप्यो ` मैरेयपूणाथ मृष्टमांसचयैताः । मतपपैवयेथापि  मार्गमायुरकौक्डुटै; ॥७०॥ 
पाजीणां च सदस्राणि स्थालीनां नियुतानि च। न्युबुदानि च पात्राणि शातदङ्कस्ममयानि च ॥७१॥ 
स्थान्यःङन्भ्यःकरम्भ्यश्च द्धिपूणःखसंस्छृताः । यौवनस्थस्य गौरस्य कपित्थस्य सुगन्धिनः ।७२। 


अयोध्या नहीं जाये गे भौर न दण्डकारण्यम दी जार्येगे, भरतका कल्याण हो, क्योकि उन््ीके कारण यह 
सुख मिला है ओर रामचन्द्र भी सुखी रे ॥५९॥ इस प्रकारका सत्कार पाकर वे पैदल सिपाही तथा 
हाथी घोड़े बांधनेवाले इस प्रकारी वात कृष्ने लगे ॥1६०।॥ भरतके हजारों मनुष्य प्रसन्नता मारे 
चिल्या-चि्लाकर कहने लगे छि यह स्वगं है ।॥६१॥ हासे सैनिक माला धारण किये हए नाचते गाते भौर 
हसते हए चारो ओर दौडने लगे ॥६२॥ अमृतके समान खादिष्ट भोजन जिन लोगोने कर लिया है वे 
भी दिन्य भोजनोंको देखकर पुनः खानेकी इच्छा करने लगे ॥६३।। नवीन वख पाकर परिचारिके 
दासि ओर सेनाम रहनेवाली लिया अत्यन्त प्रसन्न हई ॥६४॥ हाथी घोड़े गघे ऊंट सगा भौर पक्षी भी 
खुब तप्त हए, इस कारण इन लोंगोंने भी युनिके दिये पदाथंसे भतिरिक्त किसी दूसरे पदार्थकी इच्छा न 
की ॥&५॥ उख समय बँ कोड भी मनुध्य एेसा न देखा गया, जिसके बखर श्वेत न हों जो भूखा शे 
मलिन हयो या जिसके केशमें धूल लिपटे हों ॥६६॥ फलके रखसे बनाये इए बकरे जौर सूअरके मों 
तथा व्यंजनोका समूह, सुगन्ध रसयुक्त दाल विद्यमान थी ॥६७॥ श अन्नसे भरे हए हजारों सुवणपात्र 
लोगोनि विस्मत होकर देखे, वे फूलों से सजे हए थे ॥६८॥ बनके पास कर्प बने हए थे जिनमें पायसका 
कीचङ् था, वे बनैली गाय कामधेलु दो गयीं ओर बृत्त मधु बरसानेवाले इए ॥६९॥ शराबसे 
भरे हए तालाव ये ओः गगा मयूर युरगेश् खच्छं माँसराशि गरम पात्नमे रखे हए ये ॥७०॥ भन्न 
रखने जारो सुवणं पात्र थे, साग तरकारी भादि रखनेके पात्र लाखों ये, भौर भोजन करनेके 


पात्र दख करोड थे ।७१॥ छोटो कड़ादियों, छेटे षडे ओर बड़ी कडङ़ादियोँ मसालेदार दहसे 


भरी थी । न बहूव ताजा ओर न बहुत वासी श्वेत सुगन्धित मद्रास भरे एद तालाब थे ।७२॥ 


२६५ अयोध्याकाण्डम्‌ 


हदाः पूणां रसालस्य दधः श्वेतस्य चापरे । बभूवुः पयसशान्ये शक॑राणां च संचयाः ॥७३॥ 
कल्कशणंकषायांश्च लानानि विविधानि च। ददृशभांजनस्थानि तीर्थेषु सरितां नराः ॥७४॥ 
शुक्रानंशुमतश्चापि दन्तधावनसं चयान्‌ । श॒क्रांश्चन्दनकल्कांश्च सथद्रेष्वव तिष्ठतः ॥७१५॥ 
द्पणान्परिगरृष्टांश्च वाससां चापि संचयान्‌ । पादकोपानहं चैव युगान्यत्र सहस्रशः ॥७६॥ 
ाञ्जनीः कङ्तान्दूर्चौश्त्राणि च धनूंषि च । मेत्राणानि चित्राणि शयनान्यासनानि च ॥७७॥ 
रतिपानहदान्पूणान्ख रोषटरगजवाजिनाम्‌ । अवगाह्य ` घुतीर्थीश्च हदान्सोत्यलुष्करान्‌ । 
आकाशवणरतिपान्खच्डतोयान्षुखासवान्‌ | ॥७८॥ 
नीलवैदूयवर्णारच मरद्न्यवससंचयान्‌ । निर्वापाथं पशुनां ते दद्श॒स्तत्र सवंशः ॥७६॥ 
व्यस्मयन्त सचुष्यास्ते खकरर्पं तदद्युतम्‌ । दृष्टातिथ्य कृतं तावद्धरद्राजपहषिंणा ॥८०॥ 
इत्येवं रममाणानां देवानामिव नन्दने । भरद्राजाश्रमे रम्ये सा राजिव्यत्यवतेत ॥८१॥ 
प्रतिजग्ुरच ताः सवां गन्धाश्च यथागतम्‌ । भरद्वाजमनुज्ञाप्य ताश्च सवां वराङ्गनाः ॥८१॥ 
तथैव मन्ता मदिरोत्कररा नरास्तथेव दिन्याशर्चन्दनोक्तिताः । 
तथैव दिव्या विविधाः सण॒त्तमाः पृथग्विकीणा मनुजैः भमरदिंताः ॥८२॥ 
त्याचं भोमद्वामाथसे वादमीकीय आदिकाभ्येऽयोध्याकारडे एकनवतितमः सगः ॥ €१॥ 


सूढ पीपर मरीच लाची, लवंग कंकोल नागपुष्प॒शक्तर ओर भदरखसे युक्त सिखरन भरे तालाब ये 
ददीसे भरे कई तालाव थे, जलसे भरे ®ई तालाब थे ओर शक्षरद्टी राशियाँ थीं ।॥७३। कड तरहके 
उवटन, सुगन्धित चूर्ण, स।न करनेके लिए गरम जल तथा भन्य सामप्रियाँ नदिर्योके तीरपर बतंनोमे 
रखी हृदे मनुष्योने देखी ।।७४॥ स्वच्छं कू चीद्‌ार बहुतसी दतुअन वँ रली थी, ओर निमेल चन्दनके 
उबटन मालिओमिं रखे हए थे ॥५७५॥ खच्छं दपण तथा कपड़ंकी रारि वर्ष रखी हई थी, खड़ाऊं जोर 
जूतोक हजारों जोड़े वर रखे हए थे ॥७६॥ सूरमाकी पेटी कंघी, त्रस, छति धलुष तथा ममंस्थार्नोकी 
र्ता करनेवाले कवच भौर सुन्दर पलंग तथा आसन त्रदे हुए थे, ॥७७।। भन्न परिपाके लिये कतार 
जरल पूणे कदे तालाब थे । गधे ञो हाथी घोडोंके लिये तालाव भरे हुए थे, जिनमें अच्छे घाट बने हुए 
ये, कमल एूले हुये ये, उनका जल आकाशे समान खच्छं था अर इतना भधिक था कि जिसमें सुखसे 
तैरा जा सके ॥७८॥ नीलवैदूयंॐे समान चमङीली कोमल घासकी ठेर पञयुरओके खानेकेलिये रखी इडे थी, 
भरतके मनुष्योने इन .खब चीर्जोो देखा ॥।७९। स्वप्के समान अद्भूत, भरद्वाज सह्षिंका किया हा वैसा 
ज्ातिथ्य देखकर सभी मदुष्य विस्मित हो गये ॥८०॥ नन्दनवनमे जैसे देवता विहार करतेरहै, उसी प्रकार 
भरतके साथियोने बँ भरद्वाजके आश्रमम विहार क्रिया, इसी विष्टारमं रात भी बीत गयी ।८९॥। प्रातःकाल 
भरद्राज्ी आज्ञा लेकर जो गन्धवे जाँ से आये थे, वे वहो चते गये ओर वेश्यार्प भी चली गयीं ।८२॥ 
प्रातःकाल होनेपर भी मदष्योंका शराबका नशा नीं उतरा था, सभी स्वीय चन्दन शोर अगुरूसे भूषित 
थे, इष समय तक भी अनेक तरहकी मालारपे फँ दी गयी थीं, किर भी सुरायी हदे नां थौ ॥८३॥ 
= भादिकाव्य वार्मीङीय रामायणङ़े भयोधप्राकाण्डका पएकष्यानवेबँ सगं समाघ् ॥ ९१९ ॥ | 


^. 
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दविनवतितमः सगेः ६२ 
ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपरिच्छदः । कृतातिथ्यो भरद्वाजं कामादि जगम ह ॥ १॥ 
तषएषिः पुरुषव्याघर भेदय पराज्ञलिमागतम्‌ । इुतािहोतो भरतं मरद्राजोऽभ्यभाषत ॥ २॥ 
कचिदत्र सुखा रात्रिस्तवस्मद्विषये गता । समग्रस्ते जनः कच्चिद्‌ातिथ्ये शंस मेऽनघ ॥ ३॥ 
तथरुवाचाज्ञलिं कृत्वा भरतोऽभिप्रणम्य च । आश्नमादुपनिष्करान्तमृषिद्खत्तमतेजसम्र्‌ ॥ ४॥ 
छखोषितोऽस्मि भगवन्समग्रबलवाहनः । वलवचर्पितश्चाहं वलवान्भगवस्त्वया ॥ ५॥ 
अपेतक्रपसंतापाः सखभिक्ताः सुप्रतिश्रयाः । अपि प्रष्याञुपादाय सर्वे स्म सुसुखोषिताः ॥ ६॥ 
आमन्त्रयेऽहं भगवन्कामं त्वामृषिसतच्म । समीपं परस्थितं श्रातुर्भैजेणेक्तख चज्ञुषा ॥ ७॥ 
आभं तस्य धर्मज्ञ धापिकस्य महाटमनः 1 आचच्व कतमो मागः कियानिति च शंसमे ॥ ८॥ 
इति पृष्टस्तु भरतं भ्रातुदेशंनलालसम्‌ । परत्युवाच महातेजा भरद्राजो महातपाः ॥ 8 ॥ 
भरताधेतृतीयेषु योजनेष्वजने वने । चि्रकूटगिरिस्ततन रस्यनिदंरकाननः ॥१०॥ 
उत्तरं पाश्वेमासाद्य तस्य न्द्‌ाकिनी नदी । पुष्पितदरूमसंच्छन्ना रभ्य पुषिितकानना ॥११॥ 
अनन्तरं तत्सरितश्चि्रङूटं च पवेतम्‌ । तयोः पणे्टीं तात तज तौ दसतो धवम्‌ ॥१२॥ 
द्क्तिणेन च मार्गेण सन्यदक्तिणमेव च । गजवाजिसमाकीणौ वाहिनीं वाहिनीपते ॥१२॥ 


भरत परिवारके साथ उस रातको वहीं नित्रा करके तधा अरद्वाजके द्वारा भतिथिसट्कार पाकर 
रामचन्द्रे यदो जानेके अभिभ्रायसे ऋषिके पास गये ।१।. पुरुषसिह भरत हदाथजोड़ कर भये है, यई 
देल्रकर ऋषि हवन समाप्त करके उनसे बोले ॥२॥ हमारे इस आश्रमम यह रात सुखपूवक वीती, 
निष्पाप, वम्दारे आदमी अतिथिसत्शारसे चप्त हए यष्ट मुकसे को ॥३। हाथज।डकृर प्रणाम करके भरत 
बोले । अति तेजसी अनि भरतसे बातें करनेके लिये आश्रमसे बाहर निकल जाये थे ॥४॥ भगवन्‌, 
अपने समस्त सैनिक तथा हाथी घोडे आदि वाह्नोके खाथ मैने सउखपूवंक निवास शिया । भगवन्‌, 
सेनाके साथ आपने मशो खुश वप्त छर दिया है ॥५॥ साधारण दासरोसे लेकर हम सब लोगोने भपना 
संताप यहाँ दूर छ्िया, खूत्र सुन्दर भोजन शिया ठदरने के लिए खृत्च उत्तम स्थान भिला, हम सब लोगोनि 
सुखपूवंक निवास किया ॥६॥ ऋविश्रेष्ठ भगवन्‌, आपेन निवेदन करता हँ कि भाईके समीप जानेबाले 
युपर आप अधि छपाटृष्टि रं ।।७]॥। धर्मज्ञ, उस धमोटमाके आश्रमन्ना कौन भागं है ओर बह यहाँ घे 
क्रितनी दूर है ॥८।॥। भाईके देखनेके लिये उकणिठत भरतके दारा एेला पू जाने पर मक्षतेजस्वी मा- 
तपस्वी भरद्ाजने उत्तर दिया.॥९॥ भरत, यदं से खाद तीन यो जनपर अथौत्‌ चौदह ोशपर निजन 
वनमे भिश्रकरूट नाभक पव॑त है, उसमें रमणीय सोते तथा वन हँ ॥१०॥ उस पवतङे उत्तर भरसे 
मन्दाश्िनी नदी बहती है, जो पुष्पित बृ्तोते ठेँंकी हई है भौर वँ पुध्पित वन है ॥ ११॥ उष नदौके 
बाद्‌ चित्रकूट पर्वत है, जिसपर राम भौर लक्ष्मणकी छटी है, वे जवश्यदी वहीं निवास करते ह ॥१२॥ 


सेनापते, हाथी घोडे साथ भाप अपनी सेना य्ोसे द्तिणकी भोर ले जाँ, पुनः वहाँ से नैऋत्य शोणे ` ` 


। 
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वाहयख महाभाग ततो द्र्यसि राघवम्‌ । प्रयाणएमिति च श्रुत्वा राजराजस्य योषितः ॥१४॥ 
हित्वा यानानि यानाहां बराह्मणं पयंवारयन्‌ । वेपमाना कृशा दीना सह देव्या छुमि्रया ॥१५॥ 
कौसल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणौ शनेः । असमृद्धेन कामेन स्व॑लोकस्य गदिता ॥१६॥ 
केकेयी तत्र जग्राह चरणौ सव्यपत्रपा । तं प्रदक्गिणमागम्य भगवन्तं महाशनिम्‌ ॥१५७॥ 
अदूराद्धरतस्येव तस्थौ दीनमनास्तदा । तत्र पप्रच्छ भरतं भरद्वाजो महा्रनिः ॥१८॥ 
विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातणां तव राघव । एवश्ुक्तस्त॒ भरतो भरद्वाजेन धामिंकः ॥१६॥ 
उवाच माञ्ञलिभूत्वा वाक्यं वचनकोविदः । यामिमां भगवन्दीनां शोकनशनकशिताम्‌ ॥२०॥ 
पितुहि महिषीं देवीं देवतामिव पश्यसि । एषा तं पुरुषव्याघ्रं सिहविक्रान्तगामिनम्‌ ॥२१॥ 
कौसल्या सुषुवे रामं धातारमदितियेथा 1 अस्या वामनं शिष्टा या सा तिष्ठति दुर्मनाः ॥२२॥ 
इयं सुमित्रा दुःखातां देवी राज्ञश्च मध्यमा । कणिकारस्य शाखेव शीण पुष्पा वनान्तरे ॥२३॥। 
एतस्यास्तौ सुतौ देभ्याः कुमारौ देववणिनौ । उभौ लच्मणशत्रघ्रौ वीरो सत्यपराक्रमौ ॥२४॥ 
यस्याः कृते नरब्याध्रौ जीवनाशमितो गतो । राजा पु्नविक्ीनश्च खगं दशरथो गतः ॥२५॥ 
क्रोधनामछृतमर्तां इतां सुभगमानिनीम्‌ । एेश्वयेकामां कैकेयीमनायांमायेरूपिणीम्‌ ॥२६॥ 


जार्यै | १३।। महाभाग, इस प्रकार चलकर आप मक्टाभाग रामचन्द्रो देखेंगे । अव यहाँसे चलना है 
यह सुनकर राजा दृसरथकी शियाँ । १४। अपनी-अपनी सवारिर्योसे उतरकर, जो सवारीपर चलने 
योग्य थीं, भरद्वाजके पास गयीं, वे सव दुबल ओर दुःखी थीं रौर कोप रही थीं 1 देवी सुभिन्नाके साथ 
कौसत्याने जार हार्थोसे सुनिके चरण पकडे, जिस कौसल्याके मनोरथ पूरे नहीं हृए ये, अथोत्‌ राम- 
चन्द्रका राज्याभिषेक रुक गया था । सवत्र निन्दित छेकयीने भो लजाती हुड आकर सुनिके चरण पड . 
ओर महामुनि भर द्राजकी प्रदक्तिणा करके वह भरतके पास दी दुःखित मन होकर खड़ी टो गयी । तव 
महामुनि भरद्वाजने भरतसे पृह्धा । १५-१६-१७-१८॥ भरत तुम्हारी माता्ओंका मै विशेष परिचय 
जानना चाहता हँ । भरद्वाजे एेसा कहनेपर ॥१९॥ बोलनेमे निपुण भरतने कहा, शोक आर भोजन न 
करनेके कारण दुबल भौर दुःखित मन, जो यदं ॥२०॥ मेरे पिताकी म्ारानी देवीके समान दीख पड़ती 
है, उन्होंने सिके समान पराक्रमपूवक चलनेवाले ।२१॥ रामचर्रको उत्पन्न भिया है जिस प्रकार 
अदितिने विष्णुको उत्पन्न किया था । इनके बायें हाथके पास दुःखिनी बैठी है ।।२२॥ वह मेरी ममली 
दुःखिनी माता खुभित्रा है, वनमे जिखके पल गिर गये हों वह कणिकार शाखाके समान मादस 
होती है ॥२३।॥ सत्यपराक्रमी बीर लक्ष्मण ओर शचुत्न दोनों इन्दींके पुत्र हे, ज) देवताके ससान 
सुन्दर हैँ ।(२४॥ जिसके कारण वे दोनों राम ओर लक्ष्मण पुरुषर्सिंह दर्डकारणएग्र वनम गये, जिस 
दृण्डकारण्यमें पार्णोका भय है ओर राजा दसरथ पुत्रहीन होकर खगं गये २५ बी बह कोधिन्‌ 
, शिक्तित अभिमानिन अपनेको पतिप्रिय समभनेवाली धनी लोभिन भर अनाये ( नीच ) प्र अपने 
३८ 
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ममेतां मातरं विद्धि खशंसां पापनिश्चयाम्‌ । यतोमूलं हि पश्यामि व्यसनं महदात्मनः ॥२७॥ 
इ्युक्त्वा नरशादृलो बाष्पगद्रदया गिरा । विनिःश्वस्य स तान्नात्त क्रदधो नाग इव श्वसन्‌ २८॥ 
भरद्वाजो महषिस्तं ब्रवन्तं भरतं तदा । प्रत्युवाच महाबुद्धिरिदं वचनमर्थवित्‌ ॥२६॥ 
नं दोषेणावगन्तव्या केकेयी भरत त्वया । रामप्रव्राजनं हयेतत्सुखोदकं भविष्यति ॥२०॥ 
देवानां दानवानां च ऋषीणां मावितात्मनाम्‌। हितमेव भविष्यद्धि रामपरवाजनादिह ॥२१॥ 
अभिवा्य त॒ संसिद्धः त्वा चैनं प्रदक्तिणम्‌। आमन्त्य भरतः सैन्यं युज्यतामिति चा्रवीद्‌॥३२॥ 
ततो वाजिरथान्युक््वा दिव्यान्देमविभूषितान्‌। अध्यारोहस्रयाणाथं वहुन्बहुविधो जनः ॥३३॥ 
गजकन्या गजाश्चैव हेमकच्या; पताकिनः । जीमूता इव घर्मान्ते सघोपाः संमतस्थिरे ॥३२॥ 
विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च । परययुः छखमहार्हाणि. पादैरपि पदातयः ॥२५॥ 
अथ यानपवेकस्त॒ कोसव्याप्रश्चखाः क्लियः । रामदशंनकाङक्निएयः भययुश्दितास्तदा ॥३६॥ 
चन््राकंतरुणा मासां नियुक्तां शिबिकां शमाम्‌। आस्थाय प्रययौ श्रीमान्भरतः सपरिच्छदः ॥२७॥ 
सा प्रयाता महासेना गजवाजिसमाङला । दक्तिणां दशमास्य महामेघ इवोत्थितः ॥३८॥ 
वनानि च व्यतिक्रम्य जुष्टानि मृगपक्तिभिः । गङ्गायाः परवेलायां गिरिष्वथ नदीष्वपि ॥३६॥ ` 


आयं समनेवाली केकयी दै ॥२६॥ इसको आप मेरी माता समञ्चं, यह क्र है, पाप करनेवाली 
है र इसी के चारण समुकपर यह्‌ इतना बड़ाशषटट्ञाषपड़ा है २५७ गला अर आनेषछे कारण गदगद 
- स्वरम नरश्रेष्ठ भरत एेसा कहर हायीके समान लम्बी सांस लेने लगे, क्रोधसे उनी आंखें लाल हो 
गड ।।२८॥ एेसा कहते इए भरतसे भथंन्ञ महाबुद्धिमान मदि भरद्वाज बोले ॥२९॥ भरत, तुम केकयीको 
दृष मत दो, यह रामचन्द्रके वन जानेका अन्त बड़ा सुखकायी दोगा ॥३०॥ रामचन्द्रके बन जातेपे 
देवता, दानव तथा आत्मज्ञानी ऋषियोँका कल्याण दी होगा ॥३१॥ रामचन्द्रका पता जानकर भरतने 
मुनिको प्रणाम छया ओर उनकी प्रदक्षिणा की, पुनः उनते आज्ञा लेकर भरतने चलनेके . लिये तयार 
होनेकी अपनी सेनाको आज्ञा दी ॥३२.। तदन्तर घोडेके रथ जते गये, जिनमें सोनेका काम किया गया 
था उन अनेक रर्थोपर अनेक मनुष्य. चलनेके लिए चदे ॥३३॥ हाथी ओर हथिनी चलीं, इनपर पताका 
लगीं थीं, सोनेके चिकड़से कसी थीं, बरसातके मेषे खमान गरजती हर चलीं ॥३४॥ दामी-दामी दरे. 
बडे अनेक रथ चले ओर पैदल चलनेवाले पैदल चले ॥३५॥ रामचन्द्रका दशन चाहनेवाली कौसल्या 
चादि जिया श्रेष्ठ रर्थोपर चदृकर प्रसन्नतपृवंक चलीं ॥३६।। भरत प्रखर सूयं ओर चन्द्रमाफे समान 
चमकीली सवारीपर आज्ञा पाकर चदे ओर पने परिवारे साथ चले ॥३७॥ हाथी घोड़े साथ बह 
बड़ी सेना दक्षिण दिशाकी ओर उठे हए म्टामेषके समान चली ॥३८॥ मृग पक्तिरयोबाला वन पारकर 
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सा संम्हृष्टद्विपवाजियुथा वित्रासयन्ती मृगपक्जिसंधान्‌ । 
महद्रनं ततस्मविगाहमाना रराज सेना भरतस्य तत्र ॥४०॥ 
` इत्याषं आीभद्वामायणे वामी कीय आदिकाभ्येऽयोध्याकारडे दीनवतितमः सर्गः ॥ 8२ ॥ 
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तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः । अदिंता युथपा मत्ताः सयुथाः संपदुदरुबुः ॥.१॥ 
ऋत्ताः पृषतथुख्याश्च रुरवश्च समन्ततः । दृश्यन्ते वनवाटेषु गिरिष्वपि नदाषु च ॥ २॥ 
स संप्रतस्थे धाता परीतो दशरथालजः । इतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरङ्गया ॥ २॥ 
सागरोघनिभा सेना भरतस्य महात्मनः । महीं संगादयामास प्रापि यामिवाम्बुदः ॥ ४॥ 
त्रंगोधेरवतता वारणैश्च महाबलैः । अनालकच्या चिरं कालं तस्मिन्काले वभूव स।॥ ५॥ 
स॒गत्वा दूरमध्वानं संपरिभान्तवाहनः । उवाच वचनं श्रीमान्वसिष्ठं मन्िणां वरम्‌ ॥ & ॥ 
यादशं लदयते रूपं यथा चेव मया श्रुतम्‌ । व्यक्तं प्राप्न स्म तं देशं भरदराजो यपत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
अयं गिरिथित्रङूटस्तथा मन्दाकिनी नदी । एतत्मकाशते दृरा्नीलमेषनिमं वनप्र ॥ ८ ॥ 
गिरेः सानूनि रम्याणि वित्रङूटस्य संमति । वारणैरवण्न्ते मामकैः पवेतोपमेः ॥ 8 ॥ 


गंगाके पश्चिम तीरपर पर्व॑तो भौर वर्नोमे होती हद चलीं ॥३९॥ जिसके हाथी भोर घडे प्रसन्न थे, खग 
पर्षियोको भयभीत करती हई बड़े वोम चलती हृदे वह भरतकी सेना शोभित हदे ॥४०॥ 
भादिकाभ्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बानबेवां सगं समक्त ॥ ९२ ॥ 





बहुत बडी सेनाॐे चलनेके कारण वनवासी यूथपति हाथी पीडित इए च्णेर॒वे अपने-अपने यूथके 
साथ भाग गये ॥ १॥ भाद्‌ चितक्षबरे ओर सादे हिरन सेनासे पीड़ित होकर खघन वनं पनेतां भोर नदिरयामे 
दीख पड़, अर्थात्‌ वषः जाकर विप गये ॥२॥ धमोौरमा दसरथपुन्न भरत गजेन करनेवाली मती चतु ङ्गिनी 
सेनाके साथ भ्रसन्नतापूवंक चले ॥३॥ समुद्रे वेगके समान महात्मा मरतको उस सेनाने समस्त एथिताो 
ठक लिया, जिस प्रकार मेष बरसातमें आकाशको ठक लेते हं ॥४॥ षोडोंके समूह तथा महाबली 
शाथिर्योके मारे जानेका कारण प्रथिवी बहुत देरतक दिखायी न पड़ी ॥५।। बहुत दुर चलने पश्चात्‌ हाथो 
घोडेके थक जानेपर श्रीमान भरत मन्तिशरष्ठ वसिष्ठसे ब।ले ॥६॥ मरद्वाजने चित्रकूटा जेघा बतलाया है 
तथा जैखा हम लोगेनि खना है वैखा ही इख देशका रूप दीख पड़ता है, इससे स्पष्ट हे कि हमलाग चित्रकूटः 
प्च गये, यी चित्रकूट पवेत है ओर य€ मन्दाकिनो नदी है तथा नील मेघे समान वन यह्‌ दूरसे दी: 
दीख पड़ता है ॥७-८॥ चित्रकूट पेते सुन्दर शिखरोको हमारे पबेतके समान हाथी तड्‌ रहे ह ॥९॥ 
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युश्चन्ति ङघमान्येते नगाः पवंतसायुषु । नीला इवातपापाये तोयं तोयधरा घनाः ॥१०॥ 
किनराचरितं देशे पर्य शनरुघ् पवेत । हयैः समन्तादाकीणं करैरिव सागरम्‌ ॥११॥ 
एते यृगगणा भान्ति शीध्वेगाः भचोदिताः । वायुप्रविद्धाः शरदि मेघजनाला इवाम्बरे ॥१२॥ 
ङुवेन्ति डखुमापीडाञ्शिरःखु सुरभीनमी । मेधप्रकाशैः फलकेदाक्िणात्या नरा यथा ॥१३॥ 
निष्डूजमिव भूत्वेदं॑वनं पोरपदशेनम्‌ । अयोध्येव जनाकीणां संमति मतिमाति मे ॥१४॥ 
खुरेरुदारितो रेण्दिवं ्रच्धा्य तिष्ठति । तं वहत्यनिलः शीघं डुवेनिव मम भियम्‌ ॥१५॥ 
स्यन्दनास्तुरगोपेतान्घूतखुख्येरधिष्ठितान्‌ । एतान्संपतत; शीघ्रं पश्य शघ्न कानने ॥१६॥ 
एतान्वित्रासितान्पश्य वर्णः प्रियदशेनान। एवमापततः शैलमधिवासं॑पतत्रिणापर ॥१७॥ 
अतिमात्रमयं देशो मनोज्ञः परतिभाति मे । तापसानां निवासोऽयं व्यक्तं खगेपथोऽनघ ॥१८॥ 
मगा मृगीभिः; सहिता वहवः पृषता वने । मनोज्ञरूपा लच्यन्ते इपुमेरिव चिनरिताः ॥१६॥ 
साधुसेन्याःमतिष्ठन्तां विचिन्वन्तु च काननम्‌। यथा तौ पुरुष्याधौ दृश्येते रामलद्मणौ ॥२०॥ 
भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषाः शक्षपाणयः । विविशस्तद्रनं शरा धूमा््रं ददृशुस्ततः ॥२१॥ 
ते समालोक्य धूमाग्रमूचुभेरतमागताः । नामद्चष्ये भवत्यभिव्यक्तमन्रैव राघवौ ॥२२॥ 


ये हाथी पवत-शिखरोपर फूल कंक रहे दै, जिस भ्रकार नीले जलवाले मेव वषीकालमे पानी बरसाते है 
॥१०॥ शचुन्न, पवंतपर किन्न रोके रहनेका सथान देखो, वष खान चारो र घोड़ोंसे भरा दै, जिस प्रकार 
मकूरोसे खञुद्र॒ भरे रदते है ॥ ११॥ सैनिको के छेडनेपर शीघतापूवंक दौड़नेवाजे ये खगा बहुत दी सुन्दर माट्म 
होते ह, जिस प्रकार शरद्ज्दतुमें मेषसमूक् वायुके वेगत आकाशम दौड़ते है ॥१२॥ ये चत्त सुगन्धित 
पएलोंका आभूषण मस्तकपर धारण करते है, जिख प्रकार दक्तिण देशके वासी मदुष्य मेघके समान भपने 
बार्लोकछो धारण करते दै, अथवा चामश्टी बनी एक वस्तु धारण करते है, जो शखाघातसे रन्ते लिये 
पनी जाती है ॥ १३ इख वनम पहले मनुष्यों का शब्द्‌ नहीं सुन पड़ता था भौर यह्‌ बड़ा ही भयानक 
था, बही वन आज चआादभिर्योखि भर जानेके कारण जयोध्याके खमान युभे मादम पडता है ॥१४॥ 
घोडोके खुरोसि उड़ायी ह धूलि आकाशको ठक लेती ओर वायु उसको हटा.ले जाती है, मानो वह मेरा 
प्रिय करती हो ॥१५॥ शत्र देखो, घोडे जते हए रथ जिनपर सारथि बैठे हैँ बड़ वेगसे वनमें आ रहे 
हैँ ५१६॥ देखनेमें सुन्दर डरे हए इन मयू रोको देखो जोर अपने निवासस्थान पबेतपर आते हुए पर्चिरयो- 
को देखो ॥१७॥ यद देश सुमे बहुत ही मनोहर जान पड़ता है, निष्पाप, यह तपख्ि्योका निवासस्थान 
है, स्पष्ट यह खगं है ॥ १८॥ इस वनमें बहुतसे चितकबरे सुन्दर खग, सृगियोके साथ, पुरषपोसे चित्रित 
कोख पडते है ।॥१९। सैनिक वनम जोय .ओर सावधानीपूेक वनमें ददे, जिससे पुरुषसिंहः राम लक्ष्मण 
दीख पदं ॥२.०॥ भरतके वचन सुनकर शख धारण करनेवाले पुरुष उस वनमें गये ओर उन लोगोनि धूमशिखा 
देखी ॥२१॥ धूमरिखा देखकर वे लौट आये शोर भरतसे बोले-- बिना मलुष्यके भाग नहीं हो सकती; 
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ब्य नात्र नरव्याघ्रौ राजपुत्रौ परंतपौ । अन्ये रामोपमाः सन्ति वयक्तम तपस्विनः ॥२२॥ 
तच्छुला भरतस्तेषां वचनं साधुसंमतम्‌ । सैन्याुवाच सर्वास्तानमित्रवलमदेनः ॥२४॥ 
यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः । अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रो तिरेव च ॥२५॥ 
एवध्ुक्तास्ततः सेन्यास्ततर तस्थुः समन्ततः । भरतो यत्र॒ धूमाग्रं तत्न दष्ट समादधत्‌ ॥२६॥ 

व्यवस्थिता या भरतेन सा चमू्निरीक्तमाणापि च भूमिमग्रतः। 

वभूव हृष्टा न चिरेण जानती भरियस्य रामस्य समागमं तदा ॥२०॥ 

हत्यां भीमद्वामायणे बादमीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकार्डे नवतितमः सग; ॥ 8३ ॥ 
=. "> = -~ 
चतुनवतितमः सेः &४ 

दीधेकालोपितस्तस्मिनिरौ गिरिवरभ्रियः । बैदेहाःभ्रियमाकाङन्तन्स्वं च चित्तं विलो भयन्‌ १॥। 
अथं दाशरथिधित्रं चित्रहूटमदशेयत्‌ । भायाममरसंकाशः शचीमिव पुरंदरः ॥ २॥ 
न राञ्यश्रंशनं भद्रं न सुहद्धिर्विनाभवः । मनो मे बाधते दृष्ट्रा रभणीयमिमं गिरिम्‌ ॥ ३॥ 
परयेममचलं भद्र नानाद्िनगणायुतम्‌ । शिखरैः खमिबोदविद्धेषातुमद्धिविंभुषितम्‌ ॥ ४॥ 
केचिद्रनतसंकाशाः केचित््तजनसंनिभाः । पीतमाज्जिषठटवणांश्च केचिन्मणिवरभभाः ॥ ५ ॥ 


भतरएव यह निधित है छि राम घौर लक्ष्मण यदीं है ॥२२॥ यदि शन्चुतापी राजपुत्र राम शोर लक्ष्मण 
यौ न हों तो अवश्य ही रामके खमान तपसी यकष होगे ॥२३॥ युक्तिपूणे उनो बातें सुनकर श्चुसेना- 
ॐ संहार करनेवाले भरत अपने सैनिकोँसे बोञे ॥२४॥। सावधान होकर तुमलोग यदीं रहो, यांस आगे 
मत लाना, सखुमन्त भौर धृतिके साथ मँ ही जागा ॥२५॥ भरतके वैसा कहनेपर सब सेनक वर्दी ठहर 
गये नौर भरत उस दीख पड़नेवाली धूमशिखाकी ओर देखने लगे ॥२६॥ घागे धूम देखती इडे भी वह्‌ 
सेना भरतके दवारा ठहरायी जानेपर, भ्रिय रामचन्द्र दशन शीघ्र ी होगा इस बातको जानती हई 
प्रसन्न इई ॥२७॥ 
आदिकान्च बाठमीकीय रामायणङ़ भयोष्याकाण्डका तिरानवेवां सगं समाप्त ॥ ९३ ॥ 








पर्वतोको पसन्द करनेवाले देवखमान रामचन्द्रने उस चित्रकूट पवेतपर बहुत दिनों तकर निवास शिया, 
एक दिन सीताको खुश करनेके लिये तथा अपना चित्तविनोद करनेके लिये उन्होने सीताको चित्रङूटकी 
रमणीयता बतलायी, जिच प्रकार इन्द्र शचीका मनोविनोद करते है ॥१-२। सीते, इख खुन्दर पवत 
देखकर राज्यका न मिलना ओर मि्नोंका साथ छटना इनसे मुभे %ष्ट नीं होता ॥३॥ इस पवेतको देखो, 
अनेक भ्रकारॐ पक्त इसपर वतमान दै, इसके शिखर इतने ऊचे ह, सानों वे आकाशके लेदनेके लिये 
ङपर उठे हों, उन शिखरो पर अनेक प्रकारी धातु वतमान है ॥४॥ अतएव चिन्रङ्ूटके कई भदेश 
चोीके समान श्वेत माद्धम होते है, कर प्रदेश रुधिरे समान लाल माम पडते है, कई प्रदेश पीला 
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पुष्पाक केतकाभाश्च केचिजञ्ञ्योतीरसप्रभाः । विराजम्तेऽचलेनद्रस्य देशा धातुविभूषिता; ॥ ६॥ 


नानाम गगणदपित्रच्छक्गणेटेतः । अदुषटेमात्ययं शैलो बहुपक्तिसमाद्कलः ॥ ७॥ 
आञ्ननस्न्बसनलेधरिः पियालेः पनसेधेवैः । अङकोलै्भव्यतिनिशेविन्वतिन्दुकवेएुभिः ॥ ८॥ 
कार्मयारिष्टवरणेमेधुके स्तिलकेरपि । बदयांमलकेनीपे ्वेजधन्वनवीजकेैः ॥ & ॥ 


पष्यवद्धिः फलोपेतेश्ायावद्धिमेनोरमैः । एवमादिभिराकीर्णः भियं रुष्यत्ययं गिरिः ॥१०॥ 
शेलमस्थेषु रम्येषु पश्येमान्कामहर्पणान्‌ । किनरान्न्दरशो भद्र रममाणान्मनखिनः ॥११॥ 
शाखावसक्तान्खङ्गां ष भवराणए्यम्बराणि च । पश्य विद्याधरद्री णां कीडोद शान्मनोरमान्‌॥ १२ 
जलपपातेरुद्धदेनिष्यन्देथ कचित्कचित्‌ । सवद्धिभात्ययं शैलः सखवन्मद्‌ इव दविपः ॥१६॥ 
एहासमीरणो गन्धाननानापुष्पमवान्वहून्‌ । घ्राणतपणमभ्येत्य कं नरं न प्रहषेयेत्‌ ॥१४॥ 
यदीह शरदोऽनेका स्त्वया साधेमनिन्दिते । लदमणेन च वत्स्यामि न मां शोकः मधपंति ॥१५॥ 
बहु ुष्पफले रम्ये नानाद्विनगणायुते । विचित्रशिखरे ह्यस्मिन्रतवानस्मि भामिनि ॥१६॥ 
अनेन वनवासेन मम माप्तं फलद्वयम्‌ । पितुथादण्यता धर्मे भरतस्य प्रियं तथा ॥१७॥ 


ओर मंजिठ बणके माट्म होते हे, कई प्रदेश इन्द्रनीलमणिके समान काले माद्धम पडते है ॥५॥ करदीकी 
भूमि पुललराजके समान, कदीकी भूमि स्फटिकके समान ओर कीकी भूमि केवडेके पूलके समान माङ्म 
पड़ती है, करहीकी भूमि तारारभोके समान ओर कदींी भूमि पाराके समान दीख पड़ती है, इस चि्रकरूटके 
प्रदेश इस प्रकार भिज्ञ-भिन्न वर्णोको घातुओंके कारण माद्धूम पढ़ते है ॥६॥ इस पवेतपर भिन्न-मिन्न 
जातिके खगोंका दल रता है । बाघ, चीता भौर भाद यदं रदते है, पर ये दुष्ट नष हैँ । इस पवेतपर 
बहुतसे पत्ती भी रहते द, ।॥७॥ आम, जामुन, . आसन, लोध, पियाल, कट, धव, अंकोल, सुन्दर 
तिनिख, बिस्व, तिंदुक, बां, काश्मीर, अरिष्ट, बरण, मह्ना, इलक, वैर, ओंबला, कदम्ब, वेत, इन्द्रजव 
शरोर अनार भादि नामके एूल फल ओर छायाबाले बक्से यह पव॑त भरा हुआ है । ये वृत्त बड़े ही सुन्दर 
द, श्नसे इस पवेतकी शोभा बद्ती है ॥८,९,१०]। पव॑ते इन सुन्दर प्रदेशों को देखो, जो काम उदन्न 
करनेवाले है । यह देखो, मन्व किन्नरोका जोड़ा यत्र-तत्र रमण कर रहा है ॥ ११॥ उनकी तलवार ओर 
बहुमूल्य वल डार्लोपर लटक रहे हँ । यद्‌ देखो, विद्याधर लियोंका क्रीड़ा करनेका यह स्थान डितना 
सुन्दर है ॥१२॥ उपरसे गिरनेवाले करने तथा भूमिके भीतरसे निकृलनेवाले सोते कीं -धीरे-धीरे चलते 
` ओर कष्टीं ठहर जाते है, जिससे यद पव॑त उस ' हदाथीके समान मादम ोते हैँ जिसके मद चूते हो 
` ॥१३॥ कन्द्राकी वायु अनेक पुरष्पो़ी गन्ध लेकर नाको दृप्त करती है । उससे कोन मदष्य प्रसन्न न 
होगा ॥१४॥ सुन्दरी, वुम्दारे भौर लक्ष्मणके साथ जने वर्घोतक भी यदि मु यष रहना पडे तो मँ 
यहं रगा, य॒के कष्ट न होगा ॥१५॥ भामिनि, इस पवेतपर काफी, पएूल ओौर एल है, अनेक तरे 
पचत ह । इनके शिखर अद्त है । यह वड़ा ही सुन्द्र है । मै इस पवतसे प्रेम करता दँ ॥१६९॥ इस 


(> 
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वैदेहि रमसे कचचिचिघ्रङूटे मया सह । परश्यम्ती बिविधान्भावान्मनोवाकायसंमतान्‌॥१८॥ 
इदमेवामृतं प्राह राज्ञि राजयः परे । वनवासं भवार्थाय प्रेत्य मे प्रपितामहाः ॥१६॥ 
शिलाः शलस्य शोभन्ते विशालाः शतशोऽभितः । बहुला बहुलैवर्णनींलपीतसितारुणेः ॥२०॥ 
निशि भान्त्यचलेन्द्रस्य हृताशनशिखा इव । ओषध्यःखप्रभालच्म्या चाज णनाःसहस्रशः।२१। 
केचित्तयनिमा देशाः केचिदु्ानसंनिभाः । केचिदेकशिला भान्ति पवंतस्यास्य भामिनि ॥२२॥ 
भियेव वसुधां भाति चित्रदरूटः सथरुस्थितः । चित्रङ्कटस्य कूटोऽयं दश्यते सवतः शभः ॥२३॥ 
इष्ठस्थगरपुंनागभूनपत्रोत्तरच्दान्‌ । कामिनां खास्तरान्पश्य ङशेशयदलायुतान्‌ ॥२५४॥ 
परदिताश्ापविद्धाश्च दश्यन्ते कमलस्रजः 1 कामिभिवेनिते पश्य फलानि विविधानि च ॥२५॥ 
वखोकसारां नलिनीपतीव्यैवोत्तरान्डरून्‌ । पवतधित्रहूटोऽसौो बहुभूलफलोदकः ॥२६॥ 

इमं तं कालं वनिते विजहिवास्त्वय च सीते सह लदमरणेन । 

रतिं प्रपस्त्ये इलधमवरधिनीं सतां पथि स्तैनियमैः परै; स्थितः ॥२७॥ 


ह्याच भीमद्रामायसे वाद्मीकीय आदि काव्येऽयोध्याकाणडे चतुनेवतितमः सगः ॥ &४ ॥ 


न ्न्व्दिकड5--- 


वनवासके सुमे दो फएल मिले, एक तो पिताका छण चुक गया, दूसरा भरतश्च प्रिय इभा ॥ १७॥ वैदेहि, 
क्या मेरे साथ चित्रक्रूटमे मन, वचन ओर शरीरो प्रिय अनेक तरद के पदार्थोको देखनेसे तुम्हे भानन्द्‌ 
राता है ॥१८॥ हे राज्ञि, संसारके कस्याण करनेमें प्रशृत्त हमारे वृद प्रपितामह मु आदिने विचार करके 
इसी नियमपूर्व॑क वनवास करनेो दी अमृत बतलाया है 1 ९९॥ इस पवेतके इधर-उधर सैकड़ों बड़ो- 
बड़ी शिला शोभित हो रषी हैँ । वे भेक वर्णोकी दै, कोई लाल, कोरे नीली, कोई पीली णोर सफेद 
है ॥२०॥ रातमें इस पर्वती ओषध्यो अभ्निकी शिखाके समान अपनी प्रभासे प्रकाशित होती हँ ॥२१॥ 
ेसी हजारों ओषधि्योँ हे । भामिनि, इस पव॑तका कोई भाग घरके समान, कोई बागके समान भोर कोड 
केवल पथरीला माद्धम पड़ता है ॥२२॥ वह्‌ चित्रहूट पवेत परथिवी फ इकर निकला हआसा माद्धूम पड़ता 
है । इसका यह आगेवाला भाग अथौत्‌ शिखर बहत ही सुन्दर है ॥२३। बह देखो, कामिययोंके वि्ठोने 
जो ङुष्ठ, सगर, पुन्नाग ओर भूजेपन्नके पत्तोसे बनाये गये हे, तथा कमलके पत्ते भी जिसपर श्रे हए हँ 
॥२४॥ ये कमलकी माला कामिके द्वारा मसल कर फक दी गयी है । श्रिये, यह देखो अने तरह 
फल ॥२५॥ यदह बहुत मूल फल ओर जलवाला चिन्नकरूट पवत कुबेर नगरी, इन्द्र नगरी भौर उत्तर 
रको अपनी शोभासे जीत रहा है ॥२६॥ सीते, अपने श्रेष्ठ नियर्मोके साथ सज्जनो मागमे धित रहर 
इन चौदह वर्षको वम्दारे ओर लक्ष्मणके साथ यदि मै आनन्द्पूवेक निता सका, तो इल ओर धमेरो 
बदानेवाला भानन्द्‌ पाञंगा ॥२५॥ 
अ(दिकाश्थ वाद्मीहीय रामायणङ़ अयोध्याकाण्ड चौरानवेवौं सगं समा्च ॥ ९४ ॥ 


पौ) /॥ ) 1, ' , 
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अथ शेलाद्िनिष्कम्य मैथिलीं कोशलेश्वरः । अदशंयच्छुभजलां रम्यां मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ १॥ . 


अत्रवीचच वरारोहां चन्द्रचारनिभाननाम्‌ । विदेहराजस्य सुतां रामो राजीवलोचनः ॥ २॥ 
विचिच्रपुलिनां रम्यां हंससारससेविताम्‌ । इुसुमेरुपसंपन्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥*३॥ 
नानाविषेस्तीररुदेेतां  पुष्पफलटूमैः । राजन्तीं राजराजस्य नलिनीमिव सवेत; ॥ ४॥ 
शृगयुथनिपीतानि कलुषाम्मांसि साप्रतम्‌ । तीथानि रपणीयानि रतिं संजनयन्ति पे ॥ ५॥ 
जटाजिनधरा; काले वरकलोत्तरवाससः । चछषयर्त्ववगाहन्ते नदीं मन्दाकिनीं भिये ॥ 8 ॥ 
स्रादित्युपतिष्ठन्ते नियगादृध्ववाहवः । एते परे विशालाक्ति ञुनयः संशितव्रताः ॥ ७॥ 
मार्तोदधृतशिखरेः भदत्त इव ॒पवेतः । पादपैः पुष्पपत्राणि खजद्धिरभितो नदीम्‌ ॥ ८॥ 
कचिन्मणिनिकाशोदां कचित्पुलिनशालिनीम्‌ । कचिर्सिद्धजनाकीणौ पश्य मर्दाकिनीं नदीम्‌ ।8। 
निधूतान्वायुना पश्य विततान्पुष्पसंचयान्‌ । पोप्लूयमानानपरान्पश्य त्वं तनुमध्यमे ॥१०॥ 
परयेतद्रल्यवचसो रथाङ्गाहयना दिजाः । अधिरोहन्ति कन्याणि निष्कूजन्तः शभा गिरः।११। 
दशन चित्रकूटस्य मन्दाकिन्याश्च शोभने । अधिकं पुटवासाच मन्ये तव च दशनात्‌ ॥१२॥ 
विधूतकरमपेः सिद्धस्तयोदमशमान्वितैः । नित्यविक्तोभितनलां विगाहस्व मया सह ॥१६॥ 


कोशलेश्वर रामचन्द्रने पवेतसे निलकर मैथिली सीताको सुन्दर जलबाली रमणीय मन्दाकिनी. नदी 
दिखाई ॥१॥ राजीवलोचन रामचन्द्र, विदेहराजकी कन्या चन्द्रमाके समान सुन्दर सुखबाली, भेष्ठ खी 
सीतासे बोले ॥२।! इख रभणीय मन्दाकिनी नदीक्छो देखो । इसके तट कितने खुन्दर हँ । हंस भौर सारस 
यहं वतंमान है, यदह नदी पुष्पोंसे युक्त है । तीरके अनेक फल पूलवाले वृ्तोसे धिरी सी है । यष कुबेरके 
कमलवनके समान शोभित हो री है ॥ २-४॥ इसके सन्दर घाट देखकर सुमे बड़ी प्रसन्नता हो रदी ह । 
सगो दलने यहो जल पीया है, जिससे जल इख समय गन्दा हो गया है ॥५;; समयपर जटा भौर 
सूगचमं धारण करनेवाले तथा वल्कल वख ओदनेवाले ऋषि इस मन्दाकिनी नदीम सान करते है ॥६॥ 
उनके अतिरिक्त नियम पालन छरनेवाले सुनि नियमतः ८ शाखीय विधानके धनुखार ) ऊपर बाह करे 
सूयंच्छा उप्थान छरते हँ ।॥७॥] वायुके द्वारा जिनी शिखा कंप। दी गयी है एेखे दृक्त, नदीम ख्ेत्र पुष्प 
श्नौर पतते गिराते ह । उनके द्वारा य पव॑त भी नाचते हुए समान माद्ूम पड़ता है ॥८॥ इख मन्दाकिनी 


नदीको देखो, कीं इका जल मोतीके समान खच्छ है, कटी यदह करारोवाली हो गयी है चौर वां ` 


इसका जल भी नीला है । कीं सिद्धका समूह वैडा हा है ॥९॥ वायुके दारा अतएव जलम चारो 


ननोर फैले इन पुरष्पोको देखो । उधर दुसरे एल जलमे बरावर तैर रहे ह, उन्दः भी देखो ॥१०॥ चक्रवाक 


नामवाले मौर सुन्दर बोलनेषाले पक्षी मनोदर बोलते हए नदी-तीरपर जा रदे है ॥११॥ खन्द्रि, 
चित्रकूट ओर मन्दाकिनीका दशन तुम्हारे निरन्तर साथ रहनेके कारण नगरवाससे . सुमे अच्छा मालुम 


हे ॥१२॥ तप दम चौर शमसे युक्त निष्पाप सिद्ध इस नदीम प्रतिदिन सान करते हैँ । तुम भी 
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सखीवच्च विगादस सीते मन्दाक्रिनीं नदीम्‌ । कमलान्यवमलन्ती पुष्कराणि च भामिनि ॥१५॥ 
, लवं पीरजनवद्ग्यालानयोध्यामिव पवेतम्‌ । मन्यसख वनिते नित्यं सरयुवदिमां नदीम्‌ ॥१५॥ 
लदमणथेव धमात्मा मन्निदेशे व्यवस्थितः । त्वं चाचुकरूला वैदेहि भीतिं जनयती मम ॥१६॥ 
उपस्पृशंल्िषवणं  मधुमूलफलाशनः । नायोध्याये न राज्याय स्पृहये च त्वया सह ॥१७॥ 
इमां हि रम्यां गजयूथलोडितां निपीततोयां गजतसिहवानरेः । 
सुपष्पितां पुष्पभरेरलंशृतां न सोऽस्ति यः स्यान्न. गतक्रमः सखुखी ॥१८॥ 
इतीव रामो बहुसंगतं वचः प्रियासहायः सरितं प्रति तुवन्‌ । 
चचार रम्यं नयनाञ्जनभरभं स चिजङ्ूटं रघुवंशंवधंनः.॥ १६॥ 
इत्याषं भीमद्रामायसे वाल्मीकीय आदिकाभ्येऽयोध्याकारडे पञ्चनवतितमः सर्गैः ॥ €५ ॥ ` 





पराणवतितंमः सैः &६ 
तां तदा दशयित त॒ मैथिलीं गिरिनिन्नगाम्‌ 1 निषसाद गिरिस्थ सीतां मांसेन उन्दयन्‌ ॥ १॥ ` 
इदं मेध्यमिदं सादु निष्टपमिदमभिना । एवमास्ते स धमासा सीतया. सह राघवः ॥ २॥ 
तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः । तैन्यरेणुश्च शब्दश्च भरादुरास्तां नभस्पृशो ॥ ३॥ 


जके 


मेरे साथ स्नान शरो. ॥ १३॥ सीते, कमल ८ लाल कमल ), पुष्कर (सष्ेदं कमल) पुष्पांको जलमें डवाती. 
इदे वम एक सखीके समान इस मन्दाकिनी खान करो ॥१४॥ यष्ट के वनवासिर्योको तुम नगरवासियो- 
के समान सममो । इख चित्रकूट पर्वेतको अयोध्या सममे ओर इस मन्दाकिनी नदीको सरयू समको । 
॥१५॥ धमौत्मा लक्ष्मण मेरी आज्ञामे वतमान ` है ओर तुम मेरे भुक्ल हो, इससे मे बहुत प्रसन्न 
` होता हँ ॥। १६॥ तुम्हारे साथ तीनों शाल यहो लान करनेषे, मघु-फुल बादि . मोजनसे मे अयोध्या या 
 राञ्यकी -चाह्‌ नीं करता ॥१७॥ इख रमणीय: नदीम हाथि्योंक्षा दल जल पीता है । खि भोर बानर 
भी यँ जल पीनेके लिए आते ह । इसके चारो भोर पुष्पोंके ¶ृत्त वतमान ह ओर यह स्वयं भी पुष्भेसे 
„ अलंकृत है । कौन एेसा है जो यहाँ खान करके थकावट दूर होनेके कारण सुखी न होता शे ॥१८॥ 
 रथुवंशबद्धंन रामचन्द्र शख प्रष्ठी ` उत्तम बातें नदीके सम्बन्धे कहते हए नीले बणवाले रमणीय 
चित्रकरूटपर सीते साथ विचरण करने लगे ॥१९॥ 
` भादिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याङाण्डका पञ्चानवेवां सं समाक ॥ ९५ ॥ 
अ ्2---~ 
जानक पवेतकी नदी दीखलाकर राभचन्द्र पव॑ते ए® शिखाखण्डपर बैठ गये ओर मसि दारा 
उन्हे प्रसन्न करने लगे ॥१॥ यट बड़ा ही पदिश्र घौर स्वादिष्ट है, यश आगमे पकाया हआ है, इस प्रकार 
जो रामचन्द्र सीताके साथ बैठे ॥२।१. इख-भ्रक्टार रामचन्द्र वहाँ बैठे थे, उसी समय रामचन्द्र 
४ < 
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एतस्मिनन्तरे अस्ताः शब्देन महता ततः । अदिंता युथपा मत्ताः खयूथाढ़ दुदरवुदिंशः ॥ ४॥ 
स तं सेन्यसुद्धतं शब्दं श॒श्राव राघवः । तांश्च  विपरूतान्सर्वान्युथपानन्ववैक्तत ॥ \॥ 
तांच विपद्ुतान्दष्रा तं च शरुत्वा महासखनम्‌ । उवाच रामः सौमिन्नि लदमणं दीप्ततेजसम्‌ ॥६॥ ` 

त लमण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया । भीमस्तनितगम्भीरं तुलः भ्यते खनः ॥ ७॥ 
गजयूथानि वारण्ये महिषा वा महावने । विज्ासिता मगाः सिंहैः सहसा भरता दिशः ॥ ८॥ 
राजा वा ` राजपुत्रो वा. ृगयामटते वने । अन्यद्वा ्ापदं किचित्सौभित्र ज्ञातमर्ंसि ॥ &॥ 
सुदुश्चरो गिरिशाय पर्तिणामपि लद्मण । सवंमेतययथातच्वमभिज्ञातुमिदाहेसि ॥१०॥ 
स लक्मणः संत्वरितः सालमाशहय पुष्पितम्‌ । प्रेक्तमाणो दिशः सवाः पूर्वा दिशमवैत्तत ॥११॥ 

उद्ड्ख्ुखः भरक्तमाणो ददश महतीं चमूम्‌ । गजा्वरथसंवाधां यत्तेयुक्तां पदातिभिः ॥१२॥ 
तापश्वरथसंपूणा रथध्वजविभूषिताम्‌ । शशंस सेनां रामाय वचनं चेदमत्रवीव्‌ ॥१३॥ 
अत्रि सशमयत्वायः सीता च भजतां गुहाम्‌ । सज्जं ङुरुष्व चापं च शरांध कवच तथा ॥१४॥ 
तं रामः पुरुषव्याघधो लदमणं पत्युवाच ह । अङ्गावेक्तख सौमित कस्येमां मन्यसे चमूम्‌ ॥१५॥ 
 एवघुक्तस्त रामेण लदमणो वाक्यमव्रवीत्‌ । दिधक्तन्निव तां सेनां रुषितः पावको यथा ॥१६॥ 
संपन्नं राज्यमिच्स्तु व्यक्तं पराप्यामिषेचनम्‌। आवां हन्तं समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः ॥१५॥ 


पास आनेवाले भरतकी सेनाकी धूलि भौर सेनाका शब्द्‌ आकाशम फैले हए माद्धूम पड़े ।(३॥ इसी बीचरमे 
इस महान्‌ शब्दसे डरे ओर उद्वि यूथपति हाथी अपने यूथके साथ दिशाओमिं भाग गये ॥४॥ रामचन्द्रे 
भी सेनाके दारा उत्पन्न उख शब्दको सुना ओर भागते हए उन यूथपति हाथियोंक्नो भी देखा ॥५ उन 
भागते हए हाथिर्योको देखकर तथा उस मह्ाभयानक शब्दको सुनकर रामचन्द्र उग्रतेजा लक्ष्मणसे बोले 
॥६॥ लक्ष्मण, देखो तुमसे सुमित्रा सुपुत्रबती दहै, मेवगजेनके समान भयानक . ओर गम्भीर शब्द्‌ सुनाई 
पडता है ।७]। महावनमें सिदसे डरे हएके समान यष्ट हाथिर्योक्षा युथ, ये भसे, ये सगा सहसा दिशामि 
भग रहे हे 1\८॥ क्या, कोडे राजा, या राजपुत्र आखेट करनेके लिए भाया हे ` -अथवा अन्य कोई 
जंगली दिख पञ्च॒ रमण कर रा है, माद्धम करो ॥९॥ लक्ष्मण, इस पवेतपर प्तिर्योका आना भी 
कठिन है, अतएव इसका ठीक-ठीक पता लगाभो ।१०॥ शीघ् ही लक्ष्मण एक पुष्पित शाल वृत्तपर चद्‌ .. 
“ शये भौर सव दिशाओंमं देखकर उन्दनि पूवे दिशाश्टी णोरष्देखा ॥११॥ जब उन्होने उत्तरी भोर देखा 
तब एक हूत -वड़ी सेना दीख पड़ी, जिसमें हाथी, घोड़े ओर.रथ भरे हए थे तथा सजे हए सिपा्ी ये 
॥१२॥ अश्च रथसे पूणे तथा रथक़्ी ध्वजाओसि शोभित उस सेनाकी बात लक्ष्मणने रामको सुनायी भोर 
वे बोले ॥१३॥ भाप आग बुका दे, सीता कन्दरामे जाय, घुष बाण भ्रौर कव्रच आपले लें ॥१४॥ 
पुरुषर्सिह रामचन्द्र लक्ष्मणसे पुनः बोले, भाई सममो, तुम क्या खममते हो यदह सेना किसकी हे ! 
1९५  समचन्द्रके ठेसा कहनेपर लक्ष्मण बोले, मानों बे अभ्निके समान उस्र समस्त सेनाको जला देना 
चाहते शो ॥१६॥ राज्य पाकरके अपने राज्यको शवुदीन बनानी इच्छासे केकयीका पुन्न भरत दम 


२०७ अयोध्याकाण्डम्‌ 


एष वे सुपहाञ्द्धीमान्विटपी संमकाशते । विराज्युज्जवलस्कन्धः को विदारध्वजो रथे ॥१८॥ 
भजन्त्येते यथाकाममश्वानारुह्य शीघ्रगान्‌ । एते राजनि संदृष्टा गजानारुह्य सादिनः ॥१६॥ 
गृहीतधनुषावावां गिरिं वीर भ्रयावहे । अथवेहैव तिष्ठावः संनद्धावुद्यतायुधो ॥२०॥ 
अपि नो वशमागच्ेत्को विदारध्वजो रणे । अपि द्रच्यामि भरतं यत्छृते यसनं महत्‌ ॥२१॥ 
त्वया राघव समाप सीतया च मया तथा । यन्निमित्तं मवान्राज्याच्च्युतो राघव शश्वतात्‌॥२२॥ 
संमरापनोऽयमरिवींर भरतो वध्य एव हि । भरतस्य वधे दोप॑ नाहं पश्यामि राघव ॥२३॥ 
ूषापकारिणं हत्वा न ह्यधर्मेण युज्यते । पूर्वोपकारी भरतस्त्यागे धमे राघव ॥२४॥ 
एतरिमननिदिते छृत्लामन्ुशाधि वघुंधराम्‌ । शर्य पुत्रं हतं संख्ये कैकेयी राञ्यकाखका ॥२५॥ 
मया पर्ये्सुदुःखाता हस्तिभिन्नमिव द्रुमम्‌ । कैकेयीं च वधिष्यामि साचुवन्धां सवान्धवाम्‌॥।२६॥ 
कलुषेणाद्य महता मेदिनी परिगुच्यताम्‌ । अधमं संयतं करोधमसत्कारं च मानद्‌ ॥२७॥ 
मोरयामि शतरसेन्येषु कक्षेष्विव हुताशनम्‌ । अयव वित्रकटस्य. काननं निशितैः शरः ॥२८॥ 
विन्द्ञ्ब॑न्ुशरीराणि करिष्ये शोणितोक्नितम्‌। शरेनिभिनहदयान्डुज्ञरास्तरगास्तथा. ॥२६॥ 


दो्नको मारनेके जिए आ रदा है ॥१७॥ यष सुन्दर ओर विशाल जो घृत्त दिखाई पड़ रहा दे, उसीके 
पास रथम कोविदारध्वजा ( भरतकी ध्वजा कोविद्‌एरकी यी ) दिलाई पडती है ।१८॥ तेज चलनेबाले 
वोड़ोके सवार इधर्टी भोर है । ये हाथीके सवार, हाथीपर चदे हुए जो भसन्न माम होतेह वे भी 
वहीं है ॥१९॥ वीर, हमलोग धनुष लेकर पव॑तपर चले चलं, अथवा कवच धारण करके ओर भल्ल-शख 
लेकर यदीं रहे ॥२०॥ यदि यह कोविदारष्वजावाला रथ हमलोगोंके वशम भता, उख समय सें भरतको 
दलता, जिसके कारण इतने कष्ट उटानि पड़ते हैः ॥२१॥ ` आपको ओर सीताको ओर सुद्क्छा भी । जिख 
भरते कारण आप अपने सनातन. राञ्याधिकारसे वच्ित किये गये ह ॥२२॥ बीर, हभलोगोंका शु 
यह भरत आया है । यह अवश्य ही वध्य है । भरते मारनेमे नँ दाष नदीं देखता ॥२३॥ जिखने पले 
अपना भपक्छार करिया है, उसके वध करनेसे जपकार नीं होता । भरतने पहले पहल हमलोगोका अपकार 
श्या है । इसके मारनेसे धमं ही होगा ॥२४॥ इख मारे जानेपर आप समूची एथिवीकां पालन कर । 
राज्यक्को लोभिन केकयी युद्धे अपने पुत्रका मेरे द्वारा मारा जाना दुःखित होकर देखे । हाथीके तोड़े इत्ते 
समान, मे केकयीको तथा मन्थरा ओर उस बान्धवोंको मार्गा ॥२५-२६॥ इस बड़ पापसे भाज यह 
परथिवी सुक्त हो । भाज अपने रोके हए क्रोधो तथा तिरस्कारको शचुसेनापर में छोडधेगा, जिस भक्ञार 
सूखे ठणराशिपर आग दीडी जाती हे । आज अपने तीले बाणोसि शरीरोको काटकर विच्रवूटके वको 
सीरचूगा । भेर बाणोसे सेनाके जिन हाथियों चीर ‹ घोङ़के कलेजे फट जाये; न्दे जंगली जन्तु घसीदें 
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श्वापदाः परिकषन्तु नरांश्च निहतान्मया । शराणां धनुषश्वाहमदरणोऽस्मिन्महावने । 
ससेन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः ॥२०॥ 
| इत्याषे भीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याक्ारडे षराण्वांततमः सर्भः ॥ 8६॥ 





सपनर्वतितमः सगः &७ 


छसरन्ध ठु भरतं लच्छण कोधमूच्चितम्‌ । रामस्तु परिसान्स््याथ, वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
किमत्र धच्ुषा कायमसिना वा सचमणा । महाबले महोत्साहे भरते सखवयमागते ॥ २॥ 
पितु सत्यं भतिश्रुत्य हत्वा भरतमाहये । कि करिष्यामि राज्येन सापवादेन लस्मण ॥ २॥ 
यदुद्रव्य बान्धवानां वा मित्राणां वा त्षये भवेत्‌। नाहं तप्मतिग्रहणीयां मच््यान्विषद्तानिव ॥ ४॥ 
धमेमथं च काम च पृथिवीं चापि लच्पण । इच्छामि भवतामर्थे एतस्मतिश्रृणोमि ते ॥ ५॥ 
च्राठणा संग्रहाय च छुखाथ चापि लद्मण । राज्यमप्यहमिच्डामि सत्येनायुधमालभे ॥ & ॥ 
नेयं मम मही सोम्य दुलेभा सागराम्बरा । नहीच्डेयमधर्मेण शक्रत्वमपि लद्मण ॥ ७॥ 
यद्विना भरत त्वां च शनुघ्र वापि मानद । भवेन्मम सुखं रिंविद्धस्म तस्रतां शिखी ॥ ८॥ 


ओर मेरे द्वारा मारे गए मदर््योको भी घसीटे । आज इस महावबनमें भरतको भौर उसकी सेनाको मार- 
कर ओँ बाणो भौर धनुषका ऋण चुका दूँगा, इसमें सन्देह नदीं ॥२७-२८-२९-३०॥ 
जआादिकाग्य वास्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छियानवेवां सर्गं समाश्च ॥९६॥ 
"शमर मों 

भरवसे युद्ध करनेके लिये तैयार ओर अत्यन्त करुद्ध लक्ष्मणको खमते इए रामचन्द्र इस प्रकार 
बोले ॥ १॥ घलुषकी क्या आवश्यकता दै ढाल ओर तलवारसे क्या ्टोगा, जब छि महोत्साक्षी महाबलवान 
भरत भा रहे है, ( अथात्‌ भरत तो हमलोगोके श्रु नदीं है । ) ॥२॥ लक्ष्मण, पिताके सत्यकी रक्ता 
करनेकी प्रतिज्ञा करके तथा भरतको मारकर जो निन्दायुक्त राज्य मिलेगा, उसको लेकर मँ क्या करूगा 
अथात्‌ लोग कदेगे छि पिताने जो राञ्य भरतको दिया था बह भरतको मारकर रामचन्द्रने ठे लिया । 
यह निन्दा रदहेगी्टी ॥३॥ बान्धवो भोर भिन्रकि नाश करनेपर जो धन प्राप्र होता रै, बह धन हमें 
नहीं चादिए । बह विषयुक्तं अन्नके समान है ॥४॥ लक्ष्मण, धमं अथं काम नौर परथिवी जो इछ मेँ 


चाहता हँ बह सब तुम लोगोंके ही लिए, यष्ट बात मै तुमसे भरतिज्ञापूवंक सच-सच कद रा हँ ॥५॥ 
आहयक्ि धन प्राप्त होने तथा उनके सुखके लिए द्मे राज्य भी चाहता ह । लक्ष्मण, भायुघ टकर, 


शपथपूर्वं चँ यह कता हँ ॥६॥ सुरस धिरी हद यह ध्रथिवी मेरे किये दुलभ नष है, पर भधमेके 
द्वारा इन्द्रका भी षद्‌ मै नदीं चाहता ॥७॥ भरत, तुम भौर शनुघ्रको छोड़कर यदि कोई सुख यमे होता 
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नन्येऽहमागतोऽयोध्यां भरतो श्राठ्वत्सलः । मम॒ पराणैः भियतरः इलधमेमनुस्मरन्‌ ॥ € ॥ 
रत्वा भर्रानितं मां हि जगवन्कलधारिणम्‌ । जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम ॥१०॥ 
लेहेनाक्रान्तददयः शोकेनाङुलितेन्द्रियः । द्रष्टुमभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथाऽगतः ॥११॥ 
अम्बां च केकयीं रुष्य भरतथाप्रियं वदन्‌ । भरसाय् पितरं श्रीमान्राज्यं मे दातुमागतः ॥१२॥ 
भरप्रकालं यथेषोऽस्मान्भरतो द्रष्टुमहंति । अस्माख्ुमनसाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत्‌ ॥१३॥ 
विभरियं तपूव ते भरतेन कदा चु किमू । शशं वा भयं तेऽद्य भरतं यद्विशङ्कसे ॥१४॥ 
नहि ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो नाभियं वचः । अहं ह्प्रियघरुक्तः स्यां भरतस्याभ्रिये कते ॥१५॥ 
कथं जु पुजा; पितरं हन्युः कस्यां चिदापदि । भ्राता वा भ्रातरं हन्यात्सोमित्र प्राणमात्मनः ॥१६॥ 
यदि राज्यस्य हेतोस्त्वमिमां वाचं भरभाषसे । वक्त्यामि भरतं दष्टा राज्यमस्मे प्रदीयताम्‌ ॥१७॥ 
उच्यमानो हि भरतो मया लद्मण तद्वचः । राज्यमस्मे प्रयच्छेति बाढमित्येव मंस्यते ॥१८॥ 
तथोक्तो धमेशीलेन भ्राता तस्य हिते रतः । लच्मणः भविवेशेव स्वानि गात्राणि लज्जया ॥ १8९॥ 
तदराक्यं लद्पणः श्रुत्वा व्रीडितः प्रत्युवाच ह । त्वां मन्ये ्रष्टुमायातः पिता दशरथः खयम्‌. ॥२०॥ ¦ 
व्रीडितं लद्मणं दृष्टा राघवः प्रत्युवाच ह । एष मन्ये महाबाहुरिदास्मान्दरष्टुमागतः ॥२१॥ 





तो उख सुखो भमि जला डालें ।॥८॥ मे समश्चता हँ कि मेरे प्राणोंसे भी प्रिय ्राठ्वत्घल भरत भयोध्या- 
मे भये होगे यर ङलधमका (भात्‌ बड़ा भाई दी राजा होता है ) स्मरण क्रिया होगा ॥९॥ पुरुषश्रेष्ठ, 
उस समय भरतने सुना होगा किं जटा धर्छल धारण कर जानकी ओर मे तुम्हारे साथ वनम चला 
गया हँ ॥ १०॥ अतएव ज्ञेह परवश तथा शोकसे व्याङ्कल होकर ये भरत मुभे देखनेके लिए भये ह । . 
इनके आनेका मौर कोई प्रयोजन नीं है ॥११॥ श्रीमान्‌ भरत श्रिय वचनोके द्वारा माता केकयीको 
अप्रसन्न करके ्ौर पिताको प्रसन्न करके, ये सुभे राज्य देनेके लिए आये हैँ ॥१२॥ इस समय भरत जो 
हम लोगोंको देखना चाहते है यह इनके लिए उचित ही है । ये हमलो्गोके विषयमे मनसे भी ङं 
्रिपरीवाचरण नहीं कर सकते ॥१३॥ भरते वुम्हारा क्या भपकार किया है, भोर कव किया हे, जो तुम 
श्ाज भरतसे इस प्रकार डर रहे शो तथा उनसे शंकित हो रदे हो ॥१४॥ तुमको भरतसे कोड अप्रिय 
अथवा कूर वचन नदीं बोलना चादिएट । यदि तुम भरतका कोई अपकार करगे तो बह मेरा अपकार 
सममा जायगा ॥ १५॥ लक्ष्मण, अपने प्राणोके समान प्रिय पिताको पुन्न केसे मार सकता है, भाई 
देको केसे मार खकता है, किसी भपत्तिके समयमे भी ॥१६॥ यदि तुम राञ्यके लिए यह्‌ बात कष 
रहै हो तो भरते यहं आनेपर कटंगा छि तुम लक्ष्मणको राञ्य दे दो ॥१७॥ लक्ष्मण, जब ञँ भरतसे 
यह्‌ बात कटंगा छि राज्य लक्ष्मणको दे दो तो वे अवश्य ष्टी इसे मान लेंगे ॥१८॥ रामक हित चाहनेवाले 
लक्ष्मण अपने धर्मशील भाईके एेसा क्नेपर बहुत ही ललित हुए मानें बे भपने अंगोमें प्रविष्ट होते 
लगे ॥१९॥ रामचन्द्रके वचन सुनकर लज्ित लक्ष्मण पुनः बोले, मे समता ह कि आपश्नो देखनेके लिए 
परिता द्सरथ खयं आ रहे हैँ ॥२०॥ लक्ष्मण ललित हो रहे हँ यह देखकर रामचन्द्र पुनः बोज्ञे- ये 


तर 
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अथवा नो धुवं मन्ये मन्यमानः खुखोचितौ । वनवासमचुध्याय शृहाय भतिनेष्यति ॥२२॥ 
इमां चाप्येष वेदेहीमत्यन्तसुखसेविनीम्‌ । पिता मे राघवःश्रीमान्वनादादाय यास्यति ॥२३॥ 
एतो तो संभरकाशेते गोत्रवन्तौ मनोरमौ । वायुवेगसमौ वीरौ जवनौ तुरगोत्तमौ ॥२४॥ 
सं एषं खमहाकायः कम्पते वादहिनीष्ुखे । नागः शक्नजयो नाम दृद्धस्तातस्य धीमतः ॥२५॥ 
न तु पश्यामि तच्चनं पाण्डरं लोकविश्रुतप्र्‌ । पितुर्दिव्यं महाभाग संशयो भवतीह मे ॥२६॥ 
ह्ताग्रादवरोह त्वं रु लदमण मद्वचः । इतीव रामो धमात्मा सौमित्रिं तयुवाच इ ॥२७॥ 
अवतीयं ठु सालाग्रा्तस्मात्स समितिंजयः । लदमणःपाज्ञलिभूसखा तस्थो रामस्य पाश्वतः॥।२८॥ 
भरतेनाथ संदिष्टा संमदों न भवेदिति । समन्तात्तस्य शैलस्य सेना वासमकल्पयत्‌ ॥२६॥ 
अध्यधमित्वाङुचमूर्योजजं पव॑तस्य ह । पार्थे न्यविशदास्य गजवाजिनराङला ॥३०॥ 
सा चिध्रदूटे भरतेन सेना धम पुरस्डत्य विधूय दम्‌ । 


प्रसादनाथं रघुनन्दनस्य विरोचते नीतिमता प्रणीता ॥३१॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे बादमीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारएडे सप्तनवतितमः सगः ॥8&अ]॥ 
23 < 4+ 


््टनवाततमः सगः €= 
निवेश्य सेनां तु विशः पद्भ्यां पादवतां वरः । अभिगन्तुं स काङ्करस्थपियेष शरूवतकम्‌ ॥ १॥ 
निविष्टमात्रे सेन्ये तु यथोद्देशं विनीतवत्‌ । भरतो भ्रातरं वाक्यं श्घ्रमिदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
मक्षाबाह हम लोर्गोक्छो देखनेके लिए आ रहे है ॥२१॥ हम लोग सुखके अभ्यासी हैँ यद्‌ जानकर तथा 
वनके कष्टांको सोचकर ये हम लोगोंको घर लौटा ले जार्यैगे ॥२२॥ सुखको अत्यन्त पखन्द्‌ करनेवाली 
इख जानकीको लेकर मेरे पिता जायेगे ॥२३॥ ये दनां अच्छी जातिके सुन्दर वायुके समान तेज चलने 
बाले दो घोड़े दिखाई पडते हँ ॥२४॥ यह विशाल शरीरवाला पिताक्ञा श्चंनय वृढा हाथी धीरे-धीरे चल 
रा है ॥२५॥ पर पिताका बह लोकप्रसिद्ध दिव्य श्रेत छत्र मै नहीं देखता, इसलिए मेरे मने सन्देह 
हो रा है ॥२६॥ लक्ष्मण, तुम मेरी बात मानों, पेडके नीचे उतर भ्रा । धमोमा रामने लक्ष्मणसे 
यही बात कही ॥२७॥ रण जीतनेवाले लक्ष्मण उस साल बृ्तसे नीचे उतर आये ओर हाथ जोर 
रामचन्द्रके बगलमे खड़े शो गये ॥२८॥ इधर भरतने.भपनी सेनाको आज्ञादी छि किसीकोषष्टन 
पटं चाओ । इसलिए उस सेनाने पवंतके पासद्टी अथौत्‌ आश्रमसे दूर जपना निवास बनाया ।॥२९॥ उस 
पव॑तके पास डेद्‌ यजन भथौत्‌ छः कोखमें हाथी घोडे जओौर मयुष्योसे भरी हई सेनाने निवास शिया 
॥३०॥ अहंकार दूर कर घर्मपूवंक नोतिमान भरतके द्वारा शिक्षित बह सेना चिच्नकूटमे रामचन्द्रो 
मनाने लिये आयी इई शोभने लगी ॥३१॥ 
आादिकाब्य वाल्मीकीय रामायणे अयोध्याक्राण्डका सत्तानवे्वाँं सगं समाश्च ॥ ९७ ॥ 


क्न 
द्विपदोमिं श्रेष्ठ भरत सेनाको ठदराक्ृर पिताणटी आज्ञा पालन करनेवाले रामचन्द्रके पास जानेके लिष 
तयार इए ।॥१। शिन्तितके समान, भरतकी आज्ञाके अनुसार जब सेना ठर गयी तब भरत अपने भा 
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चिप्र वनमिदं सौम्य नरसंपैः समन्ततः । लुब्धश्च सहितैरेभि त्वमन्वेषितुमर्हसि ॥ ३॥ 
एहो ज्ञ तिसहस्ेण शरचापासिपाणिना । समन्वेषतु काङ्त्स्थावसिमन्परिषटतः सख्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
अमात्ये; सह पौरे णरुमिश द्विजातिभिः । सह सवं चरिष्यामि पद्भ्यां परितःखयम्‌॥ ५ ॥ 
यावन्न रामं द्रद्यामि लद्मणे वा महाबलम्‌ । वेदेदं वा महाभागां न मे शान्तिभविष्यति ॥ & ॥ 
यावन्न चन्द्रसंकाशं तदुद्रद्यामि शुभाननम्‌ । आातुःपद्मविशाला्तन मे शान्तिभेविष्यति ॥ ७॥ 
सिद्धाथः खलु सौमित्रियेशन्द्रविमलोपम्‌ । खं पश्यति रामस्य राजीवान्तं महाद्यति ॥ ८ ॥ 
यावन्न चरणो भ्रातुः पाथिवव्यञ्जनान्वितो । शिरसा प्ग्रहीष्यामि न मे शान्तिर्भविष्यति & ॥ 
यावन्न राज्ये राञ्याहंः पितृपैतामहे स्थितः । अभिषिक्तो जलक्रिन्नो न मे शान्तिभेविष्यति॥१०॥ 
छृतछ्ृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा । भतरं सागरान्तायाः पृथिव्या यान्ुगच्छति॥ ११॥ 
सुशमशित्रङूटोऽसौ गिरिराजसमो गिरिः । यस्मिन्वसति काङ्कर्स्थः वेर इव नन्दने ॥१२॥ 
कृतकायमिदं दुगेवनं ज्यालनिषेवितप्र्‌ । यदध्यास्ते महाराजो रामः शक्लभतां वरः ॥१२॥ 
एवघ्क्तवा महावाह्ुमरतः पुरुपषंभः । पदभ्यामेव महातेजाः प्रविवेश महद्वनम्‌ ॥१४॥ 
स तानि दुमजालानि जातानि गिरिसाचुषु । पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम वदतां वर; ॥१५॥ 
स॒गिरेचितरहूटस्य शालमारुद्य सत्वरम्‌ । रामाश्रमगतस्याग्नदेदशं ध्वजयुच्छितम्‌ ॥१६॥ 


शुघ्तसे इस प्रकार बोले ॥२॥ सौम्य, बहुतसे आद्मियोंको घोर व्यार्धोको साथ लेकर तुम ॒शीघ्रही इ्स 
वनो दढ डालो ॥३॥ धयुष बाण धारण करनेवाले ्रपने हजारों बान्धरवोके साथ शुक भी इस बनमें 
राम भौर लक्ष्मणको ददे ॥४॥ सचिवों, नगरवासियों, रारुओं तथा ब्राह्यणोके साथ मै भी इस समस्त 
वनमें वैदल परिभ्रमण करगा ॥५। जबतक रामको, महाबली लक्ष्मणको अथवा महाभागा सीतारो मेँ 
न देखंगा, तव तक्‌ सुमे शान्ति न भिलेगी ॥६॥ जन तक अपने भाईेका कमलके समान लम्बी ओंख- 
वाला मौर चन्द्रमाके समान मुख न देर्खंगा तव तक सुभे शान्ति न भिलेगी ॥७॥ लक्ष्मणका ही मनोरथ 
पूरा हुआ जो चन्द्रमाके समान सुन्दर कमलाश ओर महाय॒ति रामचन्द्रका ह देखता है ॥८॥ राजाके 
चिहोपे युक्त भाईके चरणोंको सिरसे जब तक प्रणाम न करटगा, तब तक सु शान्ति न भिलेगी ॥९॥ 
जब तक राज्य पानेके योग्य रामचन्द्र पिता, पितामटोंके राञ्यपर ध्थित न होगि, जब तक्‌ वे अभिषेके 
जलघे न भीरगेगे, तब तर युभे शान्ति न मिलेगी ॥१०॥ जनककी पुत्री महाभागा वेदे्ी कृताथ हुड 
जो सागर पय्यन्त प्रथिवीके स्वामी पतिका अनुगमन करती है ॥११॥ यष्ट चिन्रङरूट पवेत बढ़ा ही सुन्दर 
है, गिरिराजके समान है, जिसमें राभचन्द्र निवास करते है, जि प्त प्रकार ङबेर आनन्द देनेवाले चेत्ररथमें 
नित्रास करते दै ॥१२॥ दिख जन्तुभंसे सेवित यह दुगंम वन भी कृताथ हो गयाः; क्योंकि भेष्ठ शसख्धारी 
महारज इसमे निवास करते हँ ।॥ १३ महाबाहु, पुरुषश्रेष्ठ, महातेजश्वी भरतने एेसा कहकर उख भयानक 
बनमे प्रवेश किया । १४।। पवेत शिखरपर उन्न पुष्पित वृ्तोफे मध्यसे वे चले । १५ चिश्रकरूट पवते 
एफ साल दृ्तप॒र शीघ्र चद्कर भरतने रामचन्द्रके आश्रमकी शभनिखे निकलते हए धूर्टेको देखा ॥१६॥ 
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तं दृषा भरतः श्रीमान्पुमोद सहबान्धवः । अत्र राम३ति ज्ञात्वा गतः पारमिवाम्भसः ॥१७॥ 
चित्रक््टे त॒ गिरो निशम्य रामाश्रमं पुण्यजनोपपन्नमू । | 
गुहेन साधं त्वरितो जगाम पुनरविश्येव चमूं महात्मा ।१८॥ 
 इत्याषं ध्ीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये ऽोध्याकारडेऽएटनवतितमः सरमः ॥ &८ ॥ 
~ 


नवनवतितमः सगः && 
निविष्टाया तु सेनायाश्प्छुको भरतस्ततः । जगाम शातरं द्रष्टुं शनरघ्मल्ुदशंयन्‌ ॥ १॥ 
ऋषि वसिष्ठं संदिश्य मात्म शीघ्रमानय । इति त्वरितमग्रं स जगाम यरूवत्सललः ॥ २॥ 
सुमन्तस्त्वषि शजघ्नमद्‌रादन्वपद्यत । रामदशनजरस्र्षो भरतस्येवं तस्य च॥२॥ 
गच्छन्नवाथ भरतस्तापसालयसस्थिताम्‌ । भ्रातुः पणङ्टीं श्रीमाद्ुटजं च ददशं ह ॥ ४॥ 
शालायास्त्वग्रतस्तस्या ददशं भरतस्तदा । काष्ठानि चावभप्रानि पुष्पाणयपचितानि च ॥ ५॥ 


लद्पणस्य रामस्य ददशाश्रममेयुषः । छतं एकषष्वभि ज्ञानं ङश चीरैः कवित्कचिव्‌ ॥ ६॥ 
ददशं भवने तस्मिन्पहतः संचयान्कृतान्‌ । मृगाणौ महिषाणंौ च करीषैः शीतकारणात्‌॥ ७॥ 


गच्छेन्नव॒ महाबाहु तिमान्भरतस्तदा । शत्रघ्रं चात्रवीद्धृष्टस्तानमात्यांथ स्वेश्ः ॥ ८॥ 


खस धूमो देखकर अपने भाङ्के साथ भरत बहुत ही प्रसन्न हुए ।. रामचन्द्र यद्टी है यह जान्टर उन्हें 
अथाह खमुद्रसे पार जानेके समान घानन्द्‌ हुआ ॥ १७ तपखियोँसे युक्त रामचन्द्रका वह आश्रम भरतने 
चिश्रकरूटपर देखा । देढनेके लिए साथ आयी हुई सेनाको सदराकर मष्टास्मा भरत गुहके साथ उनके 
आश्रमम गये ॥१८॥ . 
आदिकाव्य वाद्मीकीय रामायणॐ़े गयोध्याकण्डका अदाने सगं समाप्त ॥९८॥ 
- । # = 

सेनाके वहीं ठहर जानेपर उरुक भरत शचरुघको रामचन्द्रके आश्रमके विहं शो बतलाते हुए, उनको 
देखनेके लिए चले ॥ १। अपनी मातार्भोको शीघ्र ले भानेके लिर वरिष्ठ छषिके यटा सन्देशा भेजकर 
गुर्रिय भरत शीघ्तापू्वंक आगे चले ॥२॥ सुमन्त्र भी शचुघ्रके थोडी दूर पीठे दौड़ते हए चले, ये 
भी रामचन्द्रो दैखनेके लिए भरतके समानी उत्करिठित थे ॥३॥ जाते हए तपसखिर्योके .मददमे बनायी 
गयी, अपने भाईेकी पणङुटी .८ अभिशाला ) भौर उटज ८ सोने या भिलनेका घर ) भरतने देखा ॥४॥ 
पणंशालाके आगे तोडी हदे दछोटी-ढोटी लक्यां देखीं भौर सूखे हए कूल देखे ॥५॥ लक्ष्मण ओर 


रामने अपने आश्रमको पहिचाननेके लिए वृत्तम कष्टी-कषीं कश तथा वल्लके दशडेे विह घना रखे थे, 


खन्द भरतने देखा ॥६॥ उस. घरमे स्रगों ओर मदिरषोके गोबरी बहुत बड़ी ठेर-जो सदी दूर 
करनेके लिए रखी गयी थी-देखी ।७॥। चल्ञते-चलते. दी महाबाहु, ` यतिमान्‌ भरतने भ्रसन्न होकर 
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मन्ये भाप्ताः स्प तं देशं भरद्वाजो यमव्रवीत्‌ । नातिद्र हि मन्येऽहं नदीं मन्दाकिनीपितः ॥ & ॥ 
उचवेद्धानि चीराणि लच्पमणेन भवेदयम्‌ । अभिज्ञानङृतः पन्था विकाले गन्तुमिच्छता ॥१०॥ 
इतश्रोदात्तदन्तानां इञ्ञराणां तरखिनाम्‌ । शौलपाश्व परिक्रान्तमन्योन्यमभिगजंताम्‌ ॥११॥ 
यमेवाधातुमिच्छन्ति तापसाः सततं वने । तस्यासौ दश्यते धूमः संकुलः कृ ष्णवत्मनः ॥१२॥ 
त्राह पुरुषव्याघं शुरुसत्कारकारिणम्‌ । आयं द्रच््यामि सृष्टं महपिमिव राघवप्र्‌ ॥१२॥ 
अथ गत्वा हूतं तु चित्रह्ूटं स॒ राघवः । मन्दाकिनीमलुपाप्तस्तं जनं चेदमत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
जगत्यां पुरुषव्याघ्र आस्ते वीरासने रतः । जनेन्द्रो निजनं पराप्य धिङ्मे जन्म सजी वितम्‌॥ १५॥ 
मकछते व्यसनं प्रानो लोकनाथो महादयतिः । सवान्कामान्परित्यज्य वने वसति राघवः ॥१६॥ 
इति लोकसमाटरष्टः पादेष्वद्य प्रसादयन्‌ । रामं तस्य पतिष्यामि सीताया लद्दमणस्य च ॥ १५७॥ 
एवं स॒विलर्पस्तस्मिन्वने दशरथात्मजः । ददशे महतीं षणां पणेशालां मनोरमाम्‌ ॥१८॥ 
सालतालाश्वकणणानां पर्णेवहभिराताम्‌ । पिशालां भृदुविस्तीर्णा ङरशेर्वेदिमिवाध्वरे ॥१६॥ 
शक्रायुधनिकाशैश्च काश्ुकैमारसाधनेः । स्क्मृष्ेपहासारेः शोभितां शद्वाधकेः ॥२०॥ 
अकररिमधतीकारौधेरिस्तूणगतैः शरैः । शोभितां दीप्वदनेः सर्पैभगवतीमिव ॥२१॥ 


शुन तथा उन अमा्योँते कहा ॥८॥ मादूभ होता है कि भरद्वाज सुनिने जो स्थान बतलाया था, वहां 
हमलोग श्रा गये, यँ से थोड़ी ही दूरपर मन्दाकिनी नदी है, एेसा मँ सममता ह ॥९॥ ये बृर्ञोपर ञचे 
कपडे वेधे है, लक्ष्मणे ये बांधे होगे, जिससे रात.बिरातमें जानेके समय माग पहिचाना जा सके ॥१०॥ 
परस्पर ग्जनेवारे, बड़े दँतवाले वेगवान हाथियोंको जानेका पवंतके समीपमें यड मागं है । ११॥ तपसी 
बनमे जिखको सदा खापित रखना चाहते हैँ उस अप्निका यह घना धूओंँ दिखाई पडता है ॥ १२॥ जपने 
गुरुओंके सत्कार करनेवाले, पुरुषसिह ओर प्रसन्न अपने बडे भाद रामचन्द्रो महषिके वेषमे देखा 
॥१३॥ थोड़ी देरमें मन्दाकिनी नदीके आगे चित्रक्रूटपर जाक्रर भरतने अपने- अमात्यस कहा ॥ {४॥ 
जनेन्द्र रामचन्द्र निर्जन बनमें वीरासनपर प्रथिवीमे बैठे हए है ओरमें जी रदा ह सरे धिक्कार ॥१५॥ 
मेरे कारणसे मादयति लोकनाथ रामचन्द्रो यह कष्ट प्राप्न हा है, जो ये सब अभिलाषाओंको छोड़कर 
बने निवास कर रहे है ॥१६॥ लोग हमारी निन्दा कर रहे है, हम पेरोंपर पड़कर रामचन्द्रो प्रसन्न 
करेगे, रामचन्द्र, लक्ष्मण भौर सीताके पैरोपर मे पड्ंगा ॥१७॥ दखरथपुत्न भरतने इस भकारः विलाप 
करते हए बहुत बड़ी भौर सन्दर पणंशाला उस वनमे देखी ॥१८॥ साल ताल ओर अश्वकुणे नामक 
वृत्तो बहुत पत्तोसे बह विशाला पणंशाला ठंकी हृद थी, जि प्रकार यज्ञवेदी कशोंसे ठक दी जाती है 
॥१९॥ उसमें इन्द्रधनुषके समान धनुष रखे हए थे, जो बहत बड़ थे, जिनपर सोना चदाहुआ था. जो 
बड़े मजवृत ओर शत्रुभंको नष्ट करनेवाले थे ॥२०॥. तरकशमें रखे हए वाण सूयी किरणोंके खमान्‌ 
चमकते थे ओर वे बड़े भयानक थे, उनके सिरे चमक रहे थे, बह पणंशाला एेसे बाणोसे शोभती थी, जिस 


्चे9 


वारमीकोय-रामायणे ३१४ 


महरिजतवासोभ्यामसिभ्यां च विराजिताम्‌ । रुविममविन्दुविचित्राभ्यां चमेभ्यां चापि शोभिताम्‌ २२ 
 गोधाङ्गुलिर रासवतेथित्काश्चनभूषितेः । अरिसंधेरनाध्ष्यां मृगैः सिहगहामिव ॥२३॥ 


भ्रारदक्भवणां वेदि विशालां दीप्तपावकाम्‌ । ददशं भरतस्तत्र पुण्या रामनिवेशने ॥२४॥ 
निरीच््य स युहृत ठ ददशं भरतो रुम्‌ । उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्‌ ॥२५॥ 
कृष्णाजिनधरं तं तु चीरवल्कलवाससम्‌ । ददशं राममासीनमभितः पावकोपपम्‌ ॥२६॥ 
सिंहस्कन्धं महाबाहुं पुणडरीकनिभेक्तणम्‌ । परथिन्याः सागरान्ताया भतरं धमेचारिणएम्‌ ॥२७॥ 
उपविष्टं महाबाहु बह्माणपिव शाश्वतम्‌ । स्थणिडले दभेसंस्तीणे सीतया लद्पणेन च ॥२८॥ 
तं दष्टा भरतः श्रीमान्डुःखमोदपरिष्ल॒तः । अभ्यधावत वमात्मा भरत केकयीसुतः ॥२६॥ 
दृष्टेव विललापार्ता बाष्पसंदिग्धया गिरा । अशकनरुबन्वारयितुं पेयाद्रवनमव्रवन्‌ ॥२०॥ 
यः संसादि प्रकृतिभिभवे्यक्त उपासितुम्‌ । वन्येमृगेरुपासीनः सोऽयभास्ते ममाग्रजः ॥२१॥ 
वासोभिवेहुसाह स्र्यो महात्मा पुरोचितः । मृगाजिने सोऽयपिहं भवस्ते धपेपाचरन्‌ ॥२२॥ 
अधारयो विविधाश्चित्राः सुमनसः सदा । सोऽयं जयाभारमिम सहते राघवः कथम्‌ ॥२२॥ 
यस्य॒यज्ञेयेथादिषठर्युक्तो धर्मस्य संचयः । शरीरङ्रशसंभूतं स॒ धमं॑परिमागंते ॥३४॥ 


प्रकार सरपोंके द्वारा भोगवती नगरी शोभती है ।॥२१॥ सरोनेक्ो म्यानमे रली हृद दो तल्तवारं उख पणे. 
शालामें थीं, सोनेकी दो ढलिं भी थी, जो सोनेकी विंदुसे चिच्रित हो रदी थीं ॥२२।। गोधा (हस्तरक्तक) 
छंरुलि-त्राण आदि वहोँ रखे हृए थे ओर वे खोनेसे मदे हए थे । उस पणंशालामें शुओंका प्रवेश 
असम्भव था जिस प्रकार सिहको गामे सृगोँकछा प्रवेश असम्भव होता है ।२३॥ भरतने रामचन्द्रके उष 
पविन्न पणेशालामें बहुत बड़ी एक वेदी देखी, जो देशान कोणी ओर छुं नीची थी भौर जिसपर चाग 
जल रही थी ॥२४॥ बेदी दे खनेके थोड़ी देरके वाद्‌ उटन्में बैठे हए जटामरुडल-धारी रामचन्द्रको देखा 
1२५॥ रामचन्द्र चीर वस्कल पहने हए थे ओर कष्णम्रणचमं घोदे हुए ये । वे बैठे हए ये । भम्निके 
समान तजस्वी रामजन्द्रको भरतने देखा ॥२६॥ जिन महाबाहु रामचन्द्रके कन्धे सिंहके समान है, ओं 
कमलके समान है, जो धमंचारी;रामचन्द्र सागरपर्यन्त पएरथिवीके स्वामी है, वे कुश- विदे हुए चौतरेपर 
सीता भौर लक्ष्मणके साथ शाश्वत नद्माके समान बैठे ह ए हैँ ॥२५७-२८॥ उनको इस अवस्थामें देखकर 
केकृयीपुत्र धमौरमा भरत शोक भौर मोदसे व्याङ्कल हो गये, ओर वे उनकी भोर दौडे ॥२९॥ रामचन्द्रको 
देखते टी भरत दुःखी हो गये, वे दूटती इई भावाजमें विलाप करने लगे, वे दुःखको रोक नीं सके । पुन 
चैयं धारण र वे बोलते ॥३०॥ जो सभामें राजकमचारियों ओर प्रजां द्वारा उपासना करनेके योग्य 
है, बह मेरा बड़ा भाई जङ्गली पञचभोखे उपासित हो रदा है ॥३१॥ जो महामा पहले कई €जारोके वख 
धारण करते थे, वे आज ध्माचरण करते हए दो सगचरमं धारण कर रदे है ॥३२॥ जिन्दोने सद्‌ा भनेक 
कारढ सुन्दर पुष्पमालाः धारण की दै, वे रामचन्द्र भाज इस जटाभारछो कैसे सह रदे है ॥३३॥ 
जिनके धमौचरणके लिए पले ऋलिकूलोग विधिपूव यज्ञ करते थे, वेहदी आज खयं कष्ट उटा्ृर 





२१५ ्रयोध्याक्ाणडम्‌ 


चन्दनेन महाण यस्याङ्गधुपसेवितम्‌ । मलेन तस्याङ्गमिदं कथमायंस्य सेव्यते ॥२५॥ 
मननिमित्तमिदं दुःखं भराप्नो रामः सुखोचितः । धिग्जीवितं वरशंसस्य मम लोकविगर्हितम्‌ ॥३६॥ 
इत्येव विलपन्दीनः भखिन्नख्ुखपङ्कजः । पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रदन्‌ ॥३५५॥ 
।खामितघ्नो भरतो राजपुत्रो महावलः । उक्त्वार्येति सद्रदीनं पुनर्नोवाच किंचन ॥३८॥ 
बाष्प पिहितकण्ठश पर्य रामं यशखिनम्‌ । आर्येत्येवाभिसंक्रश्य व्याहतु नाशकत्ततः ॥३६॥ 
शत्रुप्रश्रापि रामस्य ववन्दे . चरणों रुदन्‌ । वाबुभो च समलिङ्गय रामोऽप्यश्रण्यवतेयत्‌ ॥४०॥ 
ततः सुमन्नेण गुहेन चेव समीयतू राजसुतावरणए्ये । 
दिवाकरशेव निशाकर यथाम्बरे शक्रबरहस्पतिभ्याम्‌ ॥४१॥ 
तान्परथिवान्वारणयूथपाहान्समागतांस्तत्र महत्यरण्ये । 
वनी कसस्तेऽभिसमीच््य सवे त्व्रण्ययुश्चन्भविदहाय हर्षम्‌ ॥४२॥ 
इत्याषे श्रीमद्वामायणे बादमीकीय आदिकाञ्येऽयोध्याकारडे नवनवतितमः सगः ॥ &8 ॥ 
न प््~ 
शततमः सगेः १०० 
विलं चीरवसनं प्राञ्जलिं पतितं वि । ददशं रामो दुदेश युगान्ते भास्करं यथा ॥ १॥ 
कथंचिदभिविज्ञाय विवणेवदनं छशम््‌ । भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह पाणिना ॥ २॥ 


घमार्जन कर रदे है ॥३४।॥ जिन ॐ अंगोमे खदा दामी चन्दनश्ना लेप किया जाता था, आज उन्दी आयं 
रामचन्द्रे अंग मलिन हो रहे है ।॥३५॥ सुखके अभ्यासी रामचन्द्र मेरे ही कारण यह दुःख उठा रहे 
है । सुम करके लोकनिन्दिति इस जीवनको धिकार ! ॥३६॥ इस प्रकार दुःखी भरत विलाप करने लगे, 
उनका यह पसीनेसे भर गया । रामचन्द्रे पैर न पा सके ओर वे रोते.रोते प्रथिषीपर गिर पड़ ॥३७॥ 
महाबली राजपुन्न भरतने दुःखसे व्याङ्कल होकर एकबार दीनतापूवंक (आय कदा, इसके वाद्‌ वे इछ 
नष्टं कह सङ ॥ ३८ यशसी रामचन्द्रको देखनेसे भरतका गला भर गया, वे इसी भरकार ““भायं 
इतना ही कह से । इसके वाद्‌ वे कुद भी नदीं बोल सङके ॥३९॥ शुने राते हए रामचन्द्र के चरणों 
को प्रणाम किया । उन वोर्नोका आलिंगन करं रामचन्द्र भी आंसू बहाने लगे ।॥४०॥ राजपुत्र राम ओर 
लक्ष्मण उस वनम खमन्त्रसे मिले । जिस प्रकार भाकाशमें सूयं भौर चन्द्रमा, शक्र ओर जदस्पतिसे 
मिलते है ॥४१॥ हायिर्योपर चलनेके योग्य उन राजयपुत्रोंको सहाबनमें आये देखकर वनवासियोकी 
प्रसन्नता जाती री, वे भी आंसू बक्षने लगे ॥४२॥ 

ज।दिकाभ्य वार्मीक्ीय रामायणङ़े भयोभ्याकाण्ड डा निनानबेवौं सगं समाक्च ॥ ९९ ॥ 


जटा चीर ओर बखर धारण भ्ये इए, हाथ जोड़कर जमीनमे पड़ हए, प्रलयकालीन सुर्य समान 
 देखनेसे अयोग्य भरतको रामवन्द्रने देखा ॥१॥ उनका यह सुख गया था, वे दुबले हो गये ये, राम- 
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वाल्मीकीय-रामायणे ३१६ 


आघ्राय रामस्त मूं परिष्वज्य च राघवम्‌ । अङ्क भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम्‌ ॥ ३॥ ` 


क चु तेऽभूत्तिता तात यदरण्यं त्वामागतः । न हि स्वं जीवतस्तस्य बनमागन्तमहेसि ॥ ४॥ 
चिरस्य वत पश्यामि द्राद्धरतामागतम्‌ । दुष्पतीकमरण्येऽसिमिन्कि तात वनमागतः ॥ ५॥ 
कच्चन धरते तात राजा -यच्वमिहागतः । कच्चि दीनः सदसा राजा लोकान्तरं गतः ॥ ६ ॥ 
कचचिःसौम्य न ते राज्यं भ्रष्टं बालस्य शा्वतम्‌। कचचिच्छुभरुषसे तात पितुः सत्यपराक्रमः ॥ ७॥ 
कचिदशरथो राजा शली सत्यसंगरः । राजसुयाश्वमेधानामाहतां  धमेनिशितः ॥ ८॥ 
स कचिद्‌ बाह्मणो विद्रान्धमेनिस्यो महाद्यतिः। इवाङ्ूणा्ुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते ॥ ६॥ 
तात कचि कौसल्या सुमिजा च परजावती । सुखिनी कचिदार्यां च दैवी नन्दति कैकयी ॥१०॥ 
कचिद्विनियसंपन्नः ङलपुत्रो बहुश्र॒तः। अनसूयुरनुद्रष्टा सत्कृतस्ते पुरोहितः ॥११॥ 
कचिदभ्निषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमाच्रजुः । हतं च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा ॥१२॥ 
कच्चिदुदेवान्पिवन्धत्यान्यरुन्पितसमानपि । इृद्धंश्च तात वैया बाह्यां श भिमन्यसे ॥१३॥ 
इष्वञ्लवरसम्पनमथंशाक् विशारदम्‌ । सुषन्वानश्चुपाध्यायं कञ्चिरवं तात पन्निणः ॥१४॥ 
कच्विदात्मसमाः शूरा श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः । इतलीनाशवङ्गितज्ञाश्च तास्ते तात मन्त्रिणः ॥१५॥ 
मन्तो विजममूलं हि राज्ञां भवति राघव । सुसंतो मन्रिधुरेरमाव्येः शास्रकोविदेः ॥१६॥ 


चन्द्रने किसी तरह उन्दं पदिचाना गौर अपने हा्थोँते उठाया ॥२॥ रामचन्द्रने भरतका आरलिंगन शिया, 
उना माथा संवा ओर उन गोदमें बैठाकर भादरपूवंक उनसे पृष्धने लगे ॥३॥ भाई, तम्हारे पिता कँ 


गये, जो आज तुम इस वनप्रे भाये हो । उनके जीते जी त॒म तो इस वनमें नहीं आ सकते थे ॥४॥ 


बहुत दूरसे आये हए, बहुत दिरनोपर मँ आज तुम्हे देल रहा हँ । भाई, इस भूलभुलैया वनमें तुम क्यो 
आये ॥५॥ क्या दुःखी राजा जीते है, या सहसरा परलोक चले गये ओर तुम यों बनमे आये हो ॥६॥ 
सौम्य, तुम बालक हो, इसलिये तुम्हारा राञ्य तो कहीं नष्ट नी दो गया है, प्रजा विद्रोदी तो नीं शे 
गयी है, खत्यपराक्रम पिताकी सेवा करते हो ॥७॥ धमेपर आस्था रखनेवाले, राजसूय तथा अश्वमेष 
यज्ञ करनेवाले, सत्यप्रतिज्ञ राजा दसरथ शलपे तो हे ।॥८॥ भाई इक््वाक्कवंशके आचाय विद्धान्‌, धमेमे 
द ठ्‌ रदनेवाले, महाद्युति वसिष्ठ वुम्हारे हारा पूजित तो होते है ।।९॥ तात, कौसल्या, सुपुत्रा सुमित्रा तथा 
आया देवी केकयी प्रसन्न तो हैँ १ ।१०॥ विनयी, महाङ्लीन, बहश्रत अनुसूयू , तथा सव कमे करनेमे 
निपुण अपने पुरोहितका तुमने सत्छार तो किया हे ? ॥११॥ तुमने हवन सब विधियोंको जाननेवाले 
जिस वुद्धिमान्‌ ओर विनयी पुरोितको अभिक्रायंके लिए नियुक्त किया है, वह वन करनेके बाद घौर 
हवन करनेके पहले ठुमको सूचित तो करता है १ ।।१२॥ भाई, देवता, पितर, शत्य ओर `पिताके समान 
पूज्य गुर , वृद्ध वैद्य ओर बाह्य्णोका सत्कार करते हो १ ।१३॥ धलुर्विया जौर अथंशाखरके प्रवीणज्ञाता, 


` उपाध्याय सुषन्वाका तो तुम सत्छार करते हो ?।।१४॥ अपने समान विश्वसनीय सयुर, विद्धान्‌ , जितद्रिय, 
` कुलीन चोर अभिप्राय सममनेवालेको अपना मन्त्री बनाया है न ?।,१५ । मन्त्र राजाओंडी विजया 


` ३१७ ग्रयोध्माकाएदम्‌ 


कचचिन्िद्रावशं नैषि कच्चित्कालेऽवबुध्यसे । कच्चिच्चापररान्नेषु चिन्तयस्यथनै पुणम्‌ ॥ १७॥ 
कच्चिन्मन्त्रयसे नेकः कच्चिन्न बहुभिः सह । कच्चित्ते मन्ितो मन्त्रो राष्ट न परिधावति ॥१८॥ 
कच्चिदयं विनिधित्य लघुमूलं महोदयम्‌ । करिममारमभसे कम न दीघेयसि राघव ॥१९॥ 
कच्चिन्न सुकृतान्येव ऊृतरूपाणि वा पुनः । विदुस्ते सवेकायांणि न कतेव्यानि पाथिव(॥ २०॥ 
कच्चिन्न तकँयुक्त्या वा ये चाप्यपरिकीतिता+ त्वया बा तव वामात्यबुध्यते तात मन्तितम्‌ ॥२१॥ 
कच्चित्सहसनैभूखाणामेकमिच्छसि पणिडतम्‌ । पणिडतो ह्यथडृच्छेषु ङयांनिःश्रेयसं महत्‌ ॥२२॥ 
सहस्ञाएयपि मूखांणां यद्यपास्ते महीपतिः । अथवाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता ॥२३॥ 
एकोऽप्यमात्यो मेधावी शुरो दक्तो विचक्षणः । राजानं राजपुत्रं वा भरापयेन्महतीं रियम्‌ ॥२४॥ 
कस्विन्धुख्या महस्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः । जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः ॥२५॥ 
- अमात्यानुपधातीतान्पिठपैतामदहाञ्य॒चीन्‌ । श्रष्ठाज्छष्षु कच्चि खं नियोजयसि कमेघु ॥२६॥ 
कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन श्शयुदरेजिताः परजाः । राट तवावजानन्ति मन्विणः केकयीसुत ॥२७॥ 
कृषतां नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा । उग्राप्रतिग्रहीतारं कामयानमिव चल्ियः ॥२८॥ 


मूल है, इसी कारण शाखाज्ञ ओर मन्त्रको गुप्र रखनेवाले मन्त्री राजाक्ी र्ता करते हँ ॥१६॥ बहुत सोते 
तो नहीं ्ो, समयपर उठ तो जाते हो, रातके पिद्धले पमे अपने कार्योश्टी सिद्धिका उपाय तो सोचते 
हो ॥१७॥ किती बातका निश्चय अकेले तो नदीं करते अथवा बहुत आदमिर्योके साथ तो नहीं करते ! 
तुम्हारा निधित किया हुआ अर्थं लोगोंको माद्ूम तो हो नहीं जाता ॥१८॥। जो उपाय तुम निश्चित करते हो 
भोर जो छोटा होनेपर बहुत बड़े फएलको उतपन्न फएरनेषाला होता है, उसका प्रारम्भ तुम शीघ्र ही कर देते 
हो न, विलम्ब तो नहीं करते १ ॥१९॥ सामन्त राजा तुम्हारे निश्चित समस्त कार्योको सिद्ध होनेपर या 
घिद्ध होनेके ऊद प्ले जानते हैँ न । कहीं ठेसा तो नदीं होता कि जो तुम कायं करना चाहते शो, उसका 
ज्ञान राजाओंको; हो जाता हदो ॥२०।॥ तुम्हारे निश्चित विषर्योंको तुम्हारे या मन्तिके बिना कहे भी, 
दूसरे तकं भौर युक्तिके द्वारा, जान तो नदीं जाते भौर तुम तथा ठम्हारे अमात्य दूसरोके निश्चित चयि ` 
हुए विषर्योको युक्ति ओर तकके द्वारा जान लेते तो है न ।२१॥ हजारों मूर्खो रे छोडकर एक पण्डितको 
रखना तुम पसन्द करते हो न; क्योकि संकटके समय पणि्डितसे बहुत बड़ा कस्याण होता है ॥२२॥ यदि 
राजा हजार अथवा दश्जार मूर्खो रखे, फिर भो अवसरपर उनसे कच लाभ नहीं हो सक्ता ॥।२३॥ 
मेधावी, सूर ओर नीतिनिपुण एकद्ी अमात्य राजा या राजपुत्रो बहुत बड़ी लक्ष्मी प्राप्त करा सकता हे 
॥२४॥ तात, बड़ कार्मोपर बडे, मध्यम कारमोपर मध्यम भौर छोटे का्मोपर छोटे र्यको नियुक्त छया 
` हे न ॥२५॥ बड़ बड़ कामोमिं सुपरीक्तित शुद्ध, पिता भितामदसे भये हए श्रेष्ठ अमार््यो को उत्तम कामें 
तुम नियुक्त करते हो न ॥२६॥ तुम्हारे उप्र द्ण्डसे उद्धिप्र होकर, प्रजा भौर मन्त्रो तुम्हारा तिरस्कार तो 
नहीं करते ॥२७॥ यज्ञ कछरानेवाले, पतितके समान तुम्हारा तिरस्कार तो नष्ीं करते, जिस प्रकार सनुप्य 
षम्रा जातिकी सरीको प्रण करनेवाले, तथा परिर्योकी कामना करनेश्राले मनुष्यका करते है ॥२८॥ 
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उपायङ्कशलं वेद्यं॑शत्यं संदृषणे रतम्‌ । शूरमैष्वयेकाम च यो हन्ति न स ॒हभ्यते ॥२६॥ 
कच््चिद्धष्टथ शुर धतिमान्मतिमाज्छ्ुचिः । ङलीनश्वा रक्त दक्षः सेनापतिः छतः ॥३०॥ 
बलवन्तश्च कचिचत्ते युख्या युद्धविशारदाः । दष्टापदाना विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः ।३१ 
कच्चिद्धलस्य भक्त च वेतनं च यथोचित । संपराप्रक्ालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे ॥६२॥ 
कालातिक्रमणे ह्येव भक्तवेतनयोभरेताः। भतरप्यति इुप्यन्ति सोऽनथेः सुमहान्तः ॥२२॥ 
कचिचत्स्वेऽनुरक्तास्त्वां ङलपुत्राः भधानतः । कचलिचिस्माणांस्तवार्थेषु संत्यजन्ति समाहिताः । ३४] 
कच्चिल्लानपदो विद्रान्दक्तिणः परतिभानवान्‌। यथोक्तवादी दृतस्ते कृतो भरत परणिडतः ॥३५॥ 
कच््चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दश पश्च च । तिभिखिभिरविज्ञातैरवेरिस तीथानि चारणेः ॥३६॥ 
कच्चद्रयपास्तानहितान्पतियातां श सवेदा । दुबंलाननवज्ञाय वतसे रिपुसुदन ॥२३७॥ 
कच्चिन्न लोकायतिकान्त्राह्मणणांस्तात सेवसे। अनथेककशला ह्यते बालाः परिडतमानिनः ॥३८॥ 


जो राजा साम आदि उपा्योके करनेमें निपुण, आप्त भरत्योंको भङकानेमे लगे हए शर तथा धन चाहनेवाठे 
वेद्यका वध नदीं छरता है, बह राजा ही खुद मारा जाता है ।।२९॥ तुमने जिखको सेनापति बनाया है, 
वह तुमसे भ्रसन्न तो है, शूर, बीर, धीर, ओर बुद्धिमान तो है, ऊलीन तुममें प्रेम रखनेवाला ओर दत्त 
तो हे ॥३०॥ वुम्हारे सेनाके युख्य योधा बली है न ¶ उनष्की वीरताकी परीता कर ली गयो है न, 
विक्रमी तो है ओर तुम उनका सत्कार तो.करते शो ॥३१॥ सेनाको उचित भोजन भौर प्रतिमास वेतन 
देना चाहिए, तुम देते ह्यो न विलम्ब तो नहीं करते ॥३२॥ भोजन ओर वेतनपर जो सैनिक नियत है, 
उनको खमयपर यदि अन्न ओर वेतन न दिया जाय तो वे अपने खामीपर ही असन्तुष्ट दो जाते है, 
शर उससे बड़ा अनर्थं हो जाता है ॥३३॥ . वुम्दारे लके प्रधान मनुष्य तुमपर अनुराग रखते है न, 
ओर तुम्हरे कार्यो के लिए सावधान होकर प्राण त्याग करनेके लिए उद्यत रहते हैँ न ॥ ३४॥ भरत, भपने 
राज्यम रहनेत्राला समथ, प्रत्युरन्नमति ओर जैसा क्षा जाय वैसा दी कहनेवाले पण्डितको तुमने अपना 
दूत बनाया है न ॥३५॥ भरत, परस्पर तथा दुसरे द्वारा अज्ञात तीन-तीन राप दूतोंके द्वारा अपने 
राञ्यके पन्द्रह तीथं तथा परराज्यके अद्रारष तीर्था ज्ञान रखतेष्टो न ( १ मन्त्री, २ पुरोहित, ३ युवराज, 
४ सेनापति, ५ द्वारपाल, & रनिवासक्ा भध्यन्त्‌, ७ जलका दारोगा, ८ खजाच्वी, ९ राजाकी भाज्ञा 
सुनानेबाला, १० वकील, ११ न्याय कृती, १२ व्यवक्षार निर्णेता ( जूरी ) १३, सेनासे तनख्वाह पानेवाला 
दानाध्यत्त, १४ ठीकेदार, १५ नगराध्यत्त, १६ रा्रान्तःपाल, १७ दुष्टोको दण्ड देनेवाला, १८ जल, 
गिरि, वन, दुग॑खलपालक ये अद्वारह तीथं हैँ । मन्त्री, पुरोहित भोर युवराजके अलग कृर देने पर ये 
, पन्द्रह बचते है । राजनीतिमें ये दी अट्रारह, ओर पन्द्रह तीथं कदे जाते है ) ॥३६॥ हे रिपुघूदन, निष 
शुको तुमने निकाल दिया है ओर बह यदि तुम्दारे य पुनः चला आता है तो दुबल खममशूर तुम 
उखकी उपेत्ता तो नष्टौ करते ॥३७॥ नासिक तराह्णोका साथ तो तुम नीं करते, ये अज्ञानी ह 


३१९ अयोध्याकाण्डम्‌ 
धमेशाखेषु यख्येषु विद्यमानेषु दबधाः । बुद्धिमान्वीक्तिकी प्राप्यं निरथं भवदन्ति ते ॥२8॥ 


` वीरैरध्युषितां पूर्वमस्माकं तात पूर्वकैः । सत्यनामां इढद्वारां रस्त्यश्वरथसंङलाम्‌ ॥४०॥ 
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बराह्मणैः ्त्रियैवेश्यैः खक्मनिरतेः सदा । नितेन्दरियेमहोत्सारटेतामार्यैः सदस्रशः ॥४१॥ 
परसादेविविधाकारटेतां वै्यजनाङ्लाम्‌ । च्चित्स्ठदितां स्फीतपयोध्यां परिरक्षसे ॥४२॥ 
कच्चिच्चैत्यशतैजंष्ठः सुनिविष्टजनाङलः । देवस्थानैः प्रपाभिश्च तरको पशोभितः ॥४२॥ 
प्रष्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः । सुङ्षएटसीमापशमान्हिसाभिरभिवजितः ॥४४॥ 
अदेवमात्‌को रम्यः श्वापदैः परिवजितः । परित्यक्तो भयः सर्वेः खनिभिथोपशोभितः \*४५॥ 
विजितो नरैः पापै्मम पर्वैः सुरक्षितः । कच्च्चिज्लनपदः स्फीतः सुखं वसति राघव ॥४६॥ 
कचिचत्ते दयिताः सर्वे कषिगोरषदयजी विनः । वातायां सापितं तात लोकोऽयं सुखमेधते ॥४७५॥ 
तेषां एश्निपरीदहारेः कच्चित्ते भरणं कृतम्‌ । र्या हि राज्ञा धर्मण सवे विषयवासिनः ॥४८॥ 
कच्चिरिल्ियः सान्त्वयसे कचिचनत्तास्ते सुरक्तिताः। कचिचन्‌ ्रदधास्यासां # च्चिट्णद्यं न भाषसे ४8 
कचिचन्नागवनं शुप्ं कच्चित्ते सन्ति पञ्चकाः । कच्चिन्न गणिकाश्वानां ङञ्चराणां च तृप्यसि ।५०। 
कचिदरशंयसे नित्यं माुषाणां विभूषितम्‌ । उत्थायोत्थाय पूवाह्नं राजपुत्र महापथे ।॥५१॥ 


पर धपनेको पण्डित सममते है, इनसे बहुतसी बुराई होती है ॥३८॥ ये वैदिक मागंसे उलट 
चलनेवाले, प्रामाणिक धर्मशाश्लोे रहते हए भी ष्क ॒तार्किंक बुद्धिकी सहायतासे अथंहदीन उपदेश 
करते है ॥३९॥ तात, हमलोगोंके वीर पूवंजोंकी निवासभूमि, यथाथं नाम र दद्‌ द्वारवाली, हाथी 
घोडे भौर रथते भरी हई, अपने-अपने कमेमें निरत, जितेन्द्रिय उत्साही भोर श्रेष्ठ हजारो ब्राह्मण त्तत्रिय 
ओर वैश्योंसे युक्त, अनेक आकारले भ्रासादोंसे युक्त ओर वैद्योसे पूणे, भरी ओर विशाल अयोध्या 
रक्ता तो करते हो ॥४०-४ १-४२॥ तम्दारा वह राञ्य सुखी तो है, जिसमें सैकड़ों देवस्थान है, काष्ठ 
वस्ती है, देवस्थान, पौसला, भौर तालाबसे जो शोभित दै, जके खी पुरुष प्रसन्न ह, नहँ सभा 
मौर उत्सव हआ करते है, जहाँ अच्छी खेती होती है, जशो अधिक पञ हे, जँ किसी प्रकारशी हिंसा 
नहीं होती, जहाँ के वासी अपनी खेतीके लिए मेषपर अवलम्बित नदीं रदते, जक्ष दिख पञ्च नदीं है, जं 
किसी भी प्रकारा भय नहीं है, जो खाने है, जो पापी मनुष्य नहीं दै, जिसकी रक्ता हमारे पृवंजोने 
की है, बह सुन्दर राञ्य-कोशल देश सुखी तो है ॥४३, ४४, ४५, ४६ छृषी ओर गोर क्ञासे जीनेनाले 
वैश्य तुम्हारे प्रिय तो है १ व्यापारमें लगे हए ठउम्दारे राञ्यङे बासी सुखी तो हँ ॥४७।। उनके इष्टकी 
प्राप्ति ओर अनिष्ट परिारॐे दारा तुम उनका पालन तो करते द), क्योकि राभ्यके समस्त वासि्योका 
पालन करना राजाश्ा धमं हे ।॥४८॥ तुम अपनी सि्योके अनुकूल तो रहते ओर उनकी रक्ता तो करते 
हो, उनकी बातोंपर विन्धास तो नदीं करते, उनसे अपनी शप्र बातें ` भ्रकाशित तो नीं करते ॥४९॥ 
हाथियोकी उत्पत्ति बनकी रक्ता तो करते हो, शाथियोके पकड्नेकी हथिनियाँ सुखी तो है १९ हथिनी, 
घोड़े भौर हदाथिरयोसि तुम दृप्त तो नीं शेते ॥५०॥ तुम॒भ्रतिदिन खजर प्रातःकाल नगरबासि्योको 
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कच्चिन्न सर्वे कमान्ताः भत्यक्ास्तेऽविशङ्या । सवे वा पुनरुछष्टा मध्यमे वाज कारणम्‌ ॥५२॥ 
कच्चिद्दुगांणि सवांणि धनधान्यायुधोदकेः। यन्त्रैश्च परतिषूणानि तथा शिन्पिषचुरधरे; ॥५३॥ 
श्मायस्ते विथुलः कचिचस्कच्चिदल्पतरो व्ययः । अपात्रेषु न ते कचचित्कोरो गच्डंति राघव ॥५४॥ 
देवतार्थं च पित्रथं बाह्यणाभ्यागतेषु च । योधेषु मित्रवर्गेषु कच्िचद्गच्छति ते व्ययः ॥५५॥ 
कचचिदार्योऽपि शुद्धात्मा त्तारितश्चापकमेणा । अदृष्टः शाघङ्शलैनं लोभाद्रध्यते शविः ॥५६॥ 

गरहीतश्चैव पृष्ठथ काले इष्टः सकारणः । कचिचन्न युच्यते चोरो धनलोभाननरषेभ ॥५७॥ 
व्यसने कचिचदाल्यस्य दुबंलस्य च राघव । अथं विरागाः पश्यन्ति तवापात्या बहभ्रताः ॥५८॥ 
यानि पिथ्याभिशस्ताना पतन्त्यश्रणि राघव । तानि पुत्रपश्ल्घ्रन्ति परीत्यथेमन्रुशासतः ॥५६॥ 
कचिचददृद्धांथ बालांश वेयान्धुख्याश्राघव। दानेन मनसा वाचा चरिभिरेतेबुभूषसे ॥६०॥ 
कच्चिद्शरु इष्धांश्च तापसान्देवतातिथीन्‌। चैत्या सगन्सिद्धाथन््राह्मणां थ नमस्यसि ।६१। 
कचिचदर्थेन वा धममथ धर्मण वा पुनः| उमो वा प्रीतिलोभेन कामेन न विषाधसे ॥६२॥ 
कच्चिदयं च कामं च धमं च जयतां वर । विभञ्य काले कालज्ञ सबान्वरद सेषसे ॥६३॥ 
कच्चित्ते व्राह्मणः शमे सर्वशाख्राथको विदः । आशंसते महापान्न पौरजानपदैः. सह ॥दे४॥ 
नास्तिक्यमदतं क्रोधं भमादं दथसू्रतामर्‌ । अदशनं ज्ञानवतामालस्यं पशचष्टत्तिताम्‌ ॥६५॥ 
पना दरसन तो देते शो ॥५१॥ काम करनेवाठे, अशंक होकर सदा तुम्हारे सामने तो नहीं होते, भथवा 
वे कभी तुम्हारे समाने भातेदी नदीं, इनके सम्बन्धे मध्यम मादी अच्छा है, न तो ये अधिक पास रखे 
जाँथ ओर न बहुत दूर ॥५२॥ तुम्हारे सव छले धन, धान्य, अख, जल, यन्त्र-शिस्पी, तथा धलुधोरी 
वीरोसे भरे तो ह ।॥५३॥ तुम्हारी आमदनी तो अधिक है ओर खचं कम, भपात्रोमे तो तुम्हारा धन खचं 
नटीं होता !\५४॥ देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, वीर मोर मि्नोंहीके लिए न तुम्हारा धन खच होता 
ह ॥५५५॥ सदाचारी साधु पर यदि कोड भपराध लगता है तो शाखज्ञाता पुरुषों के द्वारा बिना विचार कराये ही 
लोभसे दणिडित तो नहीं कर दिया जाता ॥५६॥ जो चोर पकड़ा गया है, पृ्छनेसे जिसके चोर होनेका 
प्रमाणं मिल गया है, जो चोरी करते देखा गया है अथवा जिसके पास चोरीका माल भिला है, नरश्रेष्ठ, 
पेखा चोर तुम्हारे राज्यमें छोड तो नीं दिया जाता ॥५५}} घनी हो या गरीव, यदि किसी. अपराधका 
अपराधी हो ता तुम्दारे बहृश्रत अमात्य धने लोभसे रदित होकर उसछ्ना विचार करते हैँ न ॥५८॥ 
मिथ्या अपरार्घो्े द्वारा दर्डित सवुष्योके जो ओघ गिरते है, वे भपने भोग-विलासके लिए, राय ` 
करनेवाले राजाके पुत्र भौर ॒पञ्युओको नष्ट कर देते है ॥५९॥ बृद्धो शो दानसे, बालक्ंको सेदसे ओर 
भ्रधान वै्योको बचनसे सत्छार तो करते हो ॥६०॥ गुरुओं, वृद्धो, देवता, तपखि्यो, अतियिर्यो, मागे 
` पवित्र वृचा ओर तप्यादिके द्वारा कृतार्थं ्राहमणोंको नमस्कार तो करते हो ॥६१॥ घर्मो अंसे ओर 

अथो धमंसे वाधित तो नदीं करते, अथवा कामसे इन दोर्नोको बाधित तो नहीं करते ॥६२॥ समया 
विभाग करके अथै, धमे. ओर कामका यधायोग्य अनुष्ठान तो करते दो ॥६३॥ समस्त शाल" ` 
ज्ञाता बराह्मण प्रजाके खाथ मिलकर वुम्दारे कल्याणकी कामना तो रते हैँ १ ॥६४॥ राजाके चोदहो 
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एकचिन्तनमर्थानामनथतञे् मन्त्रणम्‌ । निथितानामनारम्भं मन्त्रस्यापरिरक्षणम्‌ ॥६६॥ 
मङ्गलाद्यप्रयोगं च भस्युत्थानं च सर्वतः । कच्ि्वं वजयस्योतान्राजदोषांथतुदं श ॥६७॥ 
दशपश्चचतुवंगान्सप्तवगं च तच्वतः] अष्टवगं तरिवगं च विधास्तिसश्च राधत्र ॥६८॥ 
इन्द्रियाणां जयं बुद्धया षाड्गुण्यं देवमायुषम्‌। इत्यं विंशतिवग च तथा भरकृतिमण्डलम्‌ ॥६8॥ 
यात्रा दण्डविधानं च द्वियोनी संधिविग्रहौ । कच्चिदेतान्महाप्राज्ञ॒ यथावदुमन्यसे ॥७०॥ 
मन्तिमिस्त्वं यथोद्दिष्टं चतुर्भिख्िभिरेव वा । कचिचितसमस्तेव्येस्तेश्च मन्नं मन्यसे बुध ॥७१॥ 
कचिचत्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफलाः क्रियाः। कच््चित्त सफला दाराः; कच्चित्ते सफलं भरतम्‌७२ 
कच्चिदेषैव ते बुद्धि्यथोक्ता मम॒ राघम्‌ । आयुष्या च यशस्या च धमकामा्थसंहिता ॥७३॥ 
यां हृति वतते तातो यां च नः भपितामहः । तां त्ति वतंसे कच्चिद्या च सत्पथगा शभा ॥७४॥ 
कच्चित्खादुकृतं भोञ्यमेको नाश्नासि राघव । कच्चिदाशंसमानेभ्यो मित्रेभ्यः संप्रयच्छस्ति।।७१॥ 

राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा प्रहीपतिदेण्डधरः प्रजानाम्‌ । 

अवाप्य ढृस्स्नां वदुधां यथावदितश्च्युतः स्वगेशुपेति विद्रान्‌ ॥७६॥ 

त्याचे ्रीमद्रामायसे बाटमीकीय श्ादिकाध्येऽयोध्याकारडे शततमः सेः ॥ १०० ॥ ` 





दोरषोक्ा तुमने व्याग तो किया है ९ नासिकृता, असत्य बोलना, क्रोध करना, भ्रमाद्‌, दीषसू्रता, सज्जनोंसे 
न मिलना, मालस्य, इन्द्रियो अधीन होना, भकेले राजयक्णी बा्तोका निश्चय करना, मूख से सलाह लेना, 
निचित कार्यो प्रारम्भ न करना, गप्र बातोँडो प्रकाशित करना, कायोरम्भके पहले मांगलिक छर््याको न 
छरना, सब शुभोंपर एक ही बार चद्‌।ई कर देना, राजाओंके ये चौदह दोष हे । ६५-६६-६५॥ द्सवग, 
पच्चवर्ग, सप्तवर्ग, चतु्वम, अष्टवर्गं भौर त्रिकं इनकी ओर ठीक-ठीक तुम्हारा ध्यान तो है, ओर बातो, 
दण्डनीति, ओर ्रयी इन विधा्ंकी भर तुम्दारा ध्यान तो है ॥६८॥ बुद्धिके ।रा इन्द्ियोका जय, 
सन्धि-विप्रह, यान, आसन, दष ओर आश्रय ये हैँ षडगुण, देवता ओर मलुष्य-सम्बन्धी भापपि्या, राजाके 
` कृतंज्य, बीसवर्ग, तथां राञ्य शन्ुपर चदे, अपराधीको दण्ड भोर सन्धि, विम्रह इनकी ओर तुम्हारा ध्यान 
ठीक-टीक तो है ॥1६९-७०॥ शास्ञानुसार, चार तीन मन्तरियोंसे इन सबसे इकटरं या अलग-अलग सलाहं 
लेते तो हो ॥७१॥ वुश्ारे वेद खफल तो है, अथात्‌ उनके अनुखार तुम काम तो करते हो, तुम्हारी क्रियाए 
खफल तो है, तम्हारी किँ घौर दुम्दारा ज्ञान सफ़ल तो है ॥७२॥ भरत जैसा मेने कषा है, व्दारा 
निश्चय मी वैसा ही है क्या, क्योंकि यह मागं आयु ओर यश बदनिवाला है, घमं, अथं ओर कामके अनु- 
कूल है ॥७३॥ पिताक जो व्यवहार है भथवा हमारे प्रपितामहका जो व्यवहार था उसीपर चलते हो न, 
क्योकि वही सत्पथ है मौर कल्याणकारी है ॥'१४।॥ सुश्वादु भाजन अकेले तो नदीं खाते, अधि परेम ह नेके 
करण भोजन चा््नेवाले भिर्रोक्ठो भोजन तो देते हो न ॥७५॥ इस प्रकार धमावुसार दर्ड-धारण करने- 
वाला राजा प्रजाका पालन करे, समस्त षथिबीपर अपना आधिपत्य स्थापित छर सवगम जाता है ।\७६॥ 
नादिक्ाव्य वाल्मीकीय रामायणङ़ जयोध्याङाण्डका सवां सगं समा ॥ १०० ॥ 
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तं त॒ रामः समान्नाय भातरं छरुवर्सलम्‌ । लदमणेन सह शाता परष्टुं समुपचक्रमे ॥ १॥ 
किमेतदिच्देयमहं भोतु परग्याहृतं स्वया । यरमाच्वमागतो देशमिमं चीरजयजिनी ॥ २॥ 
यन्निमित्तमिमं देशं ङष्णाजिनजटाधरः । हित्वा राज्यं भविष्टस्त्वं तत्सवं वक्तुमहेसि ॥ ३॥ 
इत्युक्तः केकेयी पुनः काङ्कतस्थेन महात्मना । भग्रह्य बलवदभूयः भाञ्ञलिर्वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
आय तातः परित्यज्य छस्व कमं सुदुष्करम्‌ । गतः स्वगं महावाहः पुत्रशोकाभिपीडितः ॥ ५॥ 
लिया नियुक्तः केकेय्या मम मात्रा परंतप । चकार सा महत्पापमिदमात्मयशोहरम्‌ ॥ ६ ॥ 
सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककरशिता । पतिष्यति महाघोरे नरके जननी मम ॥ ७॥ 
तस्य मे. दासभूतस्य परसादं कतुमदेसि । अभिषिश्चस चाद्येव राञ्येन मघवानिव ॥ ८ ॥ 
इमाः प्रकृतयः सवां विधवा मारतश्च याः । त्वत्सकाशमनुप्राप्राः भसादं कर्ठमरसि ॥ € ॥ 
तयायुपूव्यां युक्तथ युक्तं चात्मनि मानद्‌ । राज्यं पाम्रहि धर्मण सकामान्घुहृदः इर ॥१०॥ 
भवत्वविधवा भूपिः समग्रा पतिना त्वया । शशिना विमलेनेव शारदी रजनी यथा ॥११॥ 
एभिश्च सचिवैः साधं शिरसा याचितो मया । भातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कतुमहंसि ॥१२॥ 
तदिदं शाश्वतं पित्यं सवं सचिवपरणडलम्‌ । पूजितं पुरुषव्याघ्र नातिक्रमितुमहं सि ॥१३॥ 


` शुरुभक्त भादैको स्वस्थ वेैठे जानकर रामचन्द्रने भाई लक्ष्मणके साथ पुनः उनसे पृषधा ॥ १॥ हमलोग 
तुम्हारे भदसे यष्ट जानना चाहते हँ कि चीर ओर जटाघारण करके तुम यदौ वनने क्यों भाये ॥२॥ जिस 
कारण काला मृगचमं भौर जटाधारण कर, राञ्य त्यागकृर, इस वनमे भाये हो, वह सब हमलोगोपे 
कहो ।२॥ मष्षात्मा रामचन्द्रे केकयीपुत्र भरतका आलिंगन करके पुनः एेसा पूद्ा । भरतने हाथ जोड़कर 
कहा ॥४॥ आयं, खीके कहनेपर, मेरी माता केश्यीके प्राथंना करनेपर, पिताने वैसा कठोर कमं किया श्रौ 
वे महाबाहू पुत्रशोकमे पीडित होकर हमलोगोको छोड़कर स्वगं चले गये । केकयीने यह बहुत बड़ा पाप 
किया, जिससे उसका यश नष्ट हो गया ॥५-६॥ केकयीको राञ्यफल तो भिल। नहीं, वह विधवा होकर 
दुःखित हो गयी । मेरी माता केकयी भयानक निन्दाके नरकमे पदी हदे दै ।॥७॥ मेँ आपका सेवक हँ । 
आप सुपर दया करे ओर आज टी इन्द्रे समान अपना अभिषेक करावें ॥८॥ यह सब प्रजा, विधवा 
सब मातार्पँ, आपके यहाँ आयीं है, आप प्रसन्न हों ॥९॥ परम्परादुखार भापक्ा ही राज्याभिषेक उचित्‌ 
हैः अतएव अपने लिए प्राप्त राज्य भाप धमौलुसार प्रहण करे तथा भिरत्रोके मनोरथ पूणं करं ॥१०॥ 
आपो खामी पाकर राञ्यकी भूमि, अविधवा हो, जिस प्रकार निमल चनद्रमाशो पाकर शरद्‌ ऋतुकी 
रात्रि ॥११॥। इन अमात्योके साथ सिर सुकाशर मँ आपसे निवेदन करता हं । से जापका भाई, शिष्य ओर 
दाख ह । जाप मुमपर द्या करे 1 १२।॥ यदह अमार््योका मण्डल हमलोगोके परस्परासे चला आया है । 
ये अमात्य पिताके समयक दै । आपने इनष्टी प्रार्थने पहले मानी है; अतएव भाज इनी प्राथनाका 
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एवधुक्त्वा महावाहुः सवाष्पः केकेयीघुतः । रामस्य शिरसा पादो जग्राह भरतः पुनः ॥१४॥ 
तं मत्तमिव मातद्कं निश्वसन्तं पुनःपुनः । भ्रातरं भरतं रामः परिष्वञ्येदमन्रवीत्‌ ॥१५॥ 
इलीनः सत्वसंपनस्तेजसखी चरितव्रतः । राज्यहेतोः कथं पापमा चरेन्मद्विषो जनः ॥१६॥ 
न दोषं खयि पश्यामि शुद्ममप्यरिसूदन । न चापि जननीं बाल्याच विगर्हितुमरईसि ॥१७५॥ 
कामकारो महाधाज्ञ एरूणां सवेदानघ । उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते ॥१८॥ 
वयमस्य यथालोके संख्याताः सौम्य साधुभिः। मायाः पुता शिष्या त्वमपि ज्ञातमहसि ॥ १९॥ 
वने वा चीरवसनं सौम्य कृष्णानिनाम्बरभ्‌ । राज्ये वापि महाराजो मां बासयितुपीश्वरः ॥२०॥ 
यावितरि धमकन गौरवं लोकसत्छृते । तावद्धमेकृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्‌ ॥२१॥ 
एताभ्यां धम॑शीलाभ्यां बनं गच्छति राघव । मातापिठभ्या्क्तोऽहं कथमन्यत्समाचरे ॥२२॥ 
त्वया राञ्यमयोध्यायां भाप्ञ्यं लोकसत्कृतम्‌। वस्तव्यं दणएडकारणएये मया बल्कलवाससा ॥ २२॥ 
एवघुक्त्वा महाराजो विभागं लोकसंनिधौ । व्यादिश्य च महाराजो दिवं दशरथो गतः ॥२४॥ 
स च प्रमाणं धर्मा राजा लोकणरस्तव । पित्रा दत्तं यथाभाग्वुपमो क्तं त्ममहंसि ॥२५॥ 


उलंघन न कर ॥१३॥ महावाह केकयीपुत्र भरतने रोते-रोते एेसा कहा, ओर रामचन्द्रे चरणोंपर भपना 
मस्तक पुनः रल दिया ॥।१४॥ मतबाले हाथीके समान, बार-बार लम्बो सांस लेते हए, भाई भरतका 
आतिंगन करके रामचन्द्र पुनः बोले ।॥१५।॥ सत्छलमे उतपन्न, बल रखनेवाला, तेजसी ओर त्रो 
भनुष्ठान करनेवाला मेरे समान मलुष्य राञ्यके लिए पाप कैसे कर सकता है ।।१६॥ शब्युपूदन, ठममे भी 
कुठ दोष ओँ नदीं देखता । लड़कपनङे कारण माता केकयीकी मी निन्दा तुम मत करो ॥१७॥ बङ़ोका 
अपने आभरितों खियों तथा पुत्रोपर सवा मनमाना अधिकार होता है । बे चाहे जैघी आ्ञ। दे सकते हे 
॥१८॥ सौम्य, खी, पुत्र अौर शिभ्य लोकम खेच्छालुसार नियुक्त करनके अधिकारी सममे जाते हे, उसी 
प्रकार हमलोग भ उन राजाफे पुत्र है, यह्‌ तुमको सममाना चाहिए । राजा जैषी चाहे वैसी आज्ञा हम- 
लोगोँको दे सकते है ॥१९॥ सौम्य, महाराज हमको चीर वख भौर कृष्णचमंके साथ वनम रहनेश्टी 
भथवा राञ्य करनेकी भाज्ञा देनेके लिए समर्थं हैँ ॥२०॥ लोकपूजित पितामें जितना आद्र है उतना 
आद्र माताम भी रखना चाहिए, यह धमंशाल्कारोंका मत है ॥२१॥ घमेशील माता ओर पिताने हमको 
वन जानेकी आज्ञा दी ह में उसके विरुद्ध केसे कर सकता हूँ ।॥२२॥ लोकप्रशंसित भयोधभ्याका राञ्य 
तुमे प्राप्र हआ है चनौर वल्कल बखके साथ दणडकारणयक्षा निवास सुमे भिला हे ॥२३॥ महाराज दस- 
रथने मन्त्री, पुरोहितं आदिके सामने एेसा ही विभाग किया ओर इसके पालनी आज्ञा देकर वे स्वं 
चले गये ॥२४॥ लोकसिद्ध धमोस्मा राजा तुर्हारे लिए परमाण है, उनी सा ज्ञा ठुम्हं माननी चाहिए । 
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यदब्रवीन्मां नरलोाकसत्कृतः पिता महात्मा विद्ुधापिपोपमः । 
तदेव मन्ये परमात्मनो हितं न सवंलोकेश्वरभावमव्ययम्‌ ॥२६॥ 


इत्याषं भीमद्वामायणे बादमीकीय आदिकाग्येऽयोध्याकारडे एक।!धिकशततमः सगेः ॥१०१॥ 





दयत्तरशततमः सगः ९०२ 


रामस्य वचनं श्रत्वा भरतः परत्युवाच ह । फ मे धमांद्िदीनस्य राजधर्मः करिष्यति ॥ १॥ 
शाश्वतोऽयं सदा धमेः स्थितोऽस्मासु नरषेभ । व्येष्ठं पुरे स्थिते राजा न कनीयान्भवेन्नुपः ॥ २॥ 
स स्रद्धां मया साधमयोध्यां गच्डं राघव । अभिषेचय चापमानं कुलस्यास्य भवाय नः ॥ ३॥ 
राजानं माषं प्राहर्देवत्ये संमतो मम । यस्य॒ धमाथेसहितं इत्तमाहुरमासुषम्‌ ॥ ४॥ 
केकयस्थे च मयि तु त्वयि चारण्यमाभिते । धीमान्खगं गतो राजा यायजूकः सतां मतः ॥ ५॥ 
निष्करान्तप्ाज्ने भवति सहसीते सलदमणं । दुःखशोकाभिभूतस्तु राजा निदिवमभ्यगात्‌ ॥ & ॥ 
उत्तिष्ठ॒पुरुषव्याघ् क्रियताभ्रुदकं॑पितुः । श्रहं चायं च शच॒घ्रः पूवमेव कृतोदकं ॥ ७॥ 
प्रियेण किल दत्तं हि पितृलोकेषु राघव । अक्षयं मवतीत्याहुभेवांशेव पिठ; भ्रियः ॥ ८ ॥ 


पिताक दिए हए राज्यका उपभोग तुमे करना चाहिए ॥२५।॥ मल्यलोकमें पूजित, देवराजके समान 
मात्मा पिताने सभे जो आज्ञा दी है, उखको ही चै अपने लिए दिततकारी समता हँ । विनाश-रहित सष 
लो्कोका भी राजा बनना, पिताक भाज्ञाके विरुद्ध, मँ अपने लिए उचित नदीं समता ॥२६॥ 


आदिकाव्य बाठमीकीय रामायणे अयोध्याकाण्ड एक सौ पहला सर्गं समा्च ॥ १०१ ॥ 
[व 1 


रामङे वचन सुनकर भरत बोले--अपने छली रीतिका शमने व्याग किया दहै, फिर हमारे लिए 
धर्मोपदेश निरथंक है ॥ १॥ हमारे कलमे सदासे यह्‌ नियम चला अता है @ ज्येष्ठपुत्रके रहते छोटा पुत्र 
राजा नदीं होता ॥२। अतएव रामचन्द्र, आप इस लको रत्ताके लिये हमारे खाथ समद्ध अयोध्यामें 
चले भौर वहाँ अपना अभिषेक करावे ॥३॥ यद्यपि सब लोग राजाको मनुष्य सममते है, पर मेरी 
घममसे बह देवता है, क्योकि उसके धमौथयुक्त व्यवक्टार अमानुष, अलौकिक शोत है ॥४॥ मे केकय 
दशमे था भौर आप बने चले आये थे; उस समय अश्वमेधादि यज्ञके करनेवाले सज्जनो प्रिय हमारे 
पिता स्वगं चले गये ॥३॥ सीता ओर लक्ष्मणके साथ जव आप अयोध्यासे बाहर निकले, उसी समयः 
दुःख शोकसे अभिभूत होकर राजा खगं चले गये ॥६॥ पुरुषरसिंह, उठिए, पिताक जलवान कीजिए । 
म ओर इस शचुन्नने पलेठी जल दिया है ।॥७॥ प्रिये द्वारा दिया हृभा जल आदि पिवृलोक्षमे भक्षय 
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त्वामेव शोचंस्तव दशंनेप्युर्त्थय्येव सक्तामनिवत्यं बुद्धिम्‌ । 
न त्वया विद्दीनस्तव शोकशूरणस्त्वां संस्मरनव गतः पिता ते ॥ & ॥ 


इत्याषं भीमद्वामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्यांकारडे दूयुत्तर शततमः सगे: ॥ १०२॥ 
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तां श्रुत्वा कर्णां वाचं पितुर्मरणसं हिताम्‌ । राघवो भरतेनोक्तां वभूव गतचेतनः ॥ १ ॥ 
तं॒तु वज्नमिवोर्छष्टमाहवे दानवारिणा । वाग्वज्रं भरतेनोक्तममनोज्ञं परंतपः ॥ २॥ 
भ्य रामो बाहू वे पुष्पिताङ्ग इव द्रुमः । वने परश्ना ततस्तथा अवि पपात ह॥३॥ 
तथा हि पतितं रामं जगत्यां जगतीपतिम्‌ । कूलधातपरिश्रान्त प्रठुप्तमिव ङज्ञरम्‌ ॥ ४॥ 
भ्रातरस्ते महेष्वासं सवतः शोक्रकरितप््‌ । रुदन्तः सह वेदशा सिषिचुः सलिलेन वे ॥ ५॥ 
सतुसंत्नां पुनलेन्ध्वा नेत्राभ्यामशरष्ुत्छजन्‌ । उपक्रामत काङ्कत्स्थः कृपणं बहु भाषितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
स रामः खवर्गतं श्रुत्वा पितरं पृथिवीपतिम्‌ । उवाच भरतं वाक्यं मारमा षमंसंदितम्‌ ॥ ७॥ 
किं करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टं गतिं गते। कस्तां राजवराद्धीनामयोध्यां पालयिष्यति ॥ ८ ॥ 
किं नु तस्या भया कायं दुजांतेन महात्मनः । यो मृतो मम शोकेन स मया न च संस्छृत ॥ & ॥ 


होता है भौर आप पिताके प्रिय है ॥८। भापकोह्ी सोचते, आपकाही दृशेन चाहते ओर आपकाही स्मरण 
करते, आपं लगी हई उद्धिक्ठो न लौटाकर शोकपीडित पिता आपे चले आनेपर स्वगंक्षो चले गये ॥९॥ 
लादिकाब्य वादमीकीय रामायणके भयोध्याकाण्डका एक सौ दूसरा सगं समाक ॥ १०३ ॥ 
(प कि ~ + 

 भरतसे पिताक मरनेका शोकमय संवाद्‌ सुनकर सचन्द्र बेहोश टो गये ॥१॥ युद्धम इन्द्रे दारा 

होड गये बज्के समान भरतक्के द्वारा वैखा अग्रियवचन रूपी वजर सुनकर शन्ुतापी रामचन्द्रने दोनों हाय 

धिरपर रख किया ओर परञ्ुसे काटे दृक्के समान पएरथिवीपर गिर गये ॥२, ३॥ जगतीपति रामचन्द्र 

पूथिवीपर गिरे हए, लके नाशपे थके हुए, प्रसुप्त दाथीके खमान साट्म होते थे ॥४॥ उन शोकसे 

पीड़ित सहा धटुधौरी रामचन्द्रपर तीनां भाई जानकीके साथ जलके छट देने लगे ॥५॥ होशमे आकर 

रामचन्द्र ओं सि भां गिराने लगे ओर बहती दयनीय विलाप करने लगे। घमोस्ा रामचन्द्र, प्रथिवी- 
पति पिताका सखर्ग-गमन सुनकर भरतसे धमेयुक्त वचन बोले ॥६॥ पिताक भाग्यानुक्रूल गति पानेषपर 
(ख्य) मे अयोध्यामें क्या छरूगा । राजशरष्ठ, उन राजासे हीन अयोध्याका पालन कोन करेगा 1८11 
` व्यथं जन्मा हआ में, उन सहारमा राजाका क्या कर सकता हँ १ राजाने मेरे शोक्से प्राण त्याग दिया 


¢. 1 
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अहो भरत सिद्धा येन॒ राजा त्वयानघ । शत्रुघ्े च सर्वेषु भरेतकृत्येषु स्छृतः ॥१०॥ 
निष्यधानामनेकाग्रां नरेन्रंण बिना छताम्‌ । निदत्तवनवासोऽपि नायोध्यां गन्तुञुस्हे ॥११॥ 
समाप्रबनवासं मामयोध्यायां परंतप । कोऽदुशासिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरे गते ॥१२॥ 
पुरा भरद्य सुदत्तं मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌। वाक्यानि तानि भोष्यामि तःकणेखखान्यदम्‌। १३। 
एव्क्त्वाय भरतं भायांमभ्येत्य राघवः । उवाच शोकसंतप्तः पूणचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥१४॥ 
सीते यृतस्ते श्वघठरः पिदृिनोऽसि लच्मण । भरतो दुःखमाचष्टे खगेति पृथिवीपतेः ॥१५॥ 
ततो बहुगणं तेषां वाष्पं नेत्रेष्वजायत । तथा व्र॒वति काङस्स्थे छृमाराणां यशखिनाम्‌॥१६॥ 
ततस्ते चातरः सर्वे शशमाश्वास्य दुःखितप््‌ । अन्ुवज्जगतींभतः क्रियताखदकं पितुः. ॥१७॥ 
सा सीता खगेतं श्रुत्वा श्वश॒रं तं महाखपम्‌ । नेत्ाभ्यामश्रपूणाभ्यां न गशाकेक्तितं भियम्‌॥१८॥ 
सान्त्वयित्वा ठु तां रामो ख्दतीं जनकात्मजाम्‌। उवाच लद्मणं तत्र दुःखितो दुःखितं वचः ॥१६॥. ` 
आनयेडगरुदिपिणए्याकं चीरमाहर चोत्तरम्‌ । जलक्रियाथं तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥२०॥ 
सीता पुरस्ताद्व्रजतु त्वमेनामभितो तज । अहं पश्चाद्रमिष्याभि गतिरेषा सुदारुणा ॥२१॥ 
ततो नित्याञयुगस्तेषां विदितासा महामतिः । मृदुदान्तश्च कान्तश्च रामे च इढभक्तिमान्‌ ॥२२॥ 
सुमन्ञस्तेखेपञतः साधमाश्वस्य राघवम्‌ । अवतारयदालम्ब्य महीं मन्दाकिनीं शिवाम्‌ ॥२३॥ 


जौर उस समय मे उनका संस्कार भी न कर सका ॥९॥ निष्पाप भरत, तुम्दयरे ही मनोरथ पूरे हए जा 
तुम ओर श्घ्नने राजाके समस्त प्रेतक्रत्य किये है ॥१०॥ मेँ वनवासष्टी वधि समाप्त होनेपर भी 
अयोध्या जाना नीं चाहता, क्योकि राजाके न र्टनेसे अब दंशा कोई एक धनी धोरी नदीं रह गया । 
स्व वहाँ शाति नी रह गयी ॥ १९॥ पिताके लोकान्तर चले जाने पर भयोध्यामें बनवासकी अवधि 
समाप्त होनेपर सुभे कोन शिन्ञा देगा ॥ १२॥ पले मै उनी कही बातोँपर चलता ह, यदह देखकर पिता 
मुभे सुखदाई वचन कदते थे, अरव उन वच्नोँको काँ सुंगा ॥ १३॥ ` भरतसे एेसा कहकर शोकसन्तपघ् 
रामचन्द्र पूणेचन्द्रसुली भपनी खीके पास आये ओर बोले, ॥ १४॥ सीते वुम््ार सुर मर गये, लक्ष्मण 
तुम पिवदीन हो गये । भरत पिता सव्युका दुखदायी संवाद्‌ कह रहे है ॥१५॥ रामचन्द्र के वैसा 
कृहनेपर, इन यश्वी कमारो की आं लसि बहुत अधिक भाघ निकलने लगा ॥१६॥ अत्यन्त दुली रामचन्द्र 
को खवर भाई्योनि समाया भौर राजाको जल देने लिये उनसे का ॥१७॥ महाराज शुर खगगामी 
हो गये यह्‌ सुनकर सीताकी आंखे जलसे भर आयीं भौर वे अपने प्रिय रामचन्द्रकी ओर देख न सकीं 
॥१८॥ रोती हर सीताको खममाकर दुखी रामचन्द्र, दुखी लक्ष्मणे बोल ॥१९। इंरादीका एल ओर 
पहननेका चीर ले आभो, महात्मा पिताश्ो जल देनेके लिए जागा ॥२०॥ सीता आगे-भागे चलं 
चीर तुम इनके साथ पीष्ठे-- पीठे चलो, नैं पीठे चरदैगा । क्योकि यह अवस्था बड़ो कठोर है ॥२१॥ 
तदनन्तर रामचन्द्रका खभाव जाननेवाले भौर उनमें भक्ति रखनेवाले, खरल, स्वभाव, नियमी; तेजसी 
लौर इवाञ्वंशका कलक्रमागत अनुबर सुमन्तने अन्य राजयुत्रोके खाथ रामचन्द्रो समाया, ओर 
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ते सुतीर्था ततः कच्छादुपगम्य यशख्िनः । नदीं मन्दाक्षिनीं रम्यां सदा पुष्ितक्राननाम्‌॥२४॥ 
शीघरस्रोतसमासायय तीथं शिवमकर्दमम्‌ । सिषिचुस्तूदकं राज्ञे तत ॒एतद्धवसिति ॥२५॥ 
पर्य तु महीपालो जलापूरितमञ्ञलिम्‌ । दिशं याम्यामभिष्ुखो रूदन्वचनमन्रवीत्‌ ।॥ २६॥ 
एते राजशादेल विमलं तोयमक्ञयम्‌ । पिटलोकगतस्या्य  मदत्तखुपतिषठतु ॥२७॥ 
ततो मन्दाक्रिनीतीरं भ्युत्ती्य स राघवः । पिठुश्कार तेजखी निवापं श्राठभिः सह ॥२८॥ 
एेदगुदं बदरेमिभ्रं पिण्याकं दर्भसंस्तरे । न्यस्य रामः दुःखार्तो स्दन्वचनमव्रवीत्‌ ॥ २९॥ 
इदं शन महाराज भीतो यदशना वयम्‌ । यदन्नः पुरूपो भवति तदन्नास्तस्य देवताः ॥३०॥ 
तत्तेनैव मार्गेण भ्त्युत्तीयं सरित्तटात्‌ । आषरोह नरव्याघ्रो र्मसायँ महीधरम्‌ ॥२१॥ 
ततः पणेङकटीद्ररमासाद्य जगतीपतिः । परिजग्राह पाणिभ्याष्ुभौ भरतलच्पणो ॥२२॥ 
तेषां त॒ रुदतां शब्दास्मतिशब्दोऽभवद्धिरौ । आरातरणां सह वेदेद्या सिंहानां नदतामिव ॥३३॥ 
महाबलानां रूदतां दुर्वताभरुदकं पितुः । विज्ञाय तु्रलं शब्द चस्ता भरतसेनिकाः ॥२४॥ 
अतरवंश्वापि रमि भरतः संगतो धुवम्‌ । तेषामेव महाञ्शब्दः शोचतां पितरं यूतम्‌ ॥३५॥ 
अथ वाहान्परित्यज्य तं सर्वेऽभिशुखा;ःखनम्‌ । अप्येकमनसो जग्धुयंथास्थानं भरधाविताः ॥३६॥ 


हाथ पकड़कर सुन्दर मम्दाञ्चिनी नदीके तीरपर उन्हे ले गये ॥२२, २३॥ वे यशघ्वी सुन्दर घाटवाली 

रमणीय मन्दाञ्िनी नदीके तीरपर बडे कष्टसे गये । मन्दाकिनी नदीके पांसक्छा वन सदा पुष्पित रहता है । 

शीघ्र चलनेत्राली मन्दाकिनीके सुन्दर ओर विना कीचडके घाटपर जाकर उन लोगोंने पिताको यह क 

जलदिया कि यह्‌ जल आपको भिले ।॥२४, २५। रामचन्द्र अपनी ओजलीको जलसे भरकर दक्तिण 
दिशाकी ओर ह करॐे रोते हए बोले, ॥२६॥ दे राजसिंह, य विमल भौर अन्तय मेरा दिया हुभा 
जल पितृलोके आपको मिले ॥२७॥ पुनः मन्दाकिनी तीरपर उतरकर तेजघवी रामचन्द्रने अपने भाइयोके 
साथ पिताको पिश्डदान दिया ॥२८॥ उसपर इईंगुदी ओर बैरे एल रखकर, दुखी रामचन्द्र बोले ॥२९॥ 
महाराज भ्रसन्नतापू्वं य भोजन कीजिए, क्योकि म लोगो यदी भोजन है । मनुष्य जो अन्न खाता 
है, उसके देवता भी वही न्न खाते है ॥३०॥ तदनन्तर उसी माग॑से नदोके तीरसे निकलकर, नरव्याघ्र, 

रामचन्द्र सुन्दर शिखरवाले पवंतपर चदे ॥३१॥ अपनी पणेङुटीके दवारपर आकर उन्होंने भरत ओर 
लक्ष्मण दोनोंको हाथसे पकड़ लिया ।३२॥ जानक्ीके साथ उन चारो भाश्योंके रोनेशा भतिशब्द्‌ उस 
पर्व॑तपर फैल गया, जिस प्रकार सिंहके गजेन प्रतिध्वनि फैलती हे ॥३३॥ पिताको जलदान करनेबाले 
उन चारो भा्योके रोनेका भयानक शाञ्द्‌ सुनकर, भरते सैनिक डर गये । किसी नयी विपत्तिी 
शंका उनके मनमें हई ॥३४॥ पुनः निश्चित कर वे बोरे--भरत रामचन्द्रसे भिल गये ओर सत 
पिता लिए शोक करनेवाले, उन्दी लोगों रा यद महान्‌ शब्द्‌ है ॥३५॥ सवारियोंको वहीं छोडकर, 


१... + 





बाल्मीकीय-राभायणे ३२८ 


हयैरन्ये गजैरन्ये रथैरन्ये सखलंकृतैः । सुङ्कमारास्तथैवान्ये पद्धिरेवं नरा ययुः ॥३७॥ 
अचिरभोषितं रामं चिरिप्रोषितं यथा । द्रष्टुकामो जनः सर्वो जगाम सहसाश्रमम्‌ ॥३८॥ 
शराणां त्वरितास्तेत द्रष्टुकामाः समागमम्‌ । ययुवेहुविषैयाने सुरनेमिसमाङ्कतैः ॥ ३६॥ 
सा भूमिर्बहुभियानैे रथनेमिसमाहता । मोच तुलं शब्दं यो रिव।भ्र समागमे ॥४०॥ 
तेन वित्रासिता नागाः करेणुपरिवारिताः । आवासयन्तो गन्धेन जग्धुरन्यदूनं ततः ॥४१॥ 
वराहमृगसिहाश्च महिषाः छमरास्तथा । व्याघ्रगोकणेगवया वित्ेघुः पृषतैः सह ॥४२॥ 
रथाहहंसा नत्युहाः प्लवाः कारण्डवाः परे । तथा पुंस्कोकिलाः कौश्चा विसंत्ञा भेजिरे दिशः ४३। 
तेन शब्देन विच्रस्तराकाशं पक्जिभिषटेतम्‌ । मचुष्येराहता भूपिरुभयं भवभो तदा ॥४४॥ 
ततस्त॒पुरुषव्याघधे यशखिनमकन्मषम्‌ । आसीनं स्थण्डिले रामं ददशं सदसा जनः ॥४५॥ 


 विगहमाणः केकेयीं मन्थरासहितामपि । अभिगम्य जनो रामं बाष्पपणेयुखोऽभवव्‌ ॥४६॥ 


तान्नरान्वाष्पपूाक्तान्समीच्याथ सुदुःखितान्‌। पयंष्वजत धमेज्ञः पिद्बन्भातृवच्च सः ॥४७॥ 
स तत्न कांधित्परिषसजे नरान्नराश्च केचित्त तमभ्यवादयन्‌ । 
चकार सर्वान्सवयस्यबान्धवान्यथाहेमासायय तद्‌ वरपात्मजः ॥४८॥ 


जिधरते शब्द्‌ आ रका था उधरदही, एकचित्त होकर दोडे ।३६॥ जो लोग सुककमार थे, पैरसे नहीं चल 
कते ये, वे ङ लोग घोोपर, छ हायिर्योपर ओर छच्॒रथोंपर बैठकर चले, बहुत लोग तो पैदल 
ही चले 1.३] रामचन्द्र थोडे ही दिनोंते प्रवासे भये थे, पर वे लोग इसीको बहुत सममते थे ओर 
रामचन्द्रो देखनेक लिए शीघ्रतापूबेक उनके आश्रमम गये ।॥३८॥ माइयोका सम्मिलन देखनेके लिए 
भिन्न-भिन्न सवारि्योपर चढ़कर वे गये । घोड़ोंकी टाप ओर र्थोके पदियेसे, भूमि आङ्कल हो गयी ॥३९॥ 
अनेक सवारियोके होनेके कारण तथा रथ के पदिर्योके याधातसे बह भूमि मेघके आगमनके समय, 
आक्राशके समान गजेन करने लगी ॥४०।। उस शब्दसे हाथो डर गये ओर अपनी मन्द्‌ गंधसे उस वन 
को सुगंधित करते हुए हयथिनीके साथ दूसरे बनपरे चले गये ।।४१॥ सूअर, सगा, सिह, भसे, बाघ; 
गोकण, गवय, तथां छृष्णमृग सब उख शब्दसे डर गये ॥४२॥ चक्रवाक, हंस, जलद्धकंङ्ट, स्थलबक्, 
सारस, कोयल, कौच ये सब घबड़ाकर दिशाओं भाग गये ॥४२। उख शब्दसे डरे हुए पक्षियासे 
आकाश भर गया ओर मलुर्योसे परथिवी भर गयी, इस प्रकार देर्नोधी शोभ। ह३े ।॥४४॥ पुरुषसिंहः, 
यशसी, निष्पाप रामचन्द्रको चौतरेपर बैठे हए उन सव्र मनुरध्योनि देखा ॥४५॥ मन्थरा ओर केकयीढी 
निन्दां करता हुआ बह जनसमुदाय रामचन्द्रे सामने गया ओर उसका यह ओंघूसे भर गया ।॥४६॥ उन 
दुःखी मरु्ष्यो की भख भरी आंख देखकर धमेज्ञ रामचन्दरने पिता ओर माताके समान उनका आर्तिंगन 
किया ॥४७॥ रामचन्द्रे कंदे मलुर््योश् अलिंगन शिया ओर कड मनुष्योने रामचन्द्रो प्रणाम 
किया ।- उ . खमय राजकुमार `रामचल्द्रने सब मित्र॒ ओर बान्धवोंशा यथायोग्य सम्मान किया 
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ततः स तेषां रुदतां महात्मनां युवं च खं चान्चुविनादयन्सखनः 
णहागिराणां च दिशश्च संतततं॑मृदङ्गघोषप्रतिमो विश॒श्रवे ॥४६॥ 
याष भीमद्रामायखे बार्मीकोय श्रादिकाव्येऽयोध्याकारडे च्युत्तरशततमः सैः ॥ १०३ ॥ 
न्द 


चतुरुत्तरशततमः सेः १०४ 
वसिष्ठः पुरतः त्वा दारान्दशरथस्य च । अभिचक्राम तं देशं रामदशंनत्षिंतः॥ १॥ 
राजपल्यश्च गच्छन्त्यो मन्दं मन्दाकिनीं भ्रति । ददृशस्तत्र तत्तीथं रापलदमणसेवितप्र्‌ ॥ २॥ 
कोसर्या वाष्पूर्देन सुखेन परिशुष्यता । सुमित्रामन्रवीदीनां याश्चान्या राजयोषितः ॥ ३॥ 
इदं॑तेषामनाथानां ्रि्टमक्गिष्टकमणाम्‌ । वने प्राक्लनं तीथ ये ते निर्विंषयीदताः ॥ ४॥ 
इतः खुमित्र पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रितः । खयं हरति सोमित्निमेम पुत्रस्य कारणात्‌ ॥ ५॥ 
जघन्यमपि ते पुत्रः छृतवान्न तु गर्हितः । श्रातयेदथंरहितं सवं तद्गतं शणः ॥ & ॥ 
अद्यायपपि ते पत्रः क्रशानायतथोचितः । नीचानथंसमाचारं सज्ज कम भ्रयुश्चतु ॥ ७॥ 
दक्तिणाग्रषु दर्भेषु सा ददशं महीतले । पितुरिङ्णुदिपिणएयाकं न्यस्तमायतलोचना ॥ ८ ॥ 
तं भूम पितुरारतेन न्यस्तं रामेण वीचय सा । उवाच देवी कौसन्या सवां दशरथच्ियः ॥ & ॥ 


॥४८॥ उन महारमा्भंके रोनेका शब्द्‌ आकाश ओर प्रथिवीमें गूज गया, पवतर गुहाम ओर दिशा्ओंमें 
प्रतिध्वनित हुभा, बह शब्द्‌ मृदंग-घोषके खमान चारों भोर सुनाई पड़ा ॥४९॥ 
आदिकाव्य वाद्मीकीय रामाशणक्े अयोध्याकाण्डका एक सौ तीसरा समं समाप्त ॥ १०३ ॥ 





वसिष्ठ भी रामचन्द्रो देखनेकछे लिए उक्छरिठत थे । वे दसरथदी महारानिर्यो को लेकर उस स्थानपर्‌ 
गये ॥ १॥ धीरे-धीरे चलकर महारानियोँ मन्दाकिनी नदीके तीरपर गयीं ओर राम तथा लक्ष्मणे सान 
करनेका, उन लोगोने घाट देखा ॥२॥ कौसद्याका ह भासु भरा हआ था ओर बह सूख रहा था, वे 
दुःखिनी सुमित्रा तथा अन्य रानियोसे बोलीं ॥३॥ जो रामचन्द्र आदि देशसे निकाल दिये गये है, भोर 
जो वनमें निवास छर रहे है, उन उत्तम कमं करनेवारे अनार्थोक्ा यह्‌ भ्रथम परिग्रदीत तीथं ( घाट ) 
देखो ॥४॥ घुभित्रे, निरलस तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण यहाँ से जल मेरे पुश्रके लिए ले जाता है ॥५।॥ यहं 
छोटा काम करके भी, वम्र पुत्र निन्दित नदीं हु है, जो काम भाईके उपयोगके लिये न हो, उसकी 
निन्दा गुणी लोग करते ह ॥६॥ बाज तुम्हारा यह पुत्र भी, जो कष्टस्टनके लिये योग्य नहीं है, इन 
छोटे भौर दुःख देनेवाले कर्मोंका करना छोड़ दे (कोसल्याने रामचन्द्रका अयोध्यामे जाना निधित समस 
कृर एेसा कष्टा हे ) ॥७॥ विशालान्षी कोखल्याने द्तिणाप्र ८ जिनका आगेश्ा भाग दक्तिणकी ओर है ) 
ुशापर ए्रथिवीमे इंगुदीफल रखे देखे॥८॥ दुःखी रामके द्वारा, पिताके उदेश्यसे प्रथिवीमे रखे हए उसको 


छर 
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इदपिच्वाङ्नाथस्य राघवस्य महात्मनः । राघवेण पितुदेत्तं॑पश्यतैतचथाविधि ॥१०॥ 
तस्य देवसमानस्य पार्थिवस्य महात्मनः । नैतदौपयिकं मन्ये शुक्तभोगस्य भोजनम्‌ ॥११॥ 
चतुरन्तां महीं थक्त्वा महेन्द्रसदशो शथुवि । कथमिडगुदि पिण्याकं स युक्ते वदुधाधिपः॥१२॥ 
मतो दुःखतरं लोके न िचिसखतिभाति मे । यत्र रामः पितुदयादिङ्शएदीक्तोदपृद्धिमान्‌ ॥१३॥ 
रामेणेङ्गुदि पिण्याकं पितुदततं समीद्य मे । कथं दुःखेन हृदयं न स्फोटति सहस्रधा ॥१४॥ 
श्रतिस्तु खरिवय सत्यालोकफिकौ प्रतिभाति मे। यदन्नः पुरूषो मवति तदनास्तस्य देवताः ॥११५॥ 
एवमाताः सपल्यस्ताजग्भुरा्वास्य तां तदा । दद्शशाश्रमे राम सखेच्युतमिवामरम्‌ ॥१६॥ 
तं भोगैः संपरित्यक्तं रामं संपरेद्य मातरः । आतां अुशरचुरश्रणि सस्वरं शोकक शिताः ॥१७॥ 
तासां रापः सथुत्थाय जग्राह चरणाम्बुजान्‌ । मातृणां मुजन्याघः सवासां सत्यसंगरः ॥१८॥ 
ताः पाणिभिः खुखस्पशंमृदङ्णएलितले; शभेः। प्रममाजू रजः पृष्ठाद्रापस्यायतलोचनाः ॥१६॥ 
सौमित्रिरपि ताःसवां मातः संपरेद्य दुःखितः । अभ्यवादयदासक्तं शनै रामादनन्तरम्‌ ॥२०॥ 
यथा रामे तथा तस्मिन्सवां बदृतिरे क्षियः । इत्ति दशरथाज्जाते लदपणे शुभलक्तणे ॥२१॥ 
सीतापि चरणास्तासाखुपसंगह्य दुःखिता । श्वभ्रणामश्रुपुणा्ती संबभूवाग्रत; स्थिता ॥२२॥ 
तां परिष्वज्य दुःखातां माता दुहितरं यथा । वनबासृतां दीनां कौसल्या वावयंमव्रवीत्‌ ॥२३॥ 


देखकर देवी कौखस्या, दसरथकी समस्त खियोँसे बोलीं ॥९॥ देखो, इक्ष्वाकुना महास्मा अपने पिताके ` 


लिए रामचन्द्रे यष दिया है ॥ १०॥ देवता समान, महात्मा, यथुक्तभोग राजे लिये यह भोजन मेँ 
उचित नदीं समती ॥११॥ इन्द्रके समान, चारों समुद्रोसे धिरी प्रथिवीका भोग करके महाराज अब 
इंगुदीका फल खार्येगे ॥ १२] इससे बदृकर इसलोकमें मुभे दुःखी बात नहीं माद्टम पडती छि ऋष्धि- 
मान्‌ राजा रामचन्द्र अपने पिताके लिये ईंगुदीके इकडे दं ॥१३॥ रामने अपने पिताके लिये इङ्दीका 
फल दिया है, यह देखकर मेरा हृदय दुःखसे हजायों इकडे क्यों नहीं फट जाता । १४॥ सुमे यह लौकिक 
रति ( वदन्ती ) सच माम पड़ती है कि पुरुष जो अन्न खाता दहै, उसका देवता भी वदी शन्न खाता 
है १५ इस प्रकार दुःखिनी कौसस्याको अन्य सौते समार आगे ले गयीं, वटौ उन लोगोनि खगसे 
ये हए देवताके समान भाश्रममें रामचन्द्रको देखा ॥१६। रामचन्द्रने मोर्गोका स्याग "कर दिया है, यह 
देखकर माता्पे बहुत दुःखी हई, भौर शोकसे पीड़ित होकर . चिल्लाकर रोने लगीं ।॥ १७॥ सत्यप्रतिज्ञ, 
मनुष्यश्रे्ठ रामचन्द्र उठकर उन समस्त मातार्जके चरणकमल छरए ॥१८। उन विशालात्ती, मतानि 
सुखप्पशं कोमल अंगुली . ओर तद्धर्ओवाले खुन्दर ॒हदाथोंसे रामचन्द्र पीटकी धूल माड़ी ॥ १९॥ दुःखी 
लक्ष्मणे भी उन. मातार्ओंको देखकर रामचन्द्रके अनन्तर प्रेमपूवंक प्रणाम किया ॥२०॥ उन सव 
माताभनि जैसा व्यवहार रामचन्द्रके साथ छया था वैसा ही व्यवहार श्चुभल्तण, दसरथपुत्र लक्ष्मणएके 
छाथ मो किया ॥२१। दुःखिनी सीता भी भपनी उन समस्त सारसो प्रणाम करके उनके अगे खडी हो 
गयी, उस समय खीवाकी खें ओंदु्ोसे भरी थीं ।॥२२॥ वनवाससे दुःखिनी सीताका, दुःखिनी कौसल्या. 
ने माता जिञ्ःअकछर छन्याका चलिंगन करती हँ उस प्रकार आरलिंगन किया, ओर उनसे बोलीं ॥२३॥ 


१ चष्कीङ्धेतै चकः 
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३२१ अयोध्याकाण्डम्‌ ` 


वैदेहराजन्यद्ुता स्नुषा दशरथस्य च । रामपत्नी कथं दुःखं संभाप्रा विजने बने ॥२४॥ 
पद्मातपसंतप्च परिङ्िष्टमिबोखलमर्‌ । काश्चनं रजसा ध्वस्तं ङि चन्द्रमिवाम्बुदैः ॥ २५॥ 
शख तेपे मां शोको दहत्यभिरिवाश्रयम्र्‌ । रशं मनसि वैदेहि व्यसनारणिसंभवः ॥२६॥ 
ब्रवन्त्यामेवमातांयां जनन्यां भरताग्रजः । पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठस्य च राघवः ॥२७॥ 

पुरोहितस्याभिसमस्य तस्य वै ब्हस्पतेरिन््र इवामराधिषः 

प्रगृह्य पादौ सुसमृद्धतेजसः सहैव तेनोपविवेश राघवः ॥२८॥ 

ततो जघन्यं सहितैः सखमन्निभिः पुरपरधानेश् तथेव सैनिकैः । 

जनेन धर्मज्ञतमेन धमेवाजुपोपविष्टो भरतस्तद्‌ऽग्रम्‌ ॥२६॥ 

उपोपविष्टस्त॒ तदातिवीयेवांस्तपखिवेषेण समीच्य राघवम्‌ | 

भरिया ज्वलन्तं भरतः कृताज्जलियथा महेन्द्रः प्रयतः प्रजापतिम्‌ ॥३०॥ 

क्रिमेष वाक्यं भरतोऽद्य राघवं प्रणम्य सल्छरत्य च साधु वक्त्यति । 

इतीव तस्यार्यजनस्य ततो . वभूव कौतूहलश्चत्तमं तदा ॥३१॥ 

स राघवः खत्यध्रतिश लद्मणो महाच्चुमावो भरतथ षामिकः 


हताः सुहद्धिश्च विरेजिरेऽध्वरे यथा सदस्यैः शदिताल्नयोऽप्रयः ॥३२॥ 
इत्याषं ्रीमद्रामायसे वाद्मीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारडे चतुखत्तरशततमः सगः ॥१०४]॥ 
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विदेहराजश़्ी कन्या, राजा दसरथष्ी पतोहु, रामचन्द्र खली, सीता इस निजन वनम क्यों कष्ठ उठा रही 
है ॥२४॥ घामसे सूखा हु्ा कमलके समान ओर मसला हआ र क्तकमलके समान, धूलसे लिपटा हआ 
सोनाके समान, मेघसे िपाए इए चन्द्रमाके समान तुम्हारा यह सुख देखकर दुःखरूपी अरणी ( आग 
निश्ालनेक्ी लकड़ी ) से उत्पन्न यह शोक जो मेरे मनम बतेमान है, युके जला रहा है । जिस प्रकार 
अभि अपने भाश्रयक्छो, जिससे उत्पन्न होती है उखरो जला देती है ॥२५, २६॥ दुःखिनी माता जिख 
समय यह्‌ कह रषटी थी, उस समय जाकर रामचन्द्रे वसिष्ठको भ्रणाम किया ॥२७।॥ भन्निके समान्‌ 
तेजसी वृहस्पतिको जिस द्रकछार इन्द्र भरणाम करते है, उसी भ्रकार रामचन्द्रने सस्दधतेजा वसिष्ठो भ्रणम 
किया श्नौर उनके साथ बैठे ॥२८।१ तदनन्तर, धमौरमा भरत भपने बड़े भाईके बैठ जानेके बाद, सन्तरियां 
नगरे सुखियो, सैनिकों भौर धमीस्माओंके साथ नीची जगह देखकर बैठे ( अथोत रामचन्द्रके आसनसे 
नीचे यासनपर बैठे ) ॥२९॥ रामचन्द्रके पासदी बैठे हए वीयवान्‌ भ्रतने शोभासे प्रकाशित रामचन्द्रो 
तपख्ि्रेषमें देखकर हाथ जोड़े, जिस प्रकार इन्द्र ब्रह्माको हाथ जोडते हँ ॥२९१॥ य्ह भरत रामचन्द्रको 
प्रणाम कर, तथा उनक्ना सत्कार कर क्या कदेगे, यष्टी कौतुक उस एकत्र हृद समसत जनताके सनमें उत्पन्न 
हो रहा था ॥३१॥ रामचन्द्र, सत्यधृति लक्ष्मण ओर धार्मिक महाचुभाव भरत अपने मित्रों धिरकर 
यज्ञम सदस्योके साथसे तीन अभिर्योके समान शोभित होने लगे ॥३२॥ 
आदिकाभ्य वाल्मीद्धीय रामायणङे भयोध्याकाण्डका एक सौ चोथा सगं समाप्त ॥ १०४ ॥ 


क्न (ति 
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पञ्चोत्तरशततमः सगः १०५ 


ततः पुरुषसिहानां तानां तैः खद गणेः । शोचातेमेव रजनी दुःखेन व्यत्यवतंत ॥ १॥ 
रजन्यां खुपभातायां भ्रातरस्ते सुहृद्टताः । मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं त्वा रामघ्ुपागमन्‌ ॥ २॥ 
ष्णी ते सथरुपासीना न कथित्किचिद वीत्‌ । भरतस्त॒ सुहृन्मध्ये रामं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
सान्त्विता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम । तददामि तवैवाहं शन्द्व राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ४ ॥ 
महतेवाम्बुवेगेन भिन्नः . सेतजंलागमे । दुरावरं त्वदन्येन राञ्यखणडमिदं महत्‌ ॥ ५॥ 
गतिं खर इवाच्यस्य ताच्त्यस्येव पतत्रिणः । अनुगन्तुं न शक्तिम गति तव महीपते ॥ ६ ॥ 
जीवं नित्यशस्तस्य यः परेर्पजीव्यते । राम तेन त दुजीवं यः पराञ्ुपजीषति ॥ ७॥ 
यथा तु रोपितो हृत्त; पुरुषेण विवर्धितः । हस्वफेन दुरारोहो रूढस्कन्धो महाद्रुमः ॥ ८ ॥ 
स यदा पुष्पितो भूत्वा फलानि न विदशयेत्‌ । स तां नाघरुभवेखीति यस्य हेतोः रोपितः ॥ & ॥ 
एषोपमा महावाहो तदथं वेत्तमहंसि । यदि त्वमस्मान्दषभो मतां श्रस्यान्न श्‌।पि हि ॥१०॥ 
भेणयस्त्वां महाराज पर्यन्तग्रयाश्च सेशः । भ्रतपर्तमिवादित्यं राज्यर्थितमरिंदमम्‌ ॥११॥ 
तथाजुयाने काङ्कत्स्थ मत्ता नदेन्त॒ङज्ञराः । अन्तःपुरगता नारयो नन्दन्तु सुसमाहिताः ॥१२॥ 


इस प्रकारे भिन्रोके खाथ रामचन्द्रको लोटा. ले जानेका उपाय सो चते-सोचते भरत आदि पुरुषरसिं्होकी; 

बह रात दुःखसे बीत गयी ॥१॥ रात्रिके बीतनेपर वे भाई मिन्नोंके साथ मन्दाकिनी तीरपर स्नान हवन 
जप करके रामचन्द्रे पास भाये ॥२॥ वहाँ आकर वे सब भित्र चुप रदे, किसने इच नहीं कदा, तब 
भरत गामचन्द्रसे बोले, ॥ ३॥ राजा दसरथने यह्‌ राञ्य देकर मेरी माताने सम्मानित किया, माताने वह 
राज्य सुमे दिया । में वष्ठी राञ्य आपको देता हँ, क्योंकि मै आपका ही हँ । इस श्रुहीन राञ्य का आप 
उपभोग करें ॥४।। जलके बदृनेपर बहुत बड़े जल-वेगसे ट्टे हए पुलके समान इस विशाल भयोध्या 
राज्यका पालन आपके चतिरिक्त दुसरा कौन कर सकता है ।५॥ जिस प्रकार गदहा घोड़ेकी चाल चल 
` नदीं सृता, अन्य पत्ती गरुड़की चाल नटीं चल सकते, उसी प्रकार आपके अयुकृरण करनेकी शक्ति 
युममें नहीं है ।॥६॥ जो दृसररोके द्वारा सेवित होता है उसका जीबन उत्तम जीवन है, ओर जिसको दुखरोके 
आश्रयसे जीना पड़ता है उखा जीवन इुःखमय है ॥७॥ जिस प्रकार कोद मनुध्य बृत्त रोपता है, उसे 
` बदाता है, उसमे शाखा्े निकलती है, बह छोटा चत्त बड़ा दो जाता है, लोग उसपर चढ़ नदीं सकते, उसमे 
` "फूल लगते है, पर यदि बह वृन्त फल नहीं दे तो उस रोपनेवालेकोःभरसन्नता नहीं होती; क्योकि उसने उे 
फलक ही लिए रोपा है ॥८,९॥ महाबाहो, अपने सम्बन्धमे भी भप इसी उपमाको समन्ञे भाप हम लोगोके 
सामी, पालन करनेकी शक्ति रखनेवाले है, पर म भदुयायिरयो का आप पालन नदी करते॥ १०॥ सब श्रेणियो 
अगुणा, सूक समान तेजघवी, शजुतापी आपको, राजासनपर वैठे देखं ॥ ११॥ छाड्ससथ , ये मतवाले हाथी) 
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तस्य साध्व्ुमन्यन्त नागरा विविधा जनाः । भरतस्य वचः श्रत्वा रामं प्रत्यञ्चुयाचतः ॥१३२॥ 
तमेवं दुःखितं भरच्य विलपन्तं यशखिनम्‌ । रामः कृतामा भरतं समाश्वासयद्‌ास्मवान्‌ ॥१४॥ 
नात्मनः कामकारो हि पुरुषोऽयमनीश्वरभ्‌। इतश्वेतरतशैनं कृतान्तः परिकपंति ॥१५॥ 
सर्वे यान्ता निचयापतनान्ताः स्ुच्छयाः । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌॥ १६॥ 
यथा फलानां पकानां नान्यत्र पतनाद्भयम्‌ । एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्धयन्‌ ॥ १७॥ 
यथाऽऽगारं इदस्थूणं जीणं भूत्वोपसीदति । तथावसीदन्ति नरा जरागृद्युवंशगताः ॥ १८॥ 
अत्येति रजनी या तुं सान भरतिनिवर्तते । यात्येव यञ्चुना पूणं सथुद्रुदकाणेवम्‌ ॥१8॥ 
अहोरात्राणि गञ्चन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह । आयुषि त्तपयन्त्याश ग्रीष्मे जलमिवांशवः ॥२०॥ 
आत्मानमनुशोच त्वं किमन्यमनुशोचसि । आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्यास्य गतस्य च॥२१॥ 
सहैव भृ्यत्रेनति सह॒ भ्द्युर्निदषीदति । गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृ्यु्निवतंते ॥२२॥ 
गात्रेषु बलयः पराप्ताः श्वेताशैव शिरोरुहाः । जरया पुरषो जीणे हि त्वा भभावयेत्‌ ॥२३॥ 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमितेऽहनि । आत्मनो नावबुध्यन्ते मुष्या जी वितक्तयम्‌ ॥२४॥ 
हृष्यन्त्यतुञखे दृष्टा नवं नवमिवागतम्‌ । ऋतूनां परिवर्तेन माणिनां प्राणसक्तयः ॥२१५॥ 


अयोध्या जानेके आपके निन्चयसे गर्जन कर, अन्तःपुरकी खियोँ प्रसन्न हों ॥१२॥ रामके भ्रति प्राथना 
करनेवाले भरतकी बातें नकर सभी नगरवासियोँने उनका अनुमोदन छ्रिया 1 १३॥ यशखी भरत इस प्रकार 
विलाप कर रहे है यह्‌ देखकर धीर, भौर ्ुदधचेता रामचन्द्रने उन्दे समश्चाया ॥९४॥ यह्‌ सब अपने 
इच्छाकी बात नदीं है, मुष्य असमर्थं है, माम्य ्टी उसे इधर-से-उधर खींचा करता है ॥१५।॥ जो निश्चय 
हे, अर्थात्‌ संगर्टीत है, उसका अन्त च्षय है । जो ऊँचा है उसका अन्त पतन है । संयोगका अन्त वियोग 
है भौर जीवनका भन्त मरण है ।। १६।। जिस प्रकार पके फलके लिए नीचे गिरनेके अतिरिक्त दुसरा भय 
नदीं है, उसी प्रकार उत्पन्न मनुष्यके लिए सत्युके सिवा दूखरा भय नदीं हे ।१७॥ जिख प्रकार मजबूत 
खम्मेवाला मकान भी पुराना क्चेनेपर गिर जाता है, उसी भकार जरा श्रौर मृत्युके वश होकर मनुष्य भी 
मरजाता ३।१८॥ जो रात बीत जाती है वष्ट लौटकर नदीं भाती । युनापूणे समुद्रम जाती ्ी है, लोटती 
नदीं ॥ १९॥ खब प्राणिर्योके दिन रात बीतते है अर इससे उनकी आयु नष्ट होती है, जिस प्रकार गर्मी 
 दिनेमिं सूर्य किरणे जलको नष्ट करती है ॥२०॥ तुम अपनी चिन्ता करो, दूसरोशटो चिन्ता क्यों करते हो, 
सब़्ी आयु कम हो रदी है, जो वतंमान है या चला गया है ।॥२१॥ मद्यु साथ ही चलती है, साथ दी 
 वैटती है, ओर बहुत दूर तक मागंमे सा थ जाकर पुनः लौट आती है ॥२२॥ शरीरमे यां पड़ गयी, बाल 
सेद्‌ हो गये, जरासे मुष्य जजर हो गया, अव फिस बलपर्‌ बट अपना प्रमु स्थापित कर सकता है ॥२३॥ 
सूर्योदयपर मनुष्य प्रसन्न होता है, सूयोस्तपर मनुष्य भ्रसन्न होता है, पर इनसे उसके जीवनका नाश हो रह्म 
है, वह यद नी सममता ॥२४॥ आयी हद नयी-नयी ऋतुभोंको देखकर मरुष्य भसन्न होता है, पर 
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यथा काष्टं च काष्ठं च समेयातां महार्णवे । समेत्य तु व्यपेयातां कालमासा् कंचन ॥२६॥ 
एवं भायाश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च । समेत्य व्यवधावन्ति धवो ह्येषां विनाभवः ॥२७॥ 
नात्र क्चिद्याभावं पराणी समतिवत॑ते । तेन तस्मिन्न सामर्थ्यं ेतस्याप्त्य्ुशोचतः ॥२८] 
यथाहि साथ गच्छन्तं ्ूयात्कित्पथि स्थितः। अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति ॥२१॥ 
एवं पूर्वेगतो मागः पिदपैतामहेध्रैवः । तमापन्नः कथं शोच्य नास्ति ययतिक्रमः ॥२०॥ 
वयसः प्रतपमानस्य स्रोतसो वानिवर्तिनः । आत्मा सुखे नियोक्तव्यः खखभाजः परजाः स्पृता २१॥ 
धमातमा खथभैः कृतस्ने; कतुभिश्ाप्तदक्निणैः ।न स शौच्यः पिता तात स्वेतः सत्छृतः सताम्‌ ३२॥ 
स जीणमाञुषं देहं परि्यज्य पिता हि नः । दैवीमृद्धिमनुपराप्नो जह्मलोकविहारिणीम्‌ ॥६३॥ 
तं ठं नैवंविधः कचचितमाज्गः शोचितुमरहति । तद्रि मद्विधश्चापि श्रुतवान्बुद्धिपत्तरः ॥२४॥ 
एते बहुविधि; शोका विलापरुदिते तदा । वर्जनीया हि धीरेण सवाबस्थाख धीमता ॥३५॥ 
स खस्थो भव मा शोको यात्वा चावसतां पुरीम्‌ । तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना वदतां वर ॥३६॥ 
यत्राहमहि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा । तत्रैवाहं करिष्यामि पितरायस्य शासनम्‌ ॥२७॥ 
न पया शासनं तस्य त्यक्तं न्याय्यमरिंदम । स तयापि सदा मान्यः स तै बन्धुः स नः पिता॥३८॥ 
इस ऋतु-परिवतेनते मनुर्योके प्राणश़्ा नाश होता है ॥२५।॥ जिख प्रकार खमु्रमे लकड़ी. से-लकढी मिल 
जाती है ओर कच्छ समयत मिली रहती है, पुनः समयपर अलग हो जाती है ॥२६॥ इषी प्रकार खी, 
पुत्र, ज्ञाति भौर धन मिल जाते है रौर पुनः अलग हो जाते हैँ । इनका वियोग निश्चित है ॥२७॥ इस 
संखारमे कोड भी प्राणी जन्म ओर स्युके नियमों का उलंधन नहीं कर सकता । मृत पुरुषो लिए सोच 
करनेवालोमें यह सामथ्यं नहीं है कि उसका प्रेतत्व दूर करे ॥२८॥ जिस प्रकार मागमे जाते हुए बनिर्योके 
दलसे मागमे स्थित मयुष्य के कि मै भी आप लोगोकि पी आ रहा ह, इसी प्रकार पिता पितामह भादि 
पूवंपुरुष जिख निश्चित मागंसे गये है उसीमे हमको भी जाना है, फिर इसमे सोच क्यों किया जाय, 
जिसका कोड उपाय नहीं है ॥२९-३०॥ नही लौटनेबाली धाराके समान, नदीं लौटनेवाले भौर दिन.दिनि 
भिरते हए वयको देखकर मनुष्यको चाहिए करि वह अपनी आत्माको सुखके साधन धममें लगावे, क्योकि 
मनष्य-जन्मका एल धमक द्वारा सुख प्राप्त करना दी है ॥३१॥ महाराज दसरथ धमौरमा थे, उनके समी 
कमे पुरयमय थे, दक्षिणा देकर उन्दोने यज्ञ किये थे रौर सज्ननोंके द्वारा सम्मानित थे । हम लोगोके वे 
खर्गीय पिता शोक करने योग्य नहीं है ॥३२॥ हम लोगों ढे पिताने पुराना मनुष्य-देह त्याग करके दैवी 
संपत्ति पायी है, जिससे वे ब्रह्मलोकमे विहार कर रहै हैँ ॥३२॥ कोद भी बुद्धिमान जो तुम्हारे ओर 
हमारे समान शाखा ज्ञाता है, वह राजा दसरथके लिए शोक नदीं कर सकता ॥३४॥॥। ये भनेक 
प्रकारके शोक, विलाप ओर रोना धीर बुद्धिमानको छोड़ देना चाहिए ॥३५॥ सखद्य हो जाभो, शोक 
मत करो जोर जाकर अयोध्या निवास करो, क्योकि वशी पिताक़्ी तुम्हारे लिए यही आज्ञा है ॥३६॥ 
उन्दीं पुए्यकमौ पिताक द्वारा जहाँ नँ नियुक्त ह, वौं अपने श्रेष्ठ पिताके शासनश्ना मेँ पालन करूगा 
३७] पताकी आज्ञाका त्याग करना मेरे लिए उचित नहीं है । वे उम्दारे भी सदा मान्य है । बे ह्मः 
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तद्रचः पित्रेवाहं संमतं धर्मचारिणाम्‌ । कमेणा पालयिष्यामि वनवासेन राघवं ॥२९॥ 
धापमिकेणातृशंसेन नरेण गुरुवतिना । भवितन्यं नरव्याघ्र परलोकं जिगीषता ॥४०॥ 
्ात्मानमटतिष्ठ॒ त्वं खभ्ावेन नरषेभ । निशाम्य तु शुभं इत्तं पितदंशरथस्य नः ॥४१॥ 
इत्येवश्ुकस्वा वचनं महात्मा पित्निदेशपतिपालनाथंमू । 
यवीयसं श्रातरमथेवच प्रथु्हतीद्विरराम रामः ॥४२॥ 
द्व्या श्रोमद्रामायसखे व(द्मीक्ीय आादिकाव्येऽयोध्याकारडे पश्चो्तरशततमः सगेः ॥१०५॥ 
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एवुक्तवा तु विरते रामे वचनमथेवत्‌ । ततो मन्दाक्षिनीतीरे रामं पऱतिवत्सलम्‌ ॥ १ ॥ 
उवाच भरतश्चिडं धार्मिको धापिकं वचः । को दि स्यादीदशो लोके यादशस्त्वभरिंदम ॥ २॥ 
न त्वां मव्यथयेहुदुःखं भीति न प्रहषेयेत्‌ । संमतश्रापि द्धानां तांध पृच्छसि संशयान्‌ ॥ ३॥ 
यथा मृतस्तथा जीवन्यथासति तथा सति । यस्यैष बुद्धिलाभः स्यास्परितप्येत केन सः ॥ ४॥ 
परावरज्ञो यथ स्या्यथा स्वं॑पञ्ुजाधिप। स एव व्यसनं भाष्य न विपीदितुमरहेति ॥ ४॥ 
अमरोपमसखस्त्व॑ महात्मा सत्यसंगरः । सर्वज्ञः सवेदशीं च बुद्धिमांश्रापि राघव ॥६ ॥ 


लेगो ॐ हितचिन्तक पिता है ॥३८।। उन्दी पिताका बचन जो धमीतमाओंको सम्मत है, वनमें निवासकर 
मँ पालन करेगा ॥३९॥ परलोको जीतनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको धार्मिक दयाल ओर बड़ी 
आज्ञा माननेवाला होना चाहिए ॥४०॥ राजा दसरथके भाचरणोँछा विचारकर तुम अपने धार्भिक 
सखभावके दारा आसमसम्बन्धी उन्नतिके लिए प्रयन्न करो ॥४१॥ महात्मा रामचन्द्र पिताकटी। भआज्ञाके पालन- 
सम्बन्धमे भपने छोटे भाईेसे भरथयुक्त वचन कहकर चुप हो गये ॥४२॥ 

भदिकाव्य वामी रीय रामायणङे भयोध््राकाण्डका एकु सौ पाचवँं सगं समाघ्त ॥ १०५ 





इस भ्रकार अर्थयुक्त वचन कहकर, रामचन्द्रे चुप ्ो जानेपर, धार्मिक भरत, प्रजात्रिय जोर 
धमौरमा रामसे युक्तियुक्तं वचन इस प्रकार बोले--श्ुतापी रामचन्द्र, इख लोक्मे कोन पेखा है जो 
आपके समान हो ॥ १-२॥ कोई दुख भापको व्यथित नदीं कर सकता ओर न कोड प्रसन्नता आपको 
प्रसन्न ही कर सकती है । फिर भी बद्धक प्रिय भाप, सन्दे बातें उनसे पृष्ठा करते ह ॥३॥ जिख 
प्रकार सत्यु है उसी प्रकार जीवन है जौर जिस प्रकार भाव है उसी प्रकार भाष हे, जो इस प्रकारष्टी 
बुद्धि रखता है, उसके दुःखी होनेक्ा कारण ही कया है ॥४॥ जिसको समस्त तत्वोका ज्ञान होगा, जैसे 
कि आप, वही दुःख होनेपर विषाद्‌ नदीं कर सकता ॥५॥ है देबसमान रामचन्द्र, आप सतगुण युक्त, 
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न॒त्वामेवंगणयुक्तं पभवाभवकोविदम्‌ । अविषह्यतमं दुःखमासादयितुमरहंति ॥ ७॥ 
भरोषिते मयि यत्पापं माजा मत्कारणास्छृतम्‌ । जुद्रया तदनिष्टं मे प्रसीदतु भवान्मम ॥ ८ ॥ 
धमेबन्धेन बद्धोऽस्मि तेनेमा नेह मातरम्‌ । इन्पि तीव्रंण दण्डेन दण्डा पापकारिणीम्‌॥ 8 ॥ 
कथं दशरथाज्जातः शभाभिजनकमंणः । जानन्धममधम च र्यां कम . जुगुप्सितम्‌ ॥१०॥ 
गुरुः क्रियाबान्छद्धश्च राजा प्रतः पितेति च । तातं न परिगर्हेऽहं देवतं चेति संसदि ॥११॥ 
को हि धमाथयोहीनमीदृशं कमे किल्विषम्‌ । स्ियः भियचिकीषुः सन्डुर्यादधमंज्ञ धर्मवित्‌ ॥१२॥ 
अन्तकाले हि भूतानि यु्न्तीति पुरा श्रतिः । राज्ञेवं वेता लोके भत्यक्ता सा श्रतिः इता ॥१३॥ 

ध्वथंमभिसंधाय करोषान्मोहाच साहसात्‌ । तातस्य यदतिक्रान्तं प्रत्याहरतु तद्भवान्‌ ॥१४॥ 
पितुपिं समतिक्रान्तं पुत्रो यः साधु यन्यते । तदपत्यं मतं लोके विपरीतमतोऽन्यथा ॥११॥ 
तदपत्यं भवानस्त॒ मा भवान्इष्कृतं पितुः 1 अति यत्तत्छृतं कमं लोको पीरविगर्हितम्‌ ॥१६॥ 
कैकेयीं मा च तातं च सुद्दो बान्धवां नः । पौरजनानपदान्सवौक्ञातं स्वमिदं भवान्‌ ॥१७॥ 
क चारण्यं क च क्ाजं क जटाः क च पालनम्‌ । ददशं व्याहतं कमं न भवन्फतुपरंति ॥१८॥ 
एष हि भथसो धम; चत्रियस्याभिषेचनम्‌ । येन शक्यं महाप्राज्ञ भरजान परिपालनम्‌ ॥१६॥ 


महामा, सत्यप्रतिज्ञ, सवंज्ञ, सवेनियन्ता ओर बुद्धिमान हँ ॥६।॥ एेसे गुणोंसे युक्त, जन्म शरद्युके रदश्य 
जाननेवाले आपको, रोके द्वारा न सहने योग्य दुःख नदीं होता ॥७॥ बाहर रहनेपर मेरे लिए मेरी शुद्र 
माताने जो मेरा अनिष्ट क्रिया है, उसके लिए सुभे भाप त्तमा करं ॥८॥ मेँ धमंबन्धनसे वेधा ह, इसी 
कारण इस माताको-पाप करनेवाली, अतएव द्र्ड पाने्धी अधिष्ारिणी माताको कठोर दण्डसे नदी 
मारता ॥९॥ उत्तमङल भौर पुण्यम करनेवाले दसरथसे उत्पन्न ओर धमौघमंका जाननेवाला मेँ एषा 
निन्दित कमं केसे करेगा ॥ १०॥ वे हमारे गुरु, यज्ञ आदि करनेवाले राजा ओर पिता दसरथ इख समय 
प्रलोकवासी हो गये है । इस सभामें उनकी निन्दा नहीं करता, क्योकि वे हमारे देवता हैँ ॥११॥ ख्लीको 
प्रसन्न करनेके लिए, इस प्रकारका पाप भौर निन्दित क्म, धम ओर अंसे दीन, कौन धमे जाननेवाला 
मलुष्य कर सकता है ॥१२॥ अन्तक्ालमें मुष्यक्ी वुद्धि नष्ट हो जाती है, यह बात प्राचीन श्रुति कहती 
है, इस प्रकारका काम कर ॐ राजाने उस श्रतिको सत्य बना दिया ॥१३॥ केकयीके भयसे, चित्तके 
चांचस्यसे अथवा अज्ञानसे, उचित सम मक्र जो `पिताने धमशा अतिक्रम किया हे, आप उसका संशोधन 
छर ॥ १४॥ पिताष्ी गलतियों का संशोधन जो पुत्र करता है, बी पुत्र, पुन्न है । इसके विपरीत करने 

वाला पुत्र घच्छा नदीं सममा जाता 1 १५॥ आप पिताके उत्तम पुत्र बनें, भप पिताक पारपोकषा समथेन 
न कर । पिताने जो यह क्म किया है, बह धर्म ओर लोकसे निन्दित है ॥१६॥ केकयी, मे, पिता, मित्रो 

बान्धवो, ओर पुरवासि्यों इन सबकी रक्ता आप ही कर सकते है ।१७॥ कक अरण्यक्ना वास भोर कहों 
्तात्रघ्म, कष्टौ" जटा धारण भौर की राज्य पालन, इस प्रकार परस्पर विरोधी बात आपको नीं करनी 
तरादिये ॥१८॥ मदाभाज्ञ, सत्रियका ब्रह पहला धरम है कि उसका अभिषेक हो निखसे वह्‌।प्रजाक्रा पालन 








३३७ अयोध्याकाण्डम्‌ 


कश्च भत्यत्तत्छज्य संशयस्थमलक्तणम्‌ । आयतिस्थं चरेद्धमं॒त्तजन्वधुरनिधितम्‌ ॥२०॥ 
अथ क्रशजमेव त्वं॑धमं चरितुपिच्डसि । धर्मण चतुरो बणान्पालयन्क्रेशमाप्युहि ॥२१॥ 


चतुणामाश्रमाणां दि गार्हस्थ्यं शरष्ठुत्तमम्‌-। आहूरधमज्ञ धम॑ज्नास्तं कथं त्यक्तुमिच्छसि ॥२२॥ 
श्रुतेन बालः स्थानेन जन्मना भवतो ह्यहम्‌ । स कथं पालयिष्यामि भूमिं भवति तिष्ठति ॥२३॥ 


हीनबुद्धि्टणो वालो दीनस्थानेन चाप्यहम्‌ । मवता च विनाभूतो न वतं यितुञरुर्सहे ॥२४॥ 
इदं निखिलमप्यग्रय' राज्यं पित्यमकण्टकम्‌ । अनुसाधि खधमण धमज्ञः सह ॒वान्धवेः ॥ २५॥ 


इहेव त्वाभिषिश्चन्तु सवाः परकृतयः सह । ऋसििजः सवसिष्ठाश्च मन््विन्मन्नरको विद्‌(; ॥२६॥ 
अभिषिक्तस्त्वमस्माभिरयोध्यां पालने बज । विजित्य तरसा लोकान्मरद्धिरिव वासवः ॥२७॥ 


ऋणानि जीणएयपाङ्गवन्दुहृदः साधु निदंहन्‌ । सुहदस्तपेयन्कामेस्त्वमेवात्राुशापि माम्‌ ॥२८॥ 
अद्यायं युदिताः सन्तु सुहदस्तेऽभिषेचने । अद्य भीताः पलायन्तु दुष्प्रदास्ते दिशो दश ॥२६॥ 


आक्रोशं मम मातुश्च भरगृज्य पुरुषषमः। अद्य तत्रमवन्तं च पितरं रक्त फिन्विषात्‌ ॥३०॥ 
शिरसा त्वाभियाचेऽदं कुरुष्व करूणां मयि । बान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः ॥२१॥ 
अथवा पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः । गमिष्यति गमिष्यामि भवता साधमप्यहम्‌ ॥३२॥ 


कर सफ । १९॥ लोक ओर धर्मसे सम्मत इस प्रजापालनरूप प्रत्यन्त धमंको छोड़कर कोन कत्रिय उत्तर 
कालम होनेबाले, सन्दे्ास्पद, लक्षणहीन, अतत्र भनिधित धमेक्ा पालन करेगा ॥२०॥ यदि आप कष्ट 
करके ही धर्मा पालन करना चाहते हो, तो चारो बर्णोका पालन करके कष्ट उटाइए \२१॥ हे षमज्ञ 
धमं जाननेवाले, चायो आश्रमोमें गृहस्थ आश्रमो ही श्रेष्ठ कहते हैँ, फिर आप उसका त्याग करना क्यों 
चाहते है ॥२२॥ मेँ ज्ञानसे, स्थानसे आपसे छोटा हँ, खापके रहते में प्रथिवीका पालन कैसे करूंगा ॥२३॥ 
मे हीनघुद्धि भौर द्योटे स्थानपर स्थित, अतएव बालक, भ।पके बिना जी भी नी सकता ॥२४॥ पिताका 
इख शबुदीन अर शरेष्ठ राञ्यका भपने बान्धवोंके साथ भाप धमेपूबंक पालन करं ॥२५॥ मन्त्र जानने 
बाले वसिष्ठ आदि सभी ऋविज तथा सब प्रजा यदीं भापका अभिषेक कर ॥२६॥ हम लोगोके दारा 
अभिषिक्त होनेपर शीघ्रतापूवंक लोकको जीतकर देवसदहित इन्द्रके समान पालन करनेके लिए आप 
योध्या चलें ॥२७॥ देवता, ऋषि ओर पितर, इनके र्णोको दूर करते हए, दुर्ोका शासन करते हए 
नर मिश्रा मनोरथ पूणे करते हुए, अयोध्यामे आप सुभे रिक्ता दे ॥२८॥ भये, आपके अभिषेक 
करनेके लिए आप अपने मिनत्नोको भ्रसन्न होने दीजिए चौर दुःख देनेष्टी इच्छा रखनेवाले डरकर दिशाओं 
भाग जाये ॥२९॥ मेरा भौर मेरी माताका ले।कापवाद्‌ दूर कीजिए ओर पूञ्य पिताङी भी पापसे रन्ता 
कीजिए ॥३०॥ सै सिर सुश्ाकर आपसे प्राथना करता हूं कि आप सुभपर भर समस्त बान्धवोंपर कपा 
| क्रे, जिस अरश्ठार विष्णु प्राणिर्योपर छपा करते दै \\३१॥ यदि आप मेरी प्राथना न मानकर यल्यँसे मी 
४३ 


हि 
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तथाभिरामो भरतेन ताभ्यता भरसाद्यमानः शिरसा महीपतिः । 

न चैव चक्र गमनाय सत्ववान्मतिं पितस्तदचने प्रतिष्ठितः ॥२३॥ 
तदद्खत स्थेय मवे्त्य राघवे समं जनो हषंमवाप दुःखितः 

न यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभवस्स्थिरपतिङ्ञत्वपवेद्धय हितः ॥३४॥ 
तमृत्विजो नेगमयुथवल्नभास्तथा विसंतनाभ्रकलाथ मातरः 
तथा ब्रवाण भरत प्रत॒ष्टुवः प्रणम्य रामं च ययाचिरे सह्‌ ॥३५॥ 


 इत्याषं भीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकार्डे षड़चरशततमः सर्गः ॥ १०६ ॥ ` 





सपोत्तरशततमः सगः १०७ 
पुनरेवं वाणं तं भरतं लद्मणाग्रनः । प्रत्युवाच ततः श्रीमाञ्ज्ञातिमध्ये सुसत्कृतः ॥ १॥ 
उपपन्नमिदं वाक्यं यस्तवमेवमभादथाः } जातः पुत्रो दशरथात्केकेय्यां रजसत्तमात्‌ ॥ २॥ 
पुरा भ्रातः पितानः स मातरं ते सथुदरहन्‌ । मातामहे समाश्रोंषीद्राञ्यशुल्कमनुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
दवारे च संग्रामे जनन्ये तव पाथिव; । संप्रहृष्टो ददौ राजा वरमाराधितः भुः ॥ ४॥ 
ततः सा संप्रतिश्राव्य तव माता यशखिनी । अयाचते नरशरष्ठं दौ वरौ वरवणिनी ॥५॥ 
तव राज्यं नरव्याघ्र मम भव्राजनं तथा । त्र राजा तथा तस्थे नियुक्तः परददौ वरम्‌ ॥ ६॥ 


वने ही जार्येगे तो मै भी आपके साथ वनम च्धगा ॥३२॥ इस प्रकार व्याङ्कल भरतने सिर सुका 
, रामचन्द्रको प्रसन्न करना चादा । ण्ठिर भी पिताङ्ी आज्ञापालन करनेके लिए निधितबुद्धि रखनेवाले भर 

सत्यवान्‌ रामचन्द्रने जनेशी इच्छां न्दी की ॥३२॥ . रामचन्द्रा वह अद्भत स्थैयं देखकर, बह दुःखी 
जनसमूह प्रसन्न हआ । रामचन्द्र अयोध्या नदीं जा रदे हैँ इस कारण दुखी हना, भपनी प्रतिज्ञापर 
` अटल है इस कारण प्रसन्न हुआ ॥३९६॥ ऋति क्‌, नगरवासी, मन्त्री, गणे प्रतिनिधि तथा संज्ञाहीन 


` ` ज्र रोती हर माताओने इस प्रकार बोलनेवाले भरतकी प्रशंसा की ओर रामचन्द्रको भरणामकर तथा 


 आरीबौद्‌ देकर अयोध्या चलनेकी श्रा्थना की ॥३५॥ 

। आदिकानव्य वादमीकीय रामायणे अयोध्याकाण्डका एक सौ छठवां सगं समा्च ॥ १०६ ॥ 

:  ज्ञातिमे सम्मानित रामचध्ट्र, भरतके इस प्रकार कहनेके अनन्तर, पुनः. इस प्रकार बोले ॥१॥ राज- 
रषठ, दसरथसे उत्पन्न तुम केकयीके पुत्र हो । जो बाते तुमने कीं है, उचित हैँ ॥२। भाई, पले मेरे 
पिताने जब वुम्दारी मातासे विवाह किया, उस समय उन्होने वुम्ारे नानासे राज्य देनेको प्रतिज्ञा की 
अथात्‌ तम्हारी कन्याके जो पुत्र होगा बही राज्य पावेगा \३॥ देवार संप्राममें तुम्हारी मिक द्वारा 
आराधित शोकर प्रसन्न राजा दसरथने इन्दे वर दिया था ॥४॥ इस बाता: स्मरण कराकर वुब्दारी 
यशस्िनी माताने नरश्रेष्ठ राजासे दो बर माँग ॥५॥ दुम्हारे लिए राज्य. भौर मेरे लिए वनवास । 
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तेन॒पित्रहमप्यत्न नियुक्तः पुरूषपंभ । चतुदश वने वासं वर्षाणि वरदानिकम्‌ ॥ ७॥ 
सोऽहं वनमिदं प्राप्नो निजेन लच्छणाम्वितः । सीतया चाप्रतिद्रनदरः सत्यवादे स्थितः पितुः ॥ ८ ॥ 
भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम्‌ । क्ठुमहंसि राजेन्द्र क्तिममेवाभिपिश्चनात्‌ ॥ € ॥ 
ऋणान्मोचय राजानं म्छृते भरत प्रथम्‌ । पितर राहि धमज्ञ॒ मातरं चाभिनन्दय ॥१०॥ 
भूयते धीमता तात शरुतिगीता यशख्िना । गयेन यजमानेन गयेष्येव पिदरन्मति ॥१६॥ 
पुनाज्नो नरकाचस्मातितरं जायते सुतः । तस्मास्पुज इति भोक्तः पितन्यः पाति स्वतः ॥१२॥ 
एष्टव्या वहवः पुत्रा एणवन्तो बहुश्रुता; । तेषां वे समवेतानामपि कश्चिद्गयां वेत्‌ ॥१३॥ 
एवं राजपेयः सवे भरतीता रघुनन्दन । तस्माज्त्राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकासमो ॥१४॥ 
अयोध्यां गच्च भरत भछरृतीरपरञ्य । शनरघ्रसहितो वीरं सह सरवेद्विजातिभिः ॥१५॥ 
भ्रवे्ये दण्डकारण्यमहमप्यविलम्बयन्‌ । शराभ्यां तु सदितो वीर वैदेद्या लदमरोन च ॥१६॥ 
त्वं राजा भरत भव खयं नराणां वन्यानामहमपि राजराणमरगाणाम्‌ । 
गच्छं त्वं पुरवरम्य संप्रहष्ठः संहृष्टस्त्वहमपि दण्डकान्प्वेच्त्ये ॥ १७॥ 
ायान्ते दिनकरभाः भवाधमानं वेत्रं भरत करोढ मूधिं शीताम्‌ । 
एतेषामहमपि काननद्ूमाणां दायां तामतिशयनीं शनेः भरयिष्ये ॥१८॥ 





राजाने इन्ददो वर दिये, क्योकि वे प्रतिज्ञासे बद्धथे ॥६£॥ उस पिताने उसी वरके अनुसार 
चौदह वर्षोतक वनवास करनेके लिए सुमे यों मेजा ।॥ ७} इसी कारण लक्ष्मण ओर सीताके साथ 
मै निजेन वनमे आयः ह, में पिताक्े सत्यपर धित हू । ओर शोक-मोह, सर्दी-गमीं दिका सुभे 
कोई कष्टं नहीं है ।॥८॥ आप भी इसी प्रकार शीघ्र राज्याभिषेक कराकर पिताको सत्यवादी बनावे 
॥९॥ भरत, मेरे लिए तुम राजाको ऋणसुक्त करो, पिताी रक्ता करो ओर माताको प्रसन्न ॥१०॥ गया 
पदेशमे यशसी ओर बुद्धिमान णयने यज्ञ रते हए एक श्रुति अपने पितरोसे कदी है ॥६१॥ पंनामक्‌ 
नरकृसे पितर्योकी व रक्ता करता है, इसी कारण बह पुत्र कहा जाता है । क्योकि पितरों की सब प्रकारसे 
वह रक्ता करता है ॥१२॥ गुणी भौर ज्ञानी बहुत पुत्र भाप हानेकी इच्छा करनी चादिये, क्योंकि सस्भव ` 
है छि उनमेसे छोई एक गया चला जाय ॥१३॥ सभो राजिं इख विषयमे विश्वास रखते है, भतणएव हे 
नरश्रेष्ठ, रघुनन्दन, तुम नरकसे - लोकापवादसे, पिताश्ी रक्ता करो ॥१४॥ हे बीर शचुघ् तथा सब 
दविजातियोके साथ तुम भयोध्या जाओ जौर प्रजाका पालन करो ॥१५॥ मँ इन लक्ष्मण भोर सीताके 
साथ दण्डकारणयमें पवेश करगा ॥१६॥ भरत, तुम स्वयं सनुष्योके राजा बनो, मे जङ्गली पडा 
राजाहं । तुम प्रसन्न होकर शीघं भयोध्य। जाश्नो ओरमे भी भ्रसन्नतापूवेक दण्डकारण्यम प्रवेश करता. 
है ॥१७॥ सूयंकी छिर्णोको छिपा देनेवाला, राजघछत्र तुम्हारे ऊपर ठण्ठी छाया करे, इन जङ्गली इक्तोकी 








वार्मीकीय-रामाथणे । ३४० 


शन॒घरस्त्वतुलमतिस्तु ते सहायः सौमित्रिमेम भिदितः भरधानमित्म्‌ । 
चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्रं सस्यस्थं भरत चराम मा विषीद ॥१६॥ 
इत्याषं भीमद्रामायणे बादमीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारडे सघोष्वरशधततमः सः ॥१०५॥ 
ठ ए? ~ 
अष्टोत्तरशततमः सगेः १०८ 
आश्वासयन्तं भरतं जाबाल्िब्राह्मणोत्तमः । उवाच रामं॑धमक्ञं धमपितमिदं वचः ॥ १॥ 
साधु राघव मा भूत्ते बुद्धिरेवं निरथिका । भराङृतस्य नरस्येव ह्या्यबुद्धस्तपखिनः ॥ २॥ 
कः कस्य पुरुषो बन्धुः किमाप्यं कस्य केनचित्‌। एको हि जयते जन्तुरेक एव विनश्यति ॥ ३॥ 
तस्मान्माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः । उन्भत्त इव स ज्ञेयो नास्ति कशिद्धि कस्यचित्‌॥ ४॥ 
यथा ग्रामान्तरं गच्छनरः कथिद्रहिवेसेत्‌ । उत्छञ्य च तमावासं प्रतिष्ठेतापरेऽहनि ॥ ५॥ 
एवमेव मनुष्याणां पिता माता ग्रहं वघ । आवासमान काङ्कत्स्थ सज्जन्ते नात्र सन्नाः ॥ & ॥ 
। पिच्य राञ्यंसञत्छज्य स नारेसि नरोत्तम । आस्था कापथं दुःखं विषमं बहुकण्टकम्‌ ॥ ७॥ 
सम्ृद्धायामयोध्यायामात्मानयभिषेचय । एकवेणीधरा हि लां नगरी संप्रतिक्तते ॥ ८ ॥ 
राजभोगानद्भवन्महाहांन्पाथिवात्मन ` । विहर त्वमयोध्यायां यथां शक्रल्ञिविष्टपे ॥ 8 ॥ 
न ते किदशरथस्त्वं च तस्यं न कश्चन । अन्यो राजा त्वमन्यस्तु तस्मात्छुरु यदुच्यते ॥१०॥ 


अतिसघन हायाका मे भी आश्रय करेगा ॥१८॥ भवुलमति श्रुत वम्दारा खक्टाय$ है ओर लक्ष्मण मेरे 


प्रधान भिन्न प्रसिद्ध दी हे, हम चारो पुत्र राजाके सस्यकी रक्ता करं । मरत, तुम दुःख मत करो ॥१९॥ ` 


लादिकाग्य वादमीकीय रामायणके भयोध्याकाण्डका एक सौ सातां सगं समाक्च ॥ १०७ ॥ 
---म--व््०- + 

नाद्यणश्रेष्ठ जाबालि भरतकछो सममाते हए, धमंज्ञ॒रामचन्द्रसे धमंविरुद्ध यह वचन बोले ॥१॥ 
रामचन्द्र आप श्रेष्ठ बुद्धिवाले तपस्वी हँ । अतएव एेसी अथंहीन बुद्धि आपकी नदीं होनी चादिए ॥२॥ 
कौन किसका बन्धु है, किसछो किससे क्या पाना है ? मयुभ्य अकेला उसपन्न होता है भौर अकेला नष्ट 
होता है ॥३॥ अतएव माता-पिता सममशर जो मलुष्य व्यक्ति विशेषमें प्रेम करता है, उसे उन्मत्त ही 
खममना चाहिए, क्योकि करे छिसोका नीं है ॥४॥ जिस प्रकार दूसरे गोँवमे जाता हा कोहे मनुष्य 
बाहर थो्ी देर विश्राम करता है ओर दुखरे दिन उस स्थानको छं ङकर चला जाता दहै, इसी प्रकार 
मनुर्योके पिता, माता, घर, वन केवल रहनेके स्थान है, इनमें सज्जन लोग अनुराग नदीं करते ॥५-६॥ 
पिताका राज्य छोड़कर कटीला, विषम, दुखदायी इस ऊषथका भाश्रय ब्रहण वु्दं नदीं करना चाहिषए 
19] खृद्ध अयोध्याके राञ्यपर अपना अभिषेक कराभो । वम्दारे अभावमे बिरदिणीका धमे पालन 
करती हर अयोध्या नगरी तम्दारी प्रवीक्ता कर रही है ॥८॥ श्रेष्ठ राजभोगोंक्ा अनुभव करते हए तुम 
जयोण्यामे विहार करो, जिस प्रकार इन्द्र खर्गमें वि्टार करता ६ ।॥९॥ दसरथ वम्हारे कोई नदीं ये भरं 
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बीजमाजं पिता जन्तोः श॒क्रं शोणितमेव च । संयुक्तप्रत॒मन्मात्रा पुरुषस्येह जन्म तत्‌ ॥११॥ 
गतः सदपतिस्त गन्तव्यं यत्र तेन वै । प्रहत्तिरेषा भूतानां त्वं ठु मिथ्या विहन्यसे ॥१२॥ 
अरथधगेपरा ये ये तांस्ताञ्शोचामि नेतरान्‌ । ते हि दुःखमिह पराप्य विनाशं भ्रत्य लेभिरे ॥१३॥ 
अष्टका पिददेवत्यभित्ययं भरतो जनः । अन्नस्योपद्रवं पश्य मृतो हि किमशिष्यति ॥१४॥ 
यदि युक्तमिहःन्येन देहमन्येन गच्छंति । दद्याखवसतां श्राद्धं न तत्पथ्यशनं भवेत्‌ ॥१५॥ 
दानसंवनना येते ग्रन्था मेधाविभिः कृताः । यजख देहि दीक्ञखच तपस्तप्यख संत्यज ॥१६॥ 
स नास्ति परभित्येतत्छुर बुद्धि महामते । प्रत्यक्तं यत्तदातिष्ठ परोक्तं पृष्ठतः कर ॥ १७॥ 
सतां बुद्धि पुरस्छृत्य सवलोकनिदर्िनीम्‌ । राज्यं स त्वं निग्रह्वीष्व भरतेन प्रसादितः ॥१८॥ 
दत्याषं भीमद्वामायखे बाद्मीकीय आदिकाग्येऽयोध्याकारडेऽष्ोत्तरश्ततमः खगः ॥ १०८ ॥ 
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नवात्तस्शततमः सः ९०६ 
नावालेस्तु वचः श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः । उवाच परया सुक्त्या बुद्धया विप्रतिपन्नया ॥ १॥ 
¢ [.। ॥ 9 9 ॥. 
भवान्मे भियकामा्थं वचनं यदिदोक्तवान्‌ । अकायं कार्यसंकाशमपथ्यं पथ्यसंनिभम्‌ ॥ २॥ 


तुम भी दसरथके कोई नटीं थे । राजा दृखरे थे भौर तुम भी दृखरे हो । इस कारण जो मे कता हँ बह 
त॒म रो ॥१०॥ पिता प्राणिर्योँक्ा केवल निमित्त कारण है, ऋतुमती माताके गभेमें क्र भोर शोणितके 
भिलनेसे पुरुषका जन्म होता है ॥ ११ जह राजा गये है, वहीं तुमको भी जाना पड़ेगा, यदी प्राणि्योंका 
, स्वभाव है, तुम व्यथ टी राजधर्मके पालनरूप पुरुषार्थको छोड़ रहे हो ॥१२॥ प्रव्यक्त अथंको छोडकर 
जो लोग धर्मका आश्रय करते है, मै उन्दीके लिए शोक करता ह, दुस्य लिए नदी, करयोकिं वे इख 
लोकम दुःख उटाकृर परलोकमें नष्ट हो जाते है ॥१३॥ पितो उदेश्यसे लोकम श्राद्ध करनेका जो 
विधान प्रचलित है, उसमे केवल अन्नका नाश किया जाता है, क्योकि मरा हा मनुष्य कैसे खा कता 
है ॥१४।। यदि दृसरेका खाया हुभा अन्न दुसरेके शरीरमें जाता हो तो प्रवासमें जानेवार्लोञा भी श्राद्ध 
किया जाय, जिसमें उन्दं रास्तेमे भोजन भिरे ॥१५॥ यज्ञ करो, दान दो, यज्ञके लिए दीत्ता लो, तपस्या 
करो, संन्यास लो इत्यादि बतलानेवाले प्रन्थ बुद्धिमानोने दान करानेके लिये बनाए हे! १६॥ महामते, 
इस लोके अतिरिक्त. दुसरा लोक नहीं है यह तुम समम्तो । जो प्रत्यत्त है उसीको तुम समसो भोर जो 
परोक्त है उसका त्याग फरो ।१७॥ सञ्ननों शी सलाह मानकर तुम राज्य ग्रहण करो । भरत तुम्दं मना 
रहा है । यही सबको इष्ट है ॥१८॥। 
भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणङे अयोध्याकाण्डका एकस आढ्वाँ सगं समक्त ॥ १०८ ॥ 


जाबालिके बचन सुनकर सत्याुरागी रामचन्द्रे उने विरोधमें वेदालुसार ये वचन हे ।।१। मेरे 
परिय करनेी इच्छासे जो बातें भापने कदी है बे अकाय ह--करतेके अयोग्य है, पर कायक करने योग्ये 
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निमेयांदस्त॒पुरषः पापाचारसमन्वितः । मानं न लभते सत्घु भिश्नचारिदशंनः.॥ २॥ 
इलीनपङलीनं वा वीरं॒ पुरुषमानिनम्‌ । चारित्रमेव व्याख्याति शुचि वा यदि वाश॒चिप्‌॥४॥ 
अनायस्त्वायसंस्थानः शौचाद्धीनस्तथा शुचिः । लक्तएयवदलक्तर्यो दुःशीलः शीलवानिव ॥ \॥ 
अधमं धमवेषेण यद्यहं लोकसंकरम्‌ । अभिपत्स्ये शुभं हित्वा क्रियां विधिविवजिताम्‌॥६॥ 
कश्चेतयानः युरुषः कायाकायेविचक्तणः । बहु मन्येत मां लोके दुत्त लोकदूषणम्‌ ॥ ७॥ 
कस्य यास्याम्यहं त्तं केन वा खगेमामयाम्‌ । अनया वतमानोऽहं हृत्या हीनभति्ञया ॥ ८ ॥ 
कामषत्तोऽन्वयं लोकः छतः सष्पवतेते । यदुत्ताः सन्ति राजानस्तदुषट ताः सन्ति हि परजाः & 
सत्यमेवादशंसं च राजत्तं सनातनम्‌ । तस्मात्सत्यात्मक राज्यं सत्ये लोकःपतिष्ठितः ।१०। 
ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव दहि. मेनिरे । सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन्परं गच्छति चाक्षयम्‌ ११। 
उद्विजन्ते यथा सपान्नरादश्रतवादिनः । ध्मः सत्यपरो लोके भूलं स्वस्य चोच्यते ॥१२॥ 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धमः सदाधितः । सत्यमूलानि सवांणि स्यान्नास्ति परं पदम्‌॥१३॥ 


खमान माद्टूम होती है । वे अदितकारी है पर हितकारीके समान माद्म पड़ती दै ।२।॥ जिस पुरुषने 
वेद्‌-मागेका त्याग कर दिया है ओर वेद बहिभूत मा्गका भवलम्बन शिया है, बह पापी है भोर 
सज्जनो उसकी प्रतिष्ठा नष्ट होती ॥३॥ चरित्र ही- वेद म्यादाका पालन दही, मलुष्यश्टी कुलीनता ओर 
अङ्कलीनता, पवित्रता भोर अपवित्रता, वीरता ओर कायरता बतलाता है ।॥४।॥ आपके बतलाये मागेसे 
चलनेवाला मनुष्य, अनायं होकर भी घायेके समान माद्धूम हो सकृता है श्द्धिसे दीन होक्षर भी श्चद्धके 
खमान, लक्षणां से हीन शोकर भी ल्तणयुक्तके समान, दुःशील होकर भी सुशीले समान माटम हो 
सकता है ॥५॥ लोकम संकर उत्पन्न करनेवाले, इस धर्मविरुद्ध आपके उपदेशको, यदि धमं समश्चकर 
हम हण करं तो बेदबोधित मङ्गल कर्मोको छोडकर, वेद्विरुद्ध क्रियाओं करनेवाले टम होंगे ॥६॥ 
कायोक्षायंका ज्ञान रखनेवाला कौन चेतन पुरुष, वेदविरुद्ध कायं करनेवाले ओर लोकको दूषित करनेवाले 
ममको अच्छा सममेगा ।७॥ आपके बतलाये इस मागेत्े- जिसमें प्रतिज्ञाका कोई मूल्य नदीं, चलने- 
पर मेँ करिन साधनक द्वारा स्वग प्राप्त कर सगा अथवा किक्षके माचरणका अनुकरण करेगा, क्यों 
मेरे पूवं पुरषोमे एेसा आचरण छिसीका मी नीं था ॥८॥ भापकी आज्ञाके अनुसार चलनेपर मेँ स्वयं 
यथेच्छाचारी शो जाङंगा । तदनन्तर यह समस्त लोक यथेच्छाचारी दो जायगा क्योकि राजाका जैघा व्यवहार 
हेता है, वैखा शी प्रजाश्ना व्यवहार हो जाता है ॥९॥ प्राणिर्योपर द्या करनेवाला, सनातन राजघमं सत्य 
हवी दै । इघलिए राज्य सत्यष्ठरूप कष्टा जाता है ओर लोक भी सत्यष़्ी भ्राधिमें प्रयत्न शील रहते है ॥१०॥ 
ऋषि ओर देवता सत्यको ही कल्याणप्रद सममे दै, सत्य इसी लोमे मनुष्यको अक्तय ब्रह्मलोक प्राप 
कराता है ॥११॥ मखे मनुष्यसे लोग वैसे हौ भयभीत होते हे, जेसे सपसे। लोकमें धमे पूति सत्यसे ही 
होती है । शतएव खत्य सबका मूल कहा जाता है ।॥१२॥ स्य दी ईश्वर है, सजनोके द्वारा आश्रित धमं 
खत्य-(दे्वर) मे वतमान है । यद समस्त खंघारका मूल-रदैशवर ही है, अतएव सत्ये बद्कर दूसरा शेषठ 


, “6 [+¢ `» 


३४३ अयोध्याकाण्डम्‌ 


दत्तमिष्टं हृतं चैव तप्नानि च तपांसि च । वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मारसत्यपरो भवेत्‌ ॥१४॥ 
एकः पालयते लोकमेकः पालयते कुलम्‌ । मन्नस्येको हि निरय एकः सगे महीयते ॥१५॥ 
सोऽहं पितुर्निदेशं तु किमथ नाजुपालये । सत्मपरतिश्रवः सत्यं सत्येन समयत ॥१६॥ 
नेव लोभान्न मोहाद्वा न चाङ्गाना्तमोन्वितः । सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि रोः सव्यमतिश्रवः ॥१७॥ 
सत्यसंधस्य  सतश्चलस्यास्थिरचेतसः । नेव देवा न पितरः पतीच्न्तीति नः श्रुतम्‌ ॥१८॥ 
मरत्यगात्ममिमं धम सत्यं पश्याम्यहं धुवम्‌ । भारः सत्पुरुषेशौरण॑स्तदर्थममिनन्यते ॥१६॥ 
स्तां धममहं त्यच्ये ह्यधर्म ॑धमेसंहितम्‌ । चुरैरैशंसेलग्पैथ सेवितं पापकर्मभिः ॥२०॥ 
कायेन गरुत पापं॑मनसा संभधायं तत्‌ । अदतं जिहया चाह निविधं कमं पातकम्‌ ॥२१॥ 
भूमि; कीर्तियंशो लद्मीः पुरषं भाथंयन्ति हि । सत्यं समनुवतंन्ते सत्यमेव भजेत्ततः ॥२२॥ 
ष्ठं हनायेमेव स्यादयद्धवानवधाययं माम्‌ । आह युक्तिकरैवक्येरिदं भद्रं रुष्व ह ॥२३॥ 
कथं हाहं भ्रतिज्ञाय वनवासमिमं एरोः । भरतस्य $रिष्यामि वचो हित्वा शुरोवेचः ॥ २४॥ 
स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा एरुसंनिषधो । प्रहृष्टमानसा देवी कैकेयी चामवत्तदा ॥२५॥ 


पद्‌ नदीं है ।१३॥ दान, यज्ञ, हवन, तपस्या, वेद, इन सर्वा मूल सत्य ही है, अतएव मलुष्यको सत्यपरायण 
होना चाहिये ॥१४॥ कोड राजा राञ्यका पालन करता है, ओर कोई अपने ही कुलका पालन करता है, एक 
नरकमें इता श्रौर दूसरा स्वगमें पूजित होता है ॥ १५॥ फिर मे अपने पिताका आज्ञा-पालन क्यों न कर, 
क्योंकि मेरे पिता सव्यप्रतिज्ञ थे । वे सदाचारी थे, भतएव सस्य परिपालनके द्वारा सत्यकी ही मुभे उन्दने 
आज्ञा दी है ॥१६॥ लोभ, मोह या अज्ञान रूप तुम्हारे द्वारा प्रेरित हे'नेपर भी सतुके समान पिताङ्े 
सत्यका स्याग नदीं करगा; क्योकि मँ सस्यप्रतिज्ञ हँ ।॥ १७॥ सेने खना है किं जो मनुष्य अपनी भतिज्ञाका 
पालन नदीं कृरता है, बह धमेच्युत चंचल मनुष्य, यदि देवता ओर पित्तरको हव्यकव्य देतो वे प्रहण 
नीं करते । १८॥ जीवके लिए प्रवृत्त इस सत्यरूप धमेको मै सब धर्मो मे शरेष्ठ समता हूँ । सजनेनिं 
जटा आदिका धारण किया है, अतएव में भी धारण रता ह ॥ १९॥ धमे समान मादम होनेबाला- 
वस्तुतः अधम, छुद्र, कूर लोभी, भौर पापियोके द्वारा सेवित एेसे त्ात्रधमेका भी मँ व्याग करंगा ॥२०॥ 
मनुष्य मनसे पाप करनेका विचार करता 2, पुनः उस पाप कर्मको कतव्य समञ्चकर जिह।से कष्टता है, 
तदनन्तर शरीरसे करतां है । अतएव पाप कमं तीन प्रकारके होते हैँ ॥२१॥ भूमि, फति, यश, ओर 
लक्ष्मी, सत्यवादी पुरुषको प्राप्त करलेको पाथना करते दै । महान्‌ पुरुष सत्यकी ही सेवा करते ह, इस 
कारण सत्यका ही आश्रय करना चाहिए ॥२२॥ युक्तिप्रधान वार्यसे “यह राञ्य तुम्हारे लिए कल्याण- 
कारी है, इसका पालन करो," यह भापने उत्तम खमञ्चक्ृर जो मेरे लिए उपदेश दिया है बह अनायं है, 
निन्दित है ॥२२॥ पिताके सामने वनवा्तकी प्रतिज्ञा करके कैसे मे भरती बात मान ॥२४॥ सेते पिताके 
समीप जो भतिज्ञा की हे बह द्‌ प्रतिज्ञा है । उख समय देवि केकयी, मेरी पतिज्ञापे प्रसन्न हदे थीं ॥२५॥ 
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वनवासं वसन्नेव शचिर्नियतभोजनः । मूलपुष्पफलेः पुण्ये; पितन्देवंश्च. तपेयन्‌ ॥२६॥ 
संतुष्टपश्चवर्गोऽहं लोकयाजां भवाहये । अङ्कहः भ्रदधानः सन्कायांकायंविचक्नणः ॥२७॥ 
कमभूमिमिमां प्राप्य कतेव्यं कमे यच्ुभध्‌ । अभ्निवायुश्च सोमश्च कमणां फलभागिनः ॥२८॥ 
शतं क्रतूनामाहत्य देवराट्‌ जिदिवं गतः । तपांस्युग्राणि चास्थाय दिवं प्रप्रा महषयः ॥२६॥ 

अमृष्यमाणः पुनस्ग्रतेजा निशम्य तन्नास्तिकवाक्यहैतुभ्र्‌ । 

अथात्रवीचं दपतेस्तनूजो विगहंमाणो वचनानि तस्य ॥२०॥ 

सत्य च धम च पराक्रमं च भूताञ्चुकस्पां भ्रियवादितां च। 

द्विजातिदेवातिथिपूजनं च पन्थानमाहुखिदिवस्य सन्तः ॥२३१॥ 

तेनैवपाज्ञाय यथावद्थंमकोदयं संप्रतिप्य वषिपराः। 

धम चरन्तः सकलं यथावत्काङ्क्तन्ति लोकागममप्रमत्ताः ॥३२॥ 

निन्दान्यहं कमं छृतं पितुस्तद्यस्त्वामग्रह्वाद्विपमस्थबुद्धिम्‌ । 

बुदढधग्यानयेवंविधया ` चरन्तं सुनास्तिकं धमंपथादपेतप्र्‌ ॥३३॥ 

यथा हि चोरःस तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमन्न विद्धि । 

तस्माद्धि; य शक्यतमः प्रजानां स नास्तिके नाभिगुखो बुधः स्यात्‌ ॥३४॥ 

त्वत्तो जनाः पूवंतरे द्विजाथ शुभानि कमांणि बहूनि चक्रः 

दित्वा सदेमं च परं च लोकं तस्याटद्विजाः खस्ति छृतं हुतं च ॥३५॥ 
मँ वनवास छरगा, श्चद्धतापूवंक नियमित भोजन करूगा, पतिन्न मूल, पुष्प, फलते पितरों ओर देवता- 
ओको ठप करूंगा ॥२६॥ . इस रकार अपनी पांचा इन्द्रियोको सन्तुष्ट रखता हुआ समय बिताङगा । 
कृपट लोडकर श्रद्धापूवेक कतंत्याकतेग्यक। निश्चय करके अपने कुलकी मयोदाका पालन करठगा ॥२७॥ 
इस कमेभूमिमें आकर जो पुण्य कमं है, उनका भनुष्ठान करना चाहिए । ञ्नि, वायु ओर चन्द्रमा उन 
कर्मो के फलभागी होते ह ।॥२८॥ सौ यज्ञँ रो करके देवराज खगं गये । कठोर तपस्या करके महर्षियोने 
स्वगं भ्राप्त किया ॥२९॥ उग्रतेजा राजपुत्र राम जाबालि ॐ नास्तिक देतुबादको सुनकर उसे नदीं खह सके । 
उखके वचर्नोी निन्दा करते हए वे पुनः उससे बोले ॥३०॥ सत्य, धमं, पराक्रम, प्राथिर्योपर, दया, 
प्रियवादिता द्विजाति, देवता भौर अतिथियोंका पूजन, इनको सज्जन खगा मागं बतलाते हैँ ॥३१॥ इस 
छारण ब्राह्मण इस अभिप्रायो ठीक-टीक सममकर एक मत होकर अपने-खपने वणोश्रमके अनुक्कूल, 
धमंका पालन करते हैँ ओर इससे अपने खर्गलोकशी प्रा्तिकी कामना करते हँ ॥३२॥ इस प्रकार चाव 
मतके अनुक्रूल बुद्धि रखकर संसारके नाशके लिए रमण करनेवाले ओर वेद्‌-विरुद्ध मागमे श्रद्धा रखने- 
बाले, नास्तिक अ।पको जो मेरे पिताने याजक बनाया, में पिताके इस कायकी निन्दा करता हू; कयोक्कि 
आप वैदिक धसे च्युत है ॥३३॥ जैसा चोर दण्डनीय है वैसा दी यह बुद्ध भी । लोकायतिक ओर 
नास्िकको भी वैसाष्टी सममो। प्रजार्भोमिं जो समथं हो अथात्‌ इनको दण्ड न दे सके, वदी विद्वान्‌ इन 
नासिक यामने जाय ॥३४॥ पदलेके बराह्मण तुमसे श्रेष्ठ थे, उन लोगोनि अनेक पुण्य कमं (ये, इख 


२४५ अयोध्याकाष्डय्‌ 


धर्मे रताः सत्पुरुषैः समेतास्तेजखिनो दानग॒णप्रधानाः । 
अर्हिसका वीतमलाश्च लोके भवन्ति पुञ्या युनयः भधानाः ॥३६॥ 
इति वतं वचनं सदोपं रामं म्रहात्मानमदीनसत्वम्‌ । 
उवाच पथ्यं पुनरास्तिकं च सत्य वचः सानुनयं च विप्रः ॥३७॥ 
न नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहं न नास्तिकोऽदहं न चास्ति किचन । 
सीत्य कालं पुनरास्तिकोऽभवं भवेय काल्ञे पुनरेव नास्तिकः ॥३८॥ 
स चापि कालोऽयुपागतः शनेयथा मया नास्तिक्रवाशुदीरिता । 
निवतेनाथं तव राप कारणास्सादनाथं च मयेतदीरितम्‌ ॥२३8॥ 


हत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे नवोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०६ ॥ 


दशो चरशततमः सगः ११० 


करद्धमाज्ञाय रामं त॒ वसिष्ठः प्रत्युवाच इ । जाबालिरपि जानीते लोकस्यास्य गतागातिम्‌॥ १॥ 
निवतयिहुकामस्त॒ त्वामेतद्राक्यमव्रीत्‌ । इमां लोकसथुत्पत्ति लोकनाथ निवोष मे ॥ २॥ 
सवं सलिलमेवासीत्पथिवी तत्र निमिता । ततः समभवद्ब्रह्मा खयंमूदवतेः सह ॥ ३॥ 





लोक परलोकृष्धी कामना दोड़कर उन्‌ ब्राह्मणोने जो अर्िंसा, सत्य, तप, दान, उपकार आदि श्ये वह 
सव वेदकी आज्ञा होनेके दी कारण | ३५। धमौचरण करनेवाले, सजनोके साथ र्नेवाले, दानी 

अदिंखक तथा निष्पाप सुनि लोकमें पूजित ते हैँ ओर वे प्रधान सममे जाते हँ ॥३६॥ दौनताशल्य 

महात्मा रामचन्दरके करोधपूर्वक एेखा वचन बोलनेपर वे ब्राह्मण पुनः अनुनयपूैक आस्तिक ओर सत्य वचन्‌ 
बोले । ३७ मै नासिकोंकी बात बोल रदा हँ, मे नासिक नीं ह, क्योंकि परलोकादिक नीं है यह बात 
नहीं है । समय देखकर सें पुनः आस्तिक हो गया ओर समयपर फिर नासिक हो जाञ्गा ॥ ३८॥ वह्‌ 
समय भी आया जव मैने नासिष्टोक़े खमान बात कही, वम्दारे लौटा ले जानेके लिए सेने वष्ट बात कदो 
थी चौर भव तुमको प्रसन्न करनेके लिए आसिक वचन कष रहा हूं ।३९॥ 


भादिकाष्य वास्मीकीय रामायणङे योष्याकाण्डका एक सौ नां सगं समाप्त ॥ १०९ ॥ 








रामचन्द्रको कद्ध जानकर वसिष्ठ बोले-- जाबालि भी इस लोके जम्म-मरणकी धात जानते है ।।९॥ 


आपको लौटने लिए बह बात कही थी । हे लोकनाथ, समसे लोककी उत्पत्ति शी यह बात सुतो 1\२॥ 


पहले यह खब जल था, उसमे प्रथिवी उत्पन्न हु, तदनन्तर, इन्द्र आदि भयिष्ठाता देवताञोंङे खाथ स्वयेभू 
शेषे 
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स वराहस्ततो भूत्वा भोज्नहार वसुंधराम्‌ । अखजच जगत्सवं सह पुत्रैः कृतात्मभिः ॥ ४॥ 
आकाशप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अ्व्ययः। तरमाभ्परीचः संजज्ञे मरीचेः कश्यपः सुतः ॥ ५॥ 
विवखान्कश्यपाज्ञज्ञं मसुर्वेवखतः खयम्‌ । सतु परजापतिः पुवंमिच्छा्घस्तु मनोः खतः ॥ ६ ॥ 
यस्येयं ` परथमं दत्ता समृद्धा परतुना मही । तपिच्वाङ्मयोध्यायां राजानं बिद्धि पूर्वकम्‌ ॥ ७॥ 
इच्वाकोस्त॒ सुतः श्रीमान्डुक्तिरित्येव विभ्रतः । कुक्षेरथात्मजो वीर॒ विङ्ुिरुदपदयत ॥ ८॥ 
विस्त महातेजा वाणः पुत्रः भरतापवान्‌ । बाणस्य च महाबाहू नरण्यो महातपाः ॥ & ॥ 
नाऽनादृष्टिवभूवास्मिन्न दुर्भिक्तः सतां बरे । अनारणए्ये महाराजे तस्करो वापि कथन ॥१०॥ 
अनरण्यान्महाराज पृथू राजा बभूव ह । तस्मापृथोमहातेनाच्चिशङ्कशदपद्यत ॥११॥ 
स सत्यवचनाद्रीरः शशरीरो दिवं गतः। चिशङ्गोरभवत्सूनुधुधुमायो सहायशाः ॥१२॥ 


धुधुमारान्पहातेजा युवनाश्वो व्यजायत । युवनाचषुतः शीमरान्परंधाता समपद्यत ॥१३॥ 


मांधातुस्ठ॒ महातेजाः सुसंधिख्दपद्यत । दसंघधेरपि युत दरौ ध्रवसंधिः प्रसेनजित्‌ ॥१४॥ 
यशसी ध्रवसंघेस्त॒ भरतो रिपुसदनः । भरतात्त महावाहोरसितो नाम जायत ॥११॥ 
यस्येते प्रतिराजान उदपद्यन्त शरवः । दहयास्तालजाङ्मा् शूराश्च शशबिन्दवः ॥१६॥ 
तास्त सवांमतिव्यूहय युद्धे राजा भरवासितः । स च शैलवरे रम्ये वभूवाभिरतो सनिः ॥१७॥ 
दे चास्य भाय गभिंख्यो बभूवतुरिति थति; । तत्र चैका महाभागा भागेवं देववचंसम्‌ ॥१८॥ 


रह्मा उत्पन्न हए ।३॥ तदनन्तर, वे परब्रह्म वराका रूप धरकर जलसे प्रथिवीषो निकाल लाये ओर 
प्रयत्रशील पुत्रके साथ इस जगतका निमीण किया ॥४।॥ आकाश-स्रूप पर नह्यसे जह्या उत्पन्न हए जो 
सदा वतमान र्टनेवाले अविनाशी ञौर सदा नित्य हैँ । उनसे मरीची उत्पन्न हए मौर मरीचीके पुत्र 
कश्यप हुए ॥५॥ छश्यपसे विवस्वान्‌ ओर तिवस्ान्‌से मनु हए । ये मनु पहले प्रजापति थे । मनुके पुत्र 
इष्वा हए ॥६॥ मनुने इक्ष्वाको यह धनपूणं प्रथिवी दी । इक्ष्वाकु अयोध्याके प्ले राजा हए ॥५॥ 
इक्वाङ्कके पुत्र प्रसिद्ध श्रीमान्‌ ऊुत्ति हए, ऊुक्तिके पुत्र वीर विद्कत्ति हए । विङ्कक्तिके पुत्र महातेजख्ी प्रतापी 
बाण हए । बाणके पुत्र महातपस्वी अनरण्य हए ।८-९॥ अनरण्ये राज्यालमे अवपेण नदीं हुषा, दुर्भित्त 
नदीं हमा ओर कोड चोर नटीं हआ ॥१०॥ जअनरण्यते राजा प्रथु उत्पन्न हए नौर उनसे महातेजसी 
निशं ॥१९१॥ विश्वामि्नकी सत्यप्रतिज्ञाके कारण इसी शरीरसे वे सरगम गये । तरिशं के पुत्र महायशस्ी 
धुधुमार हए ॥१२॥ धुंघुमारसे मक्तेजस्वी युवनाश्व हए भर युवनाशके पुत्र श्रीमान्‌ मान्धाता हए ॥१३॥ 
मान्धाताके पुत्र महातेजखी सुखंधि उत्पन्न हए, सुसंधिके दो पुत्र इए धुवसन्धि भीर प्रसेनजित्‌ ॥ १४॥ 
ध्रवसन्धिके पुत्र रिपुसूदन भरत हए ओर म्टाबाह भरतसे असित उत्पन्न हए ॥१५॥ असितसे हेदय, 
तालजंघ, सूर जौर ससर्विंदु ये चार राजा शयु उत्पन्न हए । १६॥ असितने भपनी सेनासे उन राजार्ओंष्ो 
युद्धम चेर लिया, तौ भी पराजयकी भाशंकासे पिताने इन्दे बन भेज दिया । वे रमणीय पवेतपर तत्पर 
होकर परमास्मयितन करने लगे ॥ १७॥ घना जाता है कि उनकी दो रानियां गभेवती थीं । उनमें एकने, 
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ववन्दे पडपत्रा्ती काडि्शणी पुतरथ्ुत्तमम्र्‌ । एकागभेविनाशाय सपल्यै गरलं ददौ ॥१६॥ 
मागेवच्यवनो नाम ॒दिमवन्तश्चुपाभितः । तरपि साभ्युपागम्य कालिंदी त्वभ्यवादयत्‌ ॥२०॥ 
, स तामभ्यवदसप्रीतो वरेप्युं पुत्रजन्मनि । पजस्ते भविता देवि महात्मा लोकविश्तः ॥२१॥ 
धार्मिकथ सुभीमथ वंशकतांतिस्रुदनः । श्रुत्वा भद्निणं छृत्वा युनि तमनरुमान्य च ॥२२॥ 
पद्मपत्रसमानाकतं पञमगभेसममभम्‌ । ततः सा यहमागम्य पनी पुत्रमजायत ॥२३॥ 
सपतया ठ गरस्तस्यं दत्तो गभेजिधांसया । गरेण सह तेनैव तस्मात्स सगरोऽभवत्‌ ॥२४॥ 
स राजा सगरो नाम यः सथुद्रामखानयत्‌ । इष्टा पवि वेगेन जासयान इमाः प्रजाः ॥२१॥ 
असमज्ञस्तु पुत्रोऽभूत्सगरस्येति नः श्रुतम्‌ । जीवन्नेव स पित्रा तु निरस्तः पापकमश्त्‌ ॥२६॥ 
अशमानपि पुत्रोऽभूदसमञ्जस्य वीयवान्‌ । दिलीर्पोऽशमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥२७॥ 
भगीरथात्कङ्र्स्थश्च काङ्कत्स्था येन तु स्थ्रताः। काङ्करस्थस्य तु पुत्रोऽभूद्रघुर्येन त॒ राघवाः ॥२८] 
रघोस्तु पुत्रस्तेनखी अषृद्धः पुरुषादकः । कल्माषपादः सोदास इत्येवं भथितो यवि ॥ ६8॥ 
क दमापपादपुत्रोऽभूच्चहृणस्तिति नः भ्रतम्‌। यस्तु तद्रीयमासा्य सहसंन्वो व्यनीनशत्‌ ॥२०॥ 
शद्ृणस्य त॒ युत्रोऽभूच्छूरः ्रीभान्घुदशेनः । उदशनस्यामत्निवणं अभ्रिवणेस्य शीघ्रगः ॥२१॥ 
शीघरगस्य मरू पुत्रो मरोः त्रः प्रश्चवः । प्रश्चवस्य पुत्रोऽभूदम्बरीषो महामतिः ॥३२॥ 


जो उत्तम पुत्र चाहती थी, देवताके समान तेजघ्ली भागंवच्यवनको प्रणाम किया, एकने गभेनाश होनेके 
जिए भपनी सौतको बिष दे दिया ॥१८, १९॥ भागेवच्यवन, हिमवान्‌ पवेतपर बतेमान थे, वहीं जाकर 
कालिन्दीने उन्हें प्रणाम किया ॥१०॥ पुच्रजन्मक्ा वर॒ चाष्टनेवाली उससे प्रसन्न होकर सुनि बोले -देवि 
तुम्हारा पुत्र महात्मा लोकप्रसिद्ध होगा ॥२१॥ बह धार्मिक वंश बदातेवाला, शजुओंको नष्ट करनेवाला 
शोगा, यह सुनक्रर मुनिकी प्रदक्तिणा कर तथा उनसे आज्ञा लेकर वह राजपत्नी घर आयी ओर पद्यपत्रोके 
समान विशालाक्त पद्मगमंके समान सुन्दर पुघ्र॒ उसने उत्पन्न क्रिया ॥२२, ८३॥ सपन्नीने उसके गमं 
नष्ट करनेके लिए उसे गर (विष) दिया था ओौर उसी गर अथोत्‌ विषके साथ उत्पन्न हुआ इसी कारण 
उसका नाम सगर पड़ा ॥२४॥ येवे ही राजा सगर है जिन्दोँने समुद्र खुदबाए थे । ये अमावस्याके दिनि 
यज्ञदीन्ता लेकर शीघ्रताजनितवेगते प्रजाको भयमीत कर देते थे ॥२५॥ हम लःगोनि सुना है छि सगरका 
पुत्र असमंज हुभा जो पापी धा, चतएव जीते ही जी पिताने उसे निकाल दिया ॥२६॥ अखमंजका पत्त 
अंडयुमान्‌ हआ जो पराक्रमी था । अंञ्युमानके पुत्र दिलीप ओर दिलीपके पुत्र भगीरथ इए ॥२५॥ भगीरथ- 
के पुत्र कङ्कस्य हए, जिनसे तुम लोग काङकत्य कहलाते हो । काङ्क्सयके पुन्न रघु हए, जिनसे तुमलोग 
राघव कटे जाते हो ॥२८॥ रघुका पुत्र वड़ा तेजघ्वी हअ! । जो भरबृद्ध, पुरुषादकः, कर्माषपाद्‌ ओर सौदास 
इन वार नामोंसे प्रसिद्ध हभा ॥२९॥ करमाषपादके पुत्र शंखण हए, एेसा हम लोगोनि खना है छि जो 
बशिठके शापसे राच्तस होकर अपनी सेनाके साथ नष्ट हो गया ॥३०॥ शंखणके पुत्र श्रीमान सदशेन 
इए, उदन शूर थे । सुदशेनके पुत्र अम्रिबणे ओर अभ्रिवणके पुतन शीघ्रग हए ।॥३१॥ शीघगकते पुत्र 
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छम्बरीषस्य पुत्रोऽभून्नहुषः सत्यविक्रमः । नहुष्य च नाभागः पुत्र; परमधार्मिकः ॥२३॥ 
अजथ सुत्रतश्चेव नाभागस्य सुताबुभौ । अजस्य चैव धर्मात्मा राजा दशरथः सुतः ॥६४॥ 
तस्यज्येष्ठोऽसि दायादो राम इत्यभिविश्चतः। तद्ग्रहाण खकः राञ्यमवेत्तस् जगन्नप ॥३५॥ 
इत्वाङूणां हि सर्वेषां राजा भवति पूवेजः । पूर्वेजे नावरःपुत्रो च्येष्ठो .ताजाभिषिच्यते ॥६६॥ 
स राघवाणां कलधमंमात्मनः सनातनं नाय्य विहन्त॒मरंसि । 
भ्रभरूतरत्रामनुशाधि मेदिनीं भभूतराषरं पित्वन्महायशाः ॥३७॥ 
त्यां भीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारडे दशोन्तरशततमः सभैः ॥११०॥ 
एकादशोत्तरशततमः सगः १११ 
वसिष्ठः स तदा रामघुक्त्वा राजपुरोहितः । अन्रवीदधमंसंयुक्तं पुनरेवापरं वचः ॥ १॥ 
पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरवः सदा । आचायेशरैव काङ्करस्थ पिता माता च राघव ॥ २॥ 
पिता. शेन जनयति पुरुषं पुरुषर्षभ 1 भर्ञां दशति चचायेस्तस्मात्स शुरुरुच्यते ॥ ३॥ 
स॒ तेऽहं पित॒राचा्यस्तब चैव परंतप । मम त्वं दचनं इ्वेननातिषर्तेः सतां गतिम्‌ ॥ ४॥ 
$्मो हि ते परिषदो ज्ञातयश्च उपास्तथा । एषु तात चरन्धम नातिवर्ते; सतां गतिम्‌ ॥ ४॥ 
हद्धाया धमेशीलाया मात॒नाहैस्य र तितम्‌ । अस्या हि वचनं वंन्नातिवर्तेः सतां गतिम्‌ ॥ ६ ॥ 





मर भौर भरुके पुत्र पटुश्रव हये । ओर प्रयुश्चवके पुत्र महामति अम्बरीष हुए ॥३२॥ सजस्वरीषके पुत्र 
सत्यपराक्रम नहुष हुए । नहुषके पुत्र परम धार्मिक नाभाग हए ॥३३॥ अज जौर सुत्रत ये दो पुत्र 
नाभागके हुए । अजक पुत्र दशरथ थे ॥३४।। तुम उनके ज्येष्ठ पुत्र हो भौर उनके धन अधिकारी हो । 
तुभ पना राज्य प्रहण कसे ओर जगतका पालन करो ।॥३५॥। खमस्त इक््वाकुअमिं बड़ा टी पुत्र राजा 
होता हे । बडेके रहते छोटा नटीं होता । बडेका दी राज्याभिषेक किया जाता है ।३६॥ तुम अपने 
रधुवं शियोके सनातन कलधर्मका विनाश मतत करो । पिताके समान यशस्वी होकर अनेक राज्यों ओर 
भरचुर रन्नीवाली इसी प्रथिवीका पालन करो ॥ ३७॥ 


आदेकान्य वादमीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सौ दसदा सग समाश्च ॥ ११०॥ 





राजपुरोहित वसिष्ठ रामचन्द्रसे एेखा कषर धमेयुक्त दूसरी बात इस प्रकार बोले ॥१॥ जो पुरुष 
कख संसारे उत्पन्न होता है उघके गुरु, आचायं, माता ओर पिता होते हँ ॥२॥ दे पुरुषश्रेष्ठ, पिता 
इको उतपन्न करता है ओर आच।यं इसे ज्ञान देता है, इसलिए ये गुरु कषे जाते है ॥३॥ मे वम्हारे 
पिताक्ा आचाय ह भौर वुम्दारा भी। मेरी बात माननेघे तुम सजनोकि मागंको नदीं छोदोगे ॥४॥ ये 
खमाषद्‌, ज्ञाति, राजा आये है, उनङ़े साथ धमाचरण करनेसे, . अथौत्‌ इनकी पभ्रायेना मान ॒लेनेसे उुम 
छलनोके आगंको नदीं छोडोगो ॥५। धर्मशील, वृद्धा माताी बात तुम नदीं उटाभोगे, उनकी माज्ञा 


३४६ अयोध्याकाण्डम्‌ 


भरतस्य वचः कुवन्याचमानस्य राघव । आत्मानं नातिवर्तेस्त्व॑सत्यधर्मपराक्रम ॥ ७॥ 
एवं मधुरघ्॒क्तः स शुरुणा राघवः खयम्‌ । पत्युवाच समासीनं वसिष्ठं पुरुषर्षभः ॥ ८ ॥ 
यन्मातापितरौ इत्तं॑ तनये रुतः सदा । न घुभरतिकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यच्छतम्‌ ॥ & ॥ 
यथाशक्तिपरदानेन सखापनोच्यादनेन च । नित्यं च भियवादेन तथा संव्धनेन च ॥१०॥ 
स हि राजा दशरथः पिता जनयिता मम । आन्ञापयन्मां यत्तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति ॥११॥ 
एवुक्तेन रामेण भरतः भत्यनन्तरम्‌ । उवाच विपुलोरस्कः धूतं परमदुर्मनाः ॥१२॥ 
इह तु स्थणिडले शीरं इशानास्तर सारथे । आयं भल्युपवेच्यामि यावन्मे संभरसीदति ॥१३॥ 
निराहारो निरालोको धनदयीनो यथा दिजः । शये पुरस्ताच्ालायां यावन्मां मरतियास्यति॥१४॥ 
स तु राममवेचन्तं युगन्त्रं प्रच्य दुमेनाः । इशोत्तरथुपस्थाप्य भूमावेवास्थितः खयम्‌ ॥१५॥ 
तप्ुवाच महातेजा रामो राजर्षिसत्तमः । किं मां भरत इवांणं तात भत्युपवे्यसे ॥१६॥ 
ब्राह्मणो ह्यकपार्ेन नरान्रोद्धुमिहा्ति । न तु मूधाभिषिक्तानां विधिः परसयुपवेशने ॥१७॥ 
उत्तिष्ठ नरशार्दूल हितैतदाख्णं चतम्‌ । पुरबयांमितः क्तिममयोध्यां याहि राघव ॥१८॥ 
्ासीनस्त्रेव भरतः पौरजानपदं जनम्‌ । उवाच सवतः भेद्य किमायं नाजुश।सथ ॥१६॥ 
ते तदोचुर्महातमानं पौरजानपदा जनाः । काङकत्स्थमभिजानीमः सम्यग्पदति राघवः ॥२०॥ 
मानने तम॒ सजनो माग नदी छोडोगे ॥६॥ दहै सत्यधमं ओर सत्यपराक्रम रामचन्द्र, भरत 
तमसे प्राना कर रहे है । ये तुम्ारे आत्मस्रूप हैँ । इनकी वात तुम नदीं उठाओगे ॥७॥ इस प्रकार 
गुरुके द्वारा मधुर बचन .कदे जानेपर पुरुषश्रेष्ठ बैठे हए वसिष्ठसे बोले ॥८॥ ।माता ओर पिता पुत्रे प्रति 
जो उत्तम व्यवहार करते है, उसका प्रतिकार नदीं किया जा सकता है । माता भोर पिताने जो किया है 
उसके बदलेकी कोई वस्तु नदीं है ॥९॥ यथाशक्ति भोजन आदि देकर, सोनेकी व्यवस्थाकर, तेल भादि 
लगाकर, प्रिय वचन बोलकर तथा पालन करक पिता-माता जो करते दै, उखका प्रतयुपकार नहीं क्या 
जा सकता ॥१०॥ राजा दसरथ सुमे उत्पन्न करनेवाले पिता थे, उन्होने जो आज्ञा सुमे दी हे, बह मूटी 
नहीं हो सकती ॥११॥ रामचन्द्रे ेखा कहनेपर चौद छ्ातीवाले भरत बहुत दी दुःखित शोकर पास वेठे 
सूतसे बोले ॥१२॥ सारथि, इस चौतरेपर च विद्धा दो । मै भायके प्रति उपवेशन (धन्ना) करूंगा ओर 
तबतक करेगा जवतक ये प्रसन्न न होगे ॥१३॥ भिना खाए, जिना ओंख खोले, दरिद्र॒नाद्मणके समान 
इख पणशालारे भागे मै सोञँगा । जबतक ये हमारे साथ अयोध्या न जागे ॥ १४॥ सुमन्त्र, रामचन्द्र 
भोर देख रहे है, यह देखकर दुःखी -भरत स्वयं कुशी चटाई लार पथिवीमे बिद्धाकर बैठ गये ॥१५॥ 
राजदिशरष्ठ महातेजखी रामचन्द्र भरतसे बोले- भरत, चै कौनसी बुराई कर रहा ह, जिससे तुम सुकपर 
धन्ना दे रदे हो ॥१६॥ ब्राह्मण, एक छरवटसे धन्ना देकर मनुरष्योको अन्याय मागंसे रो सकता हे । 
पर कतत्रियोके लिए धन्ना देना विधान नहीं है ॥१७॥ नरश्रेष्ठ, इस भयान ॐ जतको छोड़कर उठो । 
याँ से शीघ्र अपने श्रेष्ठ नगर भयोध्यामे जाभो ॥१८॥ बैठे-दी-बैठे भरत नगस्वासिर्यासे बोले, चारों 
जोर विचारकर, आप लोग भयको क्ते नहीं है, इन्दे समाते नहीं हे ॥१९॥ भरतके कहनेपर पुर- ` 
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एषोऽपि हि महाभागः पितुवचसि तिष्ठति । अत एव न शक्ताः स्म व्यावर्तयितुमञ्सा ॥२१॥ 
तेषामाज्ञाय वचनं रामो वचनमव्रवीत्‌ । एवं निबोध वचनं सुदृदां धर्मचह्लुषाम्‌ ॥२२॥ 
एतच्चबोभयं शरुत्वा सम्यक्स पश्य राघवं । उत्तिष्ठ त्वं महावाहो मां च स्पृश तथोदकम्‌ ॥२३॥ 
अथोत्थाय जलं स्पृष्टा भरतो वाक्यमव्रवीत्‌ । शृण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणः श्रएयुस्तथा ॥२४॥ 
न याचे पितरं राज्यं नानुशासामि मातरम्‌ । एवं परमधमेजञं नाञ्चुजानामि राघवम्र्‌ ॥२५॥ 
यदि त्ववश्यं वस्तव्यं कतव्य च पितुवेचः । अहमेव निवत्स्यामि चतुदश वने समाः ॥२६॥ 
मात्मा तस्य सत्येन ्रातुवाक्येन विस्मितः । उवाच रामः संमेदय पौरजानपदं जनम्‌ ॥२७॥ 
विक्रोतमाहितं ऋतं यतिपत्रा जीवता मम । न तन्लोपयितं शक्यं मया वा भरतेन वा ॥२८॥ 
उपाधिनं पया कायो वनवासे जुगण्सितः । युक्तशुक्तं च कैकेय्या पिना मे सुदेतं तन्‌ ॥२६९॥ 
जानामि भरत क्लान्त गुरुसत्कारकारिणम्‌ । सव॑मेवात्र कल्याणं सत्यसंधे सहास्मनि ॥३०॥ 
अनेन धममशीतेन वनात्मस्यागतः पुनः । त्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तमः; ॥२१॥ 


तो राजा हि कंकेय्या मया तद्रचनं कृतम्‌ । अदतान्मोचयानेन पितरं तं महीपतिम्‌ ॥३२॥ 
इत्याषं ्रीमद्रामाये वार्मीकीय आदिकाव्ये ऽयोभ्याकार्डे एक।द्शो्तरशततमः सगः ॥१११॥ 





वाधि्योने महास्मा भरतसे कहा छि भाप रामचन्द्रसे जो कह रहे है, बह ठीक है, यह हमलोग जानते हैँ 
।२०॥ ये महाभाग रामचन्द्र भी पिता्टी भाज्ञापालन करनेके लिये दद्‌ है, अतएव हमलोग इन्दं जबर. 
दस्ती लौटा नदीं सकते ।२१। उनके वचन सुनकर रामचन्द्र बोडे-धमेष्टी ष्टि रखनेवाले मित्रोंकी 
बात सुनो ॥२२॥। ये दोनों, मेरी ओर अपनी, बातं सुनकर विचार करो । उठो ओर पुनः एेसा न करलेके 
लिए अुमश्नो तथा जलको छरकर इख बातकी प्रतिज्ञा करो ॥२३। उठकर ओर जल टछ्रकर भरत बोले- 
मेरे सभासद्‌ सुने, तथा मन्त्री भी घने ॥२४॥ मैने पितासे राज्य नटी मोगा था, ओर न माताको ही 
फेसा करनेके लिए कदा था ओर राभचन्द्रको वन मेजनेके लिए भी मैने सम्मति नष्टं दी थी ॥२५॥ 
रामचन्द्रो अवश्य टी वनम रहना है, यदि इन्दे पिताकी आज्ञा पालन करना है, तो मेँ ही चौदह वर्षो- 
तक वनवास करूंगा ।२६॥ घमौरमा रामचन्द्र भाई भरतके वचन सुनकर विस्मित हए ओर निश्चय 
करके पुरवासियोसे बोले ॥२७॥ जीते हए पिताने जो चीज क्िसीकोदेदीदहै, याजो चीज खरीद 
ली है, उखको हम या भरत कोद भी उलट नदीं खता ॥२८॥ बनवासक़े लिए मेँ प्रतिनिधि बनाना नहीं 
चाहता; क्योकि यह्‌ निन्दति है । ॐकयीने मेरे लिए वनवास माँगा था ओर पिताने उसे ही स्वीकार किया 
था ॥२९॥! में जानता ह, भरत त्षमाशील तथा बडे सस्मार करनेवाठे है, इस सत्यसन्ध महात्मामे 
खमी शरेष्ठगाण वतमान हैँ ।॥३०॥ वनसे लौटनेपर इस धर्मशील भाईैके साथ मे प्रथिवीका श्रेष्ठ राजा 
होगा ॥३१॥ केकयीने राजासे वर माँगा, मैने राजाकी चाज्ञाक्ा पालन किया । भरत, उन राजा पिता- 
को असत्यसे युक्त करो ॥३२॥ 


 आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणॐे अयोध्याकाण्डका एकसौ ग्यारदवौ सगं समाप ॥ १११ ॥ 


चना ॥ ध 
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द्रादशाधिकशततमः सर्गैः १२ 
तमप्रतिमतेजोभ्यां आरातभ्यां रोमहषंणम्‌ । विस्मिताः संगमं भेद्य सदुपेता महर्षयः ॥ १॥ 
ञन्तर्हिता युनिगणाः स्थिताश्च परमपयः । तौ श्रातरो महाभागौ काङ्कत्स्थौ प्रशशंशिरे ॥ २॥ 
सदाय राजपुत्रौ द्वौ धर्मज्ञौ धमेविक्रमौ । शरसा वयं हि संमाषाञचुभयोः स्पृहयामदेः।। ३. 
ततस्पिगणाः तिभ दशग्रीववधैषिणः । मरतं राजशादृलमिः्यूचः संगता वचः ॥ ४ ॥ 
कुले जात महापराज्न मदाटच महायशः । ह्यं रामस्य वाक्यं ते पितरं यद्यवेत्तसे ॥ ५ ॥ 
सदाचरणमपिपं॑रा्म॑वयमिच्डामहे पितः । अदरणत्वाच कैकेय्याः खगं दशरथो गतः ॥ & ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं गन्धवांः समहर्षयः । राज्षयश्रैव तथा सर्वे खां खां गतिं गताः ॥ ७ ॥ 
ादितस्तेन वाक्येन शुशमे शमदशंनः । रामः संहृ्टवदनस्ताद्रषीनभ्यपूजयत््‌ ॥ ८ ॥ 
चस्तग नस्तु भरतः स वाचा सज्मानया । कृताञ्जलिरिदं वाक्य राघवं पुनरव्रवीत्‌ ॥ & ॥ 
रामं धामि प्रच्य छुलधमानुसंततम्‌ । कठेम्सि काङतस्थ मम मातुश्च याचनाम्‌ ॥१०॥ 
रक्नितं सुमहद्राज्यपहमेकस्त॒ नोत्सहे । पौरजानपदांथ।पि रक्तान्रञ्जयितं सदा ॥११॥ 
ज्ातयश्चापि योधाश्च मित्राणि खहदश्च नः । त्वामेव हि भतीन्तन्ते पजन्यमिव कषेकाः ॥१२॥ 
इ्दं राज्यं पहाप्राज्ञ स्थापय भरतिपद्य हि । शक्तिमान्स हि काङ्कत्स्थ लोकस्य परिपालने ।१३। 


घभ्रतिम तेजस्वी उन दोनों भादरयोँका रोगटे खड़ा कर देनेवाला सम्मिलन देखकर, माए हुए महषिं 
विस्मित हए ।॥१॥ अदृश्यरूपमें वतमान सुनिगण तथा प्रत्यक्त॒ वतमान परभषिंयोनि काङुरश्थवंशी उन 
दोनों भाद्योश्नी भरशंसा की ॥२॥ दोनों ही राजपुत्र सदाचार पालन करनेवाले है, दोनों धमंज्ञ ओर धर्मे 
रवतन करनेवाले है । दोनोंकी बावचीत सुनकर हमलोग उन बातो छो पुनः सुननेश्री इच्छा रखते हँ ॥३॥ 
शीघ्र ्ी रावणके बध चाहनेवाले वे ऋषि राजश्रेष्ठ भरतसे भिलकर यह वचन बोले, ॥४।1 महायशष्वी, 
महाचरित्रवान्‌ , महाबुद्धिमान्‌ भरत, तुम श्रेष्ठलमें उस्पन्न हृए हो । पिताको यदि सुखी रखन। चाहते हो तो 
रामचन्द्रका बचन मानो ॥५1। हमलोग चाहते है, कि रामचन्द्र भपने पितासे सदा अनरण रहं । राजा 
दसरथने केकयीका ऋण चुका दिया है, इसीसे उन्हें सगे भिला है ॥६॥ गन्धव, महषिं ये वचन ककर 
छपे-अपने राप्ते गये ॥७॥ जिनके दशेनसे पुण्य होता है, एसे प्रसन्न बदन रामचन्द्र युनियोके वे वचन 
सुनकर ाह्वादित हए ओौर उन सुनिर्योी प्रशंसा शी ॥८॥ बनव्रासमे भरेम श्रकट करनेवाले रामचन्द्रके 
बचने भरत उद्धिप्र हो गये ओौर रामचन्द्रसे दाथ जोड़कर पुनः बोले ॥९॥ हे रामचन्द्र, ङलक्रमसे 
आया इथ, इस प्रजा पालनरूपधमकी अर देखकर आप मेरी ओर मेरी माताङ्गी भ्राथेना स्वीकार करं 
1१० इस बहुत बडे राञ्यका शासन मेँ अकेले नहीं कर सकता हँ । हम दो्नेमिं अजुराग रखनेवाले 
पुरवासियों जौर जनपदवासि्योको भी में प्रसन्न नटीं रख सकता ॥ ११॥ ज्ञाति, योद्धा, भित्र, सुद्टद, सब 
तम्दारी ही भरीन्ता करते है, जिख प्रकार किसान मेघशशी प्रती्ता करते हँ ॥९२॥ दहे महाप्राज्ञ, आप 
लोके पालन करनेकी शक्ति रखते हे भाप अयोध्याक्ठा राञ्य प्रदण करे ओर उसकी रक्ता करं ॥९३॥ 
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एवयक्त्वापतद्धातः पादयोर्भरतस्तदा । शशं संमाथयामासं राघवेऽतिभियं वदन्‌ ॥१४॥ 
तपङ्` भ्रातरं कृत्वा रामो वचनमत्रवीत्‌ । श्यां नलिनपत्राचतं मत्तहंसख्यरः खयम्‌ ॥१५॥ 
आगता त्वामियं बुद्धिः खजा वैनयिकी च या। शरशयुत्सहसे तात रक्तितुं पृथिवीमपि ॥१६॥ 
अपाव्येशच घ॒हद्धि्च बुद्धिमद्धिश्च मन्विभिः । सर्वकार्याणि समन्त्य महान्त्यपि हि कारय ॥१७॥ 
लद्मीशन्द्रादपेयाद्वा हिमवान्वा हिमं त्यजेत्‌ । अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥१८॥। 
कामाद्वा तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतप्र्‌। न तन्मनसि कतव्य दतिंतव्यं च माठ्वत्‌ ॥१६॥ 
एवं त्रवाणं भरतः कौसल्याघुतपत्रवीत्‌ । तेजसादित्यसंकाशं भरतिपचन्द्रदशनम्‌ ।।२०॥ 
अधिरोहाय पादाभ्यां पाडके हेमभूषिते । एते हि सवंलोकस्य योगक्षेणं विधास्यतः ॥२१॥ 
सोऽधिरुह्य नरव्याघधः पादुके व्यवभुच्य च । पायच्छ्छुमहदातेजा भरताय महासने ॥२२॥ 
सपादुके संप्रणम्य रामं वचनमव्रवीत्‌ । चतुदश दि वपांणि जटाचीरधरो दयदप्‌ ॥२३॥ 
फलमूलाशनो वीर॒ भवेयं रघुनन्दन । तवागमनमाकाङन्तन्वसन्वे नगराद्रहिः ॥२४॥ 
तव॒पादुकयोन्येस्य राज्यतन्त्रं॑परंतप । चतुदेशे हि संपूण वर्धेऽनि रघ्रूलम ॥२१॥ 
न द्रच्यामि यदि स्वां तु पषेद्यापि हृताशनस्‌ । तथेति च भतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम्‌ ॥२६॥ 
शत्रघ्ं च परिष्वज्य वचनं चेदमत्रवीत्‌ । मातरं रक्त केकेयी मा रोषं डर तां भरति ॥२७॥ 
परया च सीतया चैव शप्ोऽसि रघुनन्दन । इस्युक्तवाश्रपरीतान्ञो भ्रातरं षिससज ह ॥२८॥ 


रेखा कहकर भरत भाईके चर्णोपर गिर पड़े ओर अत्यन्त प्रिय बचन बोलते हुए पुनः उनकी प्राथना 
करते लगे १४॥ रामचन्द्र कमलप्रा्त, श्यामवणें भाई भरतो गोदे लेकर मत्तं सके स्वरमे उनसे 
` यह बोले ॥ १५॥ विनय तथा खयं तुममें यह वुद्धि घतमान दहै, जिससे तुम खूत्च परथित्रीका पालन कर 
सकते हो ॥ १६॥ अमायो, भिन्नो, तथा बुद्धिमान मन्न्रियोंसे परापरशं करके बड़े कार्योकठो सम्पादित करो 
॥ १७॥ लक्ष्मी चन्द्रमानो दोड दे, हिमवान दिमको छोड़ दे, सागर अपनी मयादा होड दे, पर में पिता- 
की भतिज्ञा नहीं द्ोड़ सकता ॥ १८॥ इच्छासे अथवा लोभसे तुम्हारी माताने जो यष्ट अथोत्‌ सुमे वनवास 
देना निशित श्रिया है उससे मनम कष्ट न करना ओर माताके समान इनके भ्रति व्यव्टार करना ॥१९॥ 
भ्रतिपदके चन्द्रक समान सुन्दर ओर सूयक समान तेजख्वी कौसल्याके पुत्रके एेसा कहनेपर भरत उनसे 
बोले ॥२०॥ आयं, सुवणंमरिडत यह पादुका ८ खड़ा ) भाप पैरोमें पहने, ये दी सव ले।गके योगत्तेम 
करेगे ॥२१॥ नरश्रेष्ठ रामचन्द्रने खड़ा पहन लीं भीर उतारकर महात्मा भरतको दी ॥२२॥ पादुका 
भ्रणामकर, भरत रामचनद्रसे बोले- चौदह वर्षोतक मे जटा ओर चीर धारण करूगा ॥२३॥ वीर्‌ रघु 
नन्दन, फल मूल खाञँगा, नगरके बाहर रहगा, इस प्रकार तुम्हारे आगमनकी भरतीत्ता करूंगा ॥२४॥ 
हे रघूत्तम, चोद वषेके पूणं होनेपर पष्टले दिन यदि तुमको न देगा तो सै अभ्निप्रवेश करूंगा । राम- 
चन्दरने वैसा करनेकी प्रतीक्ा की ओर उनशा घालिगन किया ॥२५-२६॥ शतु आलिंगन करके 

बोले माता रेकयीकी रक्तां करो, इनपर क्रोध मत करो ॥२७॥ मेरी ओर खीताकी तु्दे शपथ 
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स पादुके ते मरतः खलंशृते महोञ्ज्वले संपरिण््य धर्मवित्‌ । 
भदक्तिणं चैव चकार राघवं चकार चैवोत्तमनागमू्धनि ॥२६॥ 
अथाजुून्या भतिपूज्य तं जनं गुरू मन्त्रीन्मकृतीस्तथानुजौ । 
व्यसजंयद्रापववंशवधनः स्थितः खधर्म॒ हिमवानिवाचलः ॥३०॥ 
तं मातरो बाष्पश्दीतकंल्यो दुःखेन नामन्त्रयितुं दि शेः । 
स चैव मातृरभिवाच सवां रुदन्छुटीं खां भविवेश रामः ॥३१॥ 

` इत्याषं भोमद्धामायये व!टमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारएड द्ादशाधिकशततमः सेः ॥११२॥ 
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तत; शिरसि छृत्वा तु पादुके भरतस्तदा । आरुरोह रथं हृष्टः शत्रघ्रसहितस्तदा ॥ १॥ 
वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिश्च इढव्रतः 1 अग्रतः परययुः सवे मन्तिणो मन्नपूनिताः ॥ २ ॥ 
मन्दाकिनीं नदीं रम्यां भराडम्ुखास्ते ययुस्तदा । भदक्तिणं च कुवांणाधिरूटं महागिरिम्‌ ॥ ३ ॥ 
पश्यन्धातुसदस्चाणि रम्याणि विविधानि च । प्रययो तस्य पारश्व॑न ससैन्यो भरतस्तदा ॥ ४॥ 
अदूराबिज्ूटस्य ददशं भरतस्तदा । आश्रमं यत्र स शनिभेरद्राजः इतालयः ॥ ५॥ 
स तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य वीर्यवान्‌ । अवतीय रथात्पादौ ववन्दे इलनन्दनः ॥ & ॥ 
ततो हृष्टो भरद्वाजो भरतं वाक्यमब्रवीत्‌ । अपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम्‌ ॥ ७॥ 


है । रेखा कदकर ओर ओं लोमे आं भरकर भारो बिदा शिया ॥२८॥ घमोर्मा भरतने सुन्दर चमङीली, 
रामचन्द्रकी पादुका लेकर, उनकी प्रदक्तिणा की भोर वह श्रे पादुका हाथीपर रखी ॥२९॥ क्रपानुसार 
गुरु, मन्त्री, प्रजा तथा भादर्योको, यथोचित सच्छारसे अपने धममें ्िमवानक़े समान अचल, रघुवंशको 
प्रकाशित कनेवाले रामचन्द्रने बिदा किया ॥३०॥ माताओंक्ा दुःखत गला भर आया था, अतएव जानके 
समय वे रामचन्द्रसे वृद्ध न सकी। रामचन्द्र सब माताओंको प्रणाम कर रोते-रोते अपनी कट मे गये ॥३१॥ 
लादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणे भयोध्यांकाण्डका एक सखौ बारहवौँ सगं समाक्त ॥ ११२ ॥ 
---®~-- अक 

तदनन्तर रामचन्दरषटी पादुका सिरपर रखकर प्रसन्न भरत श्युघ्रके साथ रथपर बैठे ॥१॥ वरिष्ठ, 
वामदेव ओर दृदुत्रत जाबालि तथा सब मन्त्री अगे-भगे चले । ये मन्त्री मन्त्रसे पूजित थे, अथोत्‌ 
इनकी सलाह कभी निष्फल नहीं होती थी ॥२॥ रमणीय मन्दाञ्चिनी नदीके तीर आकर महापवेत चित्न- 
कूटी भरदक्तिणा करते हए वे पूवंकी र चले ॥३॥ अने प्रकारकी मनोहर भिन्न-मिन्न घातुको 
देखते हए भरत अपनी सेनाके साथ उस पवेतके पाससे चले ॥४॥ चित्रद्रूटॐे पासदी भरतने उस 
भाश्रमको देखा; जो भरद्वाज सुनि निवास करते है ।॥६॥ वीयेवान्‌ भरत भरद्वाजके आश्नमपर आर 
. रथसे उतरे ओर उने चरणों को उन्होने भ्रणाम किया ॥६£॥ प्रसन्न भरद्वाज भरतसे बोत्ते-रायं सिद्धः 
शेष्ये 


वाक्मीकीय-रामायणे | ३५४ 


एवयुक्तः स तु ततो भरद्ाजेन धीमता । भरद्युवाच भरद्वाजं भरतो धैवससलः ॥ ८ ॥ 
स याच्यमानो शरुणा मया च दृढविक्रमः । राघवः परमप्रीतो वसिष्ठं॑वाक्यमचवीव्‌ ॥ & ॥ 
पिः परतिज्ञां तामेव पालयिष्यामि तत्वतः । चतुदश दि वर्षाणि या परतिज्ञा पितुर्मम ॥१०॥ 
एवधुक्तो महाभाज्ञो वसिष्टः भस्युवाच ह । वक्यज्ञो वावयङ्कशलं राघवं वचनं मदत्‌ ॥११॥ 
एते प्रयच्छ संहृष्टः पादुके हेमभूषिते । अयोध्यायां महापाज्ञ॒ योगक्षेमकरो भव ॥१२॥ 
एवशुक्तो वसिष्ठेन राघवः पाडः स्थितः । पादुके हेमविृते मम॒राज्याय ते ददौ ॥१३॥ 
निदत्तोऽहमनुज्ञातो रामेण समहामनाः । अयोध्यामेव गच्डामि ग्रहीता पादुके शमे ॥१४॥ 
एतच्छुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः । भरद्वाजः शुभतरं खनिवाक्यज्चदादरत्‌ ॥१५॥ 
नेतचिननं नरव्याघ्रे शीलषटत्तविदां ` वरे ¦ यदायं त्वयि तिष्ठत्त निन्नोत्छष्टमिवोदकम्‌ ॥१६॥ 
अनृणः स महाबाहः पिता दशरथस्तव । यस्य त्वमीदृशः पुत्रो धममातमा धर्मवत्सलः ॥१७॥ 
तपृषि त॒ महाप्राज्ञसखुक्तवाक्यं उृताञ्चलिः । ापन्नयितुमारेभे चरणाबुपश्रुहद च ॥१८॥ 
ततः प्रदक्तिणं कृत्वा. भरद्राजं पुनः पुनः । भरतस्तु ययो श्रीमानयोध्यां सह मन्तिभिः ॥१६॥ 
यानैश्च शक्टेेव हयैनागेश्च सा चभूः । पुननित्ता विस्तीणां भरतस्याुयायिनी ॥२०॥ 
ततस्ते यञ नां दिव्यां नदीं तीर्त्वोनिंमालिनीम्‌। ददृशस्तां पुनः स्वे गङ्गां शिषजलां नदीम्‌ ॥२१॥ 
तां रम्यजलसंपूर्णा संतीयं सहबान्धवः । शृङ्गवेरपुरं रम्यं भरविवेश ससैनिकः ॥२२॥ 
हमा ९ रामचन्द्रसे तुम मिले ९ ।।७॥ बुद्धिमान भरद्वाजके एेसा कटनेपर धमंप्रेमी भरत उनसे बोले ॥८॥ 
द्विक्रम रामचन्द्रसे गुरुने भौर मेने प्राथना की । अत्यन्त प्रसन्न दोर रामचन्द्र वशिषठसे बोले ॥९॥ 
चौदह वर्षोतक वनवास करने मेरे पितो जो प्रतिज्ञा है, मे पितादी उस प्रतिज्ञाक्ा यथावत पालन 
करूंगा ॥१०॥ रेखा कहनेपर महाप्राज्ञ, बचनके अथं सखममनेवाले वसिष्ठ, बे लनेमे निपुण रामचन्द्रसे एेसा 
बोले ॥ ११॥ भ्रसन्नतापूवंक सुवणेमरिडित य पादुका भरतक्छा दो ओर इसके द्वारा महाप्राज्ञ तुम अयोध्या 
योगत्तेम करो ॥१२॥ वसिष्ठके एेसा कहनेपर पूवमु वेठे हए रामचन्द्रे सुबणंमण्डित यह्‌ पादुका 
राज्यके लिए सुमे दी ॥ १३॥ महात्मा रामचन्द्रकी आज्ञासेमे लौट आया हँ उनश्ी पवित्र पादुक! लेकर 
अयोध्या जा रहा हू ॥१४॥ मात्मा भरतकेये शुभ वचन सुनकर भरद्वाज अत्यन्त श्चुभ बचन बोले 


॥ १५॥ उत्तम चरित्र रखनेवाले नरश्रेष्ठ तुम्हारे लिये कोई आश्चयंकी बात नहीं है, जिसप्रकार नोची जगह 


मे गिरा हा जल एकन्न भा करता है, उसी प्रकार बड़े भाईेका भलुवतेन तुममें वतमान रदेगा ॥ १६५; 


माबा वुम्दारे पिता राजा दसरथ आज भनरण हए, जिनके तुम्ारे जैसा धमौतमा ओर धमप्रेमी पुत्र है 


॥ १७॥ महाप्राज्ञ उन ऋषिके ठेसा कहनेपर दाथ जोदृशृर भरतने प्रणाम शिया ओर जनेष्टी आज्ञा मांगी 
॥१८॥ भरद्वाज सुनिश्ठी बार-बार प्रदक्तिणा करके भरत मन्त्रियोके साथ अयोध्या चले ॥१९॥ बोड़ा- 
गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा, हाथीके कारण विशाल ओर भरतके पी भनेवाली वह सेना पुनः लौटी ॥२०॥ 


तरंगोवाली दिव्य यना ` नदीको पारकछर उन लो गेति पवित्र जलबाली गंगानदीको घनः देख [ ॥२९॥ 


मनोर जलखे भरो हई गंगाको अपने बान्धर्वोके साथ पार करे भरतने सैनिके साथ रमणीयं ऋङ्गवेर- 


` {1 "1? त 
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शृङ्गवेर पुराद्‌ भूय अयोध्यां सददशं इ । श्रयोध्यां त॒ तदा दृष्टा पित्रा रात्रा विवनजितान्‌। २२। 
भरतो दुःखसंतप्तः सारथि चेदमव्रवीत्‌ । सारथे पश्य विध्वस्ता अयोध्या न भरकाशते ॥२४॥ 


निराकारा निरशनन्दा दीना प्रतिहतखना ॥२५॥ 
एत्या भरीमद्वामायसे वाल्मीकीय ्ादिकाग्येऽयोध्याकारएडे जयोद्शाधिकश्चततमः सगः ॥११३॥ 
श <य93 त्य | 
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सिनग्धगम्भीरघोषेण स्यन्दनेनोपयान्परथु;ः 1 अयोध्यां मरतः क्तिप्रं प्रविवेश महायशाः ॥ १॥ 
विडालोलूकचरितामालीननरवारणाम्‌ । तिमिराभ्याहतां कालीमपकाशां निशामिव ॥ २॥ 
राहुशत्रोः भियां पत्नीं भरिया परञ्वल्ितपरभाम्‌ । ग्रहेणाभ्युदितनेकां रोहिणीमिव पीडिताम्‌ ॥ ३॥ 
अन्पोष्णजुग्धसलिलां धमतप्तविहंगमाम्र्‌ । लीनमीनभषग्राहां इशां गिरिनदीमिव ॥ ४॥ 
विधूमामिव हेमाभां शिखामम्नः सक्चुस्थिताम्‌ । हविरभ्युक्तितां पशाच्चिखां विप्रलयं गताम ॥ ५ ॥ 
विध्वस्तकवचां रूणगजवाजिरथध्वजाम्‌ । हतपरवीरामापन्नां चमूमिव. महादवे ॥ &॥ 


पुरमें प्रवेश किया ॥२२॥ पुनः शङ्गवेरपुरसे उन्दने अयोध्या देखी । भाई ओर पितासे रहित अयोध्या 

देखकर बहुत दुखी इए ओर वे सारथिखे यष्ट बोले-देखो, अयोध्या लुट गयी, अब इसकी शोभा नहीं 

॥२३, २४॥ न तो इसका वह्‌ सुन्दर आकार है भौर न आनन्द्‌ । यह दीन भर मूक हो गयी हे ।२५। 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सौ तेरहवाँ सगं समा्च ॥ ११३ ॥ 








कानों को भ्रिय तथा गम्भीर शब्द्वाले रथपर चदृकर महायशस्ती प्रमु भरत अयोध्या आये ओर 
उन्होने शीघ्र नगरमे भरवेश किया ॥१॥ उस अयोध्यामें िह्वी ओर उल्द्ध्‌ विचर रहे थे । घरोके छिवाङ़्‌ 
वन्द्‌ थे । अन्धकारसे वह बिल्ल अलक्य हा गयी थी । परक्ाशदीन निशाके समान उस अयाध्या नगरीमें 
भरते प्रवेश शरिया ॥२॥ चन्द्रमाद्छी ्रियपन्नी ओर शोभा प्रकाशयुक्तं, र हिणी, भपने पतिके राहूके 
द्याया गर्त होनेपर, जिस प्रकार असहाय हो जाती है, अयाध्या नगरी भी वेषी ही असहाय हो गयो 
थी ॥३॥ वह नगरी दुबली गिरिनदीके समान हो गयी थी, जिसका जल सूयी क्िरणोसे थोडा गरस 
हो जाता है ओर गन्दा हो जाता है, ज्यं के पत्ती धूपसरे तप जाते हँ ओर मद्यलियाँ, प्राह अ।दि किष 
जाते है ॥४॥ जो नगरी रामचन्द्रके समय धूमहीन, सुबणके खमान प्रकाशमान, अप्निशिखा जे्। थी, 
ब्टी रामचन्द्रे बन जानेके समय, उस अभ्निके समान हो गयी हे, जिखक्छो शिखा हति डालने कारण 
बुभ गयी हो 11५॥ नगरी उख सेनाके समान माम होती है जिसके कवच टूट गये हों हाथी, घाड़, रथ 
भादि बीमार ओर नष्ट-ष्ट हो गये हं जिसके बीर मारे गये हं भोर॒जो भापत्तिमे फसी हों ॥६॥ 


[, ऋ 1. ॥ ^ कि । 
४, 64, 4 
ह # । #ै 
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सफेनां सस्वनां भूत्वा सागरस्य सञ्ुत्थिताम्‌ । भशान्तमारुतोद्धृतां जलोभिमिव निःखनाम्‌ ॥७॥ 
त्यक्तां यज्ञायुधेः सर्वेरभिरूपैथ याजकैः । सुत्याकाले सुनिरत्ते वेदिं गतरवामिव ॥ ८॥ 
गोष्ठमध्ये स्थितामातांमचरन्तीं नवं तृणम्‌ । गोषेण परित्यक्तां गवां पत्नीमिवोस्छुकाम्‌ ॥ & ॥ 
भभाकरायेः सुलिग्धेः भञ्वलद्धिरिवोत्तमैः । वियुक्तां मणिभिजातयैनवां युक्तावलीमिव ॥१०॥ 
सहसाचरितां स्थानान्महीं पुण्यक्तयोद्ताम्‌ । संहृतद्यतिविस्तारां तारामिव दिवश्च्युता ॥११॥ 
पष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्तश्चमरश्चालिनीमू । दुतदावाभिविषप्लुष्टां क्रान्तां वनलताभिव ॥१२॥ 
संमूढनिगमां सवा संत्तिप्रविपणापणाम्‌ । मच्छनशशिनक्ष्ा ामिवाम्बुधरेयुताम्‌ ॥१३२॥ 
तीणपानोत्तमेभप्रः शरावेरभिसंहताम्‌ । हतशोण्डामिव ध्वस्तां पानभूमिपसंस्छताम्‌ ॥१४॥ 
हक्णभूमितलां निज्नां छक्णपाजे; समाइताम्‌ । उपयुक्तोदकां भसं प्रपां निपतितामिव ॥१५॥ 
विषलां विततां चैव युक्तपाशां तरख्िनाम्‌ । भूमो बाणोविनिङ तां पतितां उ्यापिवायुधाद्‌ ॥१६॥ 
सहसा युद्धशोण्डेन हयारोदेण वाहिताम्‌ । निहतां भतिसेन्येन वडवामिव पातिताम्‌ ॥१७\ 


बह नगरी समुद्रको उस तरंगके समान माटटम होती है जो पहले वायुके द्वारा उटायी गयी टो, जिसमें खु 
फेन हो ओर शब्द हाते हों, पुनः वायुके शान्त होनेपर जो धीमी पड़ गयी हो ओर जिसका शब्द्‌ नष्ट हो 
गया हा ॥७॥ वह नगरी उस यज्ञवेदीके समान शब्दहीन माद्टूम होती है, जक्षंँसे यज्ञ समाप्त होनेपर; 
प्रशंखनीय याजक, यज्ञको सामम्री लेकर उस वेदीशटो छोड़ गये हो ।८।॥ बह नगरी उस गायके समान 
माद्धम होती है जिसके पाससे साड हटा लिया गया है भौर वह गोष्ठे बंधी हृद दुःखित शो रदी है 
तथा हरी घास नदीं चरती ॥९॥ यह नगरी उस युक्तामालाके समान माद्ूम दोती है, जिस्मेसे उत्तम 
जातिसे चिकने ओर चमकीले, श्रेष्ठ पद्मराग आदि मणि निकाल लिये गये हों ॥ १०॥ पुणयके नष्ट दोनेषे 
अपने स्थानसे चलित ओर एथिवीमें गिरी इदे, दयुतिहीन, नौर दिवस-च्युत ताराके समान यष नगरी 
माटम होती है ॥११॥ बसन्तऋतुमें जो सुन्दर बनलता फूलोंसे भरी हृद थी तथा जिसपर मतवाले भ्रमर 
गूज रदे थे, वही सहसरा दाबाग्निसे जल गयी, अयौध्या नगरीश्टी शोभा उसी वनलताके समान हो गयी 
थी ॥१२॥ अयोध्याके बनिये ज्ञानदीन हो गये थे, बाजार बहुत होढा द्यो गया था । मेघके कारण चन्द्रमा 
चौर नचत्रोसे ठक जानेपर च्रााशष्टी जो दृश्ताहोती है वही दशा अयोध्यादी दो गयी थी ॥१३॥ 
अयोध्या असंस्कृत ( बिना ्याङ्ी-बुहारी ) पानमूमि ( कुलवरिया, शराबकी दूकान ) के समान हो गयी 
थी । जक्ष शराबसे खाली भौर टट प्याले इधर-उधर पड़ रहते हैँ भौर उन्दी प्यालोसे जद मतवाले 
शराबी मारे जाते है, इस श्रकार जो शोभादीन हो गयी है ॥ १४।॥ अयोध्या नगरी उस पौसालके समान 


हो गयी थी जिसकी शं ट्‌ट-फूट गयी हो, गहरी हो गयी है, ट्टे वतेमान पड़ शं, जल समाप् हो गया 


हा ओर ण्यासे आदमी आकर जहाँ गिर पड़े हों ॥ १५॥ अयोध्या नगरी धलुषके उस विशाल रोद्‌ाफे 
समान हो गयी थी जिसके दोनों ओर धयुषमें लगानेके लिए फ॑दे बने हों ओर जो धलुषपर चद हदे हो, 
खसे कोड बीर अपने वाणो काटकर जमीनमें गिरा दे । १६॥ युद्धमें निपुण सवारके यारा होशटी गयी 
घोड़ी जिख प्रकार शन्ुके दारा मारकर गिरा दीजाय, वैसी ष्टी दशा अयोध्याकी हो गयी थी ॥१५७॥ 
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भरतस्त॒ रथस्थः सञ्शीमान्दशरथात्मजः । वाहयन्तं रथश्रष्ठं सारथि वाक्यमव्रवीत्‌ ॥१८॥ 
कि चु खन्वद्य गम्भीरो मूच्छितो न निशाम्यते। यथापुरमयोध्यायां गीतवादित्रनिःसखनः ॥१९॥ 
वारुणीमद्गन्धश्च माल्यगन्धश्च सूच्छितः । चन्दनारुगन्धश्च न भ्रवाति समन्ततः ॥२०॥ 
यानमवरघोषश्च युल्लिग्धहयनिःसखनः । भरमत्तगजनाद्् महां रथनिःसखनः ॥२१॥ 
नेदानीं श्रूयते पुयामस्यां रामे विवासिते । चन्दनाएरुगन्धांश्च महाहाश्च बनस्जः ॥२२॥ 
गते रामे हि तरुणाः संतप्ता नोप्ुञ्ञते । बहियांजां न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नराः ॥२३॥ 
नोत्सवाः संभवतन्ते रामशोकार्दिते पुरे। सा हि नूनं मम रात्रा पुरस्याय ध॒तिगंता ॥२४॥ 
नहि राजत्ययोध्येयं सासारेवाजनी क्षपा । कदा चु खलु मे भ्राता महोत्सव इवागतः ॥२१॥ 
जनयिष्यत्ययोध्यायां हषं ग्रीष्म इवाम्बुदः । तरुणेश्ारवेषैश्च नरेरुनतगामिभिः ॥२६॥ 
सपतद्धिरयोध्यायां नाभिभान्ति महापथाः । इति ववन्सारथिना इःखितो भरतस्तदा ॥२७॥ 
अयोध्यां संभविश्येव विवेश वसतिं पितुः । तेन हीनां नरेन्रेण सिददहीनां शदहामिव ॥२८॥ 

तदा तदन्तःपुरथुज्मितपरभं सुररिबोद्छृष्टमभास्करं दिनम्‌ । 

निरीद््य स्वेत्र विभक्तमात्मवान्धरुमोच बाष्प भरतः सुदुःखितः ॥२६॥ 
एत्याषं भीमद्रामायसे वास्मीकीय आदिकान्येऽयोभ्याकारडे चतु दंशाधिकशततमः सेः ॥ ११४ ॥ 





रथपर बैठे हए दखरथपुन्र श्रीमान्‌ भरत सारथिसे इस प्रकार बोले ॥१८॥ पषटटेके समान गाने-बजानेका 
गम्भीर ओर भरवरद्ध शब्द्‌, इस समय अयोध्यामे क्यों नहीं सुनाई देता ॥१९॥ शराबी गन्ध, मालाओंकी 
्रबृद्ध गन्ध, चन्दन भौर अगस्तकी गन्ध नहीं माद्धूम पड़ती ॥२०॥ उत्तम गादि्योंके शब्द्‌, घोड़ी 
मीठी हिनदिनाहट, हाथियोका गर्जन ओर रथोको षड्घड़ाहट नदीं सुनाई पड़ती ॥२९।॥ इसका कारण 
रामचन्द्र वनमें निवोसित होना है । चन्दन ओर अगुरुष्टी गन्ध उत्तम पएूलकी माला इस समय 
युवकगण रामचन्द्रके वन जानेके कारण धारण नहीं करते । अन्य मनुष्य भी सुन्दर वख पहनकर बाहर 
नहीं निकलते ॥२२, २३॥ रामशोकसे पीडितं नगरमे उरसव नदीं होते, निशित ही इस नगरीङी शोभा 
मेरे भाईके साथ चली गयी ॥२४॥ यदह अयोध्या, उख ञुङ्कपत्तकी रान्रिके समान नहीं शोभती जिसमें 
सूव पानी पड़ा शो, मदोत्सवके समान कब मेरे भाई आरेगे ॥२५॥ अर मेघके आनेसे ्रीप्म तुमे 
जैसा आनन्द होता दै वैखा आनन्द्‌ करेगे । सुन्दर वेशवाले युवकों तथा अहशारसे चलनेवाले अन्य 
मनुष्योँसे जो-अयोध्यामें आते है, सङ्कोंङी शोभा नीं होती । इस प्रकार कहते हए दुःखी भरत 
सारथि साथ अयोध्यामें जाकर सिंहसे दीन गष्टारे समान राजा द्सरथसे रहित उनके घरमे गये 
॥२६, २७, २८।। भरतने उस भन्तःपुरको देखा, उसकी शोभा नष्ट हो गयी थी, जिस भरकार सूयदीन 
दिनद्टी शोभा नष्ट ्ो जाती है अर उसके लिए देवता विलाप करते है, उस घरको सफाई नहीं की गयी 
थी । उसे देखकर धीर भरत भी दुःखी होकर रोने ठगे ॥२९॥ 
भादिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके भयोध्यराङाण्डका एक सौ चौदह सगं समाप्च ॥ ११४ ॥ 


। + [~ 
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पञ्चदशाधिकशततमः सगः ११५ 
ततो निक्षिप्व मात्स्ता अयोध्यायां चटव्रतः । भरतः शोकसंतप्तो शरूनिदमथाज्रवीत्‌ ॥ १॥ 
नन्दिग्रामं गमिष्यामि सवानामन्त्रयेऽतर वः । तत्र दुःखमिदं स्वं सहिष्ये राघवं चिना ॥ २॥ 
गतश्चाहो दिवं राजा बनस्थः स शरुमम । रामं भतीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः ॥ ३॥ 
एतच्छुत्वा शुभं वाक्य भरतस्य महातनः । अव्रवन्भन्िएः स्वै वसिष्ठश्च पुरोहितः ॥ ४॥ 
सुशं -छाधनीयं च यदुक्तं भरत त्वया । वचनं श्चात्वारसन्यादनुरूपं तवैव तत्‌ ॥ ५॥ 
नित्यं ते बन्धुलुभ्धस्य तिष्ठतो ातसौहृदे । मागमार्य भपन्नस्य नामन्यत कः पुमान्‌ ॥ ६ ॥ 
मन्िणां वचनं श्रुत्वा यथाभिलपितं प्रियम्‌ । अघ्वीत्सारथि वाक्यं रथो मे युज्यतामिति ॥ ७॥ 
भहृष्टवदनः सवां मातः समभिमाष्य च । आरुरोह रथं श्रीमाञ्शात्रुघ्ेन समन्वितः ॥ ८ ॥ 
आर्य त॒ रथं त्तिभं॒शत्रघ्रमरताबुभौ । ययतुः परमपीतौ इतो मन्निपुरोदितेः ॥ 8 ॥ 
अग्रतो शरवः सवं ` वसिष्टमशुखा द्विजाः । परययुः माङ्युखाः सवे नन्दिभरामो यतो भवेत्‌॥१०॥ 
बलं च तद्नाहूतं गजाश्वरथसंकुलम्‌ । प्रययो भरते याते सवं च पुरवासिनः ॥१२१॥ 
रथस्थः स तु धमासा भरतो श्र ठृषस्सलः । नन्दिग्रामं ययौ तूणं शिरस्यादाय पादुके ॥१२॥ 
भरतस्तु ततः चिरं नन्दिग्रामं भविश्य सः । अवतीये रथाततृण शरूनिद्ममाषत ॥१३॥ 
एतद्राज्यं मम श्राजा दत्त संन्यासयुत्तमम्‌ । योगक्षेमवहे चेमे पादुके देमभूषिते ॥१४॥ 


माता्भोको भयोध्यामें रखकर ददृन्रत भरत शोकसे सन्तप्न होकर गुरभोंसे इस प्रार बोले ॥१॥ से 
नन्दिभ्राममे जा रषा हू । आप सब लोगों की आज्ञा चा्ता ह । ब रामचन्द्रके न रहनेके समस्त दुःखोका 
मँ अनुभव करेगा ॥२॥ राजा ख्वगेगामी. हए, मेरे गुरु वनवास कर रदे ह, राञ्यके लिए रामचन्द्रको 
प्रतित्ता करूगा, क्योकि वे ही महायशखी राम राजा है ।॥ ३॥ महात्मा भरतके ये वचन सुनकर सब मन्त्री 
ओर पुरोहित बसिष्ठं बोले ॥४॥ भरत दुम्हारा बचन बहत ही प्रशंसनीय है । भाव्भ्रेमके अनुकूल जेसे 
तुमको कहना चादिये वैषा षी तमने का है ॥५॥ सदा अपने बान्धर्बोके पालन करनेमे तुम द्‌ चित्त 
रहे हो । भादप्रेम प्राप्त करनेके लिए सदा तुमने प्रयत्न शिया है । तुम उत्तम मागंपर जा रहे हो । फिर 
कौन मनुष्य वुम्ारा अनुमेदन नदीं करेगा ॥६॥ अपनी इच्छाके अनुकूल ओर प्रिय मन्न्ियोकि वचन 
सुनकर भरत सारथिसे बोले - मेरे रथ तैयार करो ॥७॥ प्रसवदन भरत सब माताभोंसे घान्ञा ठेकर 
शुच के साथ रथपर बैठे ॥८॥ रथपर बैटशर भरतव ओर शनत दोनों मन्त्रौ भीर पुरोदहितके साथ बड़ी 
प्रसन्नताके साथ चले ॥९॥ भागे वसिष्ठ आदि सब ब्राह्मण गुर पूवंकी ओर चले, जिधर जानेसे नन्दिप्राम 
मभिलदा है ॥१०॥ बिना बुलाये टी गज, घोड़ा, रथ आदिसे युक्त सेना तथा सब पुरबासी भरतके जानेपर 
वाके लिए चे ॥११॥ भावुप्रमी धमोत्मा भरत सिरपर पादुका रखकर शीघ्रतापूषक रथपर चले ॥१२॥ 
शीघ्र ही नन्दिप्राममें जाश्ृर ओर रथसे उतरकर भरत गुरुओंसे इख प्रकार बोले ॥१३॥ मेरे भाईने सुमे 
यद राञ्य न्यस ( थाती ) क समान दिया है जौर इस राञ्यके चलानेके लिये यद पादुका दी हे ॥१४॥ 
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भरतः शिरसा कृत्वा संन्यासं पादुके ततः । अव्रषीदुदुःखसंतप्ः सवं भरछतिमण्डलम्‌ ॥१५॥ 
ह्रं धारयत क्तिपमायपादाविमौ मतौ । आभ्यां राज्ये स्थितो धमेः पादुकाभ्यां श॒रोमंम।१६। 
भ्रात्रा ठु मयि संन्यासो नित्तिप्तः सौहदादयम्‌। तमिमं पालयिष्यामि राघवागमनं भरति ॥१७॥ 
निप्र संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः खयग्र्‌ । चरणो तो तु रामस्य द्रच्यामि सदपादुकौ ॥१८॥ 
ततो निक्तिप्रमारोऽहं राघवेण समागतः । निवे श॒र्पे राज्यं भजिष्ये गुरुवतिताम्‌ ॥१६॥ 
राघवाय च संन्यासं दच्ेमे वरपादुके । राज्यं चेद्भयोध्यां च धूतपापो भवाम्यहम्‌ ॥२०॥ 
स॒वल्कलजटाधारी खनिवेषधरः प्रथः । नन्दिग्रामेऽवसद्धीरः ससैन्यो भरतस्तदा ॥२१॥ 
सवालन्यजनं छनं धारयामास स॒ खयम्‌ । भरतः शासनं सवं पादुकाभ्यां निवेदयन्‌ ॥२२॥ 
ततस्तु भरतः श्रीपानमिषिच्यार्यपादुके । तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा ॥२३॥ 

तदा हि यस्काय्ुपैति किचिदुपायनं चोपहृतं महाहम्‌ । 

स पादुकाभ्यां प्रथमं निवे्य चकार पश्चाद्धरतो यथावत्‌ ॥२४॥ 


हत्यां ्रीमद्धामाथसे बादमीकीय आदिकाष्येऽयोध्याक्तारडे पञ्चदशाधिकशततमः सगः ॥ ११५ ॥ 
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पादुका रूप थाती छो माथेषर रखकर दुःखसन्तप् भरत प्रजाभोंसे बोले ॥१५॥ यह पादुका रामचन्द्रके 

चरणके प्रतिनिधि है, अतएव इनपर छत्ता करो । मेरे गुरु रामचन्द्र इन पादुकाओसि ही राञ्यमें धमं 

स्थापित होगा ॥ १६॥ प्रेमके कारण मेरे भाईैने यह न्यास मुभे दिया है, जब तक रामचन्द्र लोट न अवेगे 

तब तक मैं इसकी रक्ता करटगा \। १७१ शी ष्टी राम चन्द्रके चरणोमे ये पादुका पहनाकर, पादुष्छायुक्त 

उनके चरणोंका दशंन करेगा ॥ १८॥ रामचन्द्र दशन करके ( वनसे लौटने पर ) यष राञ्य मँ उनको 

दे दूँगा, मेरा भार दलका हो जायगा ओौर मँ उनकी धाज्ञाके अनुसार उनकी सेवा करूंगा ।॥ १९॥ 

रामचन्द्रे धातीरूप यदह पादुका, राञ्य तथा अयोध्या उनको लौटकर मेँ कलंकमुक्त ो जाङगा ॥२०॥ 
वल्कल, जटा धारण करके भरतने सुनिवेष बनाया । धीर भरत अपनी सेनाके साथ वदीं नन्दिप्राममे रदने 
लगे ॥२१॥ भरत राज्यश्ा समस्त शासनसम्बन्धी कायं पादुकाको निवेदित कर देते थे ओर उन्दोनि स्वयं 
उसपर छत्र भोर चवर धारण किया ॥२२॥ रामचन्द्रङी पादुका अभिषेक करके ओर स्वयं उसके 
अधीन होकर भरत राउ्य पालन करने लगे ॥२२॥ जो कोद कायं उपसित होता था, अयवा जो ङ 
षठ भेंट आती थी, वह सथ पहले भरत पादुकाको नितरेदित करते थे, पुनः यथोचित उसका भ्रबन्ध 
कर देते थे ॥२४॥ 


भदिकाव्य वाट्मीकीय रामाध्रणके भधोध्याकाण्डका एर सौ पन्द्रह सगं समाक्त ॥ ११५॥ 
६4 
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पोटशाधेकशततमः सगः ११६ 


` भ्रतियाते तु ` भरते वसन्रामस्तदा वने । लक्षयामास सोदरगमथोरखुक्यं तपखिनाम्‌ ॥ १॥ . 
ये त्न चित्रकूटस्य पुरस्तात्तापसाश्रमे । रापमाभ्रित्य निरतांस्तानलक्तयदुत्छुकान्‌ ॥ २॥ 
नयनेशङटीभिश्च रामं निदिश्य शङ्किताः । अन्योन्यञरुपजस्पन्तः शनेधक्र्मिथः कथाः ॥ ३॥ 
तेषामोत्युवयभाल्य रामस्त्वात्मनि शङ्तः । ताञ्जलिरूषाचेदमृषिं ऊलपतिं ततः ॥ ४॥ 
न॒ कचचिद्धगवन्किचित्पूवहृत्तमिदं मयि । इश्यते विदतं येन विक्रियन्ते तपसिनः ॥ ५ ॥ 
प्रमादाचरितं किंवचित्कचिन्नावरजस्य मे । लद्मणस्यपषिर्भिदृ्ं नाचुरूपं महात्मनः ॥ ६ ॥ 
कचचिच्छश्रषमाणा वः शुश्रषणपरा मयि । पमदाभ्युचितां इत्ति सीता युक्तां न वतेते ॥ ७॥ 
अथषिंजंरया खद्धस्तपसा च जरां गतः । वेपमान इवोवाच रामं भूतदयापरम््‌ ॥ ८॥ 
कुतः कन्याणसत््वायाः कल्याखाभिरतेः सदा। चलनं तात ॒वैदेद्यास्तपखिषु विशेषतः ।। & ॥ 
त्वनिमित्तमिदं तावत्तापसान्प्रतिवतते | रक्नोभ्यस्तेन संवि्ाः कथयन्ति मिथः कथाः॥ १०॥ 
रावणाविरजः कञथित्छरो नामेह राकसः । उत्पाव्य तापसान्रववाञ्ञनस्थाननिवासिनः ॥११॥ 
धृष्टश्च जितकाशी च वशंसः पुरुषादकः अवलिप्थ पापथत्वां च तात न मृष्यते ॥१२॥ 


भरतके लोट जानेपर रामचन्द्र बनमें निवास कर रहे थे, उस समय उन्होने तपखिर्योी भययुक्त 
उत्सुकता देखी ॥ १५॥ चिन्रक्कूटके तापस आश्रममें जो पहले रामचन्द्रपर बहुत प्रसन्न थे उन्हें कु कषनेषे 
लिए रामचन्द्रने उत्सुक देखा ॥२॥ ओं लों चर भोदोँके इशारेसे शंकित वे मुनि आपसमें द॒ कषते थे 
सौर धीरे-धीरे बातें करते थे ।। ३11 इन तपख्िरयोकी इस प्रकार ङी उत्सुकता देखकर रामचन्द्रो अपते 
विषयमे. शं शा उत्पन्न हई ओर वे दाथ जोड़कर छुलपतिसे इस प्रकार बोले ॥४॥ भगवन्‌ , मेरा यवहार 
क्या अब पष्टलेके समान नीं रष्टा, क्या उसमे ङु विति उत्पन्न हो गयी, जिससे ये तपखली मुमसे 
फिरे हएसे माम होते हैँ ॥५॥ अथवा मेरे छ्योटे भाई लक्ष्मणने प्रमादसे ऊच अनुचित आचरण किया 
है, ओर ऋषियोँने उसे देखा है 11६1! अथवा अघ्यं पाद्य आदिके द्वारा भाप लोर्गोष्टी सेवा करनेवाली 
खीताने इस समय मेरी सेवामें रत रनेके कारण आप लोगोके प्रति सियोचित व्यवहार नदीं किया है 
क्या, अथात्‌ स्तिर्यो्ो आप लोगोके प्रति जैखा व्यवहार करना चादिये, वैसा व्यवहार नदीं किया है 
क्या १ ।।७॥ एक तपसी जो उमरसे वृदे थे ओर तपस्याके कारण अधिक वृदे दो गये ये, कोंपते हष, 
ब्राणिर्योपर द्या छरनेवाले रामवचन्द्रसे बोले ॥८॥ तात, सीताका खभाव पुण्यमय हे, उसका मन.खदा 
पुण्यक़ी ओर जाता है, उसके द्वारा तपखिर्योके प्रति अनुचित व्याहार कैसे हो सकता है ॥।९॥ तुम्हारे 
कारण ऋषिर्योको राक्तसोसे भय उत्पन्न हो गया है, अतएव व्याङ्कल होकर आपसे इस प्रकार बात 
कर रहे ह ॥ १०॥ रावणका होरा भाद खर नामक कोड रात्तस है, जनद्थानमें रहनेवाले सब तपखिर्योको 
उसने मार डाला । बह बड़ा दी करर, ढीठ ओर निभेय है, पुरुषोंको खानेवाला ओर अहंकारी है । 


२६१ । अयोध्याकाण्डम्‌ 


त्वं यदा प्रशृति ह्यस्मिन्नाश्रमे तात वतसे । तदा भरति रक्तासि विप्रङ्वंन्ति तापसान्‌ ॥१३॥ 
दशंयन्ति हि बीभत्सैः क्रुरैभींषणकैरपि । नानारूपैविरूपैश रूपैरपुखदशेनैः ॥१४॥ 
अप्रशस्तेरश॒चिभिः संमयुञ्य च तापसान्‌ । भतिघनन्त्यपरान्‌ क्तिभमानायाः पुरतः स्थितान्‌ । १५। 
तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्वबुद्धमबलीय च । रमन्ते तापसांस्तत्न नाशायन्तोऽल्पचेतसः ॥१६॥ 
अवक्िपन्ति सुग्भाणडानपरीन्सिश्वन्ति वारिणा । कलशं श्च भमदेन्ति हवने सञ्रुपस्थिते ॥१७॥ 
तेदुरात्मभिराविष्टानाश्रमान्भजिषौसवः । गम॒नायान्यदेशस्य चोदयन्त्यषयोऽद्य माम्‌ ॥१८॥ 
तत्पुरा राम शारीरीशुपिसौ तपखिषु । दशंयन्ति हि दुष्टा स्ते स्यच्याम इममाश्रमम्‌ ॥१६॥ 
बहुमूलफलं चित्रमविद्रादितो वनम्‌ । अश्वस्याश्रममेवाहं भ्रयिष्ये सगणः पुन ॥२०॥ 
खरस्त्वय्यपि चायुक्तं पुरा राम भरवतेते। सहास्माभिरितो गच्च यदि बुद्धि; प्रवतेते ॥२१॥ 
सकलतरस्य संदेहो नित्यं युक्तस्य राघव । समर्थस्यापि सहितो वासो दुःखमिहा् ते ॥२२॥ 
इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपस्िनम्‌ । न शशाकोत्तरेवाक्यैरवबद्‌ धुं सथुर्घुकम्‌ ॥२३॥ 
अभिनन्य समापृच्डय समाधाय च राघवम्‌ । स जगामाश्रमं त्यक्सवा डुलेः इलपतिःसह ॥२०॥ 
रामः संसाध्य ऋषिगणमन्ुगमनाद्देशत्तस्मात्लपतिमभिवा्य ऋषिम्‌ । 
सम्यक्मीतैस्तेरनुमत उपदिष्टाथंः पुण्यं वासाय सखनिलयशरुपसंपेदे ॥२५॥ 


तुमको दुःख देना चाक्ता है । ११, १२॥ तात, जवसे तुम इस. आश्रमम भाये हो, तबसे रात्तसलोग 
तपिर्योको बहत दुख देते है ॥१३॥ बीभरस, कऋरूर, भयानक अनेक भ्रकारके अद्भूत, देखनेमे बुरे रूप 
बनाकर ऋषियों को डराया करते है, ॥ १४ अनायं राक्तस पाप उत्पन्न करनेवाले, अशुद्ध पदार्थो से, अपने 
आगे बतेमान तपख्िर्योंको छुक्र, उन्दे मार डालते है ॥१५।॥ वे भिन्न-भिन्न आश्रमम अज्ञातरूपसे 
जाकर छिप जाते हैँ ओर जस्पज्ञ म््ि्योको मारकर प्रसन्न होते दै ॥ १६॥ सुवा ओर अन्य यज्ञके पार्त्रोको 
पक देते है, आगपर जल डाल देते है, घड़े फोड़ देते हैँ ओर यह सब हवनके समयमे वे करते हँ ॥१७॥ 
उन दुरास्मांसे ये आश्म दूषित हो गये हैँ । अतएव इन आश्रमां दोड्कर ऋषि दूखरे आश्नमोमें 
जानेके लिए ऋषि मुमसे कष रहे है ॥१८॥ भब वे तपद्िर्योँश्ा वध करनेवाले है, अतएव, हम लोग 
इस आश्रमको छोड़ देना वाहते है ॥१९॥ यं से थोडीदी दूर पर एक सुन्दर बन है, जँ खुब एल 
जोर मूल है । वँ अश्वच्षिका आश्रम है, मेँ जपने साथिर्योके साथ वदीं जागा ॥२०॥ रामचन्द्र, 
खर तुम्हारे प्रति भी बुरा व्यवह।र करेगा, अतएव ठुम भी हम लोर्गोके साथ इख वनसे चलो, यदि यह 
सलाह तुम्दे उचित जान पड़े ॥२१॥ . रामचन्द्र यद्यपि भाप सदा सावधान रहते है भोर खमथं भी है, 
रामचन्द्र, पिर भी स्त्रीक साथ आपको यद्य रहने मे बुराई हो सकती है ॥२२॥ तपस्रीके एेसा कने 
पर अपने उन्तरफे व चरनोसे उन्हें रोक न सके, क्योकि वे जानेके लिए बहुतष्टी उद्सुक थे ॥२३॥। रामचन्द्र- 
छी स्तुति करॐे उन्दे सममाकर भौर उने न घबड़ानेके लिए कहकर छुलपति आश्रस दोड्कर अपने 
विद्यार्थियों ॐ साथ चले गये ॥२४॥ बहोँसे जानेवाले ऋछषियोठो पह बाकर छलपति छषिष्ो भणाम कर, 
४६ 
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आश्नमपृषिविरहितं परथ; क्षणमपि न जहौ स राघवः। 
राघवं हि सततमन्ुगतास्तापसाथाष॑चरिते धृतगुणाः ॥२६॥ 
इत्याषं भीमद्रएमायणे वादमीकीय अआदिकाव्येऽयोध्याकारडे षोडशाधिकशततमः सर्भः ॥११६॥ 
| सपरदशाधिकशततमः सेः ११७ 
राघवस्त्वपयातेषु सर्वेष्व विचिन्तयन्‌ । न तत्रारोचयद्वासं कारणैरबहुभिस्तदा ॥ १॥ 
इह मे भरतो दृष्टो मातरश्च सनागराः । सा च मे स्प्रृतिरन्येति तान्नित्यमन्रुशोचतः ॥ २॥ 
स्कन्धावारनिवेशेन तेन तस्य॒ महास्मनः ! हयहस्तिकरीपैश्च उपमदः तो भृशम्‌ ॥ ३॥ 


तस्मादन्यत्र गच्छाम इति संचिन्त्य राघवः । प्रातिष्ठत स वेदेद्या लच्पमणेन च संगतः ॥ ४॥ 


सोऽतेराश्रममासाद् तं वचन्दे महायशाः । तं चापि भगवानतिः रुत्रवसत्यपद्यत ॥ ५॥ 
स्वयमातिथ्यमादिश्य सवमस्य छसत्छृतम्‌ । सौमित्रि च महाभागं सीतां च समसन्त्वयत्‌ ॥ ६ ॥ 
पत्री च तमनुपभरप्तं हद्धामामन्त्य सत्ताम्‌ 1 सान्त्यामास धमेजञः सर्वेभूतदिते रतः ॥ ७॥ 
अनसूयां महामागां तापसीं धमंचारिणीम्‌ । मतिश््ीष्व वेदेहीमन्रवीदषिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
रामाय चाचचक्षे तां तापसीं घमंचारिणीमर्‌ । दश वषांणएयनादृष्टया दग्धे लोके निरन्तरम्‌ ॥ & ॥ 


असन्न तापूवंक उनष़्ी दी हृदे आज्ञा तथा उपदेश लेकर, विश्राम करनेके लिए अपने पवित्र श्रमं 
रामचन्द्र आये ॥२५]। ऋषियोँसे विरहित उस आश्रमको रामचन्द्रने एक्‌ त्तषणके लिए मी नदीं द्ोडा । 
ऋषिके समान आचरण करनेवाले, राप्रचन्द्रपर विश्वास करके बहुतसे ऋषि रह गये, दृसखरे आश्रमे 
नीं गये ॥२६॥ | 
| आदिकाभ्य वाठ्मीकीय रामायणके भध्रोध्याकाण्डका एक सौ सोरु सगं समाप्त ॥११६॥ . 

~ ~ ठ व~ 


६ अनेक चछषिर्योकछे बह चले जानेपर रामचन्द्र विचार करने लगे भौर भनेक कारणोसे उन्दने बदँ 


रहना पसन्द नदीं शिया ।1१॥ यदीं भरत, माता - तथा नगरबासी युके मिले थे । इनकी स्छतिसे, 
उनके. सम्बन्धकी बातें मे सोचता हँ ओर बह सद्‌ा बनी रहती है ॥२॥ महात्मा भरतकी सेनाके ठदरनेसे 


हाथी जर घोड़ी लीदसे यह स्थान बहती अञयुदध हो गया ॥३॥ अतएव, यों से दूसरी जग चलं 


पेखा सोचकर लक्ष्मण जौर सीताके साथ रामचन्द्रन प्रश्ान किया ।1४।॥। अत्रिके आश्रमम जाकर, महायश्वी 


रामचन्द्रे उन्हें प्रणाम किया भौर भगवान भत्रिने भी उनके साथ पुच्रकासा व्याहार किया ॥५॥ स्वय 


उनका अतिथि-सत्कार करे सीता ओौर लक्ष्मणक्टी ओर प्रेमपूवंक उन्दोनि देखा ॥६॥ समीप आयी हृदे 
बद्धा अपनी स्त्ीको खव प्राणिर्योके हितकारी, धर्मज्ञ उन ऋषिने सत्कारपूवेकःउत्तम व चनांसे सन्तुष्ट क्या 
कज पल्िनी धर्मचारिणी अनुसूयासे वे छऋषिग्रष्ठ बोले-सीताका आलिंगन करो ।॥८॥ सुनिने धम 


व्वारिणी तापसीका परिचय रामचन्द्रकनो देते इए छष्ा- दस वर्षो तक बष्टि नहीं इदे थी । संसारः जलने 
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यया मूलफले खट जान्हवी च प्रवतिता । उग्रेण तपसा युक्ता नियमेश्ाप्यलंकृता ॥१०॥ 
दश वृषसदस्ञाणि यया तं महत्तपः । अनघया व्रतैस्तात मतयूहाश्च निबर्हिताः ॥११॥ 
देवकायेनिमित्तं च॒ यया संत्वरमाणया । दशरात्रं कृता राति; सेयं मातेव तेऽनघ ॥१२॥ 
तामिमां सर्वभूतानां नमस्कार्या तपखिनीम्‌ । अभिगच्छतु वैदेही टद्धामक्रोधनां सदा ॥१३॥ 
एवं व्रवाणं तमूरषिं तथेत्युक्ता स॒ राघवः । सीतामालोक्य धर्मजनामिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१४॥ 
राजपुत्रि श्रतं स्वेतनधुनेरस्य समीरितम्‌ । भ्रेयोथमात्मनः शीघ्रमभिगच्छ तपखिनीम्‌ ॥१५॥ 
अनसूयेति या लोके कमंभिः ख्यातिमागता । तां शीघ्रमभिगच्छ त्वमभिगम्यां तपखिनीम्‌॥ १६॥ 
सीत। सेतद्रचः भुत्वा राघवस यशस्विनी । तामत्रिपतीं धमेज्ञामभिचक्राम मेविली ॥१७॥ 
शिथिलां वलितां टृदधां जराषाणडरमूधजामू्‌ । सततं वेपमानाङ्गीं प्रवाते कदलीमिव ॥१८॥ 
तां तु सीता महाभागामनश्ूयां पतिव्रताम्‌ । अभ्यवाद्यदृन्यग्रा स्वं नाम सञ्दाहरत्‌ ॥१६॥ 
अभिवाच्र च वैदेही तापसीं तां दमान्वितामू । बद्धाञ्जलिपुटा दृष्टा पयेपृच्चदनामयम्‌ ॥२०॥ 
ततः सीतां महाभागां दृष्ट तां धमेचारिणणीम्‌ । सान्त्वयन्त्यत्रवी द्द दिष्टया धममवेचसे ॥२१॥ 
त्वक्वा ज्ञातिजनं सीते मानष्टद्धि च मानिनि । अवरुद्धं बने रामं दिष्टया त्वमुगच्खसि ॥२२॥ 
नगरस्थो वनस्थो वा शभो वा यदि वाश्चभः। यासां स्लीणां प्रियो भता तासां लोका महोदयाः २३ 


लगा था, उस समय इसने फल मूल उन्न किया, गंगाको याँ बक्ट्वाया, दस हजार वर्षो तक जिसने कठोर 
तपस्या की, जिसकी तपस्या उग्र है भौर जो उत्तम नियमेंसे सुशोभित है, अनुसूयाके ब्रतोके भ्रभावसे्ी 
ऋषिर्योके विन्न दूर हुए थे, देवकार्यके लिए लगा रखनेवली जिसने दस रातको एक रात बनाई, वे ये अनुसूया 
तुम्हारी माताके खमान पूज्य हैँ ॥९,१०,११,१२॥ सब प्राणियोके नमसकरणोय इन तपध्विनीके पास वेदेदी 
जाय, ये वृद्धा कोध-रद्ित हैँ ॥१२॥ ऋषिके एेसा फ्टनेपर रामचन्द्रने उनी वात स्वीकार की, पुनः वे 
घ्म जाननेबाली सीताकी ओर देखकर बोले ॥ १४॥। राजयपुच्नी, इन मुनिने जो कदा है, वह तो तुमने सुना 
ही । तुम शीघ्री अपने कल्याणके लिए इन तपस्विनोके पास जाभो । १५ अपने कर्मासि जो अनुसूया 
नामसे भरसिद्ध हर है ओौर जो जानेके योग्य दै, उन तपखिनीके पास तुम शीघ्र जाओ ॥ १६॥ रामचन्द्रके 
ये वचन सुनकर यशस्विनी सीता, धमे जाननेवाली उन्‌ अत्रिपन्नीक पास गयीं ।। १७।। उनके अंग शिथिल 
हो गये थे, सुरियो पड़ गयी थी । बृद्धावस्थाके कारण बाल सफेद्‌ हो गये थे । हवामे कदलीके समान 
सदा वे कोप रदी थी ॥१८॥ पतिव्रता भजुभूयाको सीताते सावधान होकर प्रणाम किया ओर अपना नाम 
बतलाया ॥ १९॥ उन तापसीको प्रणाम करके सीताने हाथ जोड़कर उनका भारोग्य पा ॥२०॥ महामारा, 
धर्म॑चरिणी स्षीताको देखकर उनको खन्त॒ष्ट रती हई अलुसुया बोली -- प्रसन्नता बात है, तुम धमेका 
विचार रखती हो ॥।२१।।.भपने ज्ञातिके लोगोको छोडषटर तथा अपने राजपुत्री होना अहंकार छोड़ङर 
तुम बन भेजे गये जपने पतिके साथ बनमें भायी हो, यह प्रसन्न ताकी वात्‌ हे ॥२२। नगरमे, बनमे च्छा 
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दुःशीलःकामटत्तो वा धनेवां परिवर्जितः । ्लीणामा्थखभावारनां परमं दैवतं पतिः ॥२४॥ 
नातो विशिष्ट पश्यामि बान्धवं विगृशन्त्यहम्‌ । सर्वत्र योग्यं वैदेही तप छतमिवाव्ययम्‌ ॥२५॥ 
न॒स्वेवमयुगच्छन्ति शणदोषमसस्ड्ियः । कामवक्तव्यहृदया भरनाथाश्वरन्ति याः ॥२६॥ 
भ्राप्लुबन्त्ययशधेव धमश्चंशं च मेथिलि । अकार्यवशमापन्नाः जियो याः खल्‌ तद्विधाः ॥२७॥ 
त्वद्विधास्त॒ णेयुक्ता  ्टलोकपरावराः । लियः खर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृ तस्तथा ॥२८॥ 
तदेवमेतं त्वमनुव्रता सती पतिप्रधाना समयाञ्ुव्तिनी 
मव खभ; सह धमचारिणी यशश्च धमं च ततः समाप्स्यसि ॥२६॥ 


इत्याषे भीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्ये ऽयोध्याकारडे सप्तद श।धिकशततमः सर्भः ॥११७॥ 
अष्टादशाधिकशततमः समैः ११८ 
सा त्वेवभुक्ता वैदेदी त्वनस्यानसूयया । भतिपूञ्य वचो मन्दं भवक्तुुपचक्रमे ॥ १॥ 


नैतदाथर्यमायायां यन्मां त्वमनुभाषसे । विदितं ठ ममाप्येत्यथा नार्याः पतिणुरः ॥ २॥ 
यद्यप्येष भवेद्धतां अनार्यो हत्तिवजितः । अदरै्मत्र वतेव्यं तथाप्येष मया भवेत्‌ ॥ ३॥ 





या चुरा जैसा भी हो पति जिन शि्योँको प्रिय होता है उन्दींको श्रेष्ठ लोक मिलता है ॥२३॥ दुःशील हो 
मनमाना व्यवहार करनेवाला हो, अथवा दरिद्र हो, श्रेष्ठ स्वभाव रखनेवाली सियो के लिए पतिद्दी देवता 
है ॥२४॥ बहुत विचार करनेपर भी पतिके समान हितकारी बन्धु में दुसरेको नषटीं पाती । यदह इस लोक 
ओर परलोके हितकारी है । य्ह तपस्याका अविनाशी फल है ॥२५।। जिनका हदय कामके अधीन है, 
जो अपने पतिपर शासन करती है, वे बुरी लियं, पतिका अनुगमन नहीं करतीं । वे इन गुण दोषोंको 
नदीं जानतीं ।॥२६॥। कामके वशमें रहनेवाली उस प्रकाऱ्ी लिय कंलकित होती हैँ भौर धम॑से ष्ट होती 
ह ॥॥२७॥ तुम्द।रे समान लिया, जिन लो गोने लोकके उन्तम, मध्यम धर्मोको जाना है ओर जो पतिका 
अलवतंन करती दै, वे पुण्यात्माओंके समान स्व्गमें विचरण करती हैँ ।॥२८।। इसी प्रकार पतिको सवेसख 
समती हरे, यथासमय पतिका अनुवतेन करती हई, इस पतिसेवाको अपना धमे समती हृद तुम इसी 

प्रकार अपने पतिके साथ ध्माचरण करो, इससे तुम्हारा यश बदेगा ओर धमेभराप् होगा ॥२९॥ ` 

आदिकान्य वाटमीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सौ सत्रहवाँं सगं समाश्च ॥ ११७ ॥ 
न --~दन्््कष््स-- 

अनुसूयाके एसा कहने पर करोधरदित जानकीने उनके वच्नोंकी प्रशंसा फी जर पुनः वे धीरेधीरे 
बोलीं ॥१॥ जापते जो यमे उपदेश दिया है, बद आपके लिए आश्चयंकी कोड बात नीं है, क्योकि आप 
है। सीका गुरु पति है यह बात सुभे भी मादम है ॥२॥ यदि.मेरे ये पति ीनचरित्रके शते 
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कि पुनर्यो ख णछाध्यः साचुक्रोशो जितेन्धियः । स्थिराज्रागो धमासा मात्वस्ितवसियः ॥ ४॥ 
यां त्ति वतेते रामः कौसन्यायां महावलः । तामेव खपनारीणामन्यासापपि वतेते ॥ ५॥ 
सढ़दुदष्टाखपि स्रीपु छपेण दपवरसलः । मावबद्तेते वीरो मानरत्छन्य धर्मवित्‌ ॥ ६ ॥ 
आगच्न्त्याथ विजनं वनमेवं भयावह । समाहितं हि मे श्रवा हृदये यस्स्थिरं मम ॥ ७॥ 
पाणिप्रदानकाले च यत्पुरा त्वभिसंनिधौ । अनुशिष्टं जनन्या मे वाक्यं तदपि मे धृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
न विस्त तु मे सवं वाक्यैः स्वैधमंचारिणी । पतिश्॒भ्रषणान्नायांस्तपो नान्यद्विधीयते ॥ & ॥ 
सावित्री प्तिश्शरुषां कृत्वा सर्गे महीयते । तथात्तिश्च याता त्वं पतिश॒श्रषया दिवम्‌ ॥१०॥ 
वरिष्ठा सवेनारीणामेषा च दिवि देवता । रोहिणी न विना चन्रं शुहर्तमपि दश्यते ॥११॥ 
एवंविधाश्च प्रवराः नियो भवेदढव्रताः । देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कमणा ॥१२॥ 
ततोऽनसूया संहृष्टा श्रुत्वो क्तं सीतया वचः । शिरसाधाय चोवाच मैथिलीं ह्षयन्त्युत ॥१३॥ 
नियमेविविषेराश्रं तपो हि महदस्ति मे । तत्संभित्य बलं सीते डन्दये त्वां शुचिव्रते ॥१४॥ 
उपपन्न च युक्तं च वचनं तव मंथिलि । प्रीता चास्म्युचिततं सीते करवाणि प्रियं च किभर्‌। १५। 
तस्यास्तद्वचनं शरुत्वा विस्मिता मन्दविस्पमया । ृतमित्यत्रवीर्सीता तपोवलसमन्विताभ्र्‌ ॥१६॥ 


जीविकारहित होते, फिर भी में बिना द्िविधाके इनकी सेवा करती ॥३॥ फिर ये मेरे पति तो -ऋछाघनीय 
गुणो युक्त है, दया है, जितेन्द्रिय. है, ददाुरागी भौर धमौरमा हैँ तथा माता पिताके खमान सुमे भेम 
रखनेवाले है ।॥॥४। मष्टाबली रामचन्द्र कौसस्याके प्रति जैसा व्यवहार करते है वेखादही व्यवहार राजा 
अन्य लियो के प्रति करते है ।५॥ राजा दसरथने एक बार छिसी स्त्रीकी ओर ञं उठाकर देख लिया 
हो, उस खीके प्रति राजामे प्रेम रखनेवाले धमोतमा रामचन्द्र माताके समान व्यवक्षार करते हँ ।६॥ 
भयदायी निजेन वनमें जब में जा रदी थी, तव मेरे साखने सुभे उद्देश दिया था, वह मेरे हृदयमें बतेमान 
ह ॥७॥ कन्यादानके सययमें अभ्निरे खमीप मेरी माताने जो वाक्य सुकसे कहे थे, वे भी स्मरण है 11८॥ 
धमंचारिणी, तुम्हारे वचनोंसे वे सब बातें पुनः नयी ्ो गयी है । पति सुश्रषाके अतिरिक्त स्तिर्योके लिये 
दूसरा तप नदीं हे ॥९॥ पति-खुश्रषासे ही साविन्नी खगम पूजित होती है ।. सावित्री समान आचरण 
करनेवाली त॒म भी पति सुश्रषासेही स्वगंकी अधिकारिणी हई हो ॥१०॥ सब स्त्रयोमे श्रेष्ठ रोहिणी भी 
अपने पति चन्द्रमाके बिना एक्‌ स॒हूत्तं भी नदीं रहती ॥११॥ इस प्रकार पतिमे दद्‌ प्रेम रखनेवाली 
उत्तम स्त्रियाँ अपने पवित्र करमो से देवलोक्षमे पूजित होती है  १२॥ तब सीताॐे वचन सुनकर प्रसन्न 
अनुसूया उनका मस्तक सुघकृर आर उन्हे प्रसन्न करती हदे बोलीं ॥१३॥ अनेक प्रकारॐे नियमोंके पालन 
करनेसे सने बहतसी तपस्या की है । उस तपस्याकरा बल सुमे दै, उसीके कारण मे तुमसे कती हँ किं हे 
पविन्नत्रतवाली, वर मांगों ॥ १४॥ मैथिली, ये तुम्हारे वचन उचित है, में भरसन्न ह हू । अतएव, तुम 
केष, तुम्हारा कौनता प्रिय काम कर ॥१५॥ अनुसूयाके वे वचन सुनकर सीताको माश्चयं हुभा, वे 
हसती हई तपस्याका बल रखनेवाली भलुसूयासरे बोली-भापकी दयासे सभी है, कोद चोर फल स 
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सा लेवखुक्ता धमज्ञा तया प्रीततराभवत्‌ । सफलं च दपं ते हन्त सीते करोम्यहम्‌ ॥१७॥ 
इदं दिव्य ब्रं मान्यं वल्लगाभरणानि च । अङ्गरागं च वैदेहि महाहेमचुलेपनम्‌ ॥१८॥ 
मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत्‌ । अलुरूपमसंक्रिष्टं॑निस्यमेव भविष्यति ॥१६॥ 
अङ्गरागेण दिव्येन लिपराङ्गी जनकात्मजे । शोभयिष्यसि भतारं यथा श्ररधिष्णुमव्ययम्‌॥२०॥ 
सा बस्लपङ्गरागं च भूषणानि स्रजस्तथा । मैथिली प्रतिजग्राह भ्रीतिदानमदत्तममर्‌ ॥२१॥ 
प्रतिश्हय च तरसीता भीतिदानं यशस्िनी । श्िष्टाज्लिषएुटा धीरा सश्ुपास्त तपोधनाम्‌ ॥२२॥ 
तथा  सीताथरुपासीनामनसुया दृढव्रता । वचनं भष्टुमारेभे कथां कांचिददुपरियाम्‌ ॥२३॥ 


` सखर्यबरे किल माप्त त्वमनेन यशख्िना । राघवेणेति मे सीते कथा भरुतिञ्ुपागता ॥२४॥ 


तां कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिली । यथाभूतं च कात्स्येन तन्मे त्वं वक्तुमहंसि ॥२५॥ 
एवशुक्ता तु सा सीता तापसीं धमेचारिणीम्‌ । श्रूयतामिति चोक्ता वै कथयामास तां कथाम््‌॥२द॥ 
मिथिलाधिपतिवींरो जनको नाम धमेवित्‌ । ज्त्रकमेए्यमिरतो न्यायतः शास्ति मेदिनीम्‌ ॥२७॥ 
तस्य लाङ्गलहस्तस्य कृषतः क्षेनमणडलम्‌ । अहं किलोस्थिता भित्वा जगतीं उपतेः खता ॥२८॥ 
स॒ मां दृष्टा नरपतिशष्िविन्तेपतत्परः। पांश णिठितसबाङ्गी विस्मितो जन कोऽ वत्‌ ॥२६॥ 
अनपत्येन च स्नेहादङ्मारोप्य च खयम्‌ । ममेयं तनयेत्युक्त्वा स्नेहो मयि निपातितः ॥२०॥ 
अन्तरिक्षे च वाणक्ता परतिमामाचुषी किल । एवमेतन्नरपते धमण तनया तव ॥२१॥ 
चाहिए ॥ १६॥ सीताके एेखा कनेपर धर्मज्ञा अनुसूया अत्यन्त पभ्रखन्न हर । उन्दोने कदा-वुन्दार इस 
आनन्दको मेँ सल बनार्जँगी । वम्हारो इस लोभदीनताका फल मै तुम्हे दूँगी ॥१७॥ यह दिन्य ओर 
श्रेष्ठ माला, बखर ओर आभरण, श्रेष्ठ अंगराज ८ उबटन ) भे सीते, वुम्देः देती हँ । इनसे दम्ारे अंगोंकी 
शोभा होगी मौर उपयोग करनेपर भी ये खराब न होगे ॥ १८, १९॥ जानङी दिव्य अरंगराग अपने 
शरीरमें लेपकर तुम अपने पतिको सुशोभित करोगी, जिख प्रकार लक्ष्मी विष्णुको शोभित करती दे ।॥२०॥ 
जानष्रोने बल्ल, अंगराग, भूषण ओर माला अनुसूयाके श्रेष्ठ भ्रोतिदान स्वरूप लीं ॥२१॥ यशखिनी 


सीता बह भ्रीतिदान टेकर बोर हाथ जोड़कर धीरा सीता, तपखिनी भनुसूयाके पास खड़ी होगयी ॥२२॥ 
उख भ्रकार सीताको खड़ी देखकर ददृतापूर्व॑क बतपोलन करनेवाली अनुसूया कोद प्रिय कथा सुननेकी 


इच्यासे सीतासे पृष्ठे लगी ॥२३॥ यशस्वी रामचन्द्रने स्वयंवरे तुम्हे पाया है, यह्‌ बातत मेने उनी दहे 
॥ २४] वह कथा विस्तारपूवंक मे सुनना चाहती हँ, जो सब हुश्ना था सुखसे बह सब कहो ॥२५॥ एसा 
क्नेपर सीता तपखिनी ध्मचारिणीसे बोली- सुनिये, भौर बह कथा कदने लगीं ॥२६॥ भिथिलाके 
महाराज जनक वीर ओर ध्मात्मा है, बे चत्रियधर्ममे अनुराग रखते दै जौर म्यायपूवेक प्रथिवीका शासन 
करते है ॥२७॥ शाथमें ल लेकर जनकके खेत जोतते समय प्रथिवी फोड़कर राजाकी कन्या उसन्न ह 


(॥२८॥ राजा जनक मुद्रा बीज एूथिवीमे डाल रदे थे, उस समय धूलि सवाग सनी उसको देखकर 
` वे विस्मित हुए ॥२९॥ राजा कोद खन्तान न थी, तएव से्पूंक समे गोदमें उठाकर उन्दने कहा- 


यड्‌ मेरी पुरी है भोर युपर प्रम करने लगे ॥३०॥ उस समय आकाशसे अमातुषी वाणी इद- राजन्‌, 
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ततः पृष्टो धर्मात्मा पिता मे मिथिलाधिपः । अवाप्तो विपुलासृद्धि मामवाप्य नराधिपः ॥३२॥ 
दत्ता चास्पीष्टवद्देव्यै ज्येष्ठायै पुण्यकमणे । तया संभाविता चासिम स्निग्धया माठसौदृदात्‌ ३३ 
पतिसंयोगसुलयं वयो चषा तुमे पिता । चिन्तामभ्यगमदीनो वित्तनाशादिवाधनः॥३४॥ 
सटशाचापश्ष्टाच लोके कन्यापिता जनात्‌ । परषषेणमव।भओति शक्रणापि समो यवि ॥३५॥ 
तां पषणापदृरस्थां संहश्यात्मनि पार्थिवः । चिन्ताणंवगतः पारं नाससादाऽलवो यथा ॥३६॥ 
अयोनिजां हि माँ नात्वा नाध्यगच्छत्सचिन्तयन्‌। सदृश चाभिरूपं च महीपालः पतिं मम ।॥३७॥ 
तस्य बुद्धिरियं चाता चिन्तयानस्य संततम्र्‌ । खयवरं तनूजायाः करिष्यामीति धमतः ।२८॥ 
महायज्ञे तदा तस्य वर्णेन महातमना । दत्तं षडवरं पीर्या तूणी चाक्षय्यसायकौ ॥२६॥ 
असचाल्यं रुष्य यत्नेनापि च गौरवात्‌ । तन्न शक्ता नगयितं खमेष्वपि नराधिपाः ॥४०॥ 
तद्ध सुः माप्य मे पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना । सपवाये नरेनद्राणां पूवमापन्य पार्थिवान्‌ ॥४१॥ 
इदं च फलुरुयम्य सज्यं यः ङुरूते नरः । तस्य मे दुहिता भायां मदिष्यति न संशयः ।॥४२॥ 
तच टट धलुः शषठं गौरवबाद्विरिसंनिभम्‌ । अभिवाद्य दपा जग्ुरशक्तास्तस्य तोलने ॥४३॥ 
छदीधस्य त॒ कालस्य राघवोऽयं महाययतिः । दिन्वापित्रण सहितो यज्ञं द्रष्टं सणागतः ॥४४॥ 
लदमणेन सह भ्राजा रामः सत्यपराक्रमः । दि्वामित्रस्तु धमासा मम पित्रा सुपूजितः ॥४१॥ 
ठीक है, धर्म॑से यह तुम्हारी कन्या ही है ॥३१॥ तदनन्तर धमारमा मेरे पिता, भिथिलाधीश बडे प्रसन्न 
हए ओर युमे पानके पाश्चात्‌ उन्ोने बहुत बड़ी समरद्धि पायी ॥३२॥ राजाने अपनी प्रिय ओर पुणयार्मा 
बड़ी रानीको सु सप दिया । मातप्रेमसे, सदसे उन्दोने मेरा पालन किया ॥३३॥ पतिके साथ रहनेशी 
मेरी अवस्था देखकर मेरे पिता बहुत ही इखी ओर चिन्तित हए, जिस प्रकार दरिद्र धनके नाशसे 
चिन्तित ओर दुखी होता है ॥३४॥ बराबरीके तथा अपनेसे छोटे मठुष्योंसे भी कन्याके पिताको चाहे बह 
इन्द्रे समान दी क्यों न हो, उसे अपमानित होना पडता है ॥३५॥ उस अपमान भपने पास आये 
देखकर वे चिन्ताबमुद्रके पार नदीं जा सके, जिस प्रकार नौकादीन मनुष्य ॥३६॥ मे मानदीके गभेषे 
उतपन्न नहीं हँ, अतएव केसा पति मेरे योग्य होगा, राजा बहुत सोचनेपर भी इसका निणय नदीं कर सके 
॥३७॥ बहत सोचनेपर राजाने यष निश्चय किया किं मेँ कन्याका धमपूवेक खयंवर करगा।॥३८॥ दन्त 
यज्ञे खमय महास्मा वरुणने मेरे पिताश्ो एक उत्तम धनुष ओर अक्तय्यसायक (जिसके बाण कमी न घटे) 
दो तरकस दिये ॥३९॥ भारी दोनेके कारण प्रयत्न छरनेपर भी मनुष्य उस धडुषको नीं उठा सता 
था । राजा लोग खप्रमे भी उख धनुष को नदीं नवरा सकते थे ।४०।। उस धदुषको पाकर सत्यवादी मेरे 
पिताने पटले राजाओंक्षो निमंत्नित शिया भर उन्दी राजाजंके बीचमें का ॥४१॥ जो भुष्य इस 
धनुषको उठाकर इसपर रौँदा चढ़ा देगा, मेरी कन्या उसकी खी होगी, इसमे खन्दे€ नहीं ॥४२॥ उस 
उत्तम धलुषको देखकर, जो पर्वतफ़े समान मारी था, उघश्नो उठनेमे असमथं राजा प्रणाम करे चले 
गये ॥४३॥ बहुत दिनोके बाद सादयति रामचन्द्र विश्वामित्रे साथ यज्ञ॒ देखनेके लिए राये ॥४७॥ 
धमोत्मा विश्वामित्र तथा सत्ययपराक्रम राम ओर लक्ष्मणएकी मेरे पिताने पूजा छी ॥४५ विश्वासित्नने 


॥ ॥ ८ ऋवे ५ 

८: 

क. क 
~ 
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भरोवाच पितरं तत्न राघवो रमलच्पमणौ । सुता दशरथस्येमौ धलुरदर्शनकाडिन््णौ ॥४६॥ 
इत्युक्तस्तेन विप्रेण तद्धज्ः सथ्रुपानयत्‌ । तद्धनुदंशंयामास राजपुत्राय दैविक्षम्‌ ॥४७॥ 
निमषान्तरमानैण तदानम्य महावलः । ज्यां समारोप्य फटिति पुरयायास वीर्यवान्‌॥ ४८ 
तेनापूरयता वेगान्मध्ये भग्न द्विषा धुः । तस्य शब्दोऽमवद्धीयः पतितस्याशनेर्यथा ॥४६॥ 
ततोऽहं तत्र रामाय पित्रा सत्याभिसंधिना । उद्यता दातञुम्य जलभाजनुचमम्‌ ।५०॥ 
दीयमानां न त॒ तश प्रतिजग्राह राघवः। अविज्ञाय पितुश्न्दमयोध्यापिपतेः प्रभोः ॥५१॥ 
ततः श्वशुरमामन्त्य दद्ध दशरथ दपम्‌ । मम पित्रा त्वहं दचा रामाय विदितास्मने ॥५२॥ 
रम चेवाचुजा साध्वी ऊमिला शभदशंना । भायां लच्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम खयम्‌ ।५३। 
एवं दत्तास्मि रामाय तथा तस्पिन्सखय॑वरे । अञुरक्तास्मि धर्मण पति बीयेवतां वरम्‌ ।॥५४॥ 
इत्याषं ीमद्रापायणे बारमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाराडेऽए्ादश्ताधिकशततमः सगः ॥११८॥ 
ष [ क © 
एकनावशत्याधकशततमः सगः ९१६ 
अनसूया त॒ धमत्ना श्रुत्वा तां पहतीं कथाम्‌ । प्यष्वजत दाहुभ्यां शिरस्याघ्राय मैथिलीम्‌ ॥ १॥ 
व्यक्ता्तरपद्‌ चिदं भाषितं मधुरं त्या । यथा खय॑वरं त्त तत्सव च श्रतं पया ॥ २॥ 


रमयं कथया ते तु दृठ मधुरभाषिणि । रविरस्तंगतः श्रीमादुपोद्च रजनीं शुभाम ॥ ३॥ 


मेरे पितासे कदा- ये राम भौर लक्ष्मण रघुवंशी दसरथके पुत्र है ओर धनुष देखना चाहते दै ।॥४६॥ 
विशधामिन्नके एेसा कहनेपर वह धनुष वर्श मंगाया गया भौर राजपुन्न रामचन्द्रको देवताश वक धटुष 
दिखलाया गया ॥४७॥ पलक मारते दी महाबली रामचन्द्रने उक्त धनुषको उठा लिया गौर रौरा चदा 
दिया तदनन्तर, उसे खींचा ॥४८॥ बलपृवेक खी चनेके छारण वह बीचदी से दो ट्डे हो गया भर 
उसके टूटनेका वज गिरने समान शब्द्‌ हुआ ॥४९।॥ तदनन्तर, सव्यभतिज्ञ मेरे पिता उत्तम जलपात्र 
लेकर रामचन्द्रको मुभे देनेके लिये उद्यत हए ॥५०॥ पर अयोध्य।धिपति अपने पिताष्ठे चिना अभिप्राय 
जाने, रामचन्द्रने मेरा दान लेना स्तीकार न किया ॥५१॥ तब मेरे पिताने बद्ध मेरे ससुर राजाको निमंत्रित 
क्रिया ओर पिताने परिचित पराक्रम रामचन्द्रो मेरा दान किया ॥५२।! मेरी छोटी बिनि साध्वी भौर 


खुंदरी उर्मिलाको खी बनानेके लिए लक्ष्मणको स्वयं दी ॥५३॥ इस प्रकार उस स्रयंवरमें रामचन्द्रको मँ 


दी गयी । भरभावशालियोमे श्रेष्ठ अपने पतिपर मेँ धमेतः अनुराग रखती ह ।॥५४॥ 
 ,  आदिकाव्य वास्मीडीय रामायणके भयोध्याकाण्डका एक सौ अठारह्वा सगं समाक ॥११८॥ 


॥ + 





धमंज्ञा अनुसूयाने यह लम्बी कथा सुनकर जानकीका मस्तक सुधा भौर उनका आलिंगन्‌ किया 


1९1 चे बोली, वमने बड़ा टी मधुर भाषण किया । तुम्हारे अन्तर ओर पद स्पष्ट थे। जिस प्रकार वहं 
स्वयम्बर इमा, बह खव मैने सुना लिया ॥२॥ मधुरभाषिणी, उम्हारे बा्तोषे खमे वड़ा जानन्द्‌ आता 


३६& अयोध्याकाण्डम्‌ 


दिवसं परिकीणानामाहाराथ पतन्न्रिणाभ्‌ । संध्याकाले निलीनानां निद्राथश्रूयते ध्वनिः ॥ ४ ॥ 
एते चाप्यभिषेकाद्र अनयः कलशोयताः । सहिता उपवतन्ते सलिलाप्ल॒तवन्कलाः ॥ ५ ॥ 
अग्निहो च ऋषिणा हुते च विधिपूवकम्‌ । कपोताङ्गारुणो धूमो दश्यते पवनोद्धतः ॥ & ॥ 
अल्प्रवणां हि तरवो घनीभूताः समन्ततः । विभद्ृषटन्दिये देशे न भकाशन्ति वै दिशः ॥ ७॥ 
रजनीचरससवानि प्रचरन्ति समन्ततः । तपोवनण्रगा द्यते बेदिती्थंषु शेरते॥८॥ 
संमत्ता निशा सीते नक्तत्रसमलंङरता । ञयोत्छलाप्रावरणथन्द्रो दश्यतेऽभ्युदितोऽम्बरे॥ & ॥ 

गम्यतामन्चुनानामि रामस्यादुचरी मव । कथयन्स्या हि मधुरं त्वयाहमपि तोषिता ॥१०॥ ` 
अलंज्कर च तावं प्रत्यक्तं मम॒ मैथिलि । प्रीतिं जनय मे वत्से दिव्यालंकारशोमिनी ॥११॥ 
सा तदा समरलंङस्य सीता सुरखतोपमा । प्रणम्य शिरसा पादौ रामं तवभिग्खी ययो ॥१२॥ 
तथा तु भूषितां सीतां ददश वदतां वरः । राघवः भरीतिदानेन तपखिन्या नहं च ॥१३॥ 
न्यवेदयत्ततः सवं सीता रामाय मैथिली । प्रीतिदानं तपखिन्या वसनाभरणस्रजाम्‌ ॥१४॥ 
्रहष्स्त्ववद्रामो लक्पणश्च महारथः । मैथिल्याःसक्कियां दष्टा माुषेषु खदुलेभाम्‌ ॥१५॥ 
ततःस शर्वरीं भीतः पुण्यां शशिनिभाननाम्‌ । अचितस्तापसैः सर्वैस्वास . रघुनन्दनः ॥ १६॥ 


है, पर शत्रिको बुलाकर सूयं अस्ताचल चले गये ॥३।॥ दिनमें आहारे लिए चारों ओर गए हए ओर 
संध्या समय निद्राके लिए इक्र हए प्षिर्यो्धी ध्वनि सुन पड़ती है ।।४।। हाथमे घड़ा लिए इए, सान 
करनेके कारण भीगे हए, ये मुनि, जिनके वरकल वख जलसे भंग गये है, खाथ ही लौट रहे है ॥५॥ 
ऋषिने विधिपूवेक भभिदोन्नमे हवन किया है, जिससे बायुके दारा उड़ाये, कवूतरके शरीरके समान धूम 
दिखायी पड़ता है ।६॥ इन्द्ियोँसे दुर वतमान स्थानके थोडे पत्तेवाले भी त्त बहुत सघन माम पड़ते 
है ओर दिशाँ प्रकाशित नदीं शतीं ।।७॥। रातमें धूमनेवाले प्राणी ( रात्तघ आदि ) इधर-उधर घूम रहे 
है । ये तपोवनके सग पित्र वेदिर्योपर सो रदे है ॥८॥ सीते, रात होगयी, नक्न्न निकल आये, ज्योत्ल्ा- 
की चादर ोदृकर चन्द्रमा आकाशम उदित इ दीख पड़ता है ।९॥ जाओ, मे चाज्ञा देती ह, रामङी 
सेवा रो । मधुर बातं कष्टकर तुमने सुमे बहुत भरसन्न किया ॥१०॥ सीते, मेरे ही. सामने तुम ग्ने, 
वख्ञ, माला भौर शरंगरागसे अपनेको अलंकृत फरो । बेटी ! दिव्य अलंकारोसे शोभित होर यु भ्रसन्न 
करो ॥ १९१॥ अलंकारो से भलं क्त होकर सीता देवछन्याङे समान हो गयीं, अनुसूयाके चरणां शो इन्दनि प्रणाम 
किया जौर वे सामने गयीं ।। १२॥ तपस्िनीके भ्रीतिदानसे भलंछृत खीताको रामचन्द्रने देखा भोर वे भ्रसन्न 
हए ॥१३॥ तदनन्तर, वञ्च, आमरण, ओर मालाा प्रीतिदान, जो तपखिनीने दिया था, उसका सब वृत्तान्त 
सीताने रामचन्द्रसे निवेदित किया ॥१४॥ रामचन्द्र ओर महारथ लक्ष्मण, मतुरष्योके लिए दुलभ, 
जानकीका वैसा सतार देखकर प्रसन्न हए ॥ १५॥ तदनन्तर, तपखियां $ द्वारा सत्छेत रामचन्द्रे चन्द्रानना 
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तस्यां राज्यां व्यतीतायभिषिच्य हताभिकान्‌। आप्च्डेतां नरव्याघ्रौ तापसान्वनगोचरान्‌ ॥१७॥ 
तावूचुस्ते वनचरास्तापसा धमेचारिणः । वनस्य तस्य संचारं राक्तसैःसमभिप्लुतम्‌ ॥१८॥ 
रक्तासि पुरुषादानि नानाख्पाणि राघव । वसन्त्यस्मिन्महारण्ये व्यालाश्च रुधिराशनाः॥ १६॥ 
उच्छिष्टं वा प्रमत्तं वा तापसं ब्रह्मचारिणम्‌ । अदन्त्यस्मिम्पहारण्ये तानिवारय राघव ॥२०॥ 
एष पन्था महषींणां फलान्याहरतां वने । अनेन तु वनं दुगं गन्तुं राघव ते क्षमम्‌ ॥२१॥ 
इतीरितः भराञ्गलिभित्तपखिभि्रिजैः इतखस्त्यनः परंतपः । 
वन सभायेः प्रविवेश राघवः सलदमणः सूयं इवाश्रमण्डलभ्र ॥६२॥ 


इत्याच भीमद्वामायणे वादमीकीय आदिकान्येष्योध्याकार्डेऽपकोनविशत्यधिकशततमः सगं; ॥११8॥ 


। चष ~ 


सीताशो अलंछ्रत देखकर उस रातको वहीं निवास किया ॥ १६॥ उस रात्निके व्यतीत होनेपर स्नान करणे 
नरश्रेष्ठ राम भोर लक्ष्मणने हवन करनेके पश्चात्‌ वनवासी तपलिर्योसे दूसरे वनम जानकी आज्ञा मोगी 
॥ १७॥ धमाौत्मा वनवासी तपसी उनसे बोले--वनके मागमे राक्तसोंका उपद्रव है ॥१८॥ मनुष्योको 
खानेवाले अनेक प्रकारके राक्तस इस वनमें रहते है भौर खूल पीनेवाले सौध भी रहते ह ॥१९॥ जो 
ब्रह्मचारी या तपस्वी अयुद्ध अथवा भसावधान रहता है, उसको वे इख वनम खा जाते हैँ । रामचन्द्र, 
खन्द तुम रोको ॥२०॥ यदी मागं है जिससे मक्षि लोग वनसे फल ले आते है, इसी भागंसे इस दुगंम 
बनमे तुमको जाना चादिये ॥२१॥ तपस्वी ब्राह्मणोने हाथ जोड़कर रामचन्द्रसे एेसा कहा भौर उनके लिए 
स्वस्त्ययन किया । रामचन्द्रने सीता भौर लक्ष्मणे साथ वनम प्रवेश किया, निस प्रकार सूयं मेघे 
्रवेश करते है ।॥२२॥ | 


ादिकाव्य वास्मीकीय रामायणे भयोध्याकाण्डका एक सौ उन्नीसर्न सगं समाप्त ॥ ११९॥ 
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श्री मदभागवत 


मूल संस्कृत ओर हिन्दी टीका सहित 
रीकाकार 


साहित्याचाय स्वर्गीय परिहत चन्द्रशेखर्नी शाश्ची 


भारतका सवं प्रधान न्थ, महाभारत, श्रीमद्राल्कीय रामायण एवं भ्रीमद्धागवत 
ही ह । ओओर उपरोक्त तीनों ग्रन्थोकी दीका सखगींय शास्लीजीने की है । उसमे रामायण 
तो पूरी चप गयी जो कि ्रापके हाथमे ही ह । श्रीमद्भागवत छप रहा हे । अभी तक 
भागवतकी जितनी भी टीकां हृद" है, बे शछछोकवव्‌ नदीं है । कोई शअ्रधिक तो कोई 
श कम । केवल भाषा भी भागवतका कोई एेसा अुबाद नदीं है, जो शछोकवत्‌ ही हो । 
€ सभी न्यूनाधिक द । यह टीका अविकल श्छोकवत्‌ है । शास्रीजी केसी सरल, सुबोध 
च ओर शछोकवत्‌ टीका करते है यह रामायण देखनेसे ही मालूम हो जायगा । श्छोकसे 
६७ अथंका मिलान साधारण पटे-लिखे लोग भी करके समभ सक्ते दे । | 

पुस्तक लगमग १८०० पृष्ठां होगी । आकार, कागज, अक्र सभी इसी 
रामायणके ही भाति होगा । मूल्य भी इसी रकार दो वैसे फामे, अथात्‌ दो वैसेपे 
बड़ साइजके आट पृष्ठके हिसावसे, लगमग ७) के होगा । सस्ती साहिरय-पुस्तक 
भ मालाके स्थायी ग्राहकोको लगमग ५।) मं मिलेगा । जो लोग प्रवेश शुल्कका एक रूपया 

देकर मालाके स्थायी ग्राहक नदीं बने दँ उन पूरा मूल्य देना होगा | अथवा पक 
ॐ रुपया देकर मालाके स्थायी ग्राहके नाम लिखा लेगंतो उन्दे मी पौने मूल्यपं 

अथात्‌ ५।) रुपयेमे मिलेगा । पुरी पुस्तक शीघही तैयार हो जायगी मालाके स्थायी 
ॐ ग्राहक बननेका नियमादि भीतर दलं । 
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ओ पता- 

१६ सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला कायालय, 
प यनारस्र सिरी. 
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